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प्रमाण-प्रन्थों ( रेफरन्सेज ) के संकेतों का विवरण 


हि 


وو 

संकेत | ग्रन्थ का नाम | संस्करण ۱ न्य 
गम 

अंग = अंगचृलिआ हस्तलिखित । या 
अत = अंतगडदसाओ %' १ रोयल एसियाटिक सोसाईटो, लंडन, १६०७ ... पद 
۱ २ आगमोदय-समिति, चवई, १६२० . पद 

अच्चु = FRM ... वेणीदिलास प्रेस, सद्रास, १८७२ ... ET ۲ 
अजि = ग्रजिद्नसंतिथव ... स्व TRT, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ ۲ 


अणु = 0. राय घनपतिसिंहजी बहादूर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३६ र्‌ 
'अनु = 01 ४ १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १६०७ ... रै 
२ आगमोदय-समिति, TF, १६२० 


कट 


अमि = अभिज्ञानशाकुन्तल निणयसागर प्रेस, बंवर, १६१६ 1 
अवि = 7 त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिज १ 2०० 
AE = आाउरफ्न्चक््लाणपयन्नो १ जैन-धम-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ ۱ 
| २ शा वालाभाई ककलभाई, अमदावाद, संवत्‌ १६६२.. 1 
आक = १ ۸ हस्तलिखित | 
२ आवश्यक-एरज्यालुगन्‌, डॉ. इ. ल्युमेन्‌-संपादित, लांइपजिग, १८६७ द्‌ 

आचा = आचारांग सुत्र ... ३४ १ डबल्यु, रात्रि-संपादित, लाइपजिग, १६१० त 
| क ۱ २ आगमोद्य-समिति, वंबई, १६१६ 

प्रो, रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकोट,१६०६ पं 

चानि = आचाराङ्ग-निय क्ति . ्ागमोदय-समिति, बंबई, १६१६ हा 
भाचू = ATR ... . हस्तलिखित ... 1 
आनि = ۰ १ यशोविजय-जेन-प्रन्थमाला, बनारस | २ हस्तलिखित | | 
आप = आराधनाप्रकरण ... शा बालाभाई ककलभाई, अमदावाद, सक्त्‌ १६६२ ۱ 
आरा -- आराधनासार ... माणिकचन्द्‌-दिगंबर-जैन-ग्रन्थमाला, संवत्‌ १६७३... ) 
आव = E ... | हस्तलिखित ... व्य क 
AM = » मलयगिरिटीका | 3 3 ۳ 
٩6 = इन्द्रियपराजयशतक भीमसिंह माणेक, बंबई, संवत्‌ १६६८ ह 
दक = दि कोस्मोग्राफी देर इंदेर # डॉ. डवल्य किरफेल-कृत, लाइपजिग, १६२० .... 1 


३ ऐसी निशानी वाले संस्करणों में झकारादि क्रम से शब्इ-सुची छपी हुई दे, इससे ऐसे संस्करणों कै 
का उल्लेख प्रस्तुत कोश में बहुधा नहीं किया गया दै, क्योंकि पाठक उस शब्द-सुची से ही अभिलषित शब्द के 
सकते 2 | जहां किसी पिशेष प्रयोजन से अंक देने की आवश्यकता प्रतीत भी हुई दे, वहां: पर उसी ग्रन्थ को प६ 


दिए गए है जिससे 3 را‎ पाने में निह तिप हो ylecangotr 2 | 


। £ 
3 


मूल-गाथा 
अंश, तरंग 


गाथा 


गाथा 


[ ३] 


संस्करण आदि | 


१ राय धनपतिसिंह बहादूर, कलकत्ता, संवत १६३६ 


१४ 


29 
१६.१६ 
१६२३ 


२ स्व-संपादित, कलकत्ता, १६२३ 
डॉ. जे, कारपेंटिग्रर-संपादित, १६२१ 


जेन-विद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताणा 

हस्तलिखित 

देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्वार फंड, बम्बई, १६ 

+ डॉ, एल, पी, टेसेटोरि-संपादित, १६१३ 

मनसुखभाई भगुमाई, अमदावाद, संवत्‌ १६६७ 
एसियाटिक सोसाईटी, बंगाल, कलकत्ता,१८६ ० 
विवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 3 
भागमोदय समिति, बम्बई, १६१६ 


न डा. ३, ल्युमन्‌-संपाद्ति, लाइपजिग, १ ८८३ 
* डा, एच्‌ नेकोबी-संपादित, लाइपजिग, १८७६. 
+ हावर्ड ओरिएन्टल सिरिज, १६.०१ 


+ आत्मानन्द्‌-जेन-पुस्तक-प्रचारक मण्डल, आगरा, १६.१८ 


ज्र 
x 


22 १8 
न 


१? 32 
3۳5 माणक, बंबई, संवत्‌ १६६८ 
۳ ळर 
जेन-धम-प्रसारक-सभा, भावनगर, १६१७ 
आात्मानन्द-जेन-सभा, भावनगर, १६१६ 
त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 
+ डॉ, डबल्यु, शत्रि -संपादित, लाइपजिग, १४.०५ 
चामनाचायङ्कत-टीका-युक्त, निणयसागर प्रेस, बम्बई 


+ डॉ, एच्‌ जेकोबी-संपादित,ज ड-डी-एम्‌-जी 


खंड ३४, १८८० 
गायकवाङ-ग्रोरिएण्टल्‌-सिरिजु, १६२० 


. * बंबई-संस्कृत-सिरिज, १६०० 


स्व-संपाद्ति, कलकत्ता, १६१६ ... 
भीमसिंद माणेक, बंबई, संवत्‌ १६६८ 
संस्कृत सिरिज, १८८७ 
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| 
| | 
संकेत | ग्रन्थ का नाम । संस्करण आदि | ۰ जिसके अंक दिये: 
۱ ۱ गए हैं वह | ۱ 
गच्छ = ۲ हस्तलिखित अधिकार | 
गण = गणधरस्मरण स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत १६७८ . गधा | 
गणि = गणिविज्जापयन्नो ۱ राय धनपतिसिंह वहादूर, कलकत्ता, १८४२ دك‎ | 
गा = + गाथासप्तशती * १ डॉ.ए, वेबर्‌ -संपाद्त, लाइपजिग, १८-१ | 
| २ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६११ म 
गु. = गुरुपारतन्त्र य-स्मरण स्व-संपादित्‌, कलकत्ता, संवत्‌ १६.७८ १०१ 
गुण - गुणानुरागकुलक अंवालाल 117755, बम्बई, १६१३ i यु 
गुभा = गुख्वन्दनभाष्य भीमसिंह माणेक, बम्बई) संवत्‌ १६६२ 2 न 
गुरु = गुरुप्रदक्तिणाकुलक अंबालाल गोवर्धनदास, 335 3 ख ५ 
गोय = गोतमकुलक भीमसिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६१ و‎ ह. 
चउ = 77777 ۱ च 37-77 “प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌, १६.६६ RK 1 | 
२ शा. बालाभाई ककलभाई, अमदावाद्‌, संवत्‌ १६६३ ... त 
चंड = 0 * एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १८८० ۱ 
चारु = 0 ۱ तिवेन्द्र-संस्कृत -सिरिज 7 पछ | 
चय = चसवन्द्न भाष्य भीमसिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ ५ गाथा । 
जं = जंबृद्वीपप्रश्नप्त देवचंद लालभाई पु० फंड, TÊ, १६२० .-- ` वत्सर 
जय = जयतिहुयण-स्तोत जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम, प्रथमाबृत्ति बो गाथा | 
जी = जीवविचार आत्मानन्द-जन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल,आगरा, संवत्‌ १६.७८ : | 
जीत = जीतकल्प ` हस्तलिखित 24 ۱ 
जीव = जीवाजीवाभिगमसूत्र देवचंद लालभाई पुस्तकोद्वार फंड, वम्वई, १६.१६ ۳ प्रतिपत्ति 
जीवा = जीवानुशासनकुलक अंवालाल गोवधनदास, बम्बई, 3 ... गाथा | 
जो = ज्योतिष्करणडक हस्तलिखित 5 2 
टि = | टिप्पण- ( पाठान्तर ) مک‎ | ۱ 
टी >> रीका नी ۱ 
ठा= ठाणंगसुत | ۱ आगमोद्य-समिति,वम्बई, १६१८-१६२० ۱ 


+ लाइपजिग वाले संस्करण का नाम ““सप्तशतक डेस हाल” है ओर बम्बई वाले का “गाथासप्तशंती” | ग्रन्थ एक ही! 
परन्तु बम्बई वाले संस्करण में सात शतकों के विभाग में करोब ७०० गाथाएँ छपी हैं और लाइपजिंग वाले में सीधे नंबर से 2 
! १००० | एक से ७०० तक को गाथाएँ दोनों संस्करणो में एक-सी हैं, परन्तु गाथाग्रों के क्रम में कहीं कही दो चार र्व 
का आगा-पीछा है ७०० के बाद का और ७०० के भीतर भी जहां गार्थांक के अनन्तर ' र? दिया है वह नंबर के 
लाइपजिग के ही संस्करण का हे | 


पाठान्तर वाले संस्करणों के जो पाठान्तर हमें उपादेय. मालूम पड़े हे' उन्हे भी इस कोष में स्थान दिया गया दै प्रो 
प्रमाण के पास “टि शब्द जोड दिया दै जिस्रे उस शब्द को उसी स्थान के टिप्पन का सममना चाहिए | 
1 जहां पर प्रमाण में अन्य-संकेत ओर स्थान-निर्देश के अन्तर ' टी ' शब्द लिखा है वहां उस ग्रन्थ के उसी स्थान को । 
के प्राइर्ताश से मतलब दै । 
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'संकेत | अन्थका नाम | संस्करण आदि | जिसके अंक दिए 
गए हें वह | 
णंदि = 5 हस्तलिखित | 
= णमिऊण-स्मरण ` स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ गाथा 
णाया = णायाधम्मकहासुत्त आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ ER, 0 
तंदु = तंदुलवेयालियपयन्नो हस्तलिखित 
ति = तिजयपहुत्त जेन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६.११ याथा 
fea = तित्युग्गालियपयन्नो हस्तलिखित 
ती = तीर्थकल्प ठ कल्प 
द॒ = दंडकप्रकरण १ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६.११ याथा 
२ भीमसिंह माणक, वम्बई, १६.०८ -- 
दस = दर्शनशुद्धिप्रकरण हस्तलिखित तत्व 
दस = दशवेकालिकपुत् १ भोमतिंह माणेक, ۳2۰ अध्ययन» 
२ डॉ जीवराज घेलाभाई, अमदावाद, १६१२ ۳ 
375 = दशवैकालिकचुलिका Se चुलिका 
दसनि = 57 भीमसिंह माणेक, बंवई, १६०० 3777 
दसा = दशाश्रुतस्कन्ध हस्तलिखित २ 
दीव = दीवसागरपन्नत्ति 5] : 
दूत = दूतबटोत्कच त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज पृष्ठ 
दे = देशीनाममाला : चम्वई-संस्कृत-सिरिजु, १८८० را‎ गाथा 
देव = 5 हस्तलिखित 
द्र = ब्रव्यतित्तरो १ जेन-घर्म-प्रसारक-समा, भावनगर, संवत्‌ 5 याथा 
२ शा वेणीचंद सूरचंद, RUT, 6 و"‎ 
घण = ऋषभपंचाशिका काव्यमाला, सप्तम 753 ۰ ۳ 
घम्म - 07 ۹ चत बियर वारक वर्ग, पालोताणा, १६०१ सूल गाथा 
घमः = घम संग्रह ۳ अधिकार 
घर्मा = धर्माम्यथुदय जेन-आत्मानन्दसभा, भावनगर, १६१८ « 35 
घ्व = ध्वन्यालोक निर्णयसायर प्रेस, बम्बई 
नव = नवतत्वप्रकरण १ आत्मानन्द-जेन-समा, भावनगर गाथा 
۱ २ आद्य-जैन-धर्म-प्रवर्तक-सभा, अमदावाद, १६०६ ۰ 
नाट = + TERE 
निचू = निशीथचूणिं हस्तलिखित تن‎ 
= निरयावलीपूत्र १ हस्तलिखित , अघ > 
ا‎ २७० बम्बई, १६२२ Oy 
निसी = निशीथसुत्र हस्तलिखित उद्देश 
पउम = 57 जैन-धर्म-ग्रपारक-समा, भावनगर, TTR पव, गाथा 


[ ५°] 


-- इस पुस्तक के शब्द, श्रद्धेय श्रीयुत केशत्रलालमाई प्रमचंद मोदी, बी.ए ,एल एल बो, के इस्त-लिलित प्राकृत शब्द-संग्रह से 
लिए गए हैं ۱ इस शब्द-संग्रह में जहां जहां नाटकोय-प्राकत-शब्द-सुची के अनुसार उन TERA के जो नाम ओर पृष्ठांक 


दिये गये हैँ वहां वहां वे दो अविकल नाम झर एष्ठांक, इस कोष में 'नांठ--'के बाद रखे गये | 
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जिसके अंक fa 
गए हैं वह | 


शतक, उददेश 


[६] 


२ आगमोदय समिति, घम्ब ८-१९.१६-- 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. ê, १६१ تاه‎ १६२१... 


संकेत । मन्थ का नाम | संस्करण आदि | 
पूंछ: = पंचसंग्रह १ हस्तलिखित | 5० 
२ जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६१६ 4३२ 
पंचमा = पंचकल्पभाष्य ` हस्तलिखित ۰. 
पंचव = 5 HEE ° 
पंचा = प॑चासकप्रकरण जैन-धम “प्रसारक समा, भावनगर, 6 
पंचू = पंचकल्पचुरणि हस्तलिखित कि 
पंनि = पंचनिग्र'न्थीप्रकरण आात्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ 
परा = 9 िवेन्द्र-संस्क्ृत-सिरिज्‌ . 5८८ 
पसु = पंचसूत्र हस्तलिखित x 
पक्खि = 5 भीमसिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ e 
पच्च = महापच्चक्खाणपयन्नो शा वालामाई ककलमाई, अमदावाद, संवत्‌ १६६२ ... 
पडि = पंचप्रतिक्रमणसुत १ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११. 
२ ग्रात्मानन्द्‌-जैन-पुस्तक-प्रचारक-म डल, आगरः, १६२१... 
= 53 राय धनपतिसिंह TE, बनारस, संवत्‌ १६४० 
= प्रश्नव्य़ाकरणसुत्र आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ >: 
= पच्चक्खाए भाष्य भीमसिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ 0 
= ۲7 | १) संवत्‌ १६३४ 
= प्रज्ञापनोपाइग-तृतीयपदसंग्रहणी आत्मानन्द-जेन-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ 
= पाइग्नलच्छीनाममाला * बी, बी, एण्ड कंपनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 
= ग्रामेरिक्‌ देर्‌ प्राकृत 5757 डॉ, झार, णिशेल्‌-क्कत, १६०० 
= 07 नै एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकता, १६०२ चर 
रड = पिंडनिर्युक्ति हस्तलिखित ` . ۹ 
= पुष्पमालाप्रकरण जन-श्रेयस्कर-मंडल, म्हेसाणा, १६११ ۳ 
प्रति ८ प्रतिमानाटक ` तिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज्‌ र्र 
प्रवो = प्रबोधचन्द्रोदय निर्णयसायर प्रेस, बम्बई १६१० 2 
प्रयो = प्रतिमायोगन्धरायण त्रिवेन्द्र-संस्क्ृत-सिरिज॒_ خی‎ 
प्राप = TEA इ दि TE =+ पंजाब युनिवर्सिटे, लाहोर, १६१७ के 
प्राप्र = प्राकृतप्रकाश . + डॉ. कॉवेल-संपादित, लंडन, १८६८ ५३२ 
प्रामा = प्राकतमार्गोपदेशिका * शाह 5157 भूरामाई, बनारस, १६११ कद 
प्रार = 7070 + शेठ 133316 भगुभाई, अमरावाद, संवत १६६८, ... 
प्रासु = 07 जेन-विविध-साहित्य शाख्र-माला, बनारस, १६१६ ... 
बाल = 7 निवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज ۳۷ EET 
दुइ - مسج‎ हस्तलिखित : क 
भग = भगवतीसूत्र + १ जिनागमप्रकाश समा, बम्बई, संवत्‌ १६७४ . ... 


] ७ ] 


संस्करण आदि | 


, ۱ जन धम-प्रसारक-पसभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 


२ शा,वालामाई कंकलभाई, अमदावाद्‌, संवत्‌ १६६३ .. 


* डॉ, एच्‌ जेकोबी-संपादित, १६१८ 
अंबालाल गोवधनदास, बम्बई, १६१३ 
शेठ मनसुखभाई भगुभाई, अमदावाद 
तिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज्‌ 

# डॉ, एच्‌, जेकोबी-संपादित, लाइपजिग, १८८६ 


हस्तलिखित 
निर्णयसागर प्रेस, बम्वई, १६११ 
` हस्तलिखित 
वम्बई-संस्कृत-सिरिज, १६१७ 
१ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१६ 
२ वम्वई-संस्क्ृत-सिरिज्‌, १८६.६ 
माणिकचंर-दिगम्वर-जेन-अन्थमाला, वम्बई, १६७३ 
* निणय-सागर प्रेस, बम्बई, १८८६. 
स्व-संपादित, बनारस, १६१८ 
* जेन प्रभाकर पिंटिंग प्रेस, रतलाम. 
दस्तलिखित - 
भीमसिंह माणक, बम्बई, १६.०८ 
स्व-रूंपादित, 7770, संवत १६७८ 
एसियारिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता 


इस्तलिखित 
2? 
, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६११ 
2 १६१६ 
ر‎ १६१४ 


माणिऋचंद्‌-रिगम्र-जेन-म्रन्थ-माला, संवत १६७२ 
स्वसंपारित, कलकता, संवत्‌ १६७६ 
518111 बनारस, संवत्‌ १६७४-७६ 
स्व-संपादित, - बनारस, वीर-संत्रत २४४१ 
निणयप्तायर प्रेस, बम्बई, १८६१ 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१९ .. 
RETR जोपामाई परेज, अम रापाद्‌, १६२० 


श्राउप्रतिका यपवरत्ति 
टि CC-0 دمن‎ 17۱۳15 Bo و‎ ६,०००००७ 
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आउसूगेव्याल्‌ते-एरल्यालु गन्‌ 


یمەه تھ کے م am‏ هه जव‏ 
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संकेत। ग्रन्थ का नाम | 


= भत्तपरिणणापयन्नो 


1 


भविसतकहा ` ` 
TAFT ` 
भाषारहस्य 
सथ्यमग्यायोग 


इन्‌ महाराष्ट्री 


सहानि = सहानिशीयसूत ` 


= भालविकाम्िमित्र 

= मालतीमाधव 

= 070 
= 07 

= HSER 


= मेयिलोकल्याण 

= रंभाम॑जरो 

= 777 

= अभिधानराजेन्द्र 

= रायप पेणीसुत्त . 

= 733170 

= 23-۳1117۳-70 
= 7 

= 2733۲15, समाष्य 
= 6 


= 200 


= 7 


= विक्रमोर्वशीय 


= पिकान्त शोर 

= ATEN 

= पितेऊमं जपेप्रकरण 
= 1103۲3275 भाज्य 
= 7 

= 07 

= 5 
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| 
| 
संकेत । ग्रन्थका मान | संस्करण आदि। _ 6 
भाषाचन्द्रिका प्रोकृत सिरिज, १६१६ ۰ | | 
क क हक र द E बंगाल, कलकत्ता, १६०८-२२ --- पृष्ठ. | 
दः Ba | ` बिद्दलभाई जीवामाई पटेल, अमदावाद, १६२० --5 ५०००00 पापा f 
संच्चि = संचिप्ततार . . १ हस्तलिखित व ۱ 
२ संस्कृत प्रेस डिपोजिटरी, कलकत्ता, १८८६ " و‎ छ 
= बुहत्संग्रहणी १ भीमसिंह माणेक, बम्बई, संवत. १६६० i गाथा | 
E २ ात्मानन्द्‌-जेन-सभा, भागनगर, संवत्‌ १६७३ ... 1 
संघ = 0 हस्तलिखित 1 है; प्रस्ताव 
नद क? का GRI १ qere, बम्बई, पीट १ गाथा | 
२ : | २ आत्मानन्द्-ज न-पुस्तक-प्रचारक-मंडल,भागरा, १६.२१ و‎ | 
[था = संथारगपयन्नो हस्तलिखित ... E 
س‎ हु ज्ैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ ... | र. | 
सद्वि = सद्विसयपयरण -संपादित, बनारस, १६१७ ۰ ५३३ त्व | 
सण = सनत्कुमारचरित + डॉ एच जेकोबी-संपादित, १६२१ ८०; | 
सत्त = उपदेशसप्ततिका यैन-घर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, सवत्‌ १६७६ . 
सम = समवायाँगसूत झागमोदय समिति, वम्बई, १६१८ 
सम्म > सम्मतिसुत्र . ज्ैन-धर्म- सारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६५ 
सम्य = सम्यक्त्वस्वरूप पच्चीसी अंवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, 3 
सार्घं = गणघरसाध शतकप्रकरण जौहरी चुन्नीलाल पन्नालाल, वम्वई, १६१६ 
f = सिग्घमवहरउ-स्मरण स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६-७८ पते: 
सुज्ज = 607 , झागमोदय-समिति, TÊ, १६१६. -.. बा 
37۲: > सुपासनाइचरिअ स्घ-संपादित, बनारस, १६१८-१६. ... न 
सुर = सुरसुद्रीचरिअ ` जैन-विविध-साहित्य-शास्तर-माला, बनारस, १६१६ --- 
सुद्ध = ۰ १ भीमसिंह माणक, बम्बई, संवत, १६३६ و‎ 
२ आगमोद्य-समिति, वम्बई, १६.१७ र 
सक्त = सुक्तमुक्तावली दे०्ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ ۳ 
से = सेतुबन्ध निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८६१ ... BE 
स्वप्न = FRM. `. तिवेन्द्र-संस्कत-पिरिज्‌ द 
हे = हेमचन्द्र-प्राकत-व्याकरड * १ डॉ. आर, पिशेल्‌-संपाद्त, १८७७ व 
0 ۱ ۱۱ १६०० | 7 
हेका = ۲ निर्णयसागर प्रेस, Ê १६०१ | 5 
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| कइआ ग्र [ कदा [ कब, किस समय ? ; (गा १३८ ; 


कुमा )। | 
5502 वि ] दे ] थोडा, अल्प ; ( दे १, २१ ) | 

कइंद्‌ j [ कवीन्द्र ] श्रेष्ठ कवि ; ) गउड ) | 

कइकच्छु खी [ कपिकच्छु ] श्रक्त-विशेष, केवॉच ; (गा 


५३२ ) | 
कइगई खी [ कैकयी ] ररजा दशरथ की एक रानी ; ( पउम 
६५,२१ ) | 


कइत्थ 5] कपित्थ ] १ वृक्त-विशोष, केथ का पेड; 
'२ फल-विशेष, कथ, केथा; (गा ६४१ ) | 

इम वि [ कतम [ बहुत में से कोन सा? (हे १, ४८; 
गा ۱ 

कइयहा ( अप ) अ [ कदा ] कत, किस समय ? ( सण ) | 
कइर पुं [ कद्र ] उृत्त-विशेष ; “जं REFÊ इह 
दसकोडी दविणमत्थि? ( श्रा १६ ) | 

कइरच न ] RT ] कमल, कुमुद; ( हे १, १४२ ) | 
कइरविणी खरी [ कैरविणी ] कुसुदिनी, कमलिनी; (कुमा) । 
कइलास पुं [ कैलास, “श] १ स्वनाम-ख्यात पर्वत विशेष ; 
( ۲5 ; पउम ४, ९३; कुमा )। २ मेरु पर्वत ; ( निचू 
१३ ) । ३ देव-विशेष, एक नाग-राज ; ( जीव ३)। 


“सय पुं [शय ] महादेव, शिव; '( कुमा )। देखो 
केलास । 

कइलासा खी ] केळासा, “शा ] देव-विशेष की एक राज- 
घानी ; ( जीव ३ ) ۱ 


कइटलबइल्ल पुं [ दे ] स्वच्छन्द-चारी बैल; ( दे २, २५) 
कइविया खी [ दे] वरतन-विशेष, पोकदान, पीकदानी ; 
( णाया १, १ टी- पत्र ४३ ) ۱ 

कइस ( अप ) वि | कीहूश ] केसा ; ( कुमा ) | 

कईया ( अप ) देखो कइआ; ( सुपा ११६ (۱ 

कईवय देखो कइवय; ( पउम २८, १६ ) | 

कईस पुं | कवीश [ श्रेष्ठ कवि, उत्तम कनि ; ( पिंग ) | 
कईसर पुं [ कबीश्वर ] उत्तम कवि ; ( रंभा ) । 

कड पुं | क्रलु ] यज्ञ ; ( कप्पू ) । 

कड ( अप ) अ [ कुतः | कहां से; (हे ४, ४१६ (۱ 
कउअ वि [ दे ] १ प्रधान, मुख्य ; २ चिन्ह निशान ; ( दे 
२, १६) | ९ 

कउच्छेअय एं [ कोक्षेयक ] पेट पर बंधो हुई तलवार ; (हे 


१, १६२; षड्‌ )। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


*' یکی rm‏ کے کے اید سے کی SETS Nr INS सर‏ 


के--कउच्छेअय ] 


DT ی ی‎ १७५७७०७७९९ a tt 0 سس‎ nane 


क 


क पुं [ क ] १ प्राकृत वर्ण-माला का प्रथम व्यब्जनाक्षर, 
. जिसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है; ( प्राप; प्रामा) | २ ब्रह्मा ; 
( दे ४, २६ ( ۱ 3 किए हुए पाप का स्वीकार ; “ कत्ति 
कडं मे पापं ” ( आवम )। ४ न, पानी, जल; (स 
६११) १ सुख ; ) सुर १६,५५१ )। देखो °अ=क। 
क देखो किम्‌ ; ( गउड ; महा ) | 
कइ वि, व. | कति [ कितना “तं भंते ! कइदिसं ओभासेइ” 
(भग) । अ वि [ “क [ कतिपय, कईएक, “मोएमि 
जाव तुज्मं, पियर॑ कइएसु दियहेसु” ( पउम ३४,२७ ) । 
"अच वि [ "पय ] कतिपय,कईएक; ( हे १,२५० ) । 6 
अ [ "चित्‌ ] कईएक ; (उपप ३) । त्थ वि( °थ 
कितनावाँ, कोन संख्या का ? ; ) विसे ६१७) | “च्य, 
“वय, चाह वि [ "पय [ कईएक ; ( पउम ६१, १६ ; 
उवा ; 15 ; कुमा ; हे १,२५० ) ۱ `वि ग्र [ अपि] 
कईएक ; ( काल; महा )। “विह वि [ “विध ] कितने 
प्रकार का; (भग (۱ 
कइ अ [ कदा ] कब, किस समय ? “एआई उण मज्मो 
थणभार कड खु TRF ? ? ( गा ८०३ ( | 
कड पुं [ कपि ] बन्दर, वानर; ( पाअ )। "दीव पुं 
[ द्वीप ] द्वीप-विशेष, वानर-द्वीप ; ) ५१,१६) | 
“द्वय, चय पुं [ध्वज] १ वानर-द्रीप के एक राजा का 
नाम; ( पउम ६,८२ (۱ २ अर्जन ; (हे २, ६० ) | 
'हसिअ न [हसित ]'१ स्वच्छ आकाश में अचानक बीज- 
ली का दशन ; २ वानर के समान विकृत मुँह का हसना ; 
( भग ३,६ ) । ۰ ۳ 
कड देखो कचि = कवि ; ) गउड ز‎ सुर १, २७) ۱ "अर 
(अप) पुं [कवि] श्रेष्ठ कवि; (पिंग )। “मा खी [ r ] 
कवित्व, कविपन; ( षड्‌ ) “राय पुं [राज़] १ श्रेष्ठ कवि; 
) पिंग ) ۱ २ “गउडवहो” नामक प्राकृत काव्य के कर्ता 
` वाक्पतिराज-नामक कवि ; “आसि कडरायइंधो वप्पइरा्ओो ति 
पणइलवो”” ) गउड ७६.७ ) | SE 
कइअ पुं [ क्रयिक ] खरीदने वाला, ग्राहक ; “किणंतो 
ET होइ, विक्किणंतो य वाणिओ” ( उत्त ३१, १४ ) | 
ی‎ | उ | दे ] निकर समूह : (दे २,१३) | 
कइअय न [ केतव ] कपट, दम्भ ; ( कुमा; प्रप्र) | 
34 
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कओ म्र ] क्व ] कहां, किस स्थान में ; “कृथ्रो वयामो १” 
( णायां १, १४ )। 

कळ देखो कवोल ; ( से .३, ४६.) | 
कोइ अ ] दे ] किससे ; “ कंड पंड सिक्खिउ ए गइलालस ” | 
( विक १०२ )। | 
कक पुं [Tg |] १ पत्षि-विशेष ; ) १, १; ४ ; अनु 
४) । 5 एक प्रकार का मजबूत.श्रोर तोक्ष्ण लोहा ; ( उप 
४६४ )। २ दृच्च-विशेष ; <“ कंकफलसरलनयण--” | 
) उप १०३१ टी)। पत्त न [ पत्र ] वाण-विशेष 
एक प्रकार का वाण, जो -उड़ता दै ; ( वेणी १०२ )| | 
“लोह पुंन [ "लोह ] एक प्रकार का लोहा; ( उप ए ३२६ ۱ 
| 
| 


$ 
۱ 
| 
REE? E 
| 
| 
| 
| 


सुपा २०७ ) ۱ “चत्त देखो 'पत्त;.( नाट ) | 

कंकइ पुं [ कङ्कति | बृक्त-विशेष, नागवला-नामक - ग्रोषधि 
(उप १०३१ टी)। 

ककड पुं ] कङ्कट ] वम, कवच.; “ रामो चावे सकंकडे RÎ 
देतो ?? ) पउम ४४, २१; आप ) | 

कंकडइय वि [ REET ] कवच वाला, वर्मित ; 
१, ३ ) | 

कंकड़अ 1 [ 5155 [ 57 माष, 25 को 

जाति, जा कभी पकता ही नहीं ; “कंकड् 

मासो, सिद्धिं न उवेइ जस्स वत्रहारों 7 (वव ३ )। 


( पष्ह | 


एक्‌ 
वि 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
۱ 
RHETT | 

| 

| 


) श्रा २८; गा ६६ (۱ 
कंकति पुं | कङ्कति ] ग्राम-विशेष ; ( राज ) | ۱ 
कंकतिज्ज de [ काङ्कतीय [ माघराज वंश में उत्पन्न, ۱ 
( राज (۱ -: 
कंकय पुं [ कङ्कत ] १ नागवला-नामक ओषधि। २ स, 
की एक जाति । 3 36 कड्या, केश संचारन का उपकरणं | 
( सुअ १,४ ) ] | 
कंकलास पुं [ROT ].ककोट, साँप की एक जाति; ۱ 
) पाञ्र ) | ۱ 
कंकाळ न [ कङ्काल ] चमड़ी और मांस रहित وه‎ 
“ कंकालवेसाए (AT १६); “ अह TRE | 
संकुले भीतणमसाणे ” ( वज्जा २०; दे २, ४३ ) | 
कंकाचंख एं [ ETT ] वनस्पति-विशेष; ( पण्ण ३३) 
कंकिहिल देखो कंकेदिलि ; ( सुपा ५५६ ; कुमा )। | 
कंफेलि पुं [ कङ्के लि ] अशोक वृक्ष; (मै ६०; 


पाइअसइमहण्णचो । 


| कंकण न [ कङ्कणे ] हाथ का आमभरण-विशेष, केंगन 
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55 न [दे ] देखो कडह = कद ; ( षड्‌ ) । 
न पुं [ ۳۳۵ ] १ कुरु देश का राजा; २ पुंखी 
RET ) कुरु वंश में उत्पन्न; ३ वि, कुरु ( देश या वंश ) 
से संबन्ध रखने वाला ; ४ कुरु देश में उत्पन्न ; (IY 
नार ; हे १, १६२ ) | 
कडल न [ दे ] १ करीष, गोइठा का चूर्ण ; (दे २, °) | 
कउल न [ कोळ [ तान्त्रिक मत का प्रवर्तक अन्थ, कोलो- 
पनिषद्‌ वगर: | २ वि, शक्ति का उपासक | तान्त्रिक 
` मत को जानने वाला; ४ तान्त्रिक मत का अनुयायी । ९ 
देवता-विशेष ; ۱ 
“ विससिज्जंतमहापसुदंसणसंभमपरोप्परारूडा | ۱ 
170 च्चिय गंघउडि FUR तुह कउलणारीग्रो ” 
) wz ) | 
कडळच देखो कउरव; ( चंड ) | 
कउसल न ] कौशल [ कुशलता, दक्षता, हुशियारी ; (दे 
१, १६२ ; प्राप्र ) । 
कउह न [ दे ] नित्य, सदा; हमेशा ; (दे २, १ )। 
काउह पुंन [ ककुद ] १ वेल के कंधे का कुव्वड ; २ 
छत्र वगेरः राज-चिह्न ; ३ पर्वत का अग्रभाग, टोंच ; ( 
२२४ )। ४ वि, प्रधान, मुख्य ; 
“ कलरिमियमहुरतंतीतलतालवंसकउहाभिरामेसु | 
सद्देसु रज्जमाणा, रमंतो सोडंदियवसद्टा ” 
) णाया १, १७ ) | 


सफेद 
हे 


देखो ककुह | 
कउहा खरी [ ककुभ ] १ दिशा ; ( कुमा )। २ शोभा, 
कान्ति ; ३ चम्पा के पुष्पो की माला; ४ इस नाम की 


एक रागिणी ; ५ शास्त्र ; ६ विकीणं केश ; ( हेत, २१ ) | 


कण्‌ ) अ [ कते ] वास्ते, निमित्त, लिए ; “तत्तो सो तस्स 
कएण ۳ खणेइ खाणीउणेगठाणेसु ? ( कुम्मा १४ ; 
कणणं ˆ कुमा )। “ अवरण्हमज्जिरीणं कएण कामो वहइ 


चावं ” ( गा ४७३ ) | 
“ लज्जा चत्ता सील च खंडिग्रं अजसघोसणा RUT | 
जस्स कएणं पिभ्रसहि ! सो चेभ्र जणो जणो जाओ ” 
( गा ४२४ )। 
कओ अ [ कुतः [ कहां से ) आचा; उव; रयण २६ ۱ 
हुत्त क्रिवि [ दे ] किस तरफ ; “ क्द्रोहुत्तं गंतव्य ?” 
(महा )। 


ب" 


२६३ 


क ~ 


वलाणग नं [ “वळानक ] चोरासी तीर्थो' में एक तीर्थ 
का नाम; (राज (۱ सेल पुं [ शल [ मेरु पवत; (कप्पू)। 

कंचणग पुं [ काञ्चनक ] १ पत्रत निशेष ; ( सम ७० ) | 
२ काञ्चनके पर्वत का निवासी देव; (जीव ३ (۱ 

कंचणा खी ] कञ्चना ] स्वनाम ख्यात एक खी ; ) 6 

४) ۱ 

क वणार 3 | कञ्चनार | 25-875 ; ( पठम १३, ७६ ; 
कुमा ) | 

कंचणिया खी [ काञ्चनिका ] ख्धाच्च-माला ; (-भोप ) | 

कंचा (पै ) देखो कण्णा; ( प्राप्र | 

कंचि 7 [ काञ्चि, ञ्ची ] १ स्वनाम-ख्यात .एक देश; 

कची J ( झुमा )। २ कटी-मेखला, कमर का आभूषण ; 
( TF) ۱ ३ स्वनाम-ख्यात एक नग ; ( सुपा ४०६ ) | 

कंची खी [दे ] मुशल के मुह में ed जाती लोहे की एक 
वलयाकार चीज ; ( दे २, १) | ۱ 

क्चु 1 [ कञ्चुक ] १ खो का स्तनाच्छादक वख, 

कंचुआ चोली ; ) पउम ६, ११; पाग्न ) । २ सर्प-त्वक, 
साँप की कंचली ; ( विसे २४१७ )। 3 वर्म, कवच ; 
( भग ६, 33 (۱۷ बृक्त-विशेष ; ( हे १, २५३०) | 
१ वस्न, कपड़ा ; “तो उज्मिऊण लज्जा ( लज्जं ) , ओइ- 
घड تون‎ TAV ( पउम ३४, ११ ) ۱ 

कंचुइ पुं [ कञ्चुकिन्‌ ] १ अन्तःपुर का प्रतीहार, चपरासी; 
) णाया १, १ ; पउम ८, ३६.; सुर २, १०६) । २ 
साँप ; ( विसे २५१७ ) । 3 यव, जव ; ४ चणक, चना; 

` ۷ IR, अगहन में होने वाला एक प्रकार का अन्न 
जोन्हरी । ६ वि, जिसने कवच धारण किया हो वह; (हे 


६३)। 
कंचुइअ वि [ कञ्चुकित [ कन्चुक वाला; ( कुमा 
विपा १, २) । 
कंचुइज्ज पुं [ कञ्चुकोय ] अन्तःपुर का प्रतीहार ; ( भग 
११, ११ ) | 


कंचुइज्जंत वि [कञ्चुकायमान] कम्चुक की तरह आचरण 

करता ; “रोमं चकंचुइज्जंतसव्बगत्तो? (सुपा १८१ ) | 
कंचुग देखो कंचुअः ( ओघ ६७६; विसे २५२८ ) | 
कंचुगि देखो कंचुइ ; (FT) | 


'कंचुलिआ खी [ कञ्चुलिका ] कंचली, चोली; ( कप्पू | 


कंछुल्ली स्त्री [ दे | हार, eR ; ( भवि) ۱ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


३ ۲5 पवत का एक शिखर; (ठा ८) | 


ककैल्लि--कंछुलली ] 
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केकेल्लि و‎ [ दे, कु स्ळि ] अशोक چو‎ ; ( दे २, १२ 
गा ४०४ ; सुपा १४०; ४६२६ कुमा )। ` 

355 न .[ दे. कको ट ].१ वनस्पति-विशेय, ककरेल, 
एक प्रकार की सब्जी, जो वर्षा में हो होती हे, (दे २, ७; 
पा )। २ पुं. एक नागराज ; ३ सॉप की एक जाति 
(हे १, २६; षइ )। 

कंकोल पुं [ ۳۶۱۵ ] १ कइकोल, शोतल-चोनी के 

का एक भेद; २न, उस 55 का फल ; “ सकप्पूरेला- 
कंकोलं तंवोलं ” ( उप १०३१ री )। देखो कक्कोल | 

कर सक [ 5137 ] चाइना, वाँछ्ना | कंखइ ; (हे 
४, १६२ : षड ) | 

maT न | काङ्क्षण ] नीचे देखो ; ( धमं २ ) | 

कंखा खी | काङ्क्षा ] १ चाह, अभिलाष ; ( सूझ १, 
११) । २ आसक्ति, ग्रद्धि ; ( भग ) | न्य धर्म 
की चाह अथवा उसमे आसक्ति रूप FFT का एक अति- 
चार ; ( पडि ( ۱ “मोहणिज्ज न [ "मोहनीय ] कमं- 
विशेष ; ( भग ) | 

गउड ۰ 


2 


सुर १३, २४३ ( | 


_कंखिअ वि.[ काङ्क्षित ] १ अभिलषित । २ काइचा- 


युक्त, चाह वाला ; ( उवा; भग ) | 

कंखिर वि [ काङ्क्षतु ] चाहने वाला, अभिलाषी ; (गा 
४४; सुपा ५३७ ۱ 

कंगणी स्त्री [ दे ] वल्ली-विशेष, काँगनी ; (पणण १) | 


. चांगु खीन [ कङ्गु [ १ धात्य-विशेष, काँगन ; (ठा ७; 


दे ७, १ )। २ वल्ली-विशेष ; ( पण्ण १) | 

फंगुलिया खी [ दे,कङ्गुलिका [ जिन-मन्द्रि की एक 
वड़े आशातना, जिन-मन्दिर में या उसके नजदीक लघु या 
वृद्ध नीति का करना; ( धर्मं २) | 

फंचण पुं | काञ्चन ] १ व्रक्ष विशेष ; २ स्वनाम-ख्यात 
एक श्रेष्ठी; ) उप ७२८ टी) | 3 न. सुवण, सोना ; 
) कप्प ) । "उर न [पुर] कलिंग देश का एक मुख्य नगर; 
) आक ( ۱ कूड न [ “कूट ] १ सोमनस-नामक वचास्कार 
पर्वत का एक शिखर; (ठा ७) । २ देव विमान-विशेष; (सम 
१२ ) | 
“केअई खी [ केतकी ] लता-विशष ; ( कुमा (۱ 
न ] “तिलक] इस नाम का विद्याधरों का एक नगर; (इक) | 
"त्थळ न [ "स्थल ] स्वनाम-ख्यात एक नगर ; (दस ) | 
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` कंखि वि [ काङ्च्तिन्‌ ] चाहने वाला; ( आचा 
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(च 
१६. अवसर, प्रस्ताव; (गा ६६३ )॥ २०. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ON AS SoS 


'कोजिअ न [ काञ्जिक ] काम्जिक (सुर ३, १३३; | विशेष; ) णाया १,१) । “सुरी खी [ ] 
5 


गले का एक आभरण; (ओप) । HET 
[ "सुखी ] गले का एक आभूषण ; ( राज ) । “सुत्त 


न [ सूत्र ] goa विशेष ۱ २ गले का एक 
आभूषण ; ( ओप ) । 
कंठ वि [ कण्ठ्य ] १ कण्ठ से उत्पन्न ۱ २ सरल, सुगमः 


( FZ १५) | 


कंठकुची खी [ दे ] १ वस्त्र वगैरः के अन्चल में वंन 
हुई गाँठ ; २ गले में लटकायी हुई लम्बी नाडि-ग्रन्धि ; | 


। 


( दे २, १८ (۱ 

विवर ; ( दे १, २४ )। 
कठमल्ल न [ दे ] १ û मृत-शिविका ; २ यानपात्र, 
वाहन ; (दे २, २० )। 


कंठय j [ कण्ठक ] स्वनाम-ख्यात एक चोर-नायक; . 


| 
۱ 
। 
| 
| 


(महा ) । 


कंठाकंठि ग्र ] कण्ठाकण्ठि ] गले गले में ग्रहण कर ; 


) णाया १, २--पत्र ८८ )। 
कोठिअ पुं [ दे [ चपरासी, प्रतीहार ; ( दे २, १५) | 
कंठिआ खी [कण्ठिका] गले का एक आभूषण; (गा ७८) | 
कंठीरच पुं [ कण्ठीरव ] सिंह, शादूल ; ( प्रयो २१ )। | 
फंड सक [TOE ] १ ब्रीहि वगरः का छिलका अलग करना | | 
२ खींचना । ३ खुजवाना | FFE; (FR 
४६८; गा ६६३ ) ; कडित; ) णाया १, ७ )। 


कंड पुन [ काण्ड] १ दण्ड, लाठी; २ निन्द्त समुदाय; र 


पानी, जल ; ४ परत्र; १ बृत्त का स्कन्ध ; ६ इन्त की. 
शाखा ; ७ वृक्ष का वह एक भाग, जहाँ से शाखाए 


नीकलती हैं ; ८ ग्रन्थ का एक भाग; ६ गुच्छ, स्तवक ; १° | 


अश्व, घोड़ा ; ११ प्रेत, पितू और देवता के यज्ञ का एक 


हिस्सा ; १२ रीढ, पृष्ठ भाग की लम्बी हडडी; १३ खुशामद; 


| 


| थ 


| 
۱ 


। 


११ गुप्तता, प्रच्छन्नता ; १६ एकान्त, 
.१८ निर्जन पृथ्वी ; 


१४ श्लाघा, प्रशंसा 
निर्जन ; १७ तृण-विशेष ; 
३० )। 
समूह ; ( णाय! १, ८) | २१ वाण, शर; (उप 
६६६ (۱ २२ देव-विमान-विशेष ; ( राज ) । २३ पर्वत 
वगेरः का एक भाग ; ( सम ६५ (۱ २४ खण्ड ٩ 
च्छारिय पुं [ "च्छारिक ] 
१. इस नाम का एक ग्राम; २ एक ग्राम-नायर्क ; 


.कंठदीणार पुं [ दे ] 


. अवयव ; ( आचू १ ) | 


कप्पू ) | 


क॑टअंत वि ] कण्टकायमान ] १ कण्टक जेसा, कण्टक को 


तरह आचरता ; ( से ६, २४) ۱ २ पुलकित होता , 
) अच्चु ४८ (۱ 
هنعط‎ वि [ कण्टकित ] १ कण्टक वाला; (से १, 
३२) | २ रोमाश्चित, पुलकित ; ( झुमा ; पाद्य ) | 
कंटइज्जंत देखो कंटअंत ; (गा ६७ ) | 
कंटइल पुं [ कण्टकिल ] १ एक जात का वाँस ; 
कण्टकों से व्याप्त ; ( सू १, ५) | 
कोटाइल्ल देखो कंटइअ ; ( पण्द १, १ ; कुमा ) | 
कंटउद्धि वि [ दे ] कण्टक-प्रोत ; (दे २, १७ ) | 
कंटकिहल देखो कंटइअ ; ( दे २, ७४ (۱ 
कंटग ( पुं [ कण्टक ] १ काँटा, कण्टक ; ( कस; हे १, 
FIT 2 ३० )। २ रोमाञ्च, पुलक; (गा ६७ )। ३ 
शत्र , दुश्मन ; ( णाया १,१) । ४ वृश्चिक का पूछ ; 
(वव ६ )। ۷57 ; ) विपा १,'८ (۱ ६ दुःखो- 
त्पादक वस्तु ; ( उत्त १) । ७ ज्योतिष-शाख्न-प्रसिद्ध एक 
कुयोग ; ( गण १६ ) । eT खरी [ “दे ] कण्टकः 
शाखा ; ) आचा २, १, £ ) | 
कंडाली खो ۱5 [ वनस्पति-विशेष, कण्टकारिका, भटकटैया ; 
(दे २, ४ ) | 
कंटिय; वि ] कण्टिक ] १ कण्टक वाला, कण्टकयुक्त । २ 
वक्तःविशेष ; ( उप १०३१ टी) | 
कटिया खरी [ कण्टिका ] वनस्पति-विशेष ; ( वृह १ 
आचू १ ۱ 
केटी ख्री ] दे ] उपकरठ, करिठका, पर्वत के नजदीक की भूमि; 
“ एयाओ परूडारणफलभरवंघुरिया भूमिखज्जूरा | 
कंटीओ निव्ववंति व, अमंद्करमंद्ामोया ? 

) गउड ) | 
0 देखो कंकोड--( दे); 9: दे 
कंटोल ) २, ७) | 
कंठ पुं [ दे] १ सुकर, सुर ; २ मर्यादा, सीमा ; ( दे २, 
4٩ ) | 
कंड पुं [ कण्ठ ] १ गला, घाँटी ; ( कुमा ) | २ समीप, 
पास ۱ ३ अन्चल; “कठे वत्थाईणं णिवद्धगंटिम्मि ” 
(दे २, ٩2 ( 'द्रखलिअ वि ] ۳ ] 


२ वि. 


७ गद्गद्‌ ; ) ۶ ) | "मुरय 6 |] 137037202717۳ नाली TUiwe) ۲8۲۲057] ۱ 


२६५ 
कड देखो कडू; ( राज ) | 
कडु देखो RE; (सूय १, ५) | 
कंडुअ सक [ कण्डूय्‌ ] खुजवाना । 395: (हे १, 
१२१ : उव (۱ 335706: (पि ४६२) 32 


कडुअंत; (गा ४६०) ; कडुअमाण; ( प्रासू २८ ) | 

कंडुअ पुं [ कान्द्विक ] हलवाई, मिठाई वेचने वाला ; 
“राया चिंतेइ; कओ कंडइयस्स जलकंतरयणसंफ्ती ?? (आवम)। 

3557 [ . SN 

बा पुं [ कन्दुक ] गेंद; (दे ३, ५६ ; राज ) | 

कंड ज्ज्य वि [ काण्डजु ] वाण की तरह सीधा; (स 
३१७; या ३५२ ) | 

कंडुयग वि [ कण्डूयक़् ] खुजाने वाला ; ( ओप ) ۱ 

कंडुयण न ] कण्डूयन ] १ खुजली, खाज, पामा, रोग- 
विशेष ; २ खुजवाना ; “ पामागहियस्स जहा, HEFT 
3۳605 मूढस्स ?' (स ५१५ ; उद २६४ टो ; गउड ) | 

कडु थय देखो. RET ; “ अकंइयएहिं ” ( TE २, १-- 
पत्र १०० ) | 

REG पुं ] कण्डुरु ] स्वनाम-ख्यात एक राजा, जिसने 
रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जनी दीक्षा ली थी; ( पउम 
८५, १ )। 

कंडू स्त्री [ कण्डू ] १ खुजलाहट, खुजवाना ; ( णाया १, 
४ ) )। २ रोग-विशेष, पामा, खाज; ( णाया १, १३) | 

कंडूइ खरी ] कण्डूति ] ऊपर देखो; ( गा ५३३; सुर २, 
२३ ) | 

कंडूइअ न [ कण्डूयित ] खुजवाना ; 
गा १८१ ) | 

कंडूय देखो कडअ=कण्ड्य्‌ | कहूयइ ; ( महा )। و‎ 
कड्यसाण ز‎ (महा (۱ 

कडूयग वि [ वण्डूयक ] खुजवाने वाला; (ठा ५, १) | 

REIT देखो कंडुयण ; (उप २५६ ; सुपा १७६ ; 
२२७ ) | ۱ 

कंड्यय देखो कड्यग : ( महा (۱ 

कंडूर पुं [ दे ] बक, वगुला ; ( दे २, ६ )। 

वि | कण्डूल [ खाज वाला, ERK, कुमा.) |‏ مود 

कंत वि [ कान्त ] १. मनोहर, सुन्दर ; (कुमा)। २ 
अभिलषित, वाञ्छित; ( णाया १, १)॥ ३ पु. पति 
स्वामी ; : ( पाद्य ) | 


( सुम्न १, ३, ३ ; 


४ देव-विशेष ; ( सुज्ज १६ )। 
आचा २, ५, १) | 


पाइअसद्दमहण्णचो | 
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कंड पुं [ दे ] १ फेन, फीन ; २ वि, दुर्बल; ३ विपन्न, 
विपत्ति-्रस्त ; ( दे २, ११) | 

कंडइअ देखो RIN; ( गा ४४८ ) | 

कंडइज्जंत देखो कटइड्जंत ; (गा ६७३ ) | 


कंडग पुन ] काण्डक [ देखो कंड = काएड ; ( आचा ; 
आवम ) । २४ संयम-प्रेणि विशेष ; ( बृह ३)। २६ 


इस नाम का एक ग्राम; ( आचू १ ) । देखो कंडय | 

कंडण न [ कण्डन ] ब्रीहि वगैरः को साफ करना, 
प्रथक्करण ; ( श्रा २० ) | 

कंडपंडचा स्त्री [ दे ] यवनिका, परदा ; (दे २,२१ )। 

कडय 7 [क्राण्डऋ] देखो कंड = काण्ड तथा FET २७ 
वृच्च-विशेष , राक्तसों का चेत्य वृत्त ; “ तुलसी भूयाण भवे, 
रक्खसाणं च FIN ۳ (ठा ८)। २८ तावीज, ۰ 
यन्त्र ; “ वज्मति कंडय़ाइ, पउणीकीरति TUF ” ( सुर 
१६, ३२) | 

कंडरीय पुं [ कण्डरीक ] महापद्य राजा का एक पुत्र. 
पुण्डरीक का छोटा भाई. जिसने वर्षो तक जैनी दीक्षा का 
पालन कर अन्त में उसका त्याग कर दिया था ; ( णाया १, 


युषः 


१६; उव ) ۱ 
कंडलि 8 [कन्द्रिका [ गुफा, कन्द्रा; ( पि ३३३; 
कंडलिआ ) हे २, ३८; कुमा ) | 


कडवा खी [ कण्डचा [ वाद्य-विशेष ; ( राय ) | 
कडार सक [ 315 ] खुदना, छील-छाल कर ठीक 
करना | و‎ 
“ णुणं दुवे इह TAFT HR, 
जे देहणिम्मवणजो5वणदाणदक्खा | 
एक्क्रे 155 पढमं कुमरीणमंगं, 
कंडारिऊण पञ्मडेइ पुणो A ( कप्पू ) | 
कंडावेल्ली खी [काण्डवल्लो] वनस्पतिःदिशेष; (TW १) | 
कंडिअ वि [ कण्डित ] साफ-सुथरा किया -हुआ; ( १, 
११५ (۱ 
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ms 


| कंडियायण न [ कण्डिकायन ] वैशाली ( विहार) का 


एक चत्य ; ( भग १५) | 

RES 3 ] काण्डिज्य ] १ कागिडल्य-गोत्र का प्रवर्तक 
ऋषि-विशेष ; २ पुंस्त्रो, कारिडल्य गोत्र उत्पन्न; ३ न, 
गोत्र-विशेष, जो माण्डव्य गोत्र की एक शाखा दै; ( ठा ७-- 
पत्र २६० (۱ "यण पुं [ "यन ] स्वनाम-ख्यात 
ऋषि-विशेष ; ( चंद १० ) | ` 
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۱ 
। 
۱ 
| 
| 


[ कंत--कंदिय 


|) 
सुन वरैर (जी ۶ )। २ मूल, जड़ (गउड ). | ३ - 
छन्द-विशष ; ( पिंग ) | | 
कंद पुं [ स्कन्द | कातिकेय; षडानन ; ( कुमा ; हे २, १; 
षइ ) ۱ | 
TUT खी [ RATT | माटे स्वर से चिल्लाना ; (ठा 
४, १ ) । ۱ 
कंदप्प पुं ] ۳9 ] १ कामदेव, अनंग ; ( पाञ्र ) | २ 
कामोद्वीपक हास्यादि ; “कंदप्पे कुक्कइए” ( पडि; ` णाया .१, 


£) 


१ )। ३ देव-विशेष ; ( पत्र ७३ ) । ४ काम-संचन्धो 
कषाय ; ५ वि, काम-युक्त, कामी ; ( वह १) | 


कंदप्प वि [ TET | कन्द्प-संवन्धी ; ( पव ७३) | | 

कंद्प्पि वि [ कन्द्पिन ] कामोहीपक ; कन्दर्प का उत्तेजक 
(वव १) | 

कंदप्पिय पुं [ कान्द्पिक] १ मजाक करने वाला ۲ 
वगैर: ; (आप; भग) । २ भाण्ड-प्राय देवों की एक जाति 
( पण्ह २, २)। २ हास्य वगैरः भारड कर्म से आजी 
विका चलाने वाला ; ( TW २० ) | ४ वि, काम-संवन्धी; | 


( वृह १ ) । ۱ | 
कंद्र न | कन्दर ] १ रन्ध्र, विवर; ( णाया १, २). 
२ गुहा, गुफा; ( उवा ; प्रासू ७३ )। ` | 
कंद्र) खी [ कन्दरा ] गुहा, गुफा; ( मे, ४, १६ ; राज)! 
कंद्री ) 


कंदल पुं [ कन्दल [ १ ER, प्ररोह ; ( सुपा ४ )। ¦| 
लता-विशेष ; ( णाया १, (۱ | 
कंदल न [ दै | कपाल; ( दे २, ४ ) । | 
कंदलग पुं. [ FEOF ] एक खुर वाला जानवर विशेष; 


) पण्ण १ (۱ 
कंद्लिअ [ कन्द्लित [ अङ्कुरित ; ۴ 
कदलिदल ) ५६१४ ) | 
कदली खी [ कन्दली ] १ लता-विशेष ; ( सुपा .६; पी, र 

४३, ७४ (۱ २ अइकुर, प्ररोह ; 5 | ` 


बो” ) उप ७२८ टी ) | 


कंदविय पु [ कान्द्चिक ] हलवाई, मिठाई. वेने वाला! ' 


(उप २११ टी ) | . 
कंदिंद पुं [क्रन्देन्द्र, क्रन्दितेन्द्र] ऋन्दित-नामक देव निक! 
का इन्द्र; ( ठा २, ४-पत्र ८५ ) | 
कंद्य पं [ क्रन्दित ] १ वाणव्यन्तर देवों की एक जाति! 


पाइभसद्दमहण्णवो | 
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कंत वि [ क्रान्त ] गत, गुजरा हुआ ( प्राप ) | 

कंता खरी [कान्ता ] १ ¥ नारी ; (सुर ३, १४; सुपा 
४७३ )। २ रावण की एक पत्नी का नास; ( पउम 
७४, ११) ॥ ३ एक योग-दृश्टि ; (राज )। 

कतार न [ कान्तार ] १ अरण्य, जङ्गल ( ۷۲۶ ) | 
२ दुष्ट, दषित ; ३ निराश्रय ; ४ पागल ; ( 7 ) ا‎ 
कति स्त्री [ कान्ति ] १ तेज, प्रकाश; ( सुर २, २३६) | 
२ शोभा, सौन्दर्य ; (पाद्य )। ३ इस नाम की रावण की 
एक पत्नी; ) पउम ७४, ११ ) ! ४ ग्रहिसा ; ( 6 २, 
१ ( ۱ ۷ इच्छा; ६ चन्द्र की एक कला ( राज ; विक 
१०७ )। 'पुरी खी [ 'पुरी ] नगरी-विशेष ; (ती )। 
म, “दल पुं [ "मत्‌ [ कान्ति-युक्त ; ( आवम; Tes; 
सुपा ८; १८८ )। 

कति खी [क्रान्ति ] १ परिवर्तन, फेरफार 
गति ; ) नाट--विक्र ६० ) | 

एं[ दे ] काम, कामदेव; ( दे २, १ )‏ وود 

0 ] FUR [ अश्व की एक जाति ; ( ठा ४, रे 


~ ی ,"یاک‎ करन 


२ गमन, 


थग ( उत्त २३ )। “जहा से कंबोयाणं आइन्न कथए 
सिया” ( उत्त ११ )। 
कथा खी [ कन्था ] कथडी, KF, पुराने वख से वना 
हुआ झोढ़ना ; ( हे १, १८७ ) | 
कंथार पुं [ कम्थार ] वरक्त विशेष ; ( उप २२० टी ) | 
कंथारिया ) खी [ कन्थारिका, "री ] ब्रक्षविरोष ; ( उप 
कंथारी / १०३१ टी )। “चण न [ “वन ] उज्जैन 
के समीप का एक जंगल, जहां अवन्तीसुकुमार-नामक जेन 
मुनि ने अ्रनशन त्रत किया था ; ( आक ) | | 
कंथेर पुं [ कन्थेर | ब्रत्त-विशेष ; ( राज ) | 
कन्थेरी खी [ कन्थेरी ] ` कण्टकमय त्रृचत-विशेष ; ( उर 
३, २ ) | 

अक [ ۳۳5 ] काँदना, रोना | कंदइ ; ( पि २३१ ار‎ 
RI; (पि ४१६ )। 35-86: (गा 
१८४ ( FEAT; ( णाया १,१)। | 
कंद वि [ दे ] १ दृढ, मजवृत ; २ मत, उन्मत्त; ३ न. 
स्तरण, आच्छादन , ( दे २, ११ ) | 
कंद पुं [ क्रन्द्‌, क्रन्दित ] व्यन्तर देवों की एक जाति 
( ठा २, ३--मत्र ८४ (| 
कंद पुं [ FE ] १ गूदेदार ओर विना रेशे की जड ; जैसे 
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केच वि [ FF [ १ कामुक, कामी ; २ सुन्दर, मनाहर ; 
( ۹۶۷ ) | 

कब देखो कंवा | 

कंवर पुं [दे | विज्ञान ; (दे २, १३ )। 

कवळ पुंन [ कस्चल [ १ कामरी, ऊनी कपड़ा ; ( आचा : 
भग ) | २ पुं. स्वनाम-ख्यात एक बलोबई + (राज) | 
३ गो कें गल का चमड़ा, सास्ना; ( विपा १, ३)। | 

कवा खी RAT ] यहि, लकडी ; “| दिट्रों तज्जणएगा, 
निस॒डिउं कंवघाएहि; बद्धो ” ( सुपा ३६६ ) | 

कंचि खी [ कम्वि, “मची [ १ दर्वी, कइछी। २ 

कचो / लीला-यष्टि, छड़ो, शोख से हाथ में रखी जाती लकड़ी; 
( उप प्र २३७ ) | 

कचु पुं [ FH ] १ शङ्ख; (पण्ह १, ४ ) २ इस नाम का 
एक द्वीप ; ) पउम ४५, ३२) ३ पर्जत-विशेष; ( पउम 
४५, ३२)। ¥ न, एक देव-विमान ; ( सम २२ ) | 
“गीव न [ TT ] एक देव-विमान; ( सम २२ ) | 


कंबोय पुं [ कस्वोज ] देश-विशेष ; ( पउम २७, ७ ; 
स ८० ) | 

कंबोय वि [ काम्बोज ] कम्वोज देश में उत्पन्न; (स 
५०० ) | 


कभार पुंव, [ कश्मीर] इस नाम का एक प्रसिद्ध देश ; 
(हे २, ६८ ; षड्‌ )। जम्म न ] TRE ] फडकुम, 

` केसर; ( कुमा )। देखो कम्हार | दछ 

कंभूर ) अप ) ऊपर देखो; ( षड्‌ )। 

कस पुं [ कस ] १ राजा उग्रसेन का एक पुत्र, श्रीकृष्ण का 
मातुल ; (TE १, ४ )। २ महाग्रह विशेष; ( ठा २, 
تس‎ ७८)। 3 काँसा, एक प्रकार की धातु; 
( णाया १, ७--पत्र ११८) | "णाभ पुं [ TF | 
ग्रह विशेष ; ( सुज्ज २०; इक ( 'वण्ण पुं [ ATT [ 
25-1505 ; (ठा २, ३--पत्र ७८ )। NY पुं 
] वर्णाभ | ग्रइ-विशेष, (ठा २, 3 (۱ FERT पुं 
[ 35110 [ 520, बिष्णु ; ( पिंग ) । ` ۱ 

कंस न [ कास्य ] १ धातु-विशेष, कॉसा; २ RT; ३ 
परिमाण-विशेष ; ४ जल पोने का पात्र, प्याला ; (हे च 
२६; ७० )। ताल न [ "ताळ ] 5۳1-1875 ; 
(जीव ३)। 'पत्तो, “पाई खी [पात्रो ] कॉसा 
का वना हुआ पात्र-विशष ; ( कप्प ; ठा £ ) “पाय न 
[ पात्र [ ier का बना हुआ पात्र ; (दस ६ ) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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कंद्र--कंस] 


TTT YT 


कंदी खी [ दे ] मूला, कन्द-विशेष ; ( दे २, १ ) | 

कंडु del [ कन्दु ] एक प्रकार का वरतन, जिसमें ۵ 
वगैर: पकाया जाता दे, हाँडा ; (विपा १, ३; सूत्र १, ५)। 

कंदुअ पुं [ कन्दुक ] १ गेंद; ( पाञ्च ; स्वप्न ३६ ; मे 
६१) । २ वनस्पति-विशेष ; (TW १ ) | 

कंदुइअ पुं [ कान्दचिक ] हलवाई, मिठाई वेचने वाला ; 
( दे २, ४१ ; ६, ६३ ) | 

RET देखो कंदुअ : (राज) | 


कंदुट्ट ( दे ) देखो 555 ; ( पाग्र ; धर्मा १ ; सण ) | 
कंदोइय देखो कंदुइअ ; ( सुपा ३८५ ) | 
कंदोट्ट न [ दे ] नील कमल ; ( दे २,६ ;. प्राप्र ; पड़ : 
गा ६२२ ; उत्तर ११७ ; FH; भवि ) ۱ 


कथ देखो FY = स्कन्ध ; ( नाट ; वज्जा ३६ ) | 
कंछरा खी ] कन्धरा ] ग्रीवा, गरदन ; (TF; सुर ४, 
१६६ ;.गण ६ ) | 

कंधार पुं [ दे [ स्कन्ध, ग्रीवा का पीछला भाग ; 
८६) । 

कप अक ] ۳26 [ कॉपना, हिलना। कंपइ; ( हें १, 
३० ) | वकू--कंपंत, कंपमाण; महा; कप्प. | و‎ 
कंपिज्जंत ; ( से ६, ३८ ; १३, ४६ )। ` प्रयो, वक्त--- 
कंपाबिंत ; ) सुपा ४६३ (۱ ۱ 

कप पुं [ कम्प [ अस्यैर्य, चलन, हिलन ; 
आउ )। ۰ 

कपड पुं [ दे ] पथिक, मुसाफिर ; (दे २,.७) | 

कपण न [ कम्पन ] १ कम्प, हिलन ;. ( भवि (۱ 
रांग-विशेष । “चाइअ वि [ "वातिक ] कम्प वायु नामक 
रोग वाला ; ( अनु ६ ) | 

कंपि वि [ कम्पिन्‌ ] काँपने वाला ; ( कप्प ) | 

कंपिअ वि [ कम्पित ] काँपा हुआ ; ( कुमा )। | 

कंपिर वि [ कम्पित ] काँपने वाला; ( गा ६५६ ; सुपा 
१५८; श्रा २७ ) | 


( उप و‎ 


( कुमा ; 


~ 
rr SO ~ 


“निच्चमकपिल्लं परभयाहि कंपिल्लनामपुरं” ( उप ६ टी.) | 

कंपिल्ल एं [ काम्पिद्य ] ` १ यदुवंशोय राजा : अन्धकत्रषिण 
के एक पुत्र का नाम; ( अन्त ३ )। २ पञ्जाव देश का 
एक नगर ) ठा १०; उपे ६४८ टी) ۱ “पुरन [युर] 
नगर-विशेष ; ) पउम ८, १४३ ; उवा ) | 
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दिर वि [ ऋन्दिन ] कॉदने वाला; ) भवि ) ۱ 


कपिल वि [ कम्पचत्‌ ] काँपने वाला, अस्थिर ; 


] कंसार- कक्खड 


) आचू ४ ( ۱ ३ ककर आवाज वाला; ( उत ७ )। 
कक्करणयी स्री [ककेरणता] १ दोषोद्भावन; दोषो 
गमित प्रलाप; ( ठा ३, ३-पत्र १४७) | 
ARUN न [ ककेरायित ] १ ककर की तरह आच- 
रित ۱ २ दोषोचारण, दोष प्रकटन ; ( आव ४ ) | 
FIRE वि [ FAT ] १ कठोर, परुष ; ( पाह ; सुपा 
४८ ; झारा ६४; पउम ३१, ६६ )। २ प्रधर, 8 
तीव्र; प्रगाढ ; ( विपा १, १ )। ४ अनिष्ट, हानि-कारक, 
( भग ६, 33 (۱ ४ निष्ठुर, निर्दय ; ) 55۲ )। ¢ 
चवा २ कर कहा ET वचन ; ) आचा २, ४, १) | 
ककक्रस 
2۳2۳ E 
कक्कसेण पुं [ ककसेन] अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न | 
एक स्वनाम-ख्यात कुकर पुरुष ; ( राज ) | | 
कक्कालुआ खी [ ककॉरुका ] .१ Raed, को- | 
हला का गाछ; “ कक्कालुआ गोछडलित्तत्रेंग ” ( मृच्छ 


se == 
क्र 


व करम्ब ; ( दे २ १४)‏ پا 


४६ ) | 
कक्कि पुं [ कटिकन्‌ ] भविज्य में होने वाला पाउलिपुत्र 
एक राजा ; ( ती )। 


कक्किय न [ कटिकक ] मांस; ( सुप्र १, ११ (۱ 
कफ्फ्रेअण पुंन [ कके तन ]-रत्न की एक जाति ; ( कण 
पउम ३, ७५ ) | 
कक्केरअ पुं [ कर्केरक | 'मणि-विशेष की एक जाति, 
( मुच्छ २०२ ) | 
कक्कोड न [ कफो ] शाकःविशेष ; Ra, | 
( राज )। देखो कककोडय | 

कक्कोडई खरी [कको टकी ] ककोडे का वृक्ष, ककरेल 
गाछ ; ) पण्ण १ -पत्र ३३ ) | | 
कक्कोडय न [कर्कोटकं ] देखो कक्कोड। २ पं श 
नेलन्धर-नामक एक नाग-राज ; ३ उसका आवास 
(भग ३, ६ ; इक ) | 
कक्कोल एं [ कङ्कोल ] १ इत्त-बिशेष; शीतलचीनी के १. 
का एक भेद : ) गउड; स ७१ (۱ २ न, फल-विशेष, 
सुगंधी होता है ; ( पण्ह २, (۱ देखो ۱ 
कक्ख देखो कच्छ-कच्त ; ( उव ; कप्प ; छुर १, 
_ पउम ४४, १; पि ३१८ ; ४२० ) | 
कक्खड देखो कककस; (सम ४१; 
८४ <. उव ( | 
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कंसार. j [ दै ] कसार, एक प्रकार की मिठाई ; ۲ 
करेऊण कंसार तालपुडसंजुर्य Fi विसमोयगं गोसे उवणेमि 
rü ? (स १८७ ) | 

कंसारी खी [दै ] त्रीन्द्रिय चत्र जन्तु को एक जाति 
(जी १८ ( | 

बसाल एं ] कांस्याल ] वाद्य-विशेष; ( दे २, ६२; ۲ 
१५० ) | 

कंसाला खी [ कंसताला, कांस्यताला ] वाद्य का एक 
प्रकार का निर्घोष, ताल ; ( TÊ ) | 

कंसालिया खी [ कांस्यतःलिका ] एक प्रकार का वाद्य ; 
(सुपा २४२ ) | 

कंसिअ पुं [ कांस्यिक ] १ केरा, कंसारी, कांस्य-कार; (हे 
१, ७० )। २ वाद्य-विशेष ; ( सुपा २४२ (۱ 

कंसिआ स्री ] कंसिका ] १ ताल ; ( णाया १, १७ ) | 
२ वाद्य-विशेष ; ( आचा २ ) | 


जनी देखो कडह=ककुद ; ( पिं २०६ ; हे २, १७४) | 
कङुम 


ककुद देखो कउह = ककुद; ) ठा ५, १; णाया १, १७; 
विपा १, २) ۱ १ हरिवंश का एक राजा; (पउम २२, ६६) 
ककुहा देखो कउ॒हा ; ( षड्‌ | 

ककक पुं [ कटक ] १ 3-۳ शरीर पर का मेल दूर 
करने के लिए लगाया'जाता द्रव्य; (सूत्र १, £; निचू १ )। 
२ न, पाप ; ( भग १२, ४ ) । ३ माया, कपट ; ( सम 
७१ ) | "गरुग न [ 7155 | माया, कपट; ( पण्ह १, 
२--पत्र २८ | 

377 पुं [ ककन्ध ] म्रहाधिष्टायक देव-विशेष ; (ठा 
२,.३े (| 

37 खी [ 525 ] बेर का 55: ( पाग्न ) | 
कक्कड न [कर्कट ] १ जलजन्तु-विशेष; कुलीर ; (पाअ) | 
२ ककडी, फल-विशेष; ) पव ४ ) ३ हृदय का एक प्रकार 
का वायु ; ( भग १०, ३) | 
कककडच्छ पुं | ककटाक्ष [ ककड़ी, खीरा ; ( कप्प (۱ 
یت ی ندید‎ [ ककटिका, “टी ] ककडी ( खीरा ( 
. कक्कडी )का गाछ; ( उप ६६१ (۱ 


कक्क्रणा खरी ] RET ] १ पाप; २ माया; ( पणह 
ارو‎ क 
कक्कर [RRC] १ कर, पत्थर; (विपा १, २ ; 


गउड ; सुपा ५६७ ; प्रासु १६८ ) | 
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जनानखाना ; = हाथी को 3123 का डोर ; ६ पार्श्व, वाजु ; 
१० 35-3701 ; ११ कक्षा, श्रेणी ; १२ द्वार, दरवाजा ; 

. १३ वनस्पति-विशेष, गूगल ; १४ विभीतक वक्ष; १५ घर की 
भात : १६ स्पर्धा का स्थान ; १७ जल-प्राय देश; ( हे २, 
१७ ) | 


' कच्छ पुं ब, [ कच्छ ] १ स्वनाम-ख्यात देश, जो आज 


कल भी 'कच्छ' नाम से प्रसिद्ध हे; ( पउम ६८, 
६४; दे २, १टो (۱ २ जलप्राय देश, जल-बहुल देश; 
) णाया १, १--पत्न ३३.; कुमा )। ३ कच्छा; लँगोट ; 
(सुर २, १६) । ४ FF वगैरः की वाटिका ; (FT ; 
आचा २, ३)। ४ महाविदेह वर्ष में स्थित एक विजय- 
प्रदेश ; (ठा २, ३ )। ६ तट, किनारा ; “गोलाणईए 
कच्छे, चक्खंतो राइआइ TTF” (गा १७१)। ७ नदी 
के जल से वेष्टित वन ; ( भग) । ८ भगवान ऋषभदेव 
का एक पुत्र ; ( आवम )। ६ कच्छ-विजय का एक राजा; 
१० कच्छ-विजय का अधिष्ठायक देव ; (ज ४ )। ११ 
पाश्च वती प्रदेश ; १२ राजा वगैरः के उद्यान के समीप का 
प्रदेश ; ( उप ६८६ टो )] १२ छन्द-विशेष, दोधक छंद का 
एक भेद ; ( पिंग ) ۱ "कूड न ] "कूट ] १ माल्यत्रन्त- 
नामक वचास्कार पर्वत का एक शिखर; २ कच्छ-विजय के 
विभाजक वैताढय पवेत के दक्षिणोत्तर पाश्व वर्ती दो शिखर + 
(ठा ६ ) । ३ चित्रकूट पर्वत का एक शिखर; ( जं ४) | 
165 पुं ] ‘TG ] कच्छ देश का राजा; (भवि) | 
गहिवइ एं [ ۱۳۳۹۲6 [ कच्छ देश काईराजा; ( भवि (۱ 
कच्छगावई खी [ कच्छकावतो ] महाविदेह वर्ष का एक 
विजय-प्रदेश ; (ठा ३, ३ ) । ` ۱ 
E कछोटी, लंगोटी, कछनी ; ) रंभा-- 

۱ ۱ Ce 
कच्छम एं [ कच्छप ] १ कूम, कछुआ ; ( पण्ह १, १; 
णाया १, १ )। २ राहु, अह-विशेष ; ( भग १२,६ ) ۱ 
'रिंगिय न [ "रिङ्गति ] गुरुअन्द्न का एक दोष, Tac 
की तरह चलते हुए बन्दन करना ; ( बृह ३ ; शुभा ) | 
कच्छभी खरी [ कच्छपी ] १ कच्छप-स्री, FÎ | २ 
वाद्य-विशेष; (TE २, ४ )। ३ नारद की वीणा; ( णाया 
१, १७) | ४ पुस्तक-विशेष ; (ठा ४, २) | 
कच्छर पुं [ दे ] पङ्क, कीच, कर्दम; (दे २, २) | 
है [ कच्छरी ] गुच्छ-विशेष ; (Tu १- पत्र 

२ )। ۳ 
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N ONAN Rl ihe ی ی‎ at a a AN ي‎ 


कक्खड वि [ दे ] पीन, पुष्ट; ( दे २, ११; कप; 
आचा ; भवि ) | 

कक्खडंगी खी [ दे ] सखी, सहेली ; ( दे २, १६ )। 
ककखळ [ दे [ देखे कक्कस; ( षड्‌ ) | 

कक्खा देखो कच्छा-कक्षा ; ( पाग्र ; णाया १, = ; सुर 
११, २२१ (۱ 

कग्घाड पुं [ दे ] १ अपामार्ग, चिरचिरा, लटजीरा ; २ 
किलाट, दूध की मलाई ; ( दे २, ४४ ) ۱ 

कग्घायल j [ दे [ किलाट, दूध का विकार, दूध की मलाई ; 
) २, २२ )। 

कच्च न [ दे, छृत्य ] कार्य, काम; (दे २, २; षड्‌ ) |. 

कच्च (पे ) देखो कञ्ज ; (प्राप्र | 

कच्च न ] काच ] काच, शोशा ; “कच्चं माणिक्क च समं 
आहरणे पउंजीअदि” ( कप्पू ) | 

कच्चंत वि [ कृत्यमान ] पीडित किया जाता ; ( सुद्ध १, 
२, १)। 

कच्चरा खरी [ दे ] १ कचरा, कच्चा खरवूजा; २ कचरा को 
सूखाकर, तलकर आर मसाला डालकर बनाया हुआ खाद्य 
विशेष, एक प्रकार का आचार, गुजराती में जिसको 'काचरी! 
कहते हैं ; “पुणे कच्चरा पप्पड़ा दिण्णभेया? ( भवि ) ۱ 

कच्चवार पुं [ दे ] कतवार, कूड़ा ; ( सूक्त ४४ ) | 


कच्चाइणी स्री [ कात्यायनी ] देवी-विशेष, चण्डी; (स | 


४३७ )। ۱ 
कच्चायण 3 [ कात्यायन ] १ स्वनाम-ख्यात ऋषि-विशेष, 
) सुज्ज १० )। २न, कौशिक गोल की शाखा-रूप एक 
गोत्र ; ३ 357 उस गोत्र में उत्पन्न; (ठा ७- पत्र ३६० (۱ 
कच्चायणी खी ] कात्यायनी ] पार्वती, गौरी; ( पाझ )। 
कच्चि ग्र [ कच्चित्‌ ] इन a: का सूचक अव्यय ;--१ 
प्रश्न ; २ मंगल : 3 अभिलाप ; ४ हर्ष ; ) २७१; हे 
२, २१७; २१८ ) | ॒ 
कच्चु ( अप ) ऊपर देखो (हे ४, ३२६ ) | 
फ पुं [च्च [ वनस्पति-विशेष, कचूर, काली हलदी; 
श्रा २० ) | 
कच्चोल 3 ] कच्चोलक [ पात्र-विशेष, प्याला ; 
कच्चोलय J ( पउम १०२,*१२० ; भवि; सुपा २०१ ) | 
कच्छ पुं [ कक्ष [ १ काँख, कखरी ; २ वन, जंगल ; ( भग 
३, ६ )। 3 तृण, घास; ४ शुष्क तृण; ५ वल्ली, 
लता ; ६ शुष्क काष्ठों वाला जंगल; ७ राजा वगैर: का 
85 


] कच्छव--कररि 


کی کی ی ی کے 


५ कारण, हेतु; (वव २)। ६काम, काज; ` 
“अन्नह परिचिंतिजइ, सहरिसकंडजएण हियएण | 
परिणमइ अन्नह चिय, कज्जारंभो विहिवसेण ?? 

( सुर ४, १६ ) | 

जाण वि [ ज्ञ ] कार्य को जानने वाला ( उप 8۷ (۱ 

“लेण पुं [सेन ] अतीत उत्सर्पिणो-काल में उत्पन्न स्वनाम: | 

ख्यात एक कुलकर-पुरुष ; ( सम .१५० ) | 

कज्जउड पुं [ दे ] अनर्थ ; ( दे २, १७ )। 
कज्जमाण वि [ क्रियमाण ] जो किया जाता हो बह; 

“कज्जं च कञ्जमाणं च आयमिस्सं च AT” ( सूत्र १,८)| 

कज्जल न [ कज्जल ] १ काजल, मसी; २ अन्जन, सुरमा 

( कुमा )। aT स्त्री [प्रभा [ सुदशना-नामक 

जम्बू-शक्त की उत्तर दिशा में स्थित एक पुष्करिणी; (जीवं ३ ار‎ 

कज्जलइअ वि [ कज्जलित [ १ काजल वाला; २ श्याम, 
कृष्ण; ( ۷۲۶ ) | 

कज्जलंगी स्त्री [कज्जलाङ्गी ] कज्जल-गह, दीप के ऊपर 
रखा जाता पात्र, जिसमें काजल इकद्रा होता है, कजरोटी ; 

(अंत; णाया १.१--पत्र ६ ) । 7 

कज्जला. स्त्री [ कज्जला ] इस नाम को एक पुष्करिणी; | 

( इक) | | ۱ 

कज्जलाव अक [ त्र डु [ डवना, वूडना[-“आउसंतो समणा ! 
एयं ते णावाए उदयं उतिंगेण AT, WR वा णावा कज्ज | 

लावेइ ” ( चा २, ३, १, १६ ) | 35-8 ۱ 

माण ; ( आचा २, ३, १, १६ لب ال(‎ 

कज्जलिअ देखो कञ्जळइअ.; (से २; ३६; गउड) | 

कज्जव ۱ पुं [ देः] १ विष्ठा, मेला ; २ तृण 6 

कज्ज़वय ) समह, FT, कतवार; (दे २, ११३३ 

१७६; ४६३ ; स २६४ ; दे ६; “१६; अणु ) | 

कज्जिय वि [ कार्यिक ] कार्यार्थी , : प्रयोजनांथी ; ( | 

२ ) | 

कज्जोवग एं [. कार्योपग ] रासी महाग्रहं में एक ग्रह क 

नाम (ठा २, 3 ७८) | 

कज्काल न-[ दे [ सेवाल, एक प्रकार की घास, जो जता 

शर्यो' में लगती है ; ( दे २,८ ) | ۱ 

कटरि (अप) अ [ कटरे [ इन अर्थो का द्योतक ۰ 

१ आश्चर्य विस्मय ; “ कंटरि थणंतर मुडड्हे ; जे ! 
विश्लिन०्पांड' 3७९४ , ३५० ) । २ प्रशंसा, ده‎ 
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उद्देश्य ; “ न.य साहेइ सकज्जं ” (E २७ ; क्पू ) | 


२७७ ` 

कच्छच (अप) एं ] कच्छ ] स्वनाम-प्रसिद्ध देश-विशेष ; 
DN 

कच्छजै देखो कच्छभ ; ( पउम ३४, ३३ ; दे १, १६७ 
गउड ) | 


कच्छत्री देखो कच्छभी ; ( वृह ३ ) | 

कच्छह देखो कच्छभ ; ( पाग्न ) | 

कच्छा खत्री ] कक्षा ] 1 विभाग, अंश; ) पउम १६, ७०) 
२ उरो-वन्धन, हाथी के पेट पर बाँधने की रज्जू; “ उप्पी- 
लियकच्छे ” ( विपा رو‎ २--पत्र २३; औप)। रे 
काँख, बगल ; ( भग ३, ६ ; प्रामा )। ४ श्रेणि, E; 
“चमर॒स्स णं HERE असुरकुमाररण्णो दुमस्स पायत्ताणिया- 


हिवस्स सत्त कच्छाओ WA” (ठा ७ ) । ४ कमर 
पर बाँधने का वख; (गा ६८४ )। ६ जनानखाना, 
अन्तःपुर; (ठा ७) |. ७ संशय-कोटि ; ८ स्पर्घा- 


स्थान; & घर की भींत; १० प्रकोष्ठ ; ( हे २३, १७) | 

कच्छा खी [ कच्छा [ कटि-मेखला, कमर `का आभूषण 

( पा्र (۱۰ af खी [ चती ] देखो कच्छगावई 

(जं४)। 'चईकूड न [ वतीकूट ] महात्रिदेह वष 

में स्थित व्रझकूट पर्वत का एक शिक्षर ( इक ) | 
कच्छू ] १ खुजली, खाज, रोग-विशेष; ( प्रासू 

२८ )। २ खाज को उत्पन्न करने वाली ओषधि, कपिकच्छु 

( TE ३, ۷ )। ۰ e, "ल्ल वि [मत्‌] खाज रोग वाला 

) राज; विपा १, ७) । 

कच्छट्टिया खरी [ दे. कच्छपटिका ] कछोटी, लंगोटी 

(-रंभा)। ` 

कच्छुरिअ वि [ दे ] १ ईषिंत, जिसकी इर्ष्या की जाय वह; 

२ न. ईर्ष्या ; ( दे २, १६ ) | ۱ 

कच्छुरिअ वि ] कच्छुरित ] व्याप्त, खचित ; ( FF 

§ (۰ 

कच्छुरी खी [ दे ] कपिकच्छु, केवाँच ; ( दे २, ११ )। 

कच्छुल पं [ कच्छुल | गुल्म-विशेष ; (WU १--पत्र 

३२ ) | 

कच्छुल्ल पं [ कच्छुल्ल | स्वनाम-ख्यात एक नारद-सुंने 

( णाया १, १६ ا(‎ 

कच्छू देखो कच्छु ; ( प्रासू ७२ )। 

कच्छोटी स्री [ दे] . कछोटी; लंगोटी; ( रंभा-टि ) | 

कज्ज वि [ काय | १ जो किया जाय वह; .२ करने योग्य 


3 जो किया जा'सके ( हे २९०२४) १8110६0 प्रयोजव?॥ 
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यु जा: ~‏ ی 


मकरन्द ; (इमा ) । "मूळ न [मूल ] द्विदल धान्य 
जिसका दो FET समान होता दे ऐसा चना, मंग 
आदिं अन्न; (वृह १) । “हार पुं [ “हार्‌ ] त्रीन्द्रिय 
जन्तु-विरोष, TF कीट-विशेष; ( जीव १) | हारय 
पुं [ हारक ] कठहरा, लकडहारा ; ( सुपा २८१ ) | 
कट्ट वि [ 22 ] विलिखित, चासा हुआ ; “ खीरदुमहेट्रपं थ- 
कट्रोल्ला इंधणे य मीसो य ” ( रोघ ३३६ )। 
RET न [ क्षेण ] आकर्षण, खींचाव ; ( गउड ) | 
कट्टा त्री [ काष्ठा ] १ दिशा; (सम ८८) । २ हद, 
सीमा ; “ कवडस्स अहो परा कटा” (श्रा १६)। ३ 
काल का एक परिमाण, अठारह निमेष; ( तंदु )। ४ 
प्रकर्ष ; .( सु ६.) | 
aE पुं [ दे] चपरासी, प्रतीहार ; ( दे २, १५ ) | 
REA वि [ काछित.] काठ से संस्कृत भौत वगर्‌ः; (आचा 
२, ३) । 
HET देखो कढिण ; ( नाट--मालती १६ ) | 
| कड वि [ दे-]१ क्षीण दुर्वल; २ मृत, विनट; (दे 
२, ५१ (۱ 
वि ] कट ] १ गण्ड-स्थल, गाल ; ) णाया १, १--- 
पत्र ६६ )। २ तृण, घास : ३ चटाई, आस्तरण-विशेष ; 
(ठा ४, ۷-۷ २७१) ४ लकडी, यष्टि; “ तेलिं 
' च जुद्ध लयालिट्ठुकडपासाणदंतनिवाएहिं 7 (वसु )। ४५ 
वंश, बाँस; ( विपा १, ६; ठा ४, ४ ) ६ तृण-विशेप ; 
(ठा ४, ४)। ७ छ्ला हुआ काष्ठ; (आचा २, 
२, १)। BSE न [ च्छेद्य] `कला-विरोष ; 
(आप; जं २)। ۳65 न [ "तट ] १ करक का एक 
भाग; २ 15-55 ; ) णाया १, १) । A स्त्री 
[ "पूतना [ व्यन्तरी-विशेष ; ( विसे २५४६ ) | 
कड वि [ कृत ] १ किया हुआ, बनाया हुआ, ۰ 
( भग ; E २, ४ ; विपा १, १; BH; सुपा २६ ) 
२ FUAT, सययुग ; ( ठो ४, ३ )। ३ चार की संख्या 
(सत्र १, (۱ TT [युग ] सत्य युग, उन्न- 
तिका समय, आदि युग, १७२८००० बर्षौ का यह 
युग होता दे; (ठा ४, ३) । SMS [ 'युग्म | रम 
राशि-विशेष, चार से भाग देने पर जिसमें कुछ भी शेष न बचे 
ऐसी राशि ; (ठा ४, ३) 'जुस्मकडजुस्म एं [ 'युग्म- 
युग्म ] राशि-विशेष ; ( भग ३४, १ FET 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


۱ (¢ 297 | 
पासेहिं करोडगा कट्टोरगा मंकुआ सिप्पा्रो य ठविज्जाति ” | 


कटार--कड [ 
कटरि भालु सुविसालु, कटरि मुहकमल पसन्निम ” ( धम्म 
११ टी (۱ 
कटार (भ्रप ) न [दे ] छुरी, चुरिका; ( हे ४, 
ار‎ 0 


कट्ट सक [ ऊत्‌] काटना, केदना ۱ 5: ( भवि )। संकृ-- 
RE, कट्टिवि, REA; ( रंभा; भवि; पिंग ) । 
कट्ट वि [ FT ] काटा हुआ, छिन्न ; ( उप १८०.) | 
कट्ट न [ कष्ट] १ दुःख ; २ वि, कष्ट-कारक, कष्ट-दायी 
(पिग )। 

कट्टर न [ दे. [ खरड, अंश, ger; 
TE इ वा वियाणपट्टे इ वा ” ( भ्रनु)। 


“ से जहा चित्तय- 


| REW न [दे] छुरी, शस्त्रविशेष ; ( स १४३ ).1 


कट्दारी स्त्री [ 3 [ क्षुरिका, छुरी ; (दे २, ४) | 
कट्टिअ वि [ कत्तित ] काटा हुआ, छेदित ; (RT) | 
कट्टु वि [ कत्ते ] कर्ता, करने वाला ; ( षड्‌ )। 
कटूट अ [TAC] करके; ( णाया १, ५; कप्प ; 
भग ( | 

कट्टोरग एं [ दे ] कटोरा, प्याला, पात्र-विशेष 


( निचू १ )। 
कट्ट न [ कष्ट ] १ दुःख, पीड़ा, व्यथा; (कुमा)। २ 
पाप; ३ वि. कष्ट-दायक, पीड़ा-कारक ; (हे २, ३४ 


` ६० ( ۱ हर न[ “गृह ] कठघरा, काठ की बनी हुई चार- 


दिवारी ; ( सुर २, १८१ । 

2۳5 न ] काष्ठ ] काउ , : लकडी ; ( कुमा; सुपा ३५१४) | 
२ पु राजगह नगर का निवासी एक स्वनाम-स्यात श्रेष्ठी | 
) आवम )। 'कम्मंत न. [ "कर्मान्त ] लकड़ी का कार- 
खाना ; ) आचा २, २.)। करण न [ "करण ] 


श्यामक-नामक गृहस्थ के एक खेत का नाम; ( कप्प)। “कार 


[ "कार ] काठ-कमं से जीविका चलाने वाला; ( अणु) | 


` Hea पुं [Rea] چو‎ की शाखा के नीचे 
. झुकता हुआ अग्र-भाग 
. TERN, घुण ; (ठा ४ ) | 


(अनु) “खाय पुं | "खाद ] 
"दळ न [ दल ] रहर 


की दाल; (राज)। RTT खी [ "पाठका ] 


. काठ का जुता, खडाउँ ; ( अनु ४ )। THAT खी 


[ 'पुत्तलिका ] कठपुतली ; ( अणु ) । . ۲ 


. [ 2۲ ] १ मुंग वगरः का क्वाथ ; २ इत से तली हुई 


तरइल की राब ; (उवा )। E न [FY ] पुष्प- 
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[ कडअच्छ- कडसक्करा 


र्‌ 


| 

Ss DEH 
कड़ग पुंन [ कटक ] १ कडा, वलय, हाथ का Am. | 
۱ ۱ 

| 

| 


|| 
| 
یسح 


बिशेष ; (णाया १, १)। २ यवनिका, परदा 
४ مسج‎ सग्गगमण होद्दी कडंतरेण तं सन्तं | निसुयभुव 

ज्माएणं ” (उप १६६ टी )। ३ पवत का मल भाग 
४ पर्वत का मध्य भाग ; ५ पर्वत की सम भूमि; ६ पर्वत का 


एक भाग ; “ गिरिकंद्रकडगविसमदुर्गेसु ?? ( पञ्च ८२ 
E १, ३ ; णाया १, ४; १५) ۱ ७ शिविर, सेना रहने 
का स्थान; (बृह २ ) < पुं. देश-विशेष; (णाया १, १-_ | 


पत्र ३३ )। देखो ۱ 


कडच्छु स्ती [ दे ] कछी', चमची, डोई ; ( दे २, ۱ ۳ 


च 


कडण न [कदन ] १ मार डालना, हिंसा; ( कुमा ) | २ 
नाश करना ; 3 मदन ; ४ पाप; KX ; ६ विहवलता, | 
आङुलता ; ( हे १, २१७ )। | 
कडण न ] कटन ] १ घर को छत ; २ घर पर छत डालना; | 
) गच्छ १) | | 
कडणा स्ती [ कटना ] घर का अवयव-विशेष ; (भग । 
=, ६)। | 
कडणी स्ती [ कटनो ] मेखला ; “सुरगिरिकडणिपरिड्रिय- | 
चंदाइच्चाण सिरिमणुहरंति” ( सुपा ६१५.) | ` | 
कडतला स्त्रो [ दे ] लोहे का एक प्रकार का हथियार, जो । 
एक धार वाला ओर वक्र होता हे; (दे २, १६ ) | 
कडत्तरिअ [ दै ] देखो कडंतरिअ ; (भवि ) | 
कडद्दरिअ वि [ दे ] १ छिन्न, कारा हुआ ; २ न, दिद्रता 
( षड्‌ ) | | 
कडप्प पुं [ दे, कटप्र ] १ समूह, निकर, कलाप ; ( दे ३ | 
१३ : ۹5 : गउड ; सुपा ६२ ; भवि; विक्र ६५ )। 3 | 
वस्त्र का एक भाग ; (दे २, १३ ) | 


| 
| 
। 


कडय देखो RIT ( सुर १, १६३; N; 5 ह| 
सुपा १६२ ; दे ५, ३३ )। ६ लश्कर, सैन्य 9 


۹ 
क्‌ 


६ ) । १० पुं काशी देश का एक राजा; ( महा ) | 
खी | ۲۹۲۰ [ राजा कटक की एक कन्या ; ( महा ) | 
5375 पुं [ कडकड ] कइ-कड आवाज; 5 


हाणयक्रडम ( ? य ) डभज्जंतदुमगहणं?? ( पउम ६४, ४४ )। । - 
कडयडिय वि [ 3 ] परावर्तित, फिंराया हुआ, घुमाया U | 
४ नं TRE कडयडिय RE नं पविहउ गित 


१७६ ) | 


कडसक्करा स्त्री [दे.] वंश-शलाका, बाँस की सलाई; (बि 


पाइअसद्महण्णवो | 
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लिओय [ युग्मकल्योज ] राशि-विशेष; (मग ३४, १) 
'जुम्मतेओग पं [Ta [۰ राशि-विशेष ; ( भग 
३४, १ )। 'ज्ञम्मदावरञ्चम्म पु [ 'जुग्मद्धींपरयुग्म | 
राशि-विशेष ; ( भग ३४, १ ) "जोगि त्रि [ योगिन्‌ ] 
१ कृत-क्रिय; ( निचू १) । २ गीताथ, ज्ञानी ; ( ओष 
३४ भा)। ३ तपस्वी; (निचू १)। 3 
[वादिन्‌ ] सृष्टि को नेसर्गिक न मान कर किसी की बनाई हुई 
मानने वाला, जगत्कत'त्व-वादी ; (UN १, १, १ )। 
भई पुं [गदि ] देखो "जोगि; ) भग; णाया १, १-- 
पत्र ७४ )। देखो ۱ 
कडअल्ल एं [ दे ] दोवारिक, प्रतीहार ; ( दे २, १५ ) । 
कडअदली खी [ दे ] कण्ठ, गला; ( दे २, १५ ) | 
कडइअ पुं [ दे ] स्थपति, वढई ; ( दे २, २२ ) । 
REM वि [ कटकित ] वलय की तरह स्थित ; ( से 
१२, ४१ ) | 
कडइटल पं [ दे | दोवारिक, प्रतीहार ; ( दे २, १४ ) | 
RET न [ कडङ्कर ] तुष, छिलका ; ) सुपा १२६ (۱ 
कडंत 'न [ दे] मूली, कन्द-विशेष ; २ मुसल ; (दे २, 
१६ ار‎ 
कडंतर न [ दै ] पुराना सर्प आदि उपकरण; (दे २, १६ )। 
कड़ंतरिअ वि [दे] दारित, विदारित, विनारिंत; (दे २, २०)। 
कडं पुं [.कडम्ब ] वाय-विशेष ; ( विसे ७८ टी ) ۱ 
कडंभुअ न [ दे ] १ कुम्भग्रीव-नामक पात्र-विशेष; २ घडे का 
कंफ-भाग ; ( दे २, २० )। 
कड़क देखो कडग ; ( नाट--रत्ना ५८) | | 
कडकडा खरी | कडकडा ] अनुकरण-शब्द विशेष, कड- 
कड आवाज; ( स २४७ ; पि ४४८; नाट--मालती ५६) | 
कडंकडिअ वि [ कडकडित ] जिसने कड़-कड़ आवाज 
किया हो वह, जीर्ण ; ( सुर ३, १६३ (۱ 
कडकडिर वि [ कडकडायित्‌ [ कड-कड आवाज करने 
वाला ; ( सण ) | 
कडक्ख पुं [ कटाक्ष ] कटाक्ष, तिरछी चितवन, भाव-युक्त 
दृष्टि, आँख का संकेत ; ( पाश्र ; सुर १,४३; सुपा ६ ) । 
कडक्ख सक [ कटाक्षय ] कटाक्ष करना ۱ कडक्खइ ; 
(भवि ( ۱ संक्न कडक्खेवि : ( भवि ) | 
कडक्खण न [ कटाक्षण | कटाक्ष करना ; (भवि ) | 
कडक्खिअ वि [ कटाक्षित ] १ जिस पर 'कटाक्ष किया 


गया हो वह ( रभा ) ॥ ٩ न तहात [ भुवि Md Col 3 Ll by eGangotri 
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कडिल्ल वि [ दे ] १ ख्द्रि-रहित; RR ; ( दे २, १२ 
षड्‌ )। २ न्‌ कटी-वस्त्र, कमर में पहनने का वस्ल, धोती 
वगैरः ; ( दे २, १२; ٩۶ ; षड ; सुपा १४२; 
भवि विसे २६०० ) | ३ वन, जगल, अटवी ; 

“संसारभवकडिल्ले, संजोगवियोगसोगतरुगहणे | 
` कुपहपणद्राण तुमं, सत्थाहो नाह ! उप्पन्नो ۳ 
(TR २, ४५ ; वव २; दे २, ५२ (۱۷ गहन, निबिड, 
सान्द्र ; “ मिल्लिभिल्लायइकडिल्लं ” (उप १०३१ टी; 
दे २, १२; षड) ४ आशीर्वाद, आसीस; ६ पुं, दोवारिक 
प्रतीहार ; ७ विपत्त, शल्‌, दुश्मन ; (दे २, ५२ ; - षड्‌ ا(‎ 
= कटाइ, लोहे का. बडा पात्र; ( ओघ ६२) । ६ 
उपकरण-विशेष ; (दस ६ )। | 
कड़ी देखो कडि ; ( सुपा २२९ ) | 
कडु स तिक्त, रस-विशेष ; (ठा 
कड्अ) १ ) । २ वि. तित्ता, तिक्त रस वाला; ( से १,६१; 
कुमा (۱ ३ अनिष्ट; ( पण्ह २, ۷ (۱ ४ दारुण, 
भयंकर ; ( पण्ह १,१) | ५ परुष, निब्ठुर ; ( नाट-- 
रत्ना ६६ (۱ ६ खी, वनस्पति-विशेष, कुटकी; (हे २, 
११६ (۱ ۱ 
कडुअ ( शो.) अ [ RAT] करके ; ( हे २,.२७२) | 
कडुआल पुं [ दे ] {बण्टा, घण्ट; (दे २, ४७ )। २ 
छोटी मछली ; ( दे २, १७; पाद्य ) | | 
nex वि [ कटुकित ] १ कड्या किया हुआ । २ 
दूषित ; ( गउड ) | 
कडुइया खी [ कठुकी [ वल्ली-विशेष, कुटकी; ( पण्ण १)। 
RESET . पुंखी ( दे) देखो कडच्छु ; “ धूवकडुच्छ्य - 
कडुच्छु شکب‎ पम) निर २, १० बल 
कडुच्छुय ) ६ री; भग ४, ७ ) | 
कड्याविय वि [ दे ] १ प्रहत, जिस पर प्रहार किया गया 
हो वह; ( उप पृ ६५ (۱ २ व्यथित, पीड़ित, “साय 
) चोरधाडी ) कुमारपहारकड्याविया भग्गा परम्मुहा कया ” 
( महा )। 3 हराया हुआ, पराभूत ; ४ भारी विपद में 
फंसा हुआ; ) (۱ 
कडूइद ( शो ( वि [ कटूङत ] कड़क किया हुआ ; (नाट)! 
कडेवर न [ कलेवर ] शरीर, देह; (राय; हे ४, 
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| कडसी खर [दे ] मशान, मधाण ; (दे २, ६ )। 


| कडहू एं करभू [ इच्त-विशेष ; ( वृह १ )। 
“वियडक- 
| वाडकडाणं खडक्खग्रो निसुशि्रो ततो” ( सुपा ४१४ ) | 
| कडार न [ दे [ नालिकेर, नरियर ; (दे २, १०) | 
| कडार पुं [ कडार ] १ वर्ण-विशेष, तामा वर्ण, भूरा रंग 
` २ वि, कपिल वणं वाला, भूरा रंग का, मटमैला रंग का 
) TAH; रयण ७७ ; सुपा ३३; ६२ ) | 
| कडाली खी [दे. कटालिका ] घोड के मुह पर बाँधने का 
। एक उपकरण; (अनु ६ ) | ۱ 

ह पुं [ कटाह [ १ कडाह, लोहे का पात्र, लोहे की 
बड़ी कड़ाही : ( अनु ६; 7۲ وچ‎ ३ ) २ बृत्त 
| विशेष; ) पउम १३, ७६ )। 3 पॉजर की हड्डी, शरीर 
। का एक अवयव; ( पण्ण १ ) | ۱ 
| कडाहपव्हत्थिअ न [3] दोनो पाश्ची का अपवर्तन, 
| पार्खो' को घुमाना-फिराना; ( दे २, २५) | 
| कडि स्त्री [ कटि ] १ कमर, कटो ; ( विपा १, २; अनु 
। ६)॥ २ दक्षादिकामध्यभाग; (जं१)। TE न 
| ] "तट [ १ कटो-तल ; २ मध्य भाग ; ( राय ) । “पट्टय 
| न [ ER ] धोतो, वस्त्र-विदेश ; ) वृह ४ ) ۱ न 
۱ [ “पत्र ] १ ۳ ब्वत्त की पत्ती; २ पतली कमर; 
| (अचु ४५ )। 'यळ न [ “तल ] कटो-प्रदेश ; (भवि). 
। ER] टीय] देखो कडिल्ल (दे) का रा झर्थ। 
"बट्टी ख्री ] पट्टी ] कमर का पट्टा, कमर-पट्टा ; ( मुपा 
३३१ ) 327 न [ वस्त्र] थोती, कमर में पहनने का 
| कपडा; (दे २, १७ )। सुत्त न [ सूत्र] कमर का आम 
। षण, मेखला; ( सम १८३ ; कप्पू ) । हत्थ पुं [हस्त ] 
| कमर पर रखा हुआ हाथ ; (दे २, १७) | 
| कडिअ वि [ कटित ] १ कट--चटाई से आच्छादित 
| (कप्प)। २ कट से संस्कृत ; ( आचा २, २, १ ) । ३ 


| कडा खी [ दे [ कडी, सिकली, जंजीर की लडी ; 


_ एक दुसरे में मिला हुआ ; “घणक्रडियकडिच्छाए” ( ओप ) । 


| कडिअ वि [ दे ] प्रीणित, खुशो किया हुआ; (षड्‌ ) | 
कडिखंभ पुं [ दे ] १ कमर पर रक्खा 52 हाथ ; ( पायर 
देर, १७ )। २ कमर से किया gr आघात ; (दे २, 


۱ 1७) 


'कडित्त देखो कलित्त; ( णाया १, १ टो- पत्र ६)। 


_कडिसिह्ल न [ दे ] शरीर के एक भाग में होने वाला कुछ- 


। विशेष; ( 55 ३ (۱ 


| 
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३ | कण पुं [कण ] १ कणा, लेश.; “ युणकणमि परिक्र--- 


न सक्कइ? ( सार्धं ७६) | २ विकीर्ण दाना; ( कुमा )| क' 
वनस्पति-विशेष ; ( पणण १ ) । ४ पुं. एक म्लेच्छ दे; ( 
( राज ) । ५ ग्रह विशेष , म्रहाधिब्ठायक देव-विरोष ; (| क 
२, रे--पत्र ७७) ۱ ६ तण्डल, ओदन; ) १२' क 
७ कनिक ; ( आचा २, १ ) | ८ बिंदु; 5 ह| 
i” (पाञझ्म (۱ “इअ वि [ °चत्‌'] विन्दु वाह । 
( पात्र )। 55 पु [ 'कुण्डक ] ओदन कौ। | 
हुईं एक भक्त्य वस्तु ; “ कणकुडगं चइत्ताणं RE ` 
सूयरो ” ( उत्त १२ (۱ “पूपलिया खी [ 'पूपलिक > 
भाजन-विशेब , कणिक की वनाई हुई एक खाद्य वस्तु ; ( > 
२, १) मक्ख पुं [ सक्ष ] वैशेषिक मत का प्रवर्त!) . 
ऋषि ; ( राज) । “वित्ति खो [वृत्ति] भित्ता, मै 
( सुपा २३४ ) । “वियाणग पं [ °वितानक ] हे , 
कणगःचियाणग ; ( सुज्ज २०; इक ) | “संताण , 
पुं ['संतानक [ देखो कणग-संताणय; (इफ) ۰ 
भद पुं [ शद्‌ ] वैशेषिक मत का पवर्तक ऋषि; (| 
२१६४ (۱ "यण्ण वि [ "۲3۳ ] बिन्दु वाढा! 
( पाग्न') | 9 
कण पुं [ FAT ] शब्द, आवाज ; ( उप ए १०३ Jı 
कणइकेउ पुं [ कनकिकेतु [ इस नाम का एक रु 
कणइपुर न [ कनकिपुर ] नगर-विशेष ; जो महाराज 
_ के भाई कनक की राजधानी थो ; (ती )। 


कणइर पुं [ कर्णिकार ] कणेर , वनस्पति-विशेष 9 ۱ ۱ 
कणडइल्ल पुं [ दे ] शुक, तोता; (दे २, ३१३१ 
पाञ्म ) । | 


कणई खी [ दे | लता , वल्ली; (दे २, २५ 6 
४१६. : पाद्य ) | ; 8 
कणंगर न ] कनङ्कर [ पाषाण का एक प्रकार का हि 
(Rm, ६) । ۰ 
कणकण 5 ] कणकणं [ कण-कण आवाज ; ( भाई 
कणकणकण अक [ दे [ कण कण आवाज़ انب‎ ۱ 
कणकणति; ) पउम २६, ४३ ) | 9-۴ 
) पउम ४३ , ८६) । । 
कणकणग एं [ कनकनक |] 
०।दिठविरोक (05 २, ३ ) ۲ 


۱ 
| 
। 
1 
| 
| । 
1 
| 
| 


۱ ग्रह-विशेष १ 
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कड सक [कद] १ खींचना। २ चास करना । 
रेखा करना । ४ पढ्ना। ८ उचारण करना ।, FR: 
(हे ४, १८०.) । वकूणकडूंत, FEAT; (गा 
६८७. ; महा ).1 कवक कड़िज्जंत, क[इड्जमाण 5 
(से ५, २६; ६, ३६? ۴ i संकु 
REK, कठ्ठेउं, FET TI; (महा), 
* कडढेतु नमोक्कार ? ( पंचव ), ŞT, ( पि ५७४७) 
कृ--कज््यव्व ; (सुपा २३६ )॥ | 
कडु पु [ कर्ष ] رات‎ आकर्षण ; ( उत १६ ) | 
mg न [ कर्षण ] १. खींचाव, आकर्षण ; (सुपा २६२) 
` २.वि. खींचने वाला, आकर्षक ; ( उप ए २७७ ) । 
कडणंया खी [ कंषेणता [ आकर्षण ; ( उप 3 २७७ ار‎ 
RET वि [कषित ] खोंचवाया हुआ, वाहर निंकलवाया 
हुआ ; (HR ) 1 
कङ्गिय वि [ ष्ट [ १ आकृष्ट, खींचा हुआ ; ( पण्ह् १,३) 
२ पठित, उच्चारित ; ( स १८२ )। 
255 [ कर्षापकर्ष ] खींचातान : ( उत्त १६ ) | 
कढ सक ] कथ ] १ क्वाथ करना । ,२ उवालना | 
३ तपाना, गरम करना। कढइ; (हे ४, २२०.) | 
:وتو‎ (पि २२१ ).। . कवक“ राया 
जंपइ एयं सिंचह रे रे. कढ'ततिल्लेण ” (IT १२० ), 
` कढोअमाण; (पि२२१) | 
257556 त वि [कडकडायमान ] कइ-कड आवाज 
करता ; (पउम २१, ४० ) | ` उन 
'कढिअ वि [ कथित ] १ उवाला हुआ; २ खूब गरम किया 
हुआ ; “ कढिग्रो खलु निंवरसो अइकइझओ एवं जाएइ ” 
(श्रा २७; I १४७ $ सुपा ४६६ ) | 


कदिआ खी [ दे] को, भोजन-विरेष ; ( दे २, ६७ 


कढिण ) वि [ कठिन ] १ कठिन, कर्कश, कठोर, -परुष; 
कढिणग ) ) € १ , ३ : TN (۱ २ न. तृण-विशेष; 
'(आचा २, २५३ )| ३ पर्ण, पत्ती; ( पण्ह २, ५) 
कढोर वि [ कठोर]. १-कंटिन., परुष , निष्ठर | २ पुं 
इस नाम का एक राजा; ( पउम ३२, २३ ).। | 

कण सक [ क्वण्‌ ] शब्द करना ; आवाज करना । FU, 

` (¥, २३६.) ۱ वकू--कणंत; (सुर १०, २१८; वज्जा 
KAS व > 


कण सक [कण] आवाज वरना आइ २३६७०) ०) 


२७५ 
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(जीव 3 (۱ 'बलिसहाभद् j [ 'वलिमहाभत्र ] कन- 
कावलिवर-जामक समुद्र का एक अधिष्टायक देव . जा ३) 
भवलिमहावर पुं [पवलिमिहाचर ] कतकावलिवर-नामक 
समुद्र का एक अघिप्रता . देव; ( जीव ३ )। अचलिवर 
पु [ ۱۲۹۲۲ [ १ इस नाम का एक द्वीप; २ इस नाम 
का एक समुद्र ; ३ कनकावलिवर समुद्र का . अधिष्ठाता देव- 
विशेष : ( जीव.३.) । "वलिवरभद्द पु. [ "वलिव- 
भद्र [ कनकावलिवर द्वीप का एक ग्रधिपति देव; ( जीव ३) 
थवबलिवरमहाभद्द पु [॥वलिवरमहाभद्र] कनकावलिवर- 
नामक द्वीप का. एक अधिष्ठाता देव; ( जोव ३ )। "वलि- 
वरोभास पुं [ OTT ] १ इस नाम का 
एक द्वीप; २ इस नाम का एक समुद्र; ( जीव ३ ) | 
[वुलिवरोभासभद्द एं [ [वलळिजरावभासभद्र [ कनका- 
चलिवरात्रभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव ; (जीव ३ ) । 
]3]25 1117117715775 पु 8 
स्र] कनकावलिवरावभास द्रोप का एक अधिष्ठाता देव; (जीव 
३)। 8550776585 एं [ "वलिवराव- 
भासमहावर | कनकावलितराउभाप्त-समुद्र का एक अधि- 
छाता देर; (जोव 3(۱ "वलिवरोभासवर पुं 
] "वलिवरावभासवर [ कनकावलिवरावभास-समुद्र का 
एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३ )। "वली खरी [गवली] 
देखो “वलि का ,१ला आर ۲ अर्थ; ( पव 
२७१ ( ۱ देखो कणय=कनक | 
कणगा स्री [कनका] १ भोम-नामक राक्षतेन्द्र को एक अग्र- 
महिबी; (ठा ४, २--पत्र ७७ ( ۱ २ REEF सोम-नामक 
TTT की एक अग्र-महिषी ; (ठा ४, २९) 
३ “ णायाधम्मकहा ' सूत्र का एक ` अध्ययन; ( णाया २ 
१ (۱ ४ क्षुद्र जन्तु-विशेष को एक जाति, चतुरिन्द्रिय जीव- 


बिशेष ; (जीव १ (۱ 

कंणगुत्तम पुं [ कंनकोत्तप ] इस नाम का एक देव 

iD GE 

कणय पुं. [ दे ] १ फूलों को FEI करना, अवचय; २ बाण 
शरं ; “ˆ असिलेडयकणयतोभर--?' - प्रम ८, ८८; 


पण्ह'१, १३दे २, 6 : पाञ्र ) | 
कणय देखो कणग=कनक; ( ओघ ३१० भा 


पासू 
१५६३; हे १, २२८; उव 


पाग्न ;. महा; कुमा )। = 


पुं राजा जनक के ۰ एक भाई का नाम; ( पउम २८, 
` १३२) । ६ रावण का इस नाम का एक 5 
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۳۳۳۲ वि [ क्‍्वणक्वणित] कण-कण आवाज वाला 


( कप्पू )। 
कणग देखो कण ; ( कप्प । 
कणग ( दे) देखो कणय- (दे )-; ( परह १ , २ )। 
कणग पुं [ कनक ] १ ग्रह-विशेष, « ग्रहाधिष्ठायक देव 
| विशेष; (ठा २ , ३--पत्र ७७ ( ۱ २ रेखा-सहित ज्योतिः- 
पिण्ड , जो आकाश से गिरता है ; (घ ३१.० भा; जी ६) 
३. बिन्दु ; ४ शलाका, सलाई ; ( राज ) । ४ घृतवर द्वीप 
का अधिपति देव ;:( सुञ्जः १६ )। ६ विल्व वृत्त „ वेल का 
' येड ; ( उत्तर ) | ७ न, सुवण, सोना; (सं ६४; जी 
| ३)। "कंत वि [ "कान्त. [ ` १ कनक की तरह चमकता ; 
| ) आचा २.,५., १) | २ पुं. देव-विशेष ; ( दीवः)। 
۱ “कूड न ["कूट] १ पर्वत-विशेष का एक शिखर; (जं ४.) | 
| २ पुं स्वण-मय शिखर वाला पर्वत; ( जीव ३ ).। E 
| पुं [ केतु ] इस नाम का एक राजा ; ( णाया १, १४ )| 
| "गरि एं [ गिरि] 4 . मेरु. पर्वत; २ स्वण-प्रचुर 
पर्वत ; ) ओोप ) TRI पुं [ जज] इस नाम का 
एक राजा; (.पंचा ४ (۱ “पुर न [ युर] नगर- 
विशेष ; (विपा २, ६)। ax पुं [ प्रम] ۰ 
(सुज १६)। प्पभा स्त्री [ "प्रभा ] 
| १ देवी-विशेष;ः २ °“ज्ञांताधमंसुत्र ? का एकः अध्ययन ; 
| (णाया २, १ )। GRR. नं [ पुष्पित ] जिसमें 
| सोने के फूल लगाए गये हों ऐसा वस्त ;. ( निचु :७ ) | 
| “माला स्त्री [ "माळा. ] १ एक विद्याधर की पुत्री; 
| ) 30 & )। २ एक स्वनाम-ख्यात साध्वी ; ( सुरं १५, 
| ६७). G:F [ रथ ] इस नाम का. एक. राजा; 
। (ठा ७;१०)। “ल्या स्त्री [ लता -] चमरन्द्र के 
सोम-नामक लोकपाल-देव. की एक अग्र-महिषी ; ( ठा ४, 
१--पत्न २०४ ). “वियाणग पुं [ ATR ] अह- 
विशेष, ग्रहमधिष्ठांयक देव-विशेष; ( ठा २. ३---पल्न .५७ ا(‎ 
'संताणग पुं [ `संतानक ] अहःविशेष, ग्रहाधिष्ायक 
: देव-विशेष ; (ठा رد‎ ३--पंत्र ७७ )। "वलि खी 
[ वलि ] १ सुवर्ण का एक भाभषण, सुवर्ण के ai 
से बना आभूषण ; (अंत २७ (۱۰ २. तप विशेष, एक 
प्रक्रार की तपश्‍चर्या ; ( झोप (۱ ३ पुं. द्वीप-३शेष ; ४ 
समुद्र विशेष; (जीव ३) .भवंलिपविभत्ति खी ۰ 
प्रचिभक्ति] नाव्य का एक प्रकर; (राय) THE पुं 
[Tong ] कनकावलिं द्वीप- का एक ۳9 देव ; 


] कणयंदी- 


SSSI SNR, 


कणिस न [ दे ] किंशार, सस्य-शूक, सस्य का ज्या 
भाग ; ( दे २, ६ ; भवि )। 
कणीअ | वि [ कनीयस्‌ ] छोरा, लघु; “ तस्स भाया 
कणीअस ) कणीयसो पहू नाम ? ( बसु; वेणी १७६ 
कप्प ; अंत १४ ( | 
कणीणिगा स्लो [ कनोतिका ] १ आँख की तारा २ 
छोरी उंगली ; ( राज ) ۱ 
कणुय न [कणुक] त्वग्‌ वगेरः का अवयव; (आचा २,१,८) | 
कणूया देखो कणिया = कणिकां ; ( कस ) | 
कणेड़िआ स्त्री [ दे ] गुन्जा, gemî ( दे २, २१ )। 
कणेर देखो कण्णिआर ; (हे १, १६८; प २५८) । 
कणेरु । स्त्री [ करेणु ] हस्तिनी, हाथिन (हे २, | 
कणेरुया J ११६ ; कुमा ; णाया १, १--पत्र ६४) । ` 
कणोवभ न [दे [ गरम किया हुआ जल, तेल बर 
( दे २, १६ (۱ 
कण्ण पुं | कन्या ] राशि-विशेष, कन्या-राशि ; “ बुहो य | 
कगणम्मि TEC उच्चो ” ( पउम १७, ८१ ( | | 
۱ 


कण्ण पुं [कण्व ] इस नामका एक परिज्राजक, ऋषि विशेष ; 
( ओप ; अभि २६२ (۱ 
कण्ण पुंन [ कण ] १ कान , श्रवण , श्रोत्र ; “ कण्णाइ ” 
(पि ३५८ : E २) २ अङ्ग देश का इस नाम का ए 
राजा , युधिष्ठिर का बड़ा भाई ; ( णाया १, १६.) "उ | 
"ऊर न | "पूर ] कान का 'आभूषण; ( प्रोप्र ; हेका ४४ ) 
गइ खी [ गति] Ra एक डोरी; (जे 
१०) | जयसिंहदेच पं [ "जयसिंहदेच ] गुजरात देश 
का बारहवीं शताब्दी का एक यशस्वी राजा ; (ती) 1 
पुं [ "देव ] विक्रम की तेरहवी शताब्दी का 
एक राजा ; (ती )। AC: [ “घार ] नाविक , निया 
मक ; . ( णाया १, ८ (۱ “पाउरण पुं [ "प्रावरण ] । 
इस नाम का:एक 7۳2/1 ; २ उस HEM का निवासी; 
( TT १) | “पावरण देखो 'पाउरण ; ( इक )। 
۷15 न [ "पीठ ] कान का एक प्रकार का आभूषण; 
(ग६)। “पूर देखो ऊर; ( णाया १, ८] ज्वा सी 
] 'रवा ] नदी-विशेष ; ( पम ४०, १३) | “वालिया | 
स्त्री [ चालिका ] कान के ऊपर भाग में पहना जाता € 
प्रकार का आभूषण; ( ओप (۱ 'चेहणग न ۴ 
नक [ उत्सव-विरोष, कण वेधोत्सव ; ( ओप ) । TE 
ली स्त्री [ शष्कुली ] १ कान का छिद्र ; २ कानडी 
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E E OS 
) पउम ५६, ३२) | ۲ वृक्ष-विशेष ; (से 
४८ )। ११ वृक्ष-विशेष ;. ( पणण १--पत्र ३३) | 
१२ न, छन्द-विशेष ; ( पिंग ) ۷ [पवत ] 
. देखो कणग-गिरि; (सुपा ४३ Jı “मय बि 
[ मय ] सुवर्ण का बना हुआ ; ( सुपा २०)। भ 
न [भे [ विद्याधरों का एक नगर; (इक )। "लो 
खी [ली] घर का एक भाग; (णाया १, १--पत्र १२) | 
[वली खी [ "वली ] देखो कणगाचली ३ एक 
राज-पत्नी ; ) पउम ७, ४४ ) | 
कणयंदी स्त्री [दे ] बृत्षःविरोष, पाउरी, पाढल; ( दे २, 


४८ ) | 

कणवीर पुं [ करब्रीर ] १ 3۳-7 कनेर ; (हे १, 
२५३ : सुपा १४१ (۱ २न. कणेर का फूल; ( परह 
१,३)॥ 

कणि पुंस्त्री [ दे ] स्फुरण , eR, “ कणी mi” 
( पाञ्र ) | 

कणिआर देखो कण्णिआर ; ( कुमा ; प्राप्र ; हे र, 
६४ ) | 


कणिआरिअ वि [ दे ] १ कानी و9‎ से जो देखा गया 
हो वह ; २ न, कानी नजर से देखना ; ( दे २, २४ )। 

, कणिका स्वी [ कणिका:] ,कनेक, रोटी के लिए पानी से 
भिजाया हुआ आरा ; ( दे १, ३७ ) | 

कणिक्क वि ] कणिक्क ] मत्स्य-विशेष ; ( जीव १ )। 
कणिक्का देखो कणिका; ( श्रा १४ )। 

कणिंइ वि [ कनिष्ठ ] १ छोरा, लबु; ( पउम १४, 
१२; हे २, १७२ ) ۱ २ निकृष्ट, जवन्य ; (रंभा ) | 
कणिय न [ कणित ] १ ग्रातं-स्वर; २ आवाज, ध्वनि 
(आव ४ ) ۱ 

कका ( कम्प )। २ कणिका, चावल‏ ا 
कणिया) का हुकड़ा; ( आचा २, १, ८) । 0‏ 
देखो कण-कडग ; ( स ४८७ ) |‏ 

कणिया स्त्री [.क्चणिता ] बीणा-विशेष ; ( जीव ३ (۱ 
कणिर वि ] क्षणितृ ] आवाज करने वाला ; (उप ५ १०३ 
पा्र ) ۱ 

कणिल्ळ न [ कनिल्य ] नक्तत-विरोष का गोत; (इक) | 

कणिस न ] कणिशा ] सस्य-शीषक, धान्य का. अप्र-भाग 
(दे २, ६ )। 
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कण्णिआर पुं [ कण्णिंकार ] १ वृक्ष विशेष, कनेर का 


याछ ; ( कुमा; हे २, ६१; प्राप्र )। २ गोशालक का एक 
भक्त; ( भग १४, १० )। ३ न, कनेर का 5 
( णाया १, & ) | 


कणिंणळायण न [ कणिलायन ] नच्ञत्र-विशेष का एक 


गोत्र ; ( इक ) ۱ 


कण्णोरह देखो कन्नीरह | 


कण्णुप्पल न [ कर्णोत्पल ] कान का आभूषण-विशेष ; 
( क्पू ) ۱ 

कण्णेर देखो कण्णिआर ; ( हे १, १६८ ) | 

कण्णोच्छडिआ खी [ दे ] दूसरे की वात गुपचुप सुनने 
वाली स्री ; (दे २, २३ ) | 

कमाइमा) खी [ दे ] स्री को पहनने का वस्न-विशेष, 

mutî J FRE; ( दे २, २० टी) | 

कण्णोढत्ती [ दे ] देखो कण्णोच्छडिआ ; 
२२ ) | 

कण्णोप्पल देखो कण्णुप्पल ; ( नाट )। 

कण्णोइली खी [दे] १ चन्चु, चोंच, पक्षी का ठोंठ; २ अव- 
तस, शेखर, भूषण-विशेष ; ( दे २, ५७ ) | ۱ 

कण्णोवगण्णिआ खरी [ कर्णोपकर्णिका ] कर्णाकर्णी 
कानाकानी ; (दे २, ६१ ) | 

कण्णोस्लरिअ [ दे ] देखो कण्णर्सरिअ; (दे २, २४) 

कण्ह पुं [ कृष्ण ] १ श्रीकृष्ण, माता देत्रकी और पिता 
वसुदेव से उत्पन्न नववा वासुदेव; ) णाया १, १६ (۱ २ 
पांचवाँ वासुदेव ओर बलदेव के पूर्व जन्म के गुरू का नाम ; 
(सम १४३ )। ३ देशावकाशिक व्रत को अतिचरित 
करने वाला एक उपासक; ( सुपा ४६२.) | ४ विक्रम 
की तृतीय शताव्दी का एक:प्रतिद्ध जैनाचार्य, दिगम्बर जन 
मत के प्रवर्तक शिवभूति-मुनि के गुरू; ( विसे २४४३ ) | 
४ काला वर्ण ; ) ۲۲۲ (۱ ६ इस नाम का एक 6 
ब्राजक, तापस ; ( ओप ) । अवि. श्याम-वर्ण, काला TET 
वाला ; ( कुमा )। "ओराल पुं[ “ओराल ] वनस्पति 
विशेष; (Tu १---पत्र ३४) ۱ "कंद पुं [कन्द] वनस्पति- 
विशेष, कन्द-विश ष; (पण्ण १--पत्र ३६) °कण्णयार 
पुं [ कणि कार ] कालो कनेर का गाछ; ( जीव ३) | 
“कुमार पुं [कुमार ] राजा श्रेणिक का एक पुत्र; (निर १, _ 
४ ) | गोमी खी [ °गोमिन्‌] काला शाल ; 


( दे २, 
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कण्णउज्ज--ऋण्ह | 
लंवाई ; (-याया १, = ) 1 'सोहण न [ "शोधन ] कान 
का मैल निकालने का एक उपकरण ; ( निच ४ )। “हार 
पुं [ “घार [ देखो घार; ) अच्चु २४; स ३२७) | 
देखो ۱ 

कण्णउज्ज पुं | 3۳۱۳1251 ] १ देश-विशेष, दोआव, गङ्गा 
ओर यमुना नही के वोच का देश; २ न, उस देश का प्रधान 
नगर, जिसको आजकल “ कनोज ' कहते है; (ती 
कप्पू ) ! 

कण्णंवाल न [ दे [ कान का आाभुषण--कुण्डल वगैरः ; 
(दे२,२३)। | 

कण्णगा देखो कन्तगा ; ( आव ४ ) | 

कण्णच्छुरी स्त्री [ दे ] एह-गोघा , ठिपकली 
१६. ) | 

कण्णडय (अप) देवो ROT; (हे ४, ४३२; ४३३ ) | 

कण्णल ( अप ) वि [ कर्णाट ] १ देश-विरोष, कर्णाटक; 
२ वि, उस देश का 3۲8 ; ( पिंग ) | ۱ 

कण्णस वि ] कन्पस ] अधम, जघन्य; (उत्त ४ (۱ 

कण्णहञ्ञरिय नि [दे ] १ कानां नजरे से देखा हुआ ; २ 
न. कानी नजर से देखना; ( दे २, २४) | 

कण्णा स्त्री [| कन्या [ ज्याति+-शास्त्र-प्रतिद्ध एक राशि। 
२ कन्या , लडको , कुमारो,; ( कम्प्‌ ; पि २८२ ) | “चो 
लय न [ 'चोलक ] धान्य-विशेष, जवनाल ; ( TÊ )। 
'णय न ] "नय [ चोल देश का. एक प्रधान नगर; 


PN‏ بر شش 
n SN Sara,‏ 


3 (दे २, 


“ चोलदेसावयंसे कण्णाणयनयर ” (तो )। लिप न 
[ 'लीक ] कन्या के विषय में वोला जाता माठ ; ( पण्ह 

٩۱٩ ( ۱ 

कण्णाआस न [दे [ कान का ۲۲۲-3157 TK 
(दे २, २३ )। 

कण्णाइयण न [ दे ] कान का आभूषण---कुण्डल वगर: ; 
( दे २, २३ )। 


कण्णाड पुं [ कर्णाट ] १ देश-विशेष , जो. आजकल 
८ कर्णाटक नाम से प्रसिद्ध हे; २ त्रि, उस देश में उत्पन्न, 
वहां का निवासी ; ( कप्प )। | 
कण्णांस पु [ दे ] पन्त, अन्त-भाग ز‎ (दे २, १४ ۱ 
कण्णिआ स्त्री [ कणिका [ १ पदुम-उद्र , कमल का 
वीज-कोष ; ( दे ६ , १४० )। २ कोण, श्र; ( अणु; 
ठा ८ )। ३ शालि वगैरः के वीज का मुख-मूल, तुष-मुख 
(ठा८)। 
3 


[ कण्हा-कत्तो 
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ANNAN FF Ses NC." - 
'णाम न [ "नामन्‌ ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव | कत्तणया स्त्री [ कत्तेनता ] लवन, ` कतराई ; (सुर १, 


७२ (| 


कत्तर पुं [ दे ] कतवार, कूड़ा ; . “ इतो य कविलमस 


(सुपा 
२३७ ) | 

कत्तरिअ वि [ छत्त, कत्तित ] कतरा हुआ, काटा ۰ 
लून ; ( सुपा ४४६ ) | 

कत्तरी स्त्री [ कत्तरी ] कतरनी, कैंची ; ( कप्प ) | 

कत्तवीरिंअ पुं [कात्तेवीर्य] तप-विशेष ; ( सम १५३ 
प्रति ३६ ) | 

कत्तव्व वि [ कत्तव्य ] १ करने योग्य 
२'न, काय, काज, काम; ( श्रा ६) | 

कत्ता स्त्री [ दे | अन्धिका-ब त की कपर्दिका कोडी; (दे 


(स १७२ ) | 


२, १ ) । 

कत्ति स्त्री [ इत्ति ] चम TIT; (स ४३६; ग 
णाया १, ८) | | 

कत्तिकेअ पुं [ कात्तिकेय ] महादेव का एक पुल; षडानन 
EDT 

कत्तिगी स्त्री [कात्तिको] कार्तिक मास की पर्णिमा; (ष 
८६, ३० ; इक ) । 

कत्तिम वि ] ऊत्त्रिम ] कृतिम; वनावटी ; ( सुपा | 


ज २)। 
कत्तिय एं [ कात्तिक ] १ कार्तिक मास ; (सम ६५ )। 
२ इस नाम का एक श्रेष्ठी ; ( निर १, ३, १)। ۲ 
क्षेत्र के एक भावो तीर्थङकर के पर्व भव का नाम; (@ 
१५४ ) | 
कत्तिया स्त्री [ कृत्तिका ] नक्षव-विशेष ; ( सम ११; 
इक ) | 


कत्तिया खी [ कात्तिकी ] १ कार्तिक मास की ' पूर्णिमा; 
(सम ६६ (۱ २ कार्तिक मास की अमावास्या ; (कै 


ی 


कतरनी, कैंची ; (सुपा २६१) 


` १० | 
'कत्तिवविय वि [दे ] इतिम, दीखाऊ 
` _उवहिप्पहाणाडि ” ( 597 १, ४) | 


का शरीर काला ' होता हे ;, ( राज ) | 8 
[पाक्षिक ] १ कर कर्म करने वाला; ( सूझ २, २ ) | 


* वहुत काल तक संसार में अमण करने वाला (जीव) ; (ठा | यकत्तखहुमारितिड्डपमिईहिं ; केसव-किसी Êwr ” 


१, ٩ ) ٩3515 و‎ [ `बन्छुजीच [ वृत्तविशेष, श्याम 
पुष्प वाला FERAT; (जीव २) | भूम, "भाम पुं 


[.. भूम [ काली जमीन ; ( झावम ; विसे १४५८ ) | 


TE, "राई खी [ “राजि, “जी:] १ काली रेखा (भग ६, 
४; ठा ८) 1.९ एक इन्द्राणी, ईशानेन्द्र की एक अभ्र-महिषी 
(ठा ८; जीव ¥ )॥ २ ' ज्ञाताधर्मकथा ° सूत्र का एक 
' अध्ययन--परिच्छेद; ) णाया २, १ ( 'रिसि पुं [ऋषि] 
. इस नाम का एक ऋषि, जिसका जन्म शंखावती नगरी में हुआ 
था; (ती ) । “लेस, 'लेस्स वि [ लेश्य ) कृष्ण-लेश्या 
वाला ; (भग )। '"लेसा, "लेस्सां खी [ 'लेश्या ] 
जीव का झति-निक्ृष्ट मनः--परिणाम, जघन्य वृत्ति ; ( भग 
सम ११; ठा १, १)। “वडिंसय, चड सय न 
[ ۲۲5355 ] एक द्वेव-विमान ; ( राज ; णांया २, १) | 
*वल्लि, वल्ली खी [वल्लि, दली] वल्ली-विशेष, नागदमनी 
लता ; ( पण्ण १)। 'सप्पपुं [ "सर्प ] १ काला 

` साप; (जीव ३)। २ राहु; (EF २० )। देखो 
TEI | 

कण्हा स्री [कृष्णा] १ एक इन्द्राणी, ईशानेन्द्र की एक अग्र 
महिषी ; ( ठा ८--पत्र ४२६ ) | २ एक 1 
( अंत २५) २ द्रौपदी, पागडवों की त्री; ( राज )। 

. ४ राजा श्रेणिक की एक रानी; ( निर १, ४ )। 5 

` देशं की एक नदी ;.( आवम)। २ ۱ 
कण्हुइ अ [ कचित्‌ ] कचित्‌, कभी ; ( सूय १, १) । २ 

कहां से? ( उ्त२)। `` 

कतवार पुं [ दे ] कतवार, कूड; ( दे २, ११ ) | 

कति देखो कइ = कति ; ( पि ४३३; भग ) | 

53 देखो कड-कतु ; (कप्प ) | 

कत्त सक [ छत्‌ [ काटना,. छेदना, कतरना ।. कत्ताहि ; 
) पग्ह १, १-) । RET; ( ओघ ४६८ ) | 

कत्त ने [ दै ] कलत्र, खी; ( षड ) | 


कत्त वि [ कत ] करने वाला ; “ कत्ता भुत्ता' य पुन्नपावार्ण 
कत्तण न [ RR ] १ कतरंना, फाटना ; (सम १३४; | (श्रा६)। | 
उप पर )1 २ कारने वाला, कतरने वाला ; ( सुर्‌ १, | REN अ [ कुतः] कहां से; किससे ? (पउम ४७, ८; कुम)! | 
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कन्नोरह पुं [ कर्णीरथ [ एक प्रकार की शिविका , धनाढ्य 
का एक प्रकार का वाहन ; (णाया १, ३ ) ۱ 
FITS ( अप ) पुं [ कर्ण ]' कान, رت‎ 
( FT ) ۱ 
कन्नेरय देखो कण्णिआर ; ( कुमा ) | 
कन्नोलो ( दे ) देखो कण्णोढ्ली ; ( पाग्न ) | 
कन्ह देखे कण्ह ; ( सुपा ५६६ ;कप्प ) “सहन 
[ “सह ] जेन साधुओ' के एक कुल का नाम ( कम्प ) | 
कपिजल पुं [ कपिञ्जल ] पक्ति-विशेष--१ चातक , २ 
गोरा पक्षी ; (T€ १ ; १ ) | ; 
कपूर देखो कप्पूर ; ( श्रा २७ ) | 
कप्प अक [ कर्‌ ] १ समर्थ होना। २ कल्पना, काम में 
लाना । ३ काटना , छदना । 3۳5, कप्पए ; ( कप्य 
महा; पिंग ) कम -कप्मिज्जइ; ( हे ४, २५७ ) | कृ-- 
कप्पणिञ्ज; ( आव ६ )। प्रयो--कप्पावेज्ज; ( निच 
१७) । 35-7186 ( निवू १७ ) | 
कप्प सक [ कल्पय्‌ ] १ करना, वनाना । २ वर्णन करना | 
3 कल्पना करना | वझ--कप्पेमाण, ( विपा १, १ ) | 
संक्क--कप्पेञण; ( पंचव १ ) | 
कप्प वि [ REZ ] ग्रहण योग्य; ( पंचा १२.) | 
कप्प पुं [ कल्प ] १ काल-विशेष, देवों के दो हजार युग परि 
मित समय; “ कम्माण कप्पिग्राणं काहि कप्पंतरेसु णिव्वेसं ? 
( अच्चु १८; कुमा ) । २ शास्त्रोक्त विधि, अनुष्ठान; ( ठा 
६ )। २ रास्त्र-विशेष; ( विसे १०७१; सुपा ३२४ ) | 
४ कम्वल-प्रमुख उपकरण; (ओघ ४० (۱ १ देवों का स्थान 
बारह देव-लोक; (भग ४, ४; ठा २; १० ) ६ बारह देव- 
लोक निवासी देव, वैमानिक देव; (सम (۱ چوه‎ 
. विशेष, मनो-वान्छित फल को देने वाला वृक्ष, कल्प-बृत्त; 
(कमा) = शल्ल-विशेष; “ असिलेडयकप्मतोमरविहृत्था ” 
) पउम ६,०३)। ६ अधिवास, स्थान; (बृह १) १० राजा 
नन्द्‌ का एक मन्त्री; ( राज ) । ११ बि. समर्य, शक्तिमान 
) णाया १,१३ (۱ १२ सदृश, तुल्य; “ केवलकप्पं ” 
( आवम; E २, २ (۱ ۳5 पुं [ "स्थ ] वालक, वचा 
( वव ७ )। ۰55 खी [ "स्थिति ] साधुय्नो का शास्त्रोक्त 
अनुम्ठान; ( वृ ६ ) ۱ Far स्री [ FFT ] १ 
लड़की, वालिका; ( वव ४ ) । २ तरुण स्त्री; (वृह १) | 
او‎ स्त्री[ स्या ] १ वालिका, लडकी; (वव ६) | २ 
कुलाङ्गना, FTA; ( वव ३) । `तरु पु [ तरु ] 


* २ 
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कत्थ--कप्प [ 

कत्य सक [ कत्थ्‌ ] “डावा करना, प्रशंसना | 
(हे १, १८७) | | 

कत्य ग्र [ कुतः ] कहां मे ? ( षड्‌ ) | 

कत्थ अ [ क्व, कुत्र ] कहां? (षइ ; कुमा; प्रास 
१२३) । GF [ “चित्‌ ] कहीं, किसी जगह ; (आचा; 
FT ; ६ २, १५४ 

कत्थ वि [ कथ्य [ १ कहने योग्य, कथनीय; २ काव्य 
का एक भेद ; ( ठा ४, ४--पत्न २८७ ) | वनस्पति- 
विशेष ; ( राज )। ۱ | 

कत्यत देखा कह = कथय | 

कत्यभाणी खी [करूतभानो] पानी में होने वाली वनस्पति 
विशेष ; ) पण्णः १--पत्र ३४ ) ۱ 

हरिण के नाभि में‏ , تمد ] कस्तुरी‏ [ رآ 
FAIT > उत्पन्न होने वाली सुगन्धित वस्तु; ( सुपा‏ 
२४७; स २३६ : FT ) |‏ 


कत्थ : 


मृत ; २ ज्ञोण, दुवल ; 


) षड्‌ (۱ 
करण देखो कडण = कदन ; (कुमा ) | 
कदली देखो कयली ; (पण्ण १-- ) 1 
कढुइया स्त्री [ दे [ वल्ली-विशेष , कद्दु , लोकी ; ) 
٩ 3 33 (۱ ۱ 
कदम | ३ कष्य] १ कादां, कीच : ) १, 
RENT ) ४ )। २ देव विशेष, एक नाग-राज ; ( भग 
६,३)। । 
RR वि [ कदेमित ] पहक-युक्त , कोच वाला; (से 
७ , २० ; गउइ ) | 


कद्दमिअपु [दे ] महिष , मैंता ; ( दे २ , १४ )। 


कन्न देखो कण्ण = कर्ण ; ( सुर १, २; सुर २. १७१; 


सुपो १२४ ; घम्म १२टी ;ठा ४, २; सुपा ६१ 
۹75 ) । ۳۲۷۲ पुं [ 13615 ] कान का iru 
(पाद्य) । ` 

क न्नडज्ज देखो कण्णडज्ज ; (FT )। . 

व.न्नगा स्त्री [ कन्यका ] कन्या, लडकी , कुमारी ; ( सुर 
٩۰ १२२; महा )। ` 

कन्ना देखो कण्णा ; ( सुर २,१५४ ; पात्र ) | 
RTS. देखो कण्णाड ६ ( भवि )। ' 

कन्तारिय वि [दै ] विभूषित, अलंकृत, “ ARR कन्ना- 
Re गइंदु ? (Hf) | 


: कथ वि. [दे] १ उपरत 


कप्पास पुं [ कार्पास ] १ कपास, र्‌ई.; २ ऊन 
(निच 3 (۱ 
कप्पासत्थि पुं [ कार्पासास्थि ] त्रीन्दिय जोव-विशेष 
aR जन्तु-विशेष ; ( जीव १ ) | 
कप्पासिय वि [ कार्पासिक ] कपास का वना हुआ, सुता 
वगेरः ; ( ्रणु ) | 
कप्पासो खी [ कर्पासी ] रु का गाछ; (राज ) | 
कप्पिय वि [ कल्पित ] १ रचित, निर्मित ; ( ओप ) | | 
स्थापित, समीप में रखा हुआ ; ° से ्रभए कुमारे तं ۹ 
मंसं रुहिरं अप्पकप्पियं करेइ ; ) निर १,१ (۱ 3 कल्पना | 
निमित, विकल्पित; ) दसनि १ (۱ ४ व्यवस्थित; ( आचा; 
सु १, २)। ४ छिन्न, काटा हुआ ; ( विपा १, ४ (۱ 
कप्पिय वि [eR ] १ अनुमत, अ-निविद्ध ; "( उवर 
१३० )। २ योग्य, उचित; ( गच्छ १९; वव = ) | 
३ पुं. गौताथ, ज्ञानी साधु; “किं वा अकप्पिएणं ” (वव १)। | 
कप्पिया खी [ कर्डिपका ] जेन ग्रन्थ-विशेष, एक उपाइग- 
ग्रन्थ; ( जं १; निर )। 
कप्पूर' पुं [ कपूर ] कपूर, सुगन्धि दरव्य-विशेष ; 
८; सुर २, ६; सुपा २६३)। .. 
कप्पोवग पुं [ करपोपग ] १ कल्प-युक्त । 0 
वारह देव लोक-वासी देव ; ( पण्ण २१ ) | 
कप्पोबवण्ण पुं [कट्पोपपक्न] ऊपर देखो ; (सुपा ۱ 


| 
| 


3 


। 


में उत्पत्ति ( भग ) | 


) २, ७७ (| 

कप्फाड देखो कवाड = कपार ; ) गउड ) | 

कप्फाड [ दे | देखो कफाड; ( पाग्न ) | 

कफ पुं [ कफ [ कफ, शरीरः स्थित धातु-विशेष; (राज )। 
कफाड पुं [ दे [ गुफा, गुदा; ( दे २, ७ | 

कव्बड ی‎ [ कर्बेट ] १ खराब नगर, कुत्सित राइ; 
कव्वडग J ( भग ; पण्ह १, (۱ .२ ग्रह-विशेष, ग्रह! 
घिष्ठायक देव-बिशेष ز‎ (ठा २, ३--पत्र ७८ (۱ २ 
कुनगर का निवासी ; ) उत्त ३० ) | 

ATE एं [ दे] टीका पर जमीन खोदने का काम करी 


(1242 रि 
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AE ( प्रास्‌ १६८; हे २, ७६ )। el खो 
1 स्त्रो ] देवी, देव-स्त्रीः (ठा ३)। ढुम, `द्दुम 
पुं [ GF | روج‎ ) घण ६; महा )। "पायच j 
[ पादप ] कल्प-इच्त; ( पडि; सुपा ३६ ) | 5 
न [ tae | जेन ग्रन्थ-विरीषः ( तो )। रुक पु 
[ "वृक्ष [ कल्प-वृक्ष; (T€ १, ४ )। ERT न 
[raga ] १ विमान-विशष; २ त्रिमान-वासी देव- विशेष; 
(fr J) awar स्त्री ] "वतंसिका ] जैन ग्रन्थ- 
विशेष, जिसमें कल्पावतंसक देव-विमानों का वर्णन दै; 
(राय ; निर १ (۱ Ret पुं [ “विटपिन्‌ ] कल्प- 
बृत्त ; ( सुपा १२६. ) । “साल पुं [ शाल ] कल्प 
55 ; ( उप १४२ टी ) 'साहि पुं [ शाखिन्‌ ] कल्प- 
बृत्त; ( सुपा ३६६ ) । “सुत्त न [ सूत्र ۲۴ 
स्वामि-विरचित एक जैन ग्रन्थ ; ( कप्प; कस )। खुय 
न [श्चुत] १ ज्ञान-विशेष; २ म्रन्थ-विशेष; ( TÊ ) 27 
पुं [ गतीत ] उत्तम जाति के देव-विशेष; ग्रे वेयक- ओर 
अनुतर विमान के निवासी देव; ( T€ १, ५ ; पणण १) | 
۱ ٩۳۲ पुं [ गक] विधि को जानने वाला कस ; 
प )। शयपुं[ पय] कर, TT, राज-देय भाग 
( विपा १, ३ ) | 
कप्पंत पुं [ कह्पान्त ] 
(कसू)! ` 
कप्पड पुं [ कर्पट ] १ कपड़ा, वस्त्र; ( पउम २१, १८; 
सुपा ३४४; स १८० ) | २ जीर्णं वस्त्र, लकुटाकार 
कपडा; (TE १, ३ ) | 
डिअ वि | कापटिक] ۲5, भीखमंगा ; ( णाया १, 
= ; सुपा. १३८ ; 3 १ ) | 
कप्पंडिअ वि | कापटिक ] कपरी, मायावी ; ( णाया १ 
८--पत्र १५० ) | 
कप्पण न [RET | छेदन, काटना ; ( सुपा १३८ ) | 


प्रलय-काल, संहार-समय ; 


कप्पणा खरी ۱ कपना ] १ रचना, निर्माण ; २ प्ररूपण, 
निरूपण ; ( निचू १)। ३ कल्पना, विकल्प ; ( विसे 
१६३२ ) | ۱ 


कप्पणी खरी ] कल्पनी [ कतरनी, कैंची ; ( पण्ह १, १ 
विपा १, ४; स ३७१ (۱ | 


कपपर पुं [ कपुर ] खप्पर, कपाल, सिर की खोपड़ी, 

۱ ) वृह ۷ : नाट) ۱ देखो 5۳11-71 

कप्परिअ वि [ दे ] दारित, चीरा हुआ ; ( दे २,२०; वज्जा 
३४ ; भवि ) | 


वाला मजदूर ; (ठा ४, १--पत्र २०३) | | 

कब्बुर ] वि ] कवर ] १ कत्रा, चितकवरा, चितः | 
कब्बुरय (Te; अच्चु ६ ) । २ पुँ | ` 
CC-0. Jangamwadi Math Collectipn रथिष्डर्यिक' देविरविशे षे ( ठा २, 3 : राञ ) ۱ 
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कमण न [ क्रमण ] १ गति, चाल ; २ प्रश्गति ; ( आचू 
४ )। 


कमणिया स्री ( क्रमणिका ] उपानत्‌ , जूता ; (बृह ३) | 


„| कमणिदल वि! क्रमणोवत्‌ ] जूता वाला, जूता पहना हुमा; 


( वृह ३ )। 
कमणी स्री [ क्रमणी ] जूता, उपानत्‌ ; ( बह ३ ) | 
कमणो खरी [ दे ] निःश्रेणि, सीढ़ी; (-दे २, ८ ) | 
कमणीय वि [ कमनीय ] सुन्दर, मनोहर ; ( सुपा ३४: 
२६२ ( | ۱ 
कमल पुं [ दे ] १ पिठर, स्थाली ; २ पटह, ढोल ; ) २, 
४४ )। ३ मुख, सुह; (दे २, ४४ : ۹5 )। ४ 
हरिण, मृग ; . “ तत्थ य॒ एगो कमलो *सगव्भहरिणीए संगओ 
वसइ ” ( सुर १५, २०२ ; दे २, १४ ; अणु; कप्प ; 
ओप )। १ कलह, झगडा ; ( E ) | 
कमल न ] कमल ] १ कमल, पदूम, अरविन्द ; ( कप्प ; 
कुमा ; प्रास ७१) । २ कमलाख्य इन्द्राणो का सिंहासन; 
३ संख्या-विशेष, ° कमलाइग ? को चौरासी लाख से गुणने 
प्र जो संख्या लब्ध हो वह; (जो (۱ ४ छन्द-विशष; 
(fer )। ४५ पुं. कमलाख्य इन्द्राणी के पूर्व जन्म का 
पिता ; ( णाया २ ) । ६ श्रेष्ठि-विशेष ३ ( सुपा २७५ (۱ 
७ पिङ्गल-प्रसिद्ध एक गण, अन्त्य अचार जिसमें गुरु हो वह 
गण; ) पिंग (۱ ८ एक जात का चावल, कलम; 
( प्राप्र)। FE पुं [पक्ष | इस नाम का एक यक्ष; 
) सण )। “जय न [ जय ] विद्याधरो का एक नगर ; 
( इक ( “जोणि पुं [ “योनि ] 55 विधाता ; (पाञ्म)। 
“पुर न [ पुर ] विद्याधरो का एक नगर; (इक )। 
०प्पभा खी [ “प्रसा ] १ काल-नामक पिशाचेन्द्र की एक 
अग्र-महिषी; ( ठा ४, १ ) २ “ज्ञाता धर्मकथा › सूत्र का ` 
एक अध्ययन; ) णाया २ )। FY पु 'चन्छु ] १ 
२ इस नाम का एक 
राजा ; ) पउम २२, ६२ ) । भाला खी [ “माला ] 
पोतनपुर नगर के राजा आनन्द को एक रानी, भगवान्‌ 
तनाथ की मातामही--रादी ; ) पउम १, १३) रय पुं 
[ee ] कमल का पराग; (पाअ)। वडिंसय न 
[ भचतंसक ] कमला-नामक इन्द्राणी का प्रासाद; ( णाया 
२)। “सिरी स्रो | क्री] कमला-नामक इन्द्राणी 
की पूर्व जन्म की माता का नाम; ( णाया २ ) । “सुंदरी 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


- सुर्य; रवि ; ( पउम ७०, ६२ ) । 


ns manne 


कव्युरिअ वि [ कवु रित ] अनेक वर्ण वाला, चितकवरा 
किया हुआ; “ देहकंतिकव्वुरियजम्मगिह ” ( सुपा १४ و(‎ 
“ मणिमयतोरणथोरणितरुणपहाकिरणकब्चुरिअं ” ( कुम्मा 
६ ; पउम 5२, ११ (۱ 

कम ( अप ) देखो कफ ; (षड्‌ ) | - 

कभएछ न [ 5 [ कपाल, खप्पर ; ( अनु ۷ : उवा (۱ 

कम सक [ क्रम्‌ ] १ चलना, पाँव उठाना । २ उल्लंघन 
करना । रे अक, फलना, पसरना । ४ होना। “मणसो- 
वि विसयनियमो न क्कमइ जग्नो स सव्वत्थ ” ( विसे 
२४६ ); “ न एत्थ उवायंतर 5۲ (स २०६ ) | 
AFH; (से २, ६) ।- क--कमणिज्ज ; 
(आप ) । 

कम सक | कम्‌ ] चाहना, वान्छना । 375-1 
(दे २, 24 ( । कृ--कमणीय ; ( सुपा ३४; २६२) ; 
कम्मर ; ) णायो १, १४ 3-19 १८८ (۱ 

कम पुं [ क्रम ] १ पाद, पग, पाँव ; ( सुर १,८)। २ 
परम्परा, “ नियकुलकमागयाओओ पिउणा RRA FR दि- 


AM” ( सुर ३, A) 3 अनुक्रम, परिपाटी; 
) गउड ) | ४ मर्यादा, सीमा; (ठा ४) |. १ न्याय, 
फसला ; “ ग्रविश्नारिय कमं ण करिस्सदि’ ( स्वप्न २१) | 
६ नियम; ( वह १) | 

कम पुं [ कलम ] श्रम, थकावट, क्लान्ति ; ( हे २, १०६; 
कुमा ) ۱ 


कमंडलु पुंन | कमण्डलु ] संन्यासिंओों का एक मिडी या 
काष्ठ का पात्र ; ( निर ३, १ ; TE १, ४ ; उप ६४८ 
टी) | 

कमंध पुन [ कबन्ध ] रड, मस्तक-हीन शरीर ; 
२३६ ; प्राप्र ; कुमा ) | 


(हे १, 


` कमढ पुं [ दे ] १ दहो की कलशो; ३ पिठर, स्थाली ; ३ 


घलदेव ; ४ सुख, मुह; ( दे २, ११ )। 


वान्‌, पार्श्वनाथ ने वाद में जीता था ओर जो मर 
कमढय “ कर देत्य हुआ था; ( णमि २२) । २ कूम, 
कच्छप ; (TN )। ३ वंश, बाँस ; ४ राल्लकी वृक्ष; 
(हे १, १६६ (۱ १ न. मैल, मल; ( निचू ३ )। 
६ साध्वीओ' . का एक पात्र ; ( निचू १ ; ओघ ३६ भा )। 


७ साध्वीध्रो' को पहनने का एक वस्त्र ; ( ओघ ६७५ ; दुद | 
CC-0. Jangamwadi Math Col ००ख्त्री TEEPE TET की एक रानी > ( उप ७२८ 


३)। 


 कमढ 1 पुं ] कमठ,”क [ १ तापस-विशेष, जिसको भग- 
. 1 


ESET 


[ कमला कस्म 
rn 
[ करण ] कम-विषयक वन्धन , जीव-पराकम विशेष 
( भग ६, १ )।` कार वि [ “कार ] नोकर ; ( पम 
१७, ७ ) ‘FRAT वि {किल्विष ] कर्म-चारडाल 
खराव काम करने वाला; (उत्त ३) FH पुं 


° [ सन्ध [ कम-पुदलो का*पिणड; ( कम्म ५) | “गर 


देखो "कर; (E ) । "गार पुं [ “कार ] १ कारी- 
गर, शिल्पी; (णाया १;६) देखो “कर | ۵ [योग ] 


शास्त्रोक्त अनुष्टान ; ( कम्म (۱, gra [ "स्थान ] | 
कारखाना; ( आवा )। Ez खरी [ १ | 
-पुढूलों का अवस्थान-समय्र ; (भग ६, ३)। २ | 


; वि, संसारी 'जीव ; (भग १४ ६२) | "णिसेग पु | 
1 निषेक [ कर्म-पुदलो की रचना-विशेष ) भग ६, ३) 


IT पुं [ 'धारय [ व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास 
परिसाडणा खी [ “परिशाटना ]' कर्म- ۱ 


9501 का जीव-प्रदेशों से FRU; ( सुम्र १, १) | | 


राजा लोक; (ठा ३, १--पत्र ११३) ।. GL 
न [ प्रवाद्‌ ] जैन ग्रन्थांश-विशेषं, aî पूर्व : (सम 
२६ ( ۱ ‘TY पुं [ `चन्ध] कम-पुदुलों का 3 
लगना, कर्मा से आत्मा का वन्धन; (द्राव ३ )। 
qa वि [ HHR ] कर्म-भूमि. में उत्पन्न ; ( पर्ण 
१)। भमि खी. [भूमि ] कमप्रधान भूमि, भरत 
क्षेत्र वगरः ; (जी २३ (۱ ۲۳۲۲ देखो ۲ 
(qw 33 (۱ Ht वि [ HHT] कर्म-भूमि 
में उत्पन्न; (ठा ३, १--पल ११४ (۱ . “मास 3 
[ “मास ] श्रावण मास; (जो 9)1 13 
[ ۲۲5 ] मान-विशेष, चार गुञ्जा, चार रत्ती; ( अएु) 


५, १)। याः खरी [ जा] अभ्यास से उत्पन्न होने | 
वाली बुद्धि, अनुभव ; (TR ) । `लेरूा खी ['लेश्या] 
कर्म द्वारा होने वाला जीव का परिणाम ; ( भग १४, १ ار‎ 
“वग्गणा खी [ “चर्गणा ] कर्म-रूप में परिणत होने वाला 
वाइ वि. [ °चादिन्‌ | मा 
( राज )। . 3 | 
मि 


को ही सब कुछ मानने वाला 


संवच्छ! ४ | 


प इअसद्दमहण्णवो | 


CTT eS TTT] ۰ क्र ans ०५%. 


` (ग्रणु) 


| पुरिस पुं [पुरुष] कम-प्रधान पुरुष---१ कारीगर, शिल्पी | 
(सुभ १, ४, १) ; २ महारम्भ करने वाले वासुदेव वगेरः 


` थ्य वि [ "ज्ञ ] १ कर्म मे उत्पन्न होने वाला, २ क्म | 
` TÎ कां वना हुआ शारीर-विशेष, कामण शरीर; (ठा २, १; 


_ पुद्ुल-समृह ; (पंच ) । 


, [ “विपाक ] १ कर्म परीणाम, कर्म-फल ;- २ र 
_ का प्रतिपादक ग्रन्थ ; ( कम्म १, १ ) | 
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टी);। . “सेणा खी [ “सेना ] एक राज-पुत्री; ( महा) | 
१अर, "गरं पुं [ शकर ] १ कमलो का समूह | 
सरोवर, हृद वरः जलाशय; ( से .१, २६; कप्प ) | 
गपीड, "मेल पुं [ "पीड [ भरत चक्रवर्ती का अश्व 
रत्न; ) २; पि ` ६२.) । सण पुं [ पसन | 
ब्रह्मा, विधाता ; ( पाञ्र ; दे ७, ६२ ) | ۱ 
कमला खी [ दे ] हरिणो, स॒गी ; ( पार ) | 


कमला खरी: कमला [ %लक्ष्मी; ( पाग्न ; सुपा २७५) ۲ 


२ WHA एक पत्नी ; ) पउम ७४, ६ )। ३ काल- 
नामक पिशाचेन्द्र की एक अग्र-महिषी, इन्द्राणी-विशेष ; (ठा 
-४, १ ).। . < ° ज्ञाताधमंकथा ” सूत का एक अध्ययन; 
( णाया (۱ .५ छन्द-विरोष; .( पिंग) 1 अर 
पुं [ "कर ] धनाड्य, धनी; (से १, २६ ).। 
कप्रलिणी खी [ कमलिनी _] पद्मिनी, कमल का गाछ 
( पाग्न ) | 

कमव, ) अक [ स्वप्‌ ] सोना, सो जाना ۱ कमवइ ; 
कमवस ) ) षड्‌ ), कमवसइ; ( हे ;४; १४६ ; कुमा ) | 
कमसो श्र [ क्रमशः ] कम से, एक एक करके ; ( सुर १, 
११६ ) ۱ 
कमिअ वि [ दे [ उपसर्पित, पास ग्राया हुआ; ( दे २,३ ) | 
कमेलग ) पुंख्री [क्रमेलक] उष्ट, ऊंट; (पाअ; उप १०३१ 
कमेलय |. करु ३३) । त्री गी; ( उप १०३१ टी.) 
क्म सक्र [ 5 ] हजामत करना, चोर-कर्म करना । कम्मइ ; 
(हे ४, ७२.; षड्‌ ) ۱ वकू--कम्मंत ; (FT )। 
कम्म सक [ भुज ] भोजन करना ۱ ۳۳5 : ( षड्‌ ار‎ 
कम्मेइ; .( हे ४, ११० ) | 
कस्म देखो कम=कम्‌ | 


कस्म पुन [ कमन ] १ जीव द्वारा ग्रहण किया जाता: 


अन्त सुक्ष्म 355 ; (ठा ४, ४; कम्म १, १)। २ 
काम, क्रिया, करनी, व्यापार; (ठा १ ; आचा )। “म्मा 
णाणफला ” ( पि १७२ ) । ३ जो किया जाय. वह; 
. ४ व्याकरण-प्रसिद्ध कारक-विशेष ; (RR २०६६; - ३४२०)। 
१ चह स्थान, जहां पर चूना वगर: पकाया जाता है 
 (पण्ह २, K— १२३ (۱. ६ 13-7 भाग्य 
“ ۳۲ दुब्भगा चेव ” (UN १,३, १; आचा 
۹2 )। . ७ कार्मण शरीर ; = कार्मण-रारीर नामकम, 
कम-विशेष ; ( कम्म २, २१ )। “कर्‌ `वि [RE ] 
नोकर, चाकर ; ( आचा.) देखो "गार । "करण न 
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कस्मा खी [ RAT ] क्रिया, ब्यापार ; (ठा ४, २--पत्र 
२१० ) | 
कम्मार पुं [ कर्मार ] १ लोहार, लेहकार ; ( विसे 
१५६८ (۱ २ ग्राम-विशेष ; (आचू१)। २३ 
कस्मार ) वि [ جرج‎ ] १ नोकर, चाकर ; ( स 
मारत | ४३७; आष ४, .६.४ टो ) । २ कारीगर, 
कम्मारय / शिल्पी; ( जीव ३ (۱ 


कम्मारिया खी [ कर्मकारिका ] ख्री-नौकर, दासी; 
सुपा ६३०) | । ۱ 

कस्मि व [ कर्मिन्‌ ] कर्म करने वाला, भ्यासी ; 
कम्मिअ 


णवकम्मिएण' उग्र FU 2251 पाउहारीओ | 


21323 जोतग्रपग्गहम्मि अवरासणी मुक्का ?” 


(गा ६६४) | 
२. पाप कम करने वाला; ( सूझ १, ७; ६ ) | 


 कम्मिया स्तो [ कर्मिका, कार्मिका] १ अभ्यास मे 


उत्पन्न होने वालो वुद्धि : ) णाया १, १ ).1 ۵ 
FHI, HITE कमं ; ( भग ) ۱ 


। कम्हल न [ RAT ] पाप; ( राज )। 


कम्हा अ [ कस्मात्‌ ] क्यों, किस कारण से ? ( ओप ) | 
कम्हार देखो कमार; (हे २, ७४ )। 'जन[ ज] 
केसर, कुइकुम ; ( कुमा ) | 

कस्हिअ पुं [ दे | माली, मालाकार ; (दे २, ८ ) | 
कम्हीर देखो कभार ; ( मुद्रा २४२; पि १२०; ३१२) | 
कय पुं [ कच ] केश, वाल ; (हे १, १७७ ; कुमा ) ۱ 
कय पुं [ क्रय ] खरीदना ; ( सुपा २५४ ) | 

कय. देखो कड = कृत ; ( आचा ; कुमा ; E १४ )}| 
°उण्ण, "उन्न वि.| पुण्य ] पुण्यशाली, भारयशाली ; 
(स ६०७; सुपा ६०६ )। `क देखो "ग ( TT १, 
२) ।' “कज्ज वि [ "काय ] FW, सफल-मनोरथ ; 
) णाया १,5 (۱ "करण वि [ "करण ] xed, 
कृताभ्यास ; ( 55 १ ; TE १, ३ ) । ` किञ्च वि [कृत्य] 


E ) सुपा 5: (۱ 'गवि[ क] 


१' अपनी उत्पत्ति में दूसरे की अपेक्षा करने वाला, : प्रयत्न- 
जन्य ; ( विस १८३७ ; स ६५३ (۱ २ पु दास-विशेष, 
` गुलाम ५ “भयगभतं चा बलमतं वा कयगमतं वा” ( निचू 
` ६ )। ३ न, सुवर्ण, सोना; (राज )। 
सुपा 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


TANNINS rns “oS 


लौकिक वर्ष ( सुज १० (۱ साला‏ ] و7۰ 


कम्म--कय ] 


खी [ शाला ].१ कारखाना'; २ कुम्भकार का घराटि 
चनाने का स्थान; ( वृह २ )। “सिद्ध पुं [ °सिद्ध ] 
कारीगर शिल्पी ; ( आवम )। "जीव निं [ "जीव ] 
१ कारीगर ; २ कारीगरी का कोई भी काम वतला कर 
. भिक्षादि प्राप्त करने चाला साधु; (ठा ४, १) "दाण 
`न ] गदान |] जिससे मारी पाप हो ऐसा व्यापार ; : (भग 
८, ۷ (۱ ۲۳۳ पुं [TF] कर्म म आर्य, नदोष 
व्यापार करने वाला ;'( पण्ण १ )। वाइ देखो 'चाइ 
۰ ( आचा ) । 
कम्म वि | कामेण ] १ कम-संवन्धो, कर्म -जन्य, कमं - 
' निर्मित, कर्म-मय ; २ न, कर्म-पुदूगलों का ही वना हुआ 
' एक अत्यन्त सक्त्म शरीर, जो भवान्तर में भी आत्मा के 
' साथ ही रहता हे; (ठा १; कम्म ४ ) । - २ कर्म-विशेष, 
कार्मण शरीर का हेतु-भूत कर्म ; (क्रमम २, १) । : 
कामण-शरीर का व्यापार ; ( कम्म ३, ११ ; कम्म ¥ ا(‎ 
कम्मइय न ] कमचित, कामंण ] ऊपर देखो; ( पउम 
१०२, ६८ ) | 
कम्मंत पुं [ दे. कमान्त ] १ कर्म-वन्धन का कारण; 
` (आचा; सृ २,२)। २ कर्म-स्थान, कारखाना; (दे २,५२) 
कस्मंत वि [ कुत्‌ [ १ . हजामत करता हुआ ; २ हजाम, 
नापित ; ) कुमा ) | साला स्वी [ शाला ] जहां 
पर अस्तुरा आदि सजाया जाता हो वह स्थान; ( निचू ८ ) | 


. कस्मग न [ कर्मक,कार्मक, . कामेण ] देखो कम्म- 


कामंण ;. (ठा २, २.; TU २१ ; भग (۱ 
कम्मण न [ कामण ] १ कम-मय शरीर; (.दं २२ ) | 
२ औषध, मन्त्र आदि के द्वारा मोहन-वशीकरण-उचाटन आदि 
' कर्म; (उप १३४ टी; स १०८)। “गारि वि 
[ “कारिन. [ कामण करने वाला; (सुर १, ६5.) | 
"जोय पुं [ “योग ] कार्मण-प्रयोग ; ( णाया १, १४ ) | 
कम्मण न ] भोजन ] भोजन ; ( कुमा (۱ 

कस्मम।ण देखो कम = कम्‌ | 
कस्मय देखो कस्मग ; (भग ; पंच ) | tb 
कस्मच सक . [ उप+-सुज्‌:] उपभोग करना । FREE ; 


` (हे ४, १११; षंड ) | ६ 
कम्मचण न [ उपभोग] उपभोग; काम में लाना; (कुमा )। | 
. कस्मस वि [TAT ] १ मलिन ; २ न, पाप ; ( पाय 
. CC-0. Jangamwadi Math रि ॥९५वेक्कारि' भें शीर्यनें FRO ree! ( सुर २, ४४ 


हे २, ७६ ; प्रामा ) | 


| 


] 353-77557 


सनापति ز‎ (पउम ६४, २० ) | | 

RIY देखा कमं च; ( हे १, १३६ ; षइ )। 

कथंब देखो RET ; ( पण्ण १; हे १, २२२ (۱ 

कयंविप वि [ कद्‌म्वित ] अलंकृत, विभूषित ; ( कप )| 

RII देखो REI; ( कप्प ) | 

कयग पुं [ कतक ] १ 3-165 निर्मलो । २न 
कतक-फल, निर्मली-फल, पायपसारी ; “ जह कयगमंजणाई 
agit विसाहिंति ۲ ( विसे ५३६ टो (۱ 

۳753 वि | कद्‌ 4 ] कंजूस, कृपण; (राज (۱ 

कयडि पुं | कर्पारन्‌ ] इस नाम का एक यक्ष-देवता 
) सुपा ४४२ (۱ 

कयण न [ कदन ] हिंसा, मार डालना; ( हे १, २१७) | 

कयत्य सक [ ۳5 ] हेरान करना, पोड़ा करना | 
कंयत्थसे ; ) धम्म ८ टो) ۱ -कत्रकु--कयत्थिज्जेत ; 
(स= )। 

कयत्थण न [ IAT ] हैरानो, हैरान. करना, पोडन ; 
( सुपा १८० ; महा ) | | 

कयत्थणा खी [ कदर्थना ] ऊपर देखो; ( स ४७२; 


` सुर १५,१ )। 


कयत्थिय वि [ कदर्थित ] हैरान किया gM, पोडित; 
( सुपा २२७ ; महा ) | 

कयम वि [ कतम ] बहुत में. से कौन ? ( स ४०२ (۱ 
कयर वि [ कतर ] दो में से कोन ? (हे ३, ५८ ) । 
कायर पुं [ क्रकर ] १ वृक्त-विशेष, करोर, 
२५६ (۱ रेन, करीर को फल; ( पभा १४ ) | 


न, कदली-फल ; केला; ( हे १, १६७ (۱ 
कयल न [ दे ] अलिम्जर, पानी भरने का वडा गगरा; 
(दे २, ४ )। . | 
कर्याल, “ली खी [ कदलि, “लो ] केला का गाछ; ( महा 
हे १,२२०) | “समागम पुं [ समागम ] इस ۲ 
का एक गाँव ; ( आवम )। हर न [ "ग्रह ] कदलीः | 
स्तम्भ से बनाया हुआ घर; ( महा; सुर ३, १४ ; ११६)! 
कयचर पुं [ दे ] १ कतवार, कूड़ा, मेला ; ( णाया १, 11 
सुपा ३८; ८७; स २६४; भत्त ८६; पाञ्म; सण; पुप्फ ३॥ | 
निचू७)। २ विष्ठा; (आव१)॥ . | 
कयवरुज्मिया खी [ दे, कचवरोज्किका ] कूडा ए | 


७ पाइअसद्दमहण्णचो | 


“अंकोल्लबिदलसल्लइकर्यमालतमालसालडढ' (उप | 


_ कदली-बुक्ष, केला का गाछ। १ 
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५८८ ( ۱ . "जाणुअ वि | TF ] कृतज्ञ, उपकार का 
मानने वाला; ( पि ११८ ( ۱ "ण्णु वि [ 5 ] उपकार का 
मानने वाला, किए हुए उपकार की कद्र करने वाला ; ( धम्म 
२६ )। "ण्णुया ख्री ज्ञता ] कृतज्ञता, एहसानमन्दी, 
निहोरा मानना ; (उप प्र ८६) "त्य वि [थि] saa, 
चरितार्थ, सफल-मनोरथ ; ( भग ; प्रासू २३२) | 'नालि 
वि [ "न शिन [ هجو‎ ; ) ओत्र १६६ (۱ सन, 3 
देखो uu; “ जं कित्तिजलहिराया बिवेयनयरमेरिर कयन्नगुरू 
( सुपा ३०१; महा सं ३३; श्रा २८) | qi xa 
वि [ ۱۳۲۲5 [ कृताञ्जलि, नमस्कार के लिए जिसने हाथ 
ऊँचा किया हो वह ; ( आव ( | 5 खी [ प्रति- 
कृति [ १ प्रत्युपकार ; ( पंचा १६ (۱ २ विनय-विशेष ; 
` (वव १)। fena खी [ प्रतिकृतिता ] १ 
प्रत्युपकार; ( णाया १, २) । २ विनय का एक भेद; (ठा 
७ (۱ वलिकः्म वि [ 'बलिकमेन्‌ ] जिसने देवता 
की पूजा की है वह ; ) भग २, ५; णाया १, १६--पत्र 
२१०; तंदु ) | “मंगला खी [ मङ्गला ] इस नामक्री एक 
नगरी; ( संथा (۱ “माल, "मालय वि | माल, क ] १ 
जिसने माला वनाई हो वह | २ पुं. दृच्च-विशेष, कनेर का 
गाछ ; 
१०३१ टी ) ۱ ३ तमिल्ला-नामक गुफा का अधिष्ठायक देव ; 
(ठा २, ३)। लक्खण वि [ "लक्षण | जिसने अपने 
शारीर-चिन्ह को सफल किया हो वह; ( भग ६, ३३ ; 


णाया १, १ (۱ "व वि [ “चत्‌ ] जिसने किया हो वह ; | 


(FR १५५१ ) ۱ °चणमाळपिय पुं [ 'चनमार्लाश्रय ] 
इस नामका एक यक्त; (विपा २, १ )। AF पुं 
[ “वमन्‌ ] रप-विशेष, भगवान्‌ विमलनाथ का पिता; ( सम 
१५१ (۱ 'चीरिय पुं [ “वीय ] कार्तवीर्य के पिता का 
नाम; (सृअ १,८) । | 
कयं अ [ कृतम्‌ ] अलम्‌, वस ; ( उवर १४४ ) | 
यंगळा खी [ कृतङ्गला | श्रावस्ती नगरी के समीप की एक 


नगरी : ( भग ) | 
कयत पुं [ कृतान्त ] १ यम, मृत्यु, मरण; ( सुपा १६६ ; 
सुर २, ४ ) । २ शास्त्र, सिद्धान्त; “मण्णंति कयं तं जं 


कयंतसिद्धं उ و‎ (साथ ११७; सुपा ११६ (۱ 
३ रावण का इस नाम का एक सुभट ; ( पउम ५६, ३१ )। 
, “सुह पं | भुख | रामचन्द्र के एक पेनापति का नाम; 


( पउम ६४, ६२ ) प. UTED URF DERE घु! n 23-3 दाणी ऊर णाया १, 9-6 ११७ ) 1 जज: 
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घम्मिल्लो ” (गा ४४४ ) । २ पाणि-ग्रहण, शादी ; 
(राज )। 'यपुं [ज] नख; (काप्र १७२ (۱ 
56 पुन ] 'कररुह ] १ नख; (हे १, ३४) | २ नृप- 
विशेष ; ) पउम ७७, ८८ ( “लाघव न [ ere ] 
कला-विशेष, हस्त-लाघव; (कप्प )। “वंदण न [ चन्दन] 

. ¦ वन्दन का एक दोष, एक प्रकार का शुल्क समक कर वन्दन 
करना ; ( वृह ३ ) | 

स्थूल वख, मोटा कपडा ; ( दे २,‏ ا 
करअरी ) १६ ) ۱‏ 

करआ खी [ करका ] करका, ओला, शिला-इष्टि ; ( प्रच, 
६४ ( ۱ 

करइल्ली स्री [ दे [ शुष्क वृत्त, सखा पेड़ ; (:दे २, १७) 
करक एं [ दे. करडू ] १ भिच्चा-पात; (दे २,५५; गउड)। 
२ अशोक बच; (देर, ४१६) - 
करंक पुन [ करडू: ] १ हड्डी, हाइ ; “ करंकचयमीसणे 
' मसाणम्मि ” ( सुपा १७४ ) । २ अस्थि-पब्जर, हाड़- 
पञ्जर ; ( उप ७२८ टो) ۱ ३ पानदान, पान वगैरः रखने 
: की छोरी पेरी; 2 ( कप्पू )। 
४ 597 का ढेर; ( सुर ६, २०३ ) | 
करंज सक [ भञ्ज्‌ ]:.तोडना, फोडना, टुकड़ा 
करंजश ; ) ४, १०६ ) | | 
करंज पुं [ करञ्ज | 2۳, . करिब्जा ; ( पण १ ; 
दे १, १३ : गा १२१ (۱ ۱ 

करंज ५ं [ दै ]:शुष्क त्वक्‌ सूखी त्वचा; ( दे २, <): 
करंजिअ वि [ भग्न ] तोड़ा हुआ ; ( कुमा.) | 

| करंड आती कि ۱ करण्ड, डिब्बा, ,पेटिका ; 

करडग. ( ; श्रा १४, ठा ४, ४ ۱ 

करंडय ) ६5 शा १४ )1 


करंडिया खी ] करण्डिका ] छोटा डिब्बा ; ( णाया 
१, ७ ز‎ सुपा ४२८ ) | रि 

करंडी खी [ करण्डी ] १ डिब्बा, पेटिका ; ( श्रा १४) | 
,२ कुंडी, पात्र-विशेष ; (उप ४६३)| , 

करंडुय न [ दे [ पीठ के पास की 58 ; ( 6 १, ४-- 
पत्त ७८ ) ۱ 

करत देखो RUF | KES SE 
करंब पुं [ करम्ब ] दही और भात का. बना हुआ एक 
खाद्य द्रव्य, :दघ्योदन ; *( पा; दे २, .१४; सुपा 


करना । 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


سح سے sins‏ يو Nr‏ 


कयवाउ--करंब ] 


कयवाउ एं ] RATE ] कुक्कुट, कुकडा, मुर्गा ; (Tes) | 
कयवाय एं [ रुकवाक | कुक्कुट, कुकडा, मुर्गा; ( पाद्य) | 
कयसण न [ कदशान ] खराव भोजन; ( विवे १३६ ) | 
कयसेहर पं [ दे ] कुकडा, मुर्गा ; “ कयसेहराण सुम्मइ 
आलावो मति गोसम्मि ” ( वज्जा ७२) | . ' : 


_ कया अ ] कदा ] कव, किस ,समय ? (ठा ३, ४ ; प्रास 


१६६ ) | ۱ ۱ ۱ 
कयाइ अ ] कदापि ] कभी भो, किसी समय भी; ( उवा) ۱ 


कयाइ) अ [ कदाचित्‌ ] १ किसी समय, कमी ; ( उवा ; 
क्या वसु (۱ “ ग्रह अन्नया कयाई ? ( सुपा ४०६; 
कयाई) पि ७३ (۱۰ २-वितक्र-द्योतक अव्यय ; “ 08 


कयाइत्ति ” ( भग १५ )। A 
कयाण न [ क्रयाणक ] बेचने योग्य वस्तु, ۲ ; 
(उपप १२० ) | , 
कयार पं [ दे [ कतवार, कू, मला; (दे २, ११ ; भवि) | 
कयावि देखो कयाइ=कदापि ; ( प्रासू १३१ ) |. ۱ 
कर सक [ 5 [ करना, बनाना । करइ; ( हे ४, २३४ (۱ 
भूका--कासी, काही, काहीग्र, करिसु; करेंस, अकासि, अकासी; 
( हे ४, १६२; कुमा ; भग; कप्प)। भवि--काहिइ, 
काही, करिस्सइ, करिहिइ, काहं, काहिमि; (हे १,१; पि ४३३; 
कुमा) ۱ कर्म--कज्जइ, ۰ करिज्जइ; (भग; 
हे ४, २५०) वकु-करंत, करिंत, करेंत, 
करेमाण ) १०६; रयण ७२; से २, १४; 
सुर २, २४० ; उवा )। कवकृ--कज्जमाण, कीरंत, 
कीरमाण ; ( पि ४४७ ; कुमा; गा २७२ ; रयण ८६ ا(‎ 
संक--करित्ता, करित्ताणं, करिदूण, FE, काऊण, 
130, कट्टु, करिअ, किख्या, कियाणं; ( कम्प ; 
दस 3 ; ۹5 ; कुमा ; भग; अभि ४१ ; सूत्र १, १, १; 
ओप )। हेक्न काउं, करेत्तए , (कुमा ; भग ८,२)। 
क---करणिज्ज, करणीअ, करिअव्व, करेअव्व, 
۳۳۳۹: (इस १०; षड्‌; स २१; प्रादु १४८; 
कुमा ( । प्रयो--करावेइ, करावे; (पि ५५३; ५५२ ) | 
कर पु [ कर [ १ हस्त, हाथ; ( सुर १, ४४; प्रासू १७) 
२ महसूल, चुँगी ; ( उप ७६८. टी; सुर १, ४४ (۱ 
रे किरण, अंशु ; ( उप ७६८ टी; कुमा )1 . ४ हाथी की 


'स्‌ द्‌ ; ( कुमा ) 1 ५ करका, शिला-दृष्टि, ओला; “करच्छ- 
با‎ ” ( पउम ६६, १६)। ATE पुं | खाद्य द्रव्य, :दृष्योदन ; :(' 
१ [ ग्रह्‌] 1 हाथ तते अहण करना - Cer وی ویو‎ तिथी YP y eGang ۱ 
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पद्मासन वगरः ; ( कुमा ) | ३ अधिकरण 
झाश्नय ; ( कुमा (۱ ४ कृति, क्रिया, विधान; ( ठा ३ 
'४ ; सुर ४, २४५ )। ४ कारक-विशेष, साधकतम (४ 
३, १५ विसे १६२६ (۱ ६ उपंधि, उपकरण ; ( श्रो 
६६६ )॥ ७ न्यायालय, न्याय- (उप ए ११७) 
= बीर्य-स्फुरण ; (ठा ३, १--पत्र १०६ )। `€ ज्योति 

शांख-प्रसिद्ध बव-बालवादि करण-; ( सुर २, १६५ ) | १, 
निमित्त, प्रयोजन ; ( आचू १ ) | ११ जेल केदखाना | 
(भवि ) ۱۰۹ वि, जो किया जाय वह : ) ओष २, 

३ ) । १३ करने वाला; ( कुमा ۱ ۱۲5۵5 [गधिपति] 
जेल का अध्यक्ष; (भवि )। ` ` 
करणया स्त्री | करणता ] १ अनुष्ठान, किया ; २ संयमा 
ुष्ठान ; ( णाया १, १--पत्र ५० (۱ ۱ 
करणि स्त्री [ दे ] १ रूप, आकार ; (दे २, | 
१०४; ४७४ ; TH) । २ सादृश्य, समानता ; ( अणु ) 
` ३ अनुकरण, नकल करना ; ( गउड ) | 1 
अंगीकार; ) उप प्र ३८५ ) ۱ | 
करणिज्ञ देखो RCE] ` 
करणिल्ल वि [ दे | समान, सदृश ز:‎ | 
णिल्लेणं पयामथारेणं निरंतरेणं च TERT ( स | 
“बंधयकरणिल्लेण सहावारुणेण अहरेण” ( स ३१२ ) | 
कर'णीअ देखो 5۳-۱ ۱ 


करभ पुं [ करभ [ ऊँट, उष्ट्‌ ; (पण १, १; गड) 
करी स्त्री ] कण्मी ] १ उष्ट्री, eae; ( पिंड (۱۲ 
धान्य भरने का एक बड़ा पाल; ( वृह २; कस ) र 
करही। | 

करम वि [ 3 ] क्षीण, दुर्बल ; ( दे २, ६; षड्‌ )। 
करमंद्‌ एं [ करमन्द्‌ ] फल वाला ۹ ( गड) 
करमद्द पुं. करमद | वृत्त-विश ष, करोंदा; ( पणं !| 
पत्त ३२ )। : , 
करंमरी खी [ दै ] हठ-हत स्ती;वाँदी ;' (दे. ३५ 1९7 `| 
गा.१२७५पादग्र)॥. `. ار‎ ३ ४ 
करय देखो RUT : ( उप ७२८ टी ; पण १ 3 
٩ ; ) पण्ह १, १ )। | 


CFL. 
५ ۳ 


पाइअसदमहण्णवो | 


करड्य पुं [ दे ] भाद्ध-विशेष ; ( पिंड (۱ 
करण न ] करण ] १ इन्द्रिय ; ( सुर ४, २३६ ; कुमा) | 


- ( विपा १, ६ )| 


)। ३ पर्चा 
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करंबिय वि [ करस्थित ] व्याप्त, खचित ( छुपा ३४; 
1155 ) | 

करकंट पु [ करकण्ट ] इस नाम का एक परित्राजक, तापस- 
विशेष ; ( ओप )। . 

करकंड पुं [ करकण्डु ] एफ जैन महर्षि ; ( महा 
पडि ) ۱ 


करकड वि [ दे. ककर, ककट ] १ कठिन, परुष; (उवा) | 
करकडी स्त्री [.दे. करकटी ] चिथडा, निन्दनीय वस्ते 
विशेष, जो प्राचीन काल : में वध्य पुरुष को पहनाया जाता था; 
( विपा १, २--पत्र २४ ) | 

केरकय पुं [ क्रकच ] करपत्र, करांत, आरा; 6 
१,१) | 

क किए कक आवाज; ) णाया १, ६ )। 
“सुंठ पुंन ] शुण्ठ [ तृण-विशेष; (पएण १--पत्र ४०)। 
करकरिग पं [ करकरिक [ ग्रह-विशेष, अहाधिष्ठायक देव- 
विशेष ; (ठा २, २-पपत्र ७८) । | 
करग पुं [ करक ] १ करका, ओला ; ( श्रा २० ; ओष 
३४३ ; जी १ (۱ २ पानी की कलशी, जल-पात ; ( 5 
४; था १६; सुपा ३३६ ; ३६४) । देखो करय= 
करक । 

करघायल ५ [ दे [ किलाट, दूध की मलाई; (दे २, 
२२) | 

करद्ट पुं | दे | पवित्र अन्न को खाने वाला व्राह्मण; ( 9 
२०७) | 

करड पुं [FE] १ काक, कौ ; ( उर १, १४) | 
२ हाथी का गण्ड-स्थल ; (सुपा १३६ ; पाथ) । वाय- 
विशेष ; ( विक्र ८७ ) । ` ४ कुस॒स्भ-इत्त ; £ RAT ; 


६ गिरगिट, FE ; ७ पाखंडी, नास्तिक ; .८ श्राद्ध विशेष: ; 
(दे २, ५५ टी) ۱ 

करड पुं [दे | १ व्याघ्र, शेर ; २ वि. कबरा; चितकवरा 
(दे २, १६) | 


करडा, स्त्री [ दै ] लाटवा--१ एंक प्रकार का. करब्ज-ृक्त; 
२ पक्ति-विशेष, चटक ; 3 -अमर, . भमरा ; ४ वाद्य-विशेषं ; 


. (दे २, ५६ )। | 
करडि पुं [ करटिन, ] हाथी, हत्ती ; ( सुर २, ६६ ; सुपा 
५०; १३६ ) | 
करडी स्वी [ दे करडी ] वाय-विशेषं ; “अद्सयं करडीणं ” 
(जं२.)। ۱ 
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कराल वि [ कराल ] १ उन्नत, ऊँचा ; (अनु (۱ 
३ दन्तुरित, जिसका दाँत लम्वा, ्रौर बाहर: निकला हो वह 
(TE) ।. ३ भयानक, भयंकर; ( कप्पू) | ४ 


: झाइन वाला; ५ विकसित ; (से १०, ४१ ) | ६ व्य- 
वहित ; ( से ११, ६६ )। ७ वि, इस नाम का विदेह-देश 
का राजा; ( धर्म १ (۱ ۱ 


'कराल. सक [ करालयू ] १ फाडना, छ्द्रि करना। २ 
. विकसित करना । करालेइ ; (से १०, ४१) | 
करालिअ वि [ करालित ] १ दन्तुरित, लम्बा और 
बहिनिर्गत दाँत वाला ; . ( से १२, १० ) | २ व्यवहित 
. किया हुआ, अन्तराल वाला बनाया हुआ ; ( से ११, ६६) | 
३ भयंकर बनाया हुआ ; ( कप्पू ۱ E 
कराली स्त्री [ दे ] दतवन, दाँत शुद्ध करने का काष्ठ; ( दे 
BORD 
करावण न [ कारण ] करवाना, वनवाना, निर्मापन ; (सुपा 
३३२ ; धम्म. ८ टी ) ۱ 
कराविय .वि .[ कारित ] कराया हुआ ; ( स ५६४ 
महा ) | 
करि पुं [ करिन्‌ ] हाथी, हस्ती; ( पाश्र ; E १६६ (۱ 
'धरणट्टाण न [ren ] हाथी को वाँधने का 
डोर--रज्जू ; (TA) "नाह पुं [ "नाथ |, १ ऐरावण 
इन्द्र. फा हाथी ; २ उत्त हस्तो; ( सुपा १०६ )। 
“बंधण न [ बन्धन ] हाथी पकड़ने का गत्त ; ( पाग्न (۱ 
"मयर पुं [ “मकर [ जल-इस्ती ; ( पाद्य) | 
करिअ | देखो करनक। | 
करिभव्व | 
करिआ खरी [ दे ] मदिरा परोसने का पात्र ; (दे २, १४) | 


करिएव्वड , ( अप ) देखो .कायव्च; ( हे ४, ४३८ 
करिएव्चड | कुमा; पि २९४) | 
करित'देखो 5۲-5 | 


खी.[ करिणी ] हस्तिनी, हथिनी; ( महा ; 
पउम ८०, १३; सुपा ४ )| . - 
करिण पुं | करिन ] हाथी, हस्ती ; “रे दुद्र करिणाहम ! 
कुजाय ! संभतजुवइगहरणेण ” ( उप ६ टी ) | 

'करित्ता ) . ۱ 

लां देखो करक । | 


“करिमरी ०6१ देखो करारी ३( या ५४; ५५) | 


करिणी ) 


۱ पाइअसहमहण्णवो | 


کیک کے 


3 


करयंदी--करिमरी ] 


करयंदी स्ती [ दे | मल्लिका, बेला का गाछ 
१८ ) । 


(दे २, 


करयर अक [| करकराय | ` कर-कर ° आवाज करना | 


वक्--करयरत ; ( पउम ६४, ३४ (۱ 
कररुद्द पुं [ RE ] छन्द्‌-विशेष; ( पिंग ) | ` 
री یدنق‎ “ली ] १ पताका ; २ :हरिण की 
करली ( एक जाति; 3 हाथी का एक आभरण; (हे 
१, २२० ; कुमा )। 
करव पुंन [ दे. करक [ जल-पात्त; “ पालिकरवाउ नीरं 
पाएउं पुच्छि्रो ” ( सुपा २१४ ; ६३१ ) | 
करवंदी . स्त्री | करमन्दी ] लता-विशेष, एक जात को 


पेड ; ( दे 5, ३५ )। ' 

कर्रत्तिआ स्वी | करपात्रिका..] जल-पात-विशेष ; 
) श्रा १२ )। 

करवाल पुं | करचाल ] खडग, तलवारः; ( पाभ्न; सुपा 
६० (۱ 

करविया स्त्री [ दे, करकिका ] पान-पात विशेष .; (सुपा 

४८८ ) || 


. करवीर पुं [ करवीर ] त्रत्त-विशेष, ¦ कनेर का गाछ 


) गउड ) | 


` करसी [ दे [ देखो कडसी ; ( हे २, १७४) । 


करह पुं [ करभ ] १ ऊंट, उष्ट्र ; ) ४६; 
पाअ ; कुमा ; सुपा ४२७) | 
` ( गउडं ६६८ ) ۱ 

करहंच न ] करहञ्च | छंद-विशंष ; (-पिंग').। 
करहाडं पं [ करहाट ] इत्त-विशष, करहार, रिफा कन्द, 
15 ) गउड ) | ۱ 
करहाडय पुं [ करहाटक ] १ ऊपर देखो | ३ देश- 
विशेष ; “ करहाडयविसए थन्नृऊरयसंनिवेसम्मि ( स 
२६३ ) ۱ | 
करही देखो.करभी । ३ इस नाम का एक छन्द;( पिंग ا(‎ 
aE वि [ रोह [ ऊँट-सवार, उष्टी पर सवारी करने वाला 


E (महा ) ۱ 
कराइणी खी [ दे ] शाल्मली-वचा, -सेमल का.पेड ; . ( दे 


२, १८) | | 


'करादल्ल पुं [ REE ] स्वनाम-ख्यात -एक ۲ 
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[ करिल्ल--कर 


तक्र ला Sr‏ م 


“एसो करेणु” ( हे २, ११६ ) । ३ स्री, हस्तिनी, ti 
( हे २, ११६ : णाया १, १; सुर ¬, १३६ )। दत्ता इ 


करेअव्च 

करेवाहिय वि [ करवाधित ] राज-कर से पीडित, महसूल? 
हैरान ; ( ओप )। ۱ 

करोड पुं [ दे ] १ नालिकेर, नलिएर ; २ काक, . कोआा 
३ 30 बेल ; (दे २, ५४ ) | 


) णाया १, ८--पत १४० ) । । 
करोडिया ( स्ती [करोटिका, A] १ कुंडा, बड़े मुह | 
| पात्र; 527-16 विशेष ; ( अनु ; दे ५ 

१५३ पा) । २ स्थगिका, पानदान ; ( णाया १, 
टी--पत्र ४३) | ३ मिट्टी का एक जात का पात्र; (ओ! 
४ कपाल, भित्षा-पात्र ; ) णाया १, = ) । ۲ 
एक उपकरण ; ( दे २, २८) | 
करोडो स्त्री [ दे ] एक प्रकार की चौंटी, TTR 
)3 3 (۱ 
कल सक [ कलय ] १ संख्या करना | २ ु 
३ जानना । ४ पहिचानना | ४ संबन्ध करना । कह: 
(हे ४, २१६ ; षड्‌ )। कलयंति ; ( विसे २०२६) 
` अवि--कलइस्सं; ( पि ५३३ )। कर्म--कलिज्जए; (ह 
२०२६) | वकु-- कलयत; (सुपा ४)। و‎ 
(सुपा ६४) ۱ 35 - कलिऊण , 3 ( 
अभि १८२ (۱ क-- कलणिज्ज , कलणीअ ; ( 
६२२; पिं ६१ (۱ 
कळ मि [ कळ ] १ मधुर, मनोहर; ( पा) सी 


कल ; ( चंद १६ )। ४ करम, कोच, कादा; ۲ 
१३० ) | ४ धान्य-विशेष, गोल चना, मटर; (4. 
३)॥ FY स्त्री [कण्ठो ] कोकिला, 
( दे २१,३०३ कणू )। मंजुल वि [ मजुर / ` 


FR 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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करेड पुं [ दे ] ,و‎ गिरगिट, सरट 
करेणु पुं [करेणु ] १ हस्ती, हाथी ; २ कनेर का गाइ 


| करोडग पुं [ दे | पात्त-विशेष, कटोरा ; ( निचु १) | 
करिसग वि [ कषंक ] लेती करने वाला, इषीबल ; ( उत्त | करोडिय पुं [ करोटिक ] कापालिक, . भिक्षुक-विशेष 


' करोडी 


२८८ 


ی 
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5۳ न [ दे] १. वंशाइकुर, बाँस का कोप, रेतीली 
भूमि में उत्पन्न होने वाला इच्त-विशेष, जिसे उँट खाते हैं 
(दे २,१० (۱ २ करैला, तरकारी-विशेष ; “ थाएु- 
पुरिसाइकुट ठुप्पलाइसंभियकरिल्लमंसाई ۲ ( विसे २६३ )। 
३ अंकुर, कन्दल ; ( अनु ) । ४ 3 करीर-इच्त, करील ; 
) 55 )। 2 वि, वंशाङ्कुर के समान; “ हाहा ते चेय 
करिल्लपिययमावाहुसयण्दुल्ललियं ” ( TT ) | 

करिस देखे कड़ = 5 । करिसंइ ; ( हे ४, १८७ (۱ 
वकू--करिसंत॑; (सुर:१, २३०)। संक--करिसित्ता 
(पि ५८२) . 
करिस पुं [ कषे ] १. आकर्षण, खौंचाव। २ विलेखन; 
रेखा-करण । ३ मान-विशेष, पल का चोथा हिस्सा 
(जो१)। 
करिस देखो करीस ; (हे १, १०१; पाग्न ) | 


३ ; आवम ) 
करिसण न [ कर्षण ] १ खींचाव, आकर्षण । ` २ चासना, 
` खेती करना ; 3 कृषि, खेती ; ) पण्ह १, १ ) । ` 
FRET देखो करिसग ; (सुपा २, २६०; सुर २, 
७)। 
करिसाचण पुंन [ कार्घापण ] सिक्का विशेष ; ( विसे 
०६ ; AU ) | 


करिसिद्‌ ) ) वि [ कर्षित ] १ आकर्षित । २ चासा 


हुआ, खेती किया हुआ ; ( हेका ३३१ ) | - 

करिसिय वि [ कृशित ] दुर्बल किया हुआ; (सूअ २, ३) 
करीर पुं [ करीर] बृच-विशेष, . करीर, करील ; ( उप 
७२८ टी ; श्रा १६ ; 1655 ) | ۱ 

कशीस पुं [ करीष [ जलाने के लिए 357 हुआ गोवर; 
-कंडा, गोइठा ; (हे १, १०१) | | 
करुण. देखो कलुण ; ( स्वप्न ५३; सुपा २१६ ); “ उज्मद्‌ 
उयारभावं दक्खिएणं RU च आमुयइ ) गउड ) ۱ 
करुणा खी [ करूणा ] दया, दूसरे के दुःख को दूर करने 
की इच्छा : ) गउड; कुमा ) ۱ 


करुणाइय विं [ करुणायित ] जिस पर करणां की गई हो | अव्यक्त मधुर शब्द; (WT १, १६ )। २ कोलाहल 


वह : ( गउड ) | ۱ 
करुणि वि [ करुणिन्‌ | करुणा करने वाला, Tg; (सण) 
क अन्य देखो 7-7۱ 


په 


करत 
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कलकल पुं [ कलकल ] १ कोलाहल, कलकलाख ; ( श्रा 
१४ ) २ व्यक्त शब्द, स्पष्ट आवाज; ( भग ६, ३३ 
राय )। ३ चूना आदि से मिश्रित जल; विपा १, ६ ) | 
कलकल अक [ कलकलाय ] 'कल-क़ल' आवाज करना | 
वकू--कलकलंत, कलकलिंत, कलकले त, कळक- 
लमाण; (TE १, १; ३; ओप )। 
कलकलिअ न [ कळकलित [ कोलाहल करना ; ( दे ६, 
३६ (۱ 
कलक्ख देखो कडक्ख=कटाक्त ; (गा ७०२ ) | 
कलचुलि पं [ करचुलि ] १ चात्रियविशेष ; २ इस नाम 
` का एक क्षत्रिय-वंश ; ( पिंग ) | 
कलण देखो करण ; “ तोसुवि कलणेसु हासु सुहमंकप्पो ” 
( अच्चु ८२ ) | हे 
कलण न ] कलन ] १ शब्द, आवाज; २ संख्यान, गिनती; ` 
( विसे २०२८ )। ३ धारण करना; (सुपा २५ ) | 
४ जानना ; ( सुपा १६ )। ¦ प्राप्ति, अहण ; ۳0 
वा सयलकलाकलणं रयणायरसुश्रस्स ? ( श्रा १६ ) 
कलणा स्त्री [ कळना ] १ कृति, करण ; “ जुण्णं कदप्प- 
' दप्पं 'णिहुवणकलणाकंदलिल्लं कुणंता ” (कू) | २ 
धारण करना, लगाना ; “FRR सिरिखंडपंककलणा '' 
( कप्पू ) | र | 
कलणिज्ज देखो कल-कलय 


> Sms ” ~ 


कलूत्त न [ कळत्र ] स्तो, भायां ; ( प्रास ७६ ) | 


देखो कलहोय ; ( ओप )‏ 2ج 


'कलभ पुंस्ती [ कलम ] १ हाथी का वचा ; ( णाया १, 


१)। २ वचा, बालक ; “ उवमासु ` ۲ 
वहासमूसुजुग्रं ® (हे १,७) | 

कलमिआ स्ती [कळसिका] हाथो का स्तो-वंचा; (णाया 
१, १--पत्र ६३) । 

कलम पुं [ दे, कलम ] १ चोर, तस्कर ; (दे २, १०; 
TH : आचा ) । 3 एक प्रकार का उत्तम चावल ; ( उवा 
जं २३ पाञ्र ) | 

कलमल पुं [ कलम ] १ पेट का मल; (ठा ३, ३ ) | 
२ विः दुर्गन्धि, दुर्गन्धं वाला ;( 5३३ ) 

कलय देखो कालय, (हे १, ६७)॥ . | 
कल्य पुं [ दे ] १ अजुन वृक्ष; २ सोनार, सुवर्णकार ; 
) ३, ५४ )। 


पाइअसद्दमहण्णबो | 
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कलंक--कळय |] 

से मधुर; (TA )। TSR [ 'कण्ठ ] कोकिल 
कोयल ; ( कुमा (۱ यंठी देखो "कण्ठी ; ( मुर ४ 
, ४८) ۱ . हंस पं [ 'हंस ]'एक पत्ती, राज-हंस; ( कम; 
गउड (۱ - ۱ 

कलंक पुं [ ۳65 ] १ दाग, दोष; (प्रासु ६४) | 
लाञ्छन, चिन्ह; ( कुमा ; गउड ) | 

कलंक اجه‎ कलङ्कय्‌ [ कलंकित करना। कलंकइ ; 
) भवि ) | कू--कलंकियव्व ; ( सुपा ४४८ ; ४८१ ) | 
कलंक पुं [ दे ] १ वास, वंश ; (दे २,८)। २ वास 


. ` की बनाई हुई वाड ; ) णाया १, १८) | - 


कलंकण न ] कलडूःकन ] कलंकित करना ; ( पत्र (۱ 
कलंकल वि [ RETRY ] असमन्जस, अशुभ ; (ओप ; 
संथा )। 


कलंकचई स्ती [ दे | इति, वाड, काँटे आदि से परिच्छन्न: 


` स्थान-परिंधि ; ( दे २, २४) | 

कलंकिअ वि [ कलङ्कित ] कलंकित, दागी ; (हे ४ 
४३८) | 

कलंकिटल वि ] कलङिकन्‌ [ कलंक वाला, दागो; ( काल 
पि ४६६४ ) | 

कळंद्‌ पुं [ कलन्द [ १ कुण्ड, कुण्डा, रंग-पात्र ; ( उवा )। 

जाति. से आर्य एक प्रकार के मनुष्य ; (ठा ६--पत्र 

३५८) । . 


'कलंब पुं [ ER ] १ शृक्त-विशेष, नीप, कदम का गाछ 


(हे १, ३० ;. -२२२ ; गा:३७ ; FH) चोर न 


` [ “चीर ] शस्त्र-विशेष ; (विपा-१, ६-पत्र ६६ )। 


चीरिया स्त्री [ "चीरिका ] तण-विशेष, जिसका अप्र 
भाग अति तीच्त्ण होता हे; ( जीव ३ (۱ वालुया स्त्री 
[ 5157 [ १ कदस्व के पुष्प के आकार वाली धूली 
२.नरक की नदी; “कलंबवालुयाए दइढपुब्वो अणंतसो” (उत्त 
१९ ) | 


कलंबु स्ती [ दे'] वल्ली-विरेष, नालिका (दे २, ३ )। | 


REIT [.कद्स्बक ] कदम्बनवृत्त का पुष्प ; ४ धारा 
हयकलंबु्रः पिव समुस्ससियरोमकूवे ” ( कप्प ).। 
कलंबुआ [ दे. ] देखो REY: (WW १ ; सुज ४ ) । 


कलंबुआ स्ती ] कलम्बुका | १ कदम्ब पुष्प के समान 


मांस-गोलक ; २ एकं गाँव का -नाम, जहां पर भगवान्‌ महा- 
चीर को कालहस्ती ने सताया थां ; ( राजं ) | 
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| 


३० ्राभरण-विधि (आभूषणां 'को सजावट )। | 
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|, चाँदी, रजत ; ) गउड ; पण्ह १, ४ पाझर )। . 


) अचु४ (۱ 
२ समय का सुच्त्म भाग; ( विसे २०२८ )। : ३ चन्द्रमा 
का. 35 हिस्सा ; ( प्रासू (۱ ४ कला, विद्या 


विज्ञान ; ( कप्प ; राय ;; प्रास ११२ ) | पुरुष-योग्य कला 
के “मुख्य वहत्तर ओर स्त्री-योग्य कला के मुख्य चौसठ भेद 
वावतरी कला ” ( अणु ) ; “वावत्तरिकलापंडियादि 
पुरिसा”. ( प्रासू १२६ ( । -“चउसद्विकलापंडिया’ ( णाया 
१, ३ ) ۱ पुरुष-कला .ये हूँ ;--१ लिपि-ज्ञान। २. अंक- 
गणित | ` ३ चित्र-कला | ४ TART | १ गान, गाना | 
६ वाद्य वजाना ۱ ७ स्वर-गत ( षड्ज, ऋषभ वगर: स्तरों 
का ज्ञान ) | ८ पुष्कर-गत ( मृदंग, सुरजादि विशेष वाद्य 
का ज्ञान ) । ६ समताल ( संगीत के ताल का ज्ञान) | १० 


द्यतकला। ११ जनवाद ( लोगों के.साथ आलाप-संलाप 
, करने की विधि (۱ 
( चोपाट खलंने की रीति )। १४ शीप्र-कवित्व। १६ | 
१६ पाक-कला । ` 


१२ TT का ۱ 


द्क-मृत्तिका ( पृथवंकरण-विद्या ) | 


१७ पान-विधि ( जलपान के गुण-दोष का ज्ञान )। | 


१८ वस्त्र-विधि (वस्त्र के सजावट को रीति), १६ विलेपन-विंधि। 
२० शयन-विधि। २१ आर्या (छन्द-विशेष) वनाने की रीति | 


' “३२ प्रहेलिका (विनोद्‌ क लिए पहेलियां-गूढ़ाशय पद्य) २३ 


मागधिका (छन्द्‌-विशेष) ۱ २४ गाथा (छन्द विशेष) । २१ 


. गीति (छन्द-विशेष)। २६ “छोक (अनुष्टुप्‌ छन्द्‌)। २७ हिरण्य- 


युक्ति (चाँदी.के आभूषण की .यथास्थान योजना) | ET 
युक्ति । २९ चूर्ण-युक्ति . ( सुगन्धि .पदार्थ बनाने की 


३१ तरुणी-परिकर्म (.ख्री को सुन्दर बनाने की. रीति )। 
३२ स्री-लच्चण ( स्री के शुभाशुभ चिहों का. परिज्ञान )। 
३३ OTT] ३४ अश्व-लक्षण । ' .३५ गज-लक्षण | 
३६ गो-लक्षण ۱ ३७ कुक्कुटलक्षण । २८ छत्र-लक्षण | 
३६ दण्ड-लक्तण | ४० असि-लक्षण । ४१ मणि-लक्षण 
( रत्न परीक्षा ) । ` ४२ काकणि-लक्षण ( रत्न-विशेष की 
परीक्षा )। . ४३ वास्तुविद्या, ( गृह बनाने और सजाने की 
रीति )। ४४ स्कन्धावांरःमान ( सैन्य-परिमाण )। ४१ 
४६ चार ) EAR का परिज्ञान ) | ४० 


प्रतीकार-ज्ञान ۱۱ ४. व्यूह्‌, .(.सुन्य-रचना )।. ...४८ 
'ग्रतिव्यूईॅट०१प्रतिद्रिस्थि"्डमृह ) | 


पाइअसद्दमहण्णबो | 
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हैं; 


۱ 


| नगर-मान । . 
: प्रतिचार (महो क वक्र-गमन 'वगरः .का ज्ञान, अथवा. रोगः | 
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कल्यः पुं [ कलाद्‌ ] सोनार, सुवर्णकार ; ( षड्‌ ).। 


RPS RN PI PITS کی‎ कक 


कलयंदि विः[/दे ] १ प्रसिद्ध, विख्यात ; ३ स्त्री. वृक्त- | कला खी [ कला ].१ अंश, भाग, मात्रा 


विशेष, पाडरी, पाढल ; (दे २, १८ ) | 

कलयज्जल :न [ दे ] योष्ट्लेप, होठ पर लगाया जाता 
लेप-विशेष ; (.भवि.)- | 

कलयल देखो. कलकल $ ( हे २, २२० ز‎ FH; या 
५३५ (۱ 

कलयकिंर वि. [ कलकलायित्‌ | कलकल , करने वाला 
क्रञ्जा.६६ )। `... 

कंलरुद्दाणी खी [ कळरुद्राणो ] इस नाम का एक छन्द ; 
(पिंग (۱ 

कलल न [ कलल ] १ वीर्य ओर शोणित का समुदाय ; 
“'पाइजजंति रडता सुतत्ततवुतंवसंनिभं कललं”? ( पउम ११८ 
८ ) । “वसकललसँभसोणिय--ˆ ( पउम ३६, ४६ ) 1 २ 
गर्भ-वेशन चर्म ; ३ गर्भ के अवयव रूप रेतं-विकार;, (गउड) | 
४ कादा, कीचड़, कदम ; ( गउड ) | 


ऋललिय वि[ कललित ] fr, कीच वाला किया हुआ; ` 


अण्णोएणकलहवि्रलियकेसरकीलालकललियद्दारा” (गउड) | 


कळचिंक पुं [ कलविङ्क ]:पतक्ति-विशेष, चटक, गोरिया 


( ۷۲9 ; TES) | ۰ 
कळवू. खी [ दे ] तुम्वी-पात्र ; (दे २, १२; षड ) | 
करूस पुं [ कलशा ].१ कलश, घड़ा; ( उवा ; णाया १, 
१ ) | २ स्कन्धक छन्द काः एक भेद, छंन्द-विशेष; (पिंग) | 


कर्लासया खी [ कळशिंका ] १ छोटा घडा; (AU (۱۰ 


२ वाद्य-विशेष ; ( आचू (۱ 
कलह पुं [ कलंह ] क्लेश, मगडा; ( उब ; ओप ) । ` 
कलह देखो कलभ ; ( उंव; पउम ७८, २८ )। : ' 


कलह न [ दे ] तलवार की म्यान ; ( दे २, १ ; पार ) |. 
कलह अक [कलहाय] भरडा करना, लड़ाई करना | वकृू-- । 


RET, कलहमाण ; ` ` पउम २८, ४ ; सुपा ११ 
२३३ ; ४६ । ` 
कलहण न | कलहन ] ۲۲5۲ करना; (उव ) [. . 
-कलहाअ देखो कलह=कलद्दाम्‌ । FER (शो) 
( नाट )  वकू--कलहाअंत ; ( गा.६०.) | 

' कलहाइअ वि [ कळ्हायितं ] कलह वाला, ۲ 
( ۹۶ ( ۱ 

'कलहि वि [ कलहिन्‌ [ झगड़ाखोर ; (. दे १, १४ ) ۱ 


कलहोय न [ कल्धोत ] १ सुवर्ण, IPE yan ३० ناه‎ 


२६१, 
"ओयकडजुम्म पं ] 'ओजकूतयुग्म ] युग्म-राशि-विशेष ; 
(भग ३४, .१)। “ओयकलिओय पुं [ ओजक 


ल्योज ] युग्म-राशि बिशेष; (भग ३४, १ )। : ओजतेभोय 
पुं [ “ओजत्र्योज ] युग्म-राशि विशेष ; ( भग ३४, 1) | 
“ओयदावरजुस्म पुं [ “ओजद्वापरयुग्म ] _ युग्म-राशि 
विशेष ; ) भग ३४, १) । “कंड न.[ “कुण्ड ] तीर्थ 
विशष ; (तो १४ )। 'ज्ञुग न [AT ] कलि-युग 
(TAU 


5.3 [दे ] शत्रू, , दुश्मनः; (दे २, (۱ 


- १ युक्त, सहित; ( पण्ह १, २ ).। 


२ प्राप्त, गृहीत ; ३ ज्ञात, विदित; ( दे २, ५६; पाअ ) | 
कलिअ देखो. कल-- कलय्‌ । 
कलिअ पुं [ दे ] १ नकुल, न्यौला, नेवला ; २ वि, गर्वित, 
गव-युक्त ( दे २, ४६ )। تج‎ 
कलिआ स्री [ दे ] सखो, सहेली ; (दे २, ५६ ) । 
कलिआ स्री [ कलिका ] अविकसित पुष्प ; ( पाअ; गा 
४४२ ) | ` `` 
कलिंग एं [ Rg] १. देश विशेष, यह दश उड़ीसा पे 
दक्षिण की ओर गोदावरी के मुहाने पर हे ; ( पउम £= 
६७; ओघ ३० भा; प्रास्‌ ६० (۱ २ कलिंग देश का 
राजा ; (पिंग ) | 
देखो किलिंच;.( गा ७७० ) | 


| कलिञ्ज पु [ कलिज्ज्ञ [ कट, 5 (RE १७) 


कलिंज न [ दे [ छोरी: लकडी ; ( दे २, ११ ) | 
:- . कंलिस्व ] १ बाँस का पात्र-विशेषं ; “कलिवो 

रेसकप्परी”. ( गच्छ २ )। .२ सूखी लकड़ी ; ( भग 
, हे )१ 


कलित्त न [ REX | कमर पर पहना जाता एक प्रकार करा 


चर्म-मय कवच .; ( णाया १, १; ओप (۰ * र 
कलिम न [दे ] कमल, पद्म; (दे २, € ) 1. ۱ 
कलिल वि. कलिल [ गहन, घना, RT; (TF) | 
कळुण वि [करुण | १ .दोन, दया-जनके, कृपा-पात्र; ( हे 
१, २५४ ॐ प्रासु.१२६ ; सुर २, २२६ ).1 २ साहित्य 
18-96 नत्र रसां में एक रस; (अणु )) . 
कलुणा देखो करुणा : ( राज ) | | 

कलुस वि [ कलुष ] १ मलिन, अस्वच्छ ; “कलिकनुस"' 
( विपा-१, १.३ TR ) । .२ न. पाप, दोषे, मल; ( सः 


EAE महण्णचो 


कलाइआ- कलुस [ 


worm NNN. 


RR | ९२ राकट-च्यूह। १२३ युद्ध (मल्लयुढ) । | 


+ युद्धातियुद्ध ( खड्गादि शख से युद्ध) । 5۱ 
४७ सुष्टि-युद्ध ۱ ५८ बाहु-युद्ध। ५६. लता-युद्ध। ६० इषु-शास्र 
( दिव्याख-सूचक्र शाख )। ६१ त्सरुप्रपात ( खड्ग- 
'शिक्ता शाख )। . ` ६२ AAG | हिरण्य-पाक 
(चाँदी बनाने को रीति ) ६४ सुवण-पाक । ۲ 
(एक ही सूत, को अनेक प्रकार कर दिखाना) ६६ वख कोडा | 
६७ नालिंका खेल -( TERN )।. ६८ موه‎ 
.) अनेक पत्रों में अमुक पत्र का छेदन, हस्त-लाधव ) ६६ 
कट-च्छे्य (कट की तरह कम से छेद करने.का ज्ञान ) ७० 
“सजीव ) मरी हुई धातु को फिर असल - बनाना )। ७१ 
निर्जीव ( घातु-मारण, रसायण )। ७२ : शकुन-रुत 
.) शकुन-शाख ) ; (जं २टी ;सम ८३) । . शुरु पुं 
[ “गुरू ] कलाचाय, विद्याघ्यापफ, शिक्षक; ( सुपा २५) 
यरिय एं [ "चाय ] देखो पूर्वोक्त अर्थ; (णाया १, १) 


वई खी [ “दती ] १ कला वाली खी । २. एक पतित्रता, 


खी; ) उप ७३६ ; पडि ) | . 
संख्या-विशेष ; (ठा १० ) | 
कलाइआ खी [ कलाचिका ] प्रकोष्ठ; कोनी से लेकर 
मणिबन्ध तक का हस्तावयव ; (TF ) । : 

कलाय पुं | RO ] सोनार, सुवणकार ; ( 6 १, 
णाया १, ८ ) | 

केलाय पुं [ कलाय] ۳5 गोल चंना, मटर 
(ठा 3, ५; अनु ۷ ) | | 
कलाच पुं [ कळांप ] १ समूह, जत्था ; (हे १, २२१) 
२,मयूर-पिच्छ ; ( सुपा ४८ )। ३ शरधि, तूण, जिसमें 


सचण्ण न [सवर्ण | 


. 3۳۳۵5 जाते हें ; (दे २, १६ )। ४ कण का 


1 


आभूषण ; ( ओप (۰۱ 
कॅळावग न ] कलापक] १ चार iY को एक-वाक्यता। 
ग्रीवा का एक आभरण ; ( पण्ह २, £ ) | 


कलाचि jel [ कलापिन्‌ ] मयूर, मोर; ( उप 
७२८ टी ) | : व 
कलि पुं [ कलि ]:१ कलह, मगडा : ( कुमा; प्रास्‌ 


४४ (۱ २ युग-विशेष, कलि-युग ; ( उप ` ३३ )। 
(३ पर्वत-विशेष; (ती. ४४ ) । . ४ प्रथम भेद; (निच १५ )। 
५ एक, अकेला ; ( 35 १५ ९, ३; भग १८, ४) | 
६. दुष्ट पुरुष ; “ दुद्रे कली ” (पाग्र )। “ओग, “ओय 


पुं [ "ओज ] युग्म-राशि विशेष; (भग १८, ४; ठा ४, ३)। | १३२; (۱ 


+ :CC-0. Jangamwadi Math: Collection. Digitized by ۹۵32090. । , 7 दे ल. ऋचा 1 


] कलुसिअ- कवण 


So ss سا‎ ७ ایا ا‎ १८७२८० NNN, 


3201 पुं [ कस्यपाल ] कलाल, दारू बेचने वाला 
( अणु ;-आव ६:)। . , 

RES अ [ कल्ये ] कल दिन, कल को ) गा ०३ )। | 
कल्लुग पुं [ कटलुक ] द्वोन्द्रिय जीव-पिशेष, कीट की एक 
जाति; ( जीव ३) । | 
कल्लुिया [ दे ] देखो कुरळरिया; ( राज) | 


कढ्छेउय पुन [ दे ] कलेवा, प्रातराश ; ( ओघ ४६४ टी)। 

कल्लोडय و‎ [ दे ] दमनीय बैल, साँढ; (आचा २ २) 

कल्लोडिआ?[ दे ] देखो कल्होडी ; ( नाट )। 

कल्लोळ पुं [ 5۳۵5 ] तरङ्ग, ऊर्मि ; ( ओप ; प्रा 
१२७) | 


कल्ळोल वि [ दे.कल्लोळ] शत्रु, दुश्मन ; ( दे २, २) | | 
करलोलिणी खी [ कल्लोलिनी ] नदी (-कप्पू ) ۱ 
कल्हार न [REIT ] सफेद कमल ; ( पर्ण १; दे | 
७६ )। ۱ 
कल्हि देखो कल्लि ; ( गा ८०२ (۱ 
कल्होड पुं [ 3 ] वत्सतर, बछडा ; (दे २, ६ ) | 
कल्होडी खी [ दे ] वत्सतरी, वछ्या; ( दे २, ६ ) । 
कच अक [ कु ] आवाज करना, शब्द करना । कव ; (हे 
४, २३३ (۱ 
कवइय वि ] कचचित ] Ter वाला, वमित ; ( पउम 
So, ७१ ओप ) | 
कवंध देखो कमंध ; ) TE १, ३ ; महा ; TE ) | 
कवचिया खी ] कवचिका ] कलाचिका, प्रकोष्ठ; (राज) । 
कवट्टिअ वि [ कदर्थित ] पीडित, हैरान किया हुआ ; (है | 
१, १२४ ) | | 


۴ ین कक हुदै ES >> meee ae‏ 
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۹ 
१६१ ( ۱ ۱ | 
कवडि देखो कवडू ; “ तो भणइ :कवडिजक्खो अज्जवि तं 
पुच्छसे एयं ” ( सुपा ५४२ ) | 
कवडू पुं.[ कपद्‌ं ] बडी कोडी; वराटिका ; ( दे १, ११०; | 
जी १५ ) | 
55 एं [ कपर्दिन्‌ ] १ यत्ष-विशेष ; ( सुपा ११२) | 
२ महादेव, शिव ; ( कुमाः ) ۱ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


| न [ कपट ] माया, छ्दूम, TE 
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REF वि [ कलुषित ] axe, मलिन; ( से १० 
१ ; गउड (۱ 
कलुसीकय वि [ कलुषीछत ] मलिन किया हुआ ; (उव) | 
कलेर" ] दे ] १ कंकाल, अस्थि-पञ्जर ; २ वि, कराल, 
भयानक ; ( दे २, १३ ) | 

कलेवर न [ कलेवर ] शरीर, देह ; ( आउ ४८ ; पिंग) | 
`. कलेखुय न [ कलेखुक ] ठण-विशेष ; ( सृझ २५.२ ) | 
कल्ल न [ कल्य ] १ कल, गया हुआ या आगामी दिन; 
( पाअ ; णाया १, १ ; दे =, ६७ (۱ २ शब्द्‌, आवाज ; 
३ संख्या, गिनती ; ( विसे ३४४२ ) ۱ ४ आरोग्य, निरोगता; 
कल्ले किलारुग्गं? ( विसे ३४३६ )। ४ प्रभात, सुबह ; 
(अणु (۱ ६ बि. नीरोग, रोग-रहित.; (ठा ३, ३; दे 
. ८, ६५ )। वि, दक्ष, चतुर; (दे ¬, ६६ ) | 
कल्लवत्त पुं [ कल्यवत्तं ] कलेवा, प्रातमोंजन, जल-पान ; 
( स्वप्न ६० ; नाट ) | 
कल्लविअ वि [दे ] १ तीमित, आद्रित ; २ विस्तारित 
, ५ फैलाया हुआ ; ( दे २, १८ ) | 
कल्ला खत्री [ दे ] मद, दारू ; ( दे २, ३ ) । 
कल्लाकल्लि) अ [ कल्याकल्य ] १ प्रतिदिन, हर रोज 
| (चि १, 3 ; णाया १, १८ ) | २ प्रति- 
प्रभात, रोज सुबह ; ( उवा ; प्राप ) | 
कहल्लाण पुन [ कल्याण ] १ सुख, मंगल, क्षेम ; “TET 
णपरिणामे संते जीवाण सयलकल्लाणा” ( उप ६०० ; महा; 
प्रास १४६. (۱ २: निर्वाण, मोक्ष ; .( विसे ३४४० ) | 
३ विवाह, लग्न ; ( वछु )। ४ जिन भगवान्‌ का पूर्व भव 
से च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान तथा मोक्ष-प्राप्ति रूप 
अवसर ; “पंच महाकल्लाणा सव्वेसिं जिणाणं होति RAT 
( पंचा ८ ) | ५ समृद्धि, वैभव ; ` ( कप्प) । ६ 37-8 
) Tu १) ७ तप-विशेष ; ( पव (۱ ८ देश-विशेष । & 
नगरःविशेष ; “ कल्लाणदेसे कल्लाणनयरे संकरो णाम राया 
जिणमत्तो gw 7 ( ती .५१ )। १० पुण्य, शुभ ` कर्म 
۰ ) आचा )। ११ वि, हित-कारक, सुख- (जीव ३ 
उत्त (۱ “कडय न [ कतक ] नगर-विरोष; (ती) | 
"कारि वि | ۳۱۲45 [ सुखावह, मङ्गल-कारक; (णाया 
१, १६ 
कल्लाणि वि [ कल्याणिन्‌ ] कल्याण प्राप्त ; ( राज) | 


कवड्या खी [ कपर्दिका ] कोडी, वराटिका; ( सुपा i 


कल्लाणी स्री [ कल्याणी ] १ कल्याण करने वाली खी ५४५) 


(Te )। २ दो वष की बाल्या (उकण १३) Coll «क्ष "क्ति कौन ۱ ) पउम ७२, ८; कुमा )। ۱ ۱ 
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nenas कर 


कचिल एं [ दे ] श्वान; कुत्ता ; (दे २, ६ ; पाग्न )। 

कचिळ पुं [ कपिल ] १ वर्ण-विशेष, भूरा रंग, तामडा वर्ण; 
(उवा २)। २ पतक्षि-विशेष ; ( पण्ह १, ४-) ०.३ 
सांख्य मत का प्रवर्तक मुनि-विशेष ; ( आवम ; झोप ) | ४ 
एक ब्राह्मण महि ; (उत्त (۱ ५ इस नामका एक बासुदेव ; 
(णाया १, १६) | ६ राहु का पुद्रल-विशेष ; ( सुज्ज 
२० )। ७ भूरा रंग का, मटमैला रंग का; ( पउम ६, 
७० ; से ७, २२ ) गा स्त्री [ श ] एक ब्राह्मणी का नाम; 
( चु ) । 

कविलडोला स्री [ दे, कपिलडोला ] क्षुद्र अन्तु- 
विशेष, जिसको गुजराती में وج‎ कहते हैं; (जी १८)। 

कविलास देखो कइलास ; “तेसुवि हवेज्ज कविलासमेरु- 
गिरिसंनिभा FET” ( उव ) | 

कविलिअ वि [ कपिलित ] कपिल रंग वाला किया हुआ; 
भूरे रंग से रंगित ; ( गउड )। । 

कविल्लुब न [ दे ] पात-विशेष, कडाही; ( वृह ५ ).1 ` 

कविस पुं [कपिश] १ वर्ण-विशेष,का ला-पीला रंग; वदामो, 
कृष्ण-पीत-मिश्रित वर्ण ; २ वि, कपिश वर्ण वाला ; (IN ; 
गउड ) | - 

कविस न [ दे [ दारू, मद्य, मदिरा; ( दे २, २ ).। . 

कविसा स्त्री [ दे ] अर्घजङ्घा, एक प्रकार का जूता; 
( दे २, १ )। ر‎ ۱ 

कविसायण पुंन [ कषिशायन [ मय-विशेष, गुड का दारू; 
( पण्ण १७--पत्र ५३२ ) | ردو‎ 

कविसीसग 3 ] कपिशीषेक [ प्राकार का अग्र-भाग ; 

कविसीसय | ( आप ; णाया १, १; राय ) | 

3377 देखो REIT; ( ठा ८---पत्र.४१७ ار‎ 

कवोय पुं [ कपोत ] १ क्रूर, परेवा ) गउड ; विपा १, 
७ )। २ म्लेच्छ-देश विशेष ; (पउम २७, ७) |. ३ 
न, FTE, कोइला ; ( भग १५ ) | 
कवोल एं [ कपोल ] गाल, गरड ; (सुर ३, १२०; 
हे ४, ३६४ )। ` 

कव्व न [ काव्य ] १ कविता, कवित्व;- ( ठा ४, ४ ; 
प्राप्‌ १ )। २ पुं, 26 शुक्र ; ( सुर ३, ४३ (۰ 
३ वि, वर्णनीय, श्लाघनीय; (हे २, ७६ (۱ त्त Ê 
[ 'वत्‌ ] काव्य वाला; ( हे. २, १५६ ) ।. 

कञ्च न [ क्रव्य ] मांस ; (सुर ३,-५३.) | 


पाश्‍्भसङ्महण्णवो । 
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कवय पुंन [ कवच ] वर्म, वख्तर ; ( विपा १, २ ; पउम 


कवय--कव्वड] 


= SISA: ता 


२४, ३१; पाञ्च ) | 

कथय न [ दे ] वनस्ति-विशेष, भूमिच्छत्र ; (दे २, ३) | 
कवरी. खी [ कवरी ] केश-पाश, धम्मिल्ल ; (कुमा ; 
वेणी १८३ ) | | 

कवळ सक [ कचळयू | असना, हडप करना | 3865 ; 
( गउड ) ۱ कमं-कवलिज्जइ ; ( गउड ) | कवक्क-- 
कचळिज्जंत ; (सुपा ७० )। संक--कवलिऊण ; 
( गउड ) । 

कचल पुं [ कवल [ कवल, आस; ( पव ४ ; झोप) | 

कचलण न [ कचळन ] ग्रसन, भक्षण ; ( काप्र १७०; 
सुपा ४७४ ( | 

कचलिअ वि | कचलित ] ग्रसित, भक्षित ; ) पाग्म; सुर 
२, १४६. ; सुपा १२१; ३१६ ) | 

कवलिआ स्त्री [ दे ] ज्ञान का एक उपकरण; (आप <) | 

कवडिल ) स्त्री [ दे | पात्र-विशेष, गुड वगैरः पकाने का भाजन, 

कवदली je कराह ۲5۲۲ य गिम्हे कालसिलाए 
कवल्लिभूयाए ” ( संथा १२० ; विपा १, ३) | 
डकचा) पंन | कपाट ] किवाइ, किवाडी, ( गउड ; ग्रौप ; 
बाळी गा ६२० ) | 

कवाळ न ] कपाल [ १ खोपडी, सिर की हडडी ; “करक- 
लिअक्वालो” ( सुपा १८२) ۱ २ घट-कर्पर, RATT; 
) आचा; हे १, २३१ (۱ | 

कवास पुं [ दे ] एक प्रकार का जूता, अर्धजड्घा ; (दे 
२, १ )। 

कवि देखो कइ-कपि ; ( सुर १, २४६ ) | 

कचि एं [ कंचि ] १ कविता करमे वाला; (सुर .१, १८ ; 
सुपा ५६२ ; प्रासु ६३)। २ शुक्र, ग्रह-विशेष ; ( सुपा 
५६२ )। "त्त न [ “त्व [ कविता, कवित; (सुर १, ४२)। 
देखो कइ=कवि.। 

कविअ न [ कविक ] लगाम ; ( पाभ्र ; सुपा २१३ ) | 

किंजळ देखो कपिंजल ; ( आचा ३ ) | 

कविकच्छु ) देखो कश्कच्छु ; (TE २, ४; भ्रा १४; 

कविगच्छु i २६ ; जीव ३) ` ` 

RE देखो कइत्थ ; ( फाण १ ; दे ३, ४१.) | 

कचिड न [ दे ] घर का पीछला आँगन ; ( दे .२, ६ ) |. 

कवित्थ देखो कइंत्थ ; (उप १०३१ टी (۱ 


कवियच्छु देखो कइकच्छु ; ( مد‎ E ८ 3۳۳753۰۳ oR ) ۱ 
38 न 
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AONE ७२० Sans. 


कसर पुन [ दै, कसर ] रोग-विरोष, करइ-विशेष 


“ कच्छुख( ? क )सराभिभ्‌आ खरतिक्खणक्खकंडइअविकय 
तणू ” ( जं २--पत्र १६४ ) | 
RETR पुंन [ दे.:कसरत्क ] १ चर्वण-शब्द 
समय जो शब्द्‌ होता है चह ; ८ खज्द न उ क्सरक्केहि ” | 
(हे ४, ४२३ ; कुमा )। २ कुड्मल 
“ते गिरिसिहरा ते पीलुपल्लवा ते:करीरकसरक्का | | 
लब्भंति करह ! मरुविलसियाइं कत्तो वणेत्थम्मि ” | 
(वजा ४६ )। | 
कसव्व न [ दे [ वाष्प, भाफ ; २ वि, स्तोक, अल्प 
प्रचुर, व्याप्त ; (दे ३, ५३ )। ¥ आद्र, गीला 
» शहिरकसब्वालं बियदीहरवणकोलवन्भनिउरंवं ” ( स ४३७; 
५३)। १५ कर्कश, परुष; par 
कलुसपालासफलकसव्वाओ ? ( गउड ) | 
कसा खी [ कशा, कसा [ AB, चाबुक, कोडा 
( विपा १, ६ ; सुपा ३४१ ) | 
कसा देखो कासा; ( षड्‌ (۱ 
कसाइ वि [ कषायिन्‌ [ १ कषाय रंग वाला | 
मान-माया-लोम वाला ; ) TU १८ ; आचा ) | 
कसाइअ वि [ कषायित ] ऊपर देखो; (गा ४८१; 
श्रा ३५३ आचा ( | 
कसाय सक [ कशाय ] ताडन करना, मारना । भुका- 
कसाइत्था ; ( आचा ) | 
कसाय पुं [ कषाय ] १ क्रोध, मान, माया ओर लोग 
( 8 १२२६; € ३)। २ रस-विशेष, कमला; 
(ठा १)। ३.वर्ण-विशेष, लालःपीला TET; (स 


~ _ 


२ 


२२)। ४ FI, काढा; वि. PITT स्वाद वाता; 
६ कषाय रंग वाला; ७ सुगन्धो, खुशबुदार ( हैं ९ 
१६० | े 


कसार [ दे [ देखो कंसार ; ( भवि ) | 
कसिअ न [ कशिका ] प्रतोद, चाबुक 
भइवदीए aR आढतं ? ( प्रयो १०८ ) | 
कसिआ खी. ऊपर देखो; ( सुर १३, १५०) । , 
कसिआ खी [ दे ] फल-विशेष; ۴ 
का फल; (दे २, ६ ) | 

कसिट ( पै ) देखो REFE; ( षड्‌ ) | 
कसिण देखो कसण-कृष्ण, FE; (हे 


ee ग्रंधो 1 


२ ५ ۱ 


पाइअसदमहण्णवो | 
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कव्वाड पुं ] दे ] दक्षिण हस्त, दाहिना हाथ; (दे २, १०) | 
कञ्वाय पुं [ क्रव्याद्‌ ] १ राक्षस, पिशाच ; ( पउम ७ 
१० ; दे २, १४ ;स २१३) ۱ २ वि. कच्चा मास 
खाने वाला ; ( पउम २२, ३५ ( ; रे मांस खाने वाला ; 
( पाञ्म ) | 
FETE न [ 3 ] १ कमं -स्थान, कार्यालय ; २ गृह, धर ; 
(दे २, ५२ )। 
कस सक [ कष ] १ ठार मारना । २ कसना, ۱ 
३ मलिन करना । कसंति ; ( पण्ण १३ (۱ कवक 
कसिज्जमाण ; ( सुपा ६१५ ) | 
कस पुं [ कश | FAB, चाबुक ; ) ۲6 १, 3 ; णाया 
१, २; स २८७) | | 
कस पुं [ कष ] १ कसोटो, कष-क्रिया ; “ तावच्छेयकसेहिं 
و‎ पासइ RE ” ( सुपा ३८६ )। २ कसोटो 
का पत्थर ; ( (۱ रे वि, हिंसक, मार डालने 
वाला, ठार. मारने: वाला; (ठा ४, (۱ ४ 
पुन, संसार, भव, जगत्‌ ;- ( उत्त ४ )। ४ न, कर्म, कर्मे- 
` पुद्गल ; “ कम्मं कसं भवो वा कसं ” ( विसे १२२८ ) | 
पट्ट, az पुं [E ] कसौरी का पत्थर ; ( अणु; गा 
६२६; सुर २, २४ ) "हि पुंखी | "हि [ सर्प की एक 
जाति; ) पण्ण १ (۱ 
कसई स्री [ दे ] फल-विशेष, 'अरण्यचारी वनस्पति का फल; 
(दे २, ६.) | द 
कसट (पै) देखो REx; ( हे ४, ३१४ ; प्राप्र ) | 
कस एं [ दे [ कतवार, कूड़ा ; ( ओघ ५७ ) | 
कसण पुं [ कृष्ण ] १: वर्ण-विशेष; २ वि. कृष्ण वर्ण वाला, 
काला, श्याम; (हे २, ७४ ; ११० ; कुमा)। “पक्ख 
पुं [ “पक्ष [ ऋष्ण-पत्त, बदि. पखवारा ; ( पाग्न.) ۱ “सार 
' पुं [ सार ]१ वृक्ष-विशेष ; २ हरिण की एक जाति; 
) ۲-7755 3 (۱ 
कसण वि [कर्न ] सकल, सुव, सर्व ; ( हे २, ७४ )। 
कसणसिअ एं [ दे.] बलभद्र, वासुदेव का बडा भाई 
` (दे २, २३ ) | 
कसणिभ वि [ कृष्णित ] काला किया हुआ ; (TF ) | 
` कसमीर देखो कम्हीर : ( पउम ६८, ६५) | . 
कसर [3] अधम वेल; ( दे २, ४; गा.७६४ ) | 
“ नणु सीलभरुव्वहणे, तेवि हु सीयंति का( ?.क ea 
(पुप्फ ६३ ) | 
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कहण न ] कथन ] कथन, उक्ति; ( घम १ )। 
कहणा खरी ] कथना [ ऊपर देखो ; (अंत २ ; उप ४६.७ 
६६८ )। 

कहय देखो कहग ; ( दे १, १४४ (۱ 

कहढल पुंन [ दे] कर्पर, खप्पर ; ( अंत १२ )। 

कहा खरी [ कथा ] कथा, वार्ता, हकीकत ; (सुर २, २४०; 
कुमा ; स्वप्न ८३ ) | | 

मयी [ कथानक ] १ कथा, वार्ता; ) श्रा १२; 
कहाणय ) उप ए ११६ )। २ प्रसंग, प्रस्ताव ; “ कयं से 
नामं जालिणिति कहाणयविसेसेण” ( स १३३ ; ४८८) | 
३ प्रयोजन, कार्य ; “कहाणयविसेसेण समागश्रो 67 
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(स ५८५ ) | 

कहाच सक [ कथय्‌ ] कहलाना, वुलवाना । 5 ; 
(महा ) | 

कहावण:पुं [ कार्षापण ] सिक्का-विशेष ; ( हे २ , ७१; 
९३ ; कुमा ) | 
कहाविअ वि [ कथित ] कलाया हुआ ; ( सुपा ६५ ; 
४५७ )। 

कहि अ [ क्व, कुत्र.] कहां, किस स्थान में ? ( उवा; 
हा भग; नाट; कुमा ; उवा ) | 

कहिं 


कहित्त्‌, वि [ कथयित्‌ ] कहने वाला, भाषक ; ( सम 


१४ (۱ . ۱ 

कहिय वि [ कथित [ कथित, उक्त ; ( उव; नाट ) | 
कहिया खी [ कथिका ] कथा, कहानो ; ( उप १०३१ 
27 (۱ 

कडु ) थप) ۶ [ कुतः ] कहां से, ? ( षड्‌ ) । 

कहैड वि [ 3 [ तरुण, जुवान ; ( दे २, १३ ) । 
कहेत्त देखो कहित्तु ; ( ठा ४, २ ) | 
काइअ वि [ कायिक ] शारीरिक; शरीरसंवन्धी ; ( श्रा 
३४ ; प्रामा ) । 

काइआ ( खी [ कायिकी ] १ शरीर-सबन्धी क्रिया, शरीर 
काइगा (ठा २,१; सम १०; नव 
१७) । २ शौच-क्रिया ; (स ६४६ ) । २ मूत्र, पेशाब; 
( ओघ २१६. ; उप ए २७८ )। 
काइंदी खर [ काकन्दी ] इस नाम की एक नगरी, बिहार | 
की एक नगरी ; ) संथा ७६ (۱ 

काइणी स्री दै ] गुञ्जा, लाल रत्ती; ( दे २, २१ )। 


पाइअसद्दमहण्णवा | 


कसेरु--काइणी | 


Mmm 7 
कसेर ) j [ कशीरु “क ] जलीय कन्द-विरोष; (r 

पण्ण १ ) |‏ ار 

कस्त पुं [ दे ] Tz, करम, कादा ; (दे २, २ ) | 

कस्सय न | दे [ ۳, उपहार, भेंट; (दे २, १२)। 

करूलच एं [काश्यप ]१ वंश-विशेष ; “ कस्सववंसुतंसो? 
( विक्र ६५)। २ ऋषि-विशेष ; ( अभि २६ ) | 

कह सक [ कथय्‌ |] कहना, बोलना | TR; ( हे ४,२ ار‎ 
कर्म--कत्यइ, कहिन ; ( हे १, १८७ ;. ४, २४६ (۱ 
رح و‎ कहिंत, FRAT, (UU ७२; सुर 
११, १४८ (۱ 325-767, कहिज्जंत, कहिज्ज- 
माण; ( राज ; सुर १, ४४ ; गा १६८; सुर १४, ६४)। 


OSS SSSI IS ھی ی‎ 


संकष--कहिडं, कहिऊण ; (महा ; काल ) | क--कह- 
णिज्ज, कहियव्च, कहेयव्च, कहणीय; (सूत्र १, १, 
१ ; सुर ४, १६२ ; सुपा ३१६; (TE २, ४; सुर 
१२, १७० ) | | 

कह सक | क्वथ्‌ ] क्वाथ करना, उवालना। ۰: 
( षड्‌ ) | 

कह पुं [ कफ ] कफ, ke धातु विशेष, वलगम ; 
( कुमा (۱ | ۱ 


कह देखो कहं ; (हे १, २६ ; FT; षड्‌) । 0 
देखो कहं-कहंपि ; ( गउड ; उप ७२८ टी ) । `वि देखो 
कहं-पि ; ) प्रास ११४; १४१ ) | ` 

कहआ अ ] कथंवा ] वितक ग्रोर आश्रय अर्थ को बंतलाने 
वाला AA; ( से ७, ३४ )। 

कहं अ [ कथम्‌ ] १ केसे; किस तरह! ( स्वप्न ४५ ; 
कुमा )। २ क्यों, किस लिए? (हे १, २६ ; षड्‌; 
महा ) । . “कहंपि ग्र [कथमपि] किसी तरह ; ( गा 


१४६ ( ۱ “कहा खी [ "कथा ] WET को उत्पन्न. 


करने वाली कथा, विकथा ; ( आचा )। चि, ची अ 
[ “चित्‌ [ किसी तरह, करिसी प्रकार से; ( श्रा १२ 
५३० टो) ۱ “पि अ [अपि ] किसी तरह ; ( यउड ) | 
कहकह पुं [ कहकह ] प्रमोद-कलकल, खुशी का 7 
(ठा ३, १--पत्र ११६ ; कम्प ) | 

कहकह अक [ कहकहय्‌ [ खुशी का शोर मचाना | वकु 
कहकहिंत ; ( T€ १, २ )। 

कहकहकह ز‎ ] कहकहकह ] खुशी का शोर; (भग ) | 


कहग वि ] कथक ] १ कहने वाला, (सद्ठि ३२३) । २ 


पुं कथा-कार ; ( उप १०३१ टी 
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काकंदिय و‎ [ काकन्दिक ] एक जेन महर्षि ; (क्म ) | | 

काकंद्या स्ती [ काकन्दिका ] जैन मुनिद्यों की छक | 
शाखा ; ) कप्प )। 

काकदी देखो काईदी ; ( णाया १, ६; ठा ५, १)। | 

۱ 

۱ 

۱ 
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काकणि देखो कागणि ; ( विपा १, २) | 
काकलि देखो कागलि ; ( ठा १०--पत्र ४७१ ) | . 
काग देखो काक ; ( दे १, १०६ ; प्रास ६० ) । “ताळ 
` संजीवगनाय पुं | "ताळसंजीवकन्याय ] काकतालीयः | 
न्याय ; (उप १४२ टो) ۱ “तालिजञ्ज,' | 
[ "तालीय ] जैसे कोए का अतर्कित आगमन और ताल-फल 
का अकस्मात्‌ गिरना होता है ऐसा अवितर्कित संभव, अक- | 
स्मात्‌ किसी कार्य का होना ; ( आचा ; दे ५, ११ )। | 
थल न [ स्थळ] देश-विशेष; (दे २, २७)। “पाल | 
| 
| 


पुं [ "पाल ] ङुष्ट-विशेष ; (राज) । "पिंडी स्त्री 
[ °पिण्डी ] 27-5 ; ( आचा २, १, ६ )। ` देखो 
काख=काक | 


कागंदी देखो काइदी ; ( अनु २ )। | 

कागणि ख्री [ दे ] १ राज्य ; “ ्रसोगसिरिणो पुत्तो ग्रंथो | 
ag कागणिं ” ( विसे 5६२ )1 २ मांस का छोटा | 
ET; ( ऑप )। ۱ 

कागणी देखो कायिणी ; ) श्रा २७ ; 5 ७ )। । 

कागल पुं [ काकल [ ग्रीवास्थ उन्नत प्रदेश ; ( अनु ) | 

कागलि ] स्त्री [ काकलि, ली ] १ सूक्ष्म गीत-ध्वनि 

कागलो | स्वर-विशेष ; ( सुपा १६ ; उप प्र ३४ (۱ १ 
देवी-विशेष, भगवान, अभिनन्दन की शासन-देवी; (पव २७) 

कागिणी स्त्री [काकिणी ] १ कोडी, कपर्दिका; ( उर ७ 
३; उब ; भ्रा २८ 28 ( ۱ २ वीस कोडी के मूल्य का ¥ 
सिक्का ; ( उप ५४५ )। 3 
उप ९८५६ टी (۱ 

कांगी स्त्री [ काकी ] १ कोए की मादा; ( व 
२ विद्या-विशेष ; ( विसे २४५३ ) | 

कागोणंद्‌ पुं [ काकोनन्द्‌] इस नाम की एक म्लेच्छ-जाति; 
“ सिच्छा कागोणंदा बिक्खाया महियलम्मि ते सूरा 


) पउम ३४, ४१ ) | 
काण वि [ काण [ काना, एकाच; ( सुपा ६४३ ) | 
काण वि [दे ] १ सच्छिद्र, काना ; आचा २, १, ८)1 | 


२ चुराया हुआ ۱ "ककय पुं [ क्रय ] चुराई हुई चीज 
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काई स्रो [ काकी ] कौए की मादा ; ( विपा १, ३ ) | 

काउ स्री [ कापोती [ लेश्या-विशेष, आत्मा का एक प्रकार 
का परिणाम ; ( भग ; आचा )। “लेखा खत्री [लिश्या ] 
आत्म-परिणाम विशेष ; ( सम ; ठा ३, १ ) | “लेस्स वि 
[ 'लेश्ब ] कापोत बेश्या वाला ; ( पर्ण १७; भग ) | 
SEET देखो SUT ; ( पणण १७ ) ۱ 

काउं देखो RTF | 

काउंवर पुं [ काकोदुस्चर ] नीचे देखो ; ( राज) | 

काउंवरी स्री [ काकोडुस्बरी ] ओषधि-विशेष ; “faa 
उंबउंवरकाउंबरिबोरि--”” ( उप १०३१ टी; TW १ ) | 

काउकाम वि [ कत्त काम ] करने को चाहने वाला; (ओष 
८३७ ) ۱ 

काउड्डावण न [ कायोड़ायन ] उच्चाटन, दूर-स्थित दूसरे के 
शरीर का आकषण करना ; ( णाया १, १४.) | 
काउद्र पुं ] काकोदर ] साँप की एक जाति; (E 
१,१)। 

काउमण वि [ कत्तु मनस्‌ [ करने की चाह वाला; ( उव ; 
उप 9 ७० ; सं ४० | 

काउरिस पुं [ कापुरुष ] १ खराव आदमी, नीच पुरुष ; 
२ कातर, डरपोक पुरुष ; ) गउड ; सुर ८, १५० ; सुपा 
१६२ (۱ . 

काउल्ल पुं [ दे ] वक, Ter; ( दे २, ६ ) | 

काउसग्ग 3 ] कायोत्सर्ग ] १ शरीर पर के ममत्व 

काउस्सग्ग / का त्याग; ( उत्त २६) । २ कायिक क्रिया 
का त्याग ; २ ध्यान के लिए सरीर की निश्चलता : .(पडि)। 

काऊ देखो काड ; (ठा १; कम्म-४ , १३ (۱ 


पडा 7-۱ . 
काऊण 


काओद्र देखो काउद्र ; ( स्वप्न ६८) | 

काओली स्त्री [ काकोली [ कन्द-विशेष,. वनस्पति-विशेष; 
(पएण १ ) | 

काओवग एं [ कायोपंग ] संसारी आत्मा ; (सू २, ६) | 

काओसग्ग देखो काउसग्ग ; ( भवि (۱ 

काक पु [ काक ] १ कोया, वायस; ( अनु ३)। २ 
अह-विशेष, म्रह्मधिष्टायक देव-विशेष; ) ३,-३--पत्र ७८) 
जधा स्त्री [ TET [ वनल्पति-विशेष, धकसेनी, घृ'घची 

_ ) 3 ३)। देखो काग, 5۳-۱ 


क्राकदूग 3 1 काकन्द्क ] एकह मुहुषि (ग), bolecio NRT (सपा, देने UU ) न 
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न [ जल |] स्नान-पीठ, जिस पर बैठकर स्नान किया जाता 
हे वह पट्ट ; “सिणाणपीडं तु कामजलं” ( नित्रू १३) | 
जुग 3 [ युग ] पक्षि-विशेष ; ( जीव ३) । TRT 
न [ 'ध्वज़-] देव-विमान ۵ ; ( जोब ३ ) । TRT 
5 [ Tr ] इस नाम की एक वेश्या ; ( विपा १ 
1)1 Ef [ ۲۳ ] विवयामिलाषी ; ( णाया १, 
१ (۱ $7 पुं [ TER] १ जेन साधुओं का एक गण 
(ठा 5-5 ४५१ ) | २ न, जेन FRA का एक कुल 
( राज ( ۱ rar न [ नगर ] विद्याधरों का एक नगर: 
( इक) । 'दाइणी स्री [ `दायिनी ] ईप्सित फल क 
देन वाली विद्या-विशेप ; ( पउम ७, १३५ ( ۱ दुहा सन 
[ “दुघा ] काम-भेनु ; ( श्रा १६) । 'देआ, “देव 
[ देव ] १ श्रनंग, कन्दर्प; (नाट ; स्वप्न ५४ ) । ३ एक 
Ay स्त्रो [ ۹ | 
ईप्सित फल देने वाली गो; ( काल ) । “पाल पुं [ 'पाल ] 
१ देव-बिशेष ; ( दीव ) । २ बलदेव, हलायुध ; (पा) । 
°पिपासय वि [ ۲111۲65 ] विषयाभिलाषी; ( भग ) ! 
“पुर न [ पुर [ इस नाम का एक विद्याधर-नगर; (इक) | 
"۳۹۲ न ] “प्रभ ] देव -विमान-विशेष ; ( जोव ३ ) | 
"फास पुं [ °रुपशे ] अह-विशेष, ग्रहाधिष्ठाता देव-विशेष : 


` ( सुज्ज २० ) । 'महावण न ] महाचन [ 5 


समीप का एक चेत्य ; (भग १५) । 'रूअ पुं [ `रूप ¡ 
देश-विशेष, जो ग्रासाम में हे; ( पिंग ) । BEET 
[ 3557 ] देव-विमान विशेष ; (जीव 1)1 र 
[ "चणे ] एक देव-विमान; (जीव ३ )। ۰ 
[ “शास्त्र ] रति-शास्त्र ; (धम २) । 'संमणुण्ण †. 
[ "समनोज्ञ ] कामासक्त, कामान्ध ; (आचा) । “सिगार 
न [ gr ] देव-विमान बिशेष ; ( जीवः ३)। “सिः 
(जीव ३ )। 5 


स्त्री [ गचशायिता ] योगो का एक तरह का ऐश्रय, जिसमे 
योगी अपनी इच्छा क अनुसारं सव पदार्थो का अपने दित मू 
समावेश करता है ; ( राज ) । गलंसा स्त्री [ TTT | 
विषयामिलाष ; (ठा ¥, ¥ ) | 


नामं अ [ कामम्‌] इन ग्र्थोः का सुचक . अव्यय;--९ 


अवधारण ; ) सत्र २,१ (۱ २ अनुमति, सम्मति ; (निः 
१६) ۱ ३ अभ्युपगम, स्वीकार ; (A; )। > 


०ाअलिाकलाक्षि/ saro, २१७ 
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۰ کہ‎ 
जन श्रावक का नाम ; ( उवा ( | 


ने [ “शिष्ट [ एक देव-विमान ; 
. [ भच ते ] देव-विमान-विशेष ; ( जोत्र ३ ) । गवसाइत्तः 


"गुण न [ "गुण ] १ را ره‎ | 


काणच्छि ] स्ती [ दे ] टेढी नजर से देखना, कटाक्ष 
काणच्छिया / ( दे २, २४; भवि) ۱ “का्णच्छियाओ 
य जहा विडो तहा करेइ ” ( आवम . 

काणण न [ कानन ] १ वन, जंगल; (पाग्न)। २ 
बगीचा, उपवन ; ( अनु ; ओप ) | 

काणत्थेच एं [ दे ] विरल 6-3۳ 'बुंद वंद वरसना 


` (दे २, २६ )। 


काणद्धी खी [ दे ] परिहास; ( दे २, २८) | 


'काणिक्का खी [ दे ] वडी ईट; (वह ३) ° 


काणिट्टा खी [ काणेष्टा ] लोहे की इट ( वव ४)। 

काणिय न ] काण्य ] आँख का रोग ; ४ काणियं भिम्मियं 
चेव, कुणियं खुज्जियं तहा ” ( आचा ) । ˆ 

काणीण पुं [ कानीन ] कुंवारी कन्या से उत्पन्न पुत्र ; 


. (भवि) | 


135 देखो कायंव ; ( पण्ह १, १) | 

कादंबरी देखो कायंबरी ; ( रभि १८८ ) | 

कापुरिस देखो काउरिस ; ( णाया १, १) | ۱ 
काम सक [ RT ] चाहना, वाब्छना । कामेइ ; (पि 
४8१ (۰۱ काति; ( गउड) | 9-185 का- 


° मअमाण ; (गा २५६ : अभि ६१ ( | 


` काम 3 [ काम [ १ इच्छा; कामना, अभिलाषा; (उत.१४; 
आचा; E ६६ )। 


२ सुन्दर शब्द, रूप वगैर : 
विषय ;' (भग ७, ७; ठा ४,४ )। ३ विषय का 
अभिलाष ; ( फुमा )। ४ मदन, कन्दर्प ; ( कुमा; प्रास 
५ इन्द्रिय-प्रीति ; ( धम १)। ६ मेथुन ; ( ۲ 

२) । ७ छन्द्‌-विशेष ; (पिंग ) ۱ "कत न [ “कान्त [ 

देव-विमान विशेष ; ( जोव ३)। “कम न [कम] लान्तक 

देव-लोक के इन्द्र का एक यात्रा-विमान ; (ठा १०--पत्र 

४३७ ).] “काम वि [ 'काम-] विषय की चाह वाला ; 

) पण्ण २ ) | "कामि वि [ कामिन्‌ ] विषयाभिलाषी ; 

RT न [ "कूट ] देव-विमान विशेष ३ 

) जीव ३.) ۱ "गम वि [ "गम ] १ स्वेच्छाचारी, FU ; 

( जीव ३) | २ न, देखो "कम; ( जीव ३ )। 8 
खी [ "गामी ] विद्या-बिशेष ; ( पउम ७, १३४ )। 
प्रमुख विषय ; ( उत्त १४ ) 1 “घड पुं [घट ]-ईप्सित 
चीज को देने वाला. दिव्य कलश ز‎ (<7. १३४०)॥॥५/8० 
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ला; ( भग )। 'शुत्ति [ युति] शरीर काह 
में रखना, जितेन्द्रियता; ( भग )। "जोअ, "जोग 
[ “योग [ शरीर-व्यापार, शारीरिक क्रिया; (भग 
जोगि वि [ योगिन्‌ ] शरीर-जन्य क्रिया बसा; 
( भग)। 155 ख्रो[ "स्थिति ] मर कर फिर को 
शरीर में उत्पन्न होकर रहना ; (ठा २, ३)। Fy 
पुं [ "निरोध ] शरीर-ब्यापार का परित्याग ; ( आव ४ ۱ 
°तिगिच्छा खी [ “चिकित्सा ] १ शरीर-रोग को ह. 
क्रिया ; २ उसका प्रतिपादक शाख्न ; ( RT १, ८) 
भचत्थ वि [ "मत्स्य ] माता के उदर में स्थिः; 
( भग )। 95 एं [ ٩۳2 | ग्रह-विशेष ; ( राज )| 
०समिअ खी [ समित ] शरीर को निर्दोष प्रवृत्ति करे 
वाला; ( भग )। “समिइ खी [ "समिति ] 7 
निर्दोष fi; (ठा ८) | 
काय पुं [ काक ] १ Ft, वायस ; ( उप ए २३; हे 
१४८; वा २६ )। २ वनस्पति-विशेष, काला क 
( पण्ण १- पत्र ३५ ) ۱ देखो काक, काग | | 
काय पुं [ काच ] काँच, सीसा ; ) महा ; आचा )। 
काय पुं [ दे] १ कातर, वहइगी, बोझ ढोने के लिए तक 
एक वस्तु, इसमें दोनों ओर सिकहर लटकाये हल. 
(णाया १, = टी--पत्र १८२) 'कोडिय एं ['कोलि 
कावर से भार ढोने वाला; ( णाया १, ८ टी (۷۲ 
काव । | ۱ 
काय पुं [ दै [ १ लक्ष्य, वेध्य, निशाना ; २ उपमान, | 
पदार्थ की उपमा दो.जाय वह; ( दे २, २६) | 
कायंचुळ पुं [ दे [ कामिन्जुल, जल-पक्षी विशेष ; (दै 


سمه وک 


२६. ) | 
कायंदी खी ] दे [ परिहास, उपहास ; ( दे २, २८) 
कायंदी देखो काइंदी ; (स ६ ) | 
RYA पुं [ 3 ] कामिन्जुल, जल-पक्षी विशेष ; (र 
२६ ) । ۱ | 
कायंब ) पु [काद्म्ब, `क] १ हंस-पत्ती; (पाग; क 
कायंबग | २ गन्धर्व-विशेष ; ३ कदम्ब-बंत्त ; ( 


1 ₹। 


४ वि, कद्म्ब-बचा-संबन्धी; “ कार्यंबपुण 
पुप्फं ब ?? ) पुप्फ २६८ (۱ 
कायंवर न [ काद्म्बर ] मद्य-विशेष; गुड का दाइ । 
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कामंग न [ कामाङ्ग [ कन्दर्प का उत्तेजक स्नान वगैरः ; 
( सुझ २, २ ) | 

कामंदुहा स्त्री [ कामदुघा ] काम-घेनु, ईप्सित वस्तु को 
देने वाली दिव्य गो ; ) पउम ८२, १४ )। 

कामंध एं [ कामान्ध ] विषयातुर, तीत्र-कामी ; ( प्रासू 
१७६ ) | 

कामकिसोर एं [ दे ] गर्दभ, गधा; ( दे २, ३० )। 

कामग वि ] कामक ] १ अभिलषणीय, वाञ्छनीय ; ( E 
१, १ ) । २ चाहने वाला, इच्छुक ; ( सुअ १, २, २) | 

कामण न [ कामन ] चाह, झमिलाब ; “परइत्थिकामणेणं 
जीवा नरयम्मि TRT ( महा ) | 

कामय देखो कामग ; ( उवा )। - 

कामि वि [ कामिन्‌ ] विषयाभिलाषी ; ( आचा ; गउड )। 

कामिअ वि [ कामित ] वाञ्छित, अभिलषित ; ( सुपा 
२५५ )। | 

कामिअ वि [ कामिक ] १ काम-संवन्धी, विषय-संवन्धौ و‎ 
( भत्त.१११)। २ न, तोर्थ-विशेष ; (ती २८ ) | 

` ३ सरोवर-Aशेष, जिसमें गिरने से ईप्सित जन्म मिलता है; 
(राज) ¥ इच्छा पूर्ण करने वाला; (स ३६० ) | 
१ वि, इच्छुक, इच्छा वाला, सामिलाष ; ( विपा १, १ ) | 

कामिआ खी [कामिका] इच्छा, अभिलाषा; 
“ अकामिश्राए चिणंति FF.” ( पण्ह १, ३) | 

31155 पुं [ कामिञ्जुल ] पक्ति-विशेष ; (दे २, 
२६ ) | 

कामिड़ि एं [ कामद्धिं ] एक जैन मुनि, आर्यं सुहस्ति- 
सुरि का एक शिब्य ; ) कप्प ) | 

कामिड्रिय न [ कामद्धिक ] जैन मुनिग्रों का एक कुल ; 
( कप्प )। 

कामिणी खी [ कामिनी ] कान्ता, ¥; ( सुपा १ ار‎ 

19707 ( त्रि [ कामुक ] कामी, विषयाभिलाषी ; (मै 

कासुग | २५; महा )। “सत्थ न [ शास्त्र ] काम- 
175 रति-शाख्न ; (उप ५३० टी) | 

कामुत्तरवडिंसग न [ कामोत्तराचतंसक ] देव-विमान 
विशेष ३ ( जीव 3 ) | 

काय पुं [ काय ] १ शरीर, देह; (ठा ३, १ ; कुमा ) । 
२ समूह, राशि; (विसे ६०० )। ३ देश-विशेष ; 
(TE १, १ (۱ ४ वि, उस देश में रहने वाला; ( पण्ण- 


1 ) । 'गुत्त वि [ गुप्त | गरर फोका सकने बा ان‎ (परम १ >. १२२ ) । 
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कार्यवरी खी [ काद्म्वरी ] १ मदिरा, दारू; ( पाभ्र; , काग्ग वि [ कारक ] १ करने वाला ; ( पउम ८२, कौ. 


उप प्र २१४ (۱ २ कराने वाला; (श्रा६; विस ) | 
३ न. कर्ता, कर्म FR: व्याकरण -प्रसिद्ध कारक; (बिस ३३८४)। 
४ कारण, हेतु ; “कारणं ति वा कारगं ति वा साहारणं ति 
वा TET ( आचू १ ) | ५ उदाहरण, दृम्टान्त ; (अघ 
१६ भा) | ६ पुंन, सम्यक्त्व-विशष, AON शुद्ध 
क्रिया ; “जं जह भणियं तुमए तं तह करणम्मि कारगो हाइ” 
( सम्य १४) | ै 

कारण न ] कारण ] १ हेतु, निमित ; ( विसे २०६८; 
स्वप्न १७ ) ۱ २ प्रयोजन ; ( आचा )। २ अपवाद ; 
( कम्प )। 


कारणिज्ञ वि [ कारणीय ] प्रयोजनीय ; (स ३२६ )। . 


कारणिय वि [ कारणिक ] १ प्रयोजन स किया जाता ; 
( उवर १०८ (۱ २ कारण स प्रवृत्त; (वव २) । रे 
पुं न्याय-कर्ता, न्यायाधीश ; ( सुपा ११८ ) | 

कारय देखा कारग ; ( श्रा १६ ; विसे ३४२० ) | 

कारय सक [कार्य [ करवाना, बनवाना। कारवइ ; 
(उव )। वकृ-कारविंत ; (सुपा ६३२ ; पुप्फ ४७) | 
संकू--कारवित्ता ; ( कम्प) | 

कारवण न [ कारण [ निर्मान, बनवाना ; ( राज ) | 

कारचस एं [ कारचश ] देश-विशेष ; ( भवि ) | 

कारवाहिय वि [ कारवाधित ] देखो करेवाहिय ; 
( ष ) ۱ | 

कारचिय वि [ कारित ] कराया हुआ ; (सुर १, २२६) 

कारह वि [ कारभ ] करभ-संबन्धी ; ( गउड ( . 

कारा खी [ कारा ] कदखाना ; (दे २, २० ; पाद्य ) | 

۳ पुन [ "गार ] कैदखाना, जेल ;( सुपा १२२; 
सार्ध ۷: (۱ “घर न [ YE ] केदखाना ; 5 
८३) । "मंदिर न [ “मन्दिर ] 356 जलखाना ; 
( कप्पू ) ۱ ۱ | 

कारा स्री [ दे ] लेखा, रेखा; ( दे २, ३२६ )। , 

कारायणो खी [ दे ] शाल्मलि-इक्ष, सेमल का पेड़; ( दे 
.२, १८ ).। जे 

काराव देखो कारव। कारावेइ ; (पि ४४२ )। भवि -- 
काराविस्सं ; ( पि ५२८ ) | 

कारावण देखो कारवण ; (T€ १, २; उप ४०६ ) | 

कारावय वि [ कारक,] कराने वाला , विधापक; (स 
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पउम ११३, १० ) । २ अटवी-विशेष ; (स ५५१ )। ` 
कायक न ] दे.कायक | हरा रग की रुई से बना हुआ ; 
वख; ( आचा २, ४, १ ) | ا‎ 
कायत्थ पुं [ कायस्थ | जाति-विशेष, कायथ जाति, 
कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति, लेखक, लिखने का काम करने ! 
वाली मचुष्य-जाति ; ( मुद्रा ७६ ; 5 ११७ ) | | 
कायपिउच्छा | खी [ दे ] कोकिला,:कोयल, पिकी ; (दे २, | 
कायपिउला ( ३०; षड )। 
कायर वि ] कातर ] अधीर, डरपोक; ( णाया १, १; 
प्रासू ५= ) | ۱ 
कायर वि [ दे ] प्रिय, स्नेह-पात्र ; ( दे २, ४८ ) । 
कायरिय वि [ कातर ] १ डरपोक, भयभीत, 2-3 ; 
*““घौरणवि मरियब्वं कायरिएणावि अवस्समरियव्य? ( प्रासू 
१०६ (۱ २ पुं. गोशालक का एक भक्त ; (भग ८,९) | 
कायरिया खी [कातरिका] माया, कपट; (सञ्च १, २, १) 
कायल पुं [ दे ] १ काक, कोदरा ; ( दे २, ४८; : (۱ 
२ वि, प्रिय, स्नेह-पात्र ; ( दे २, ५८ ) | 
कायलि देखो कागलि ; ( नाट--मृच्छ ६२ ) | 
कायबंक ] कायचन्ध्य ] ग्रह-विशेष; म्रहाधिष्ठायक देव- 
विशेष ; (TE ) | 
कायव्च देखो اج‎ 


` काया ¥ [ काया ] शरीर, देह : प्रासू ११२) | 


कायाग पुं [ कायाक [ नट-विशेष, वहुरूपिया ; (3 ४) | 
कार सक ] कार्य ] करवाना, वनवाना | कारेइ, कारेह ; 
( पि ४७२; सुपा ११३ ) । भूका--कारेत्या; (पि ४१७) 
वकू--कारयंत ; ( सुर १६, १०); कारेमाण; (कम्प) 
कवक -कारिज्जंत ; ( सुपा ४७ ) | संकृ कारिऊण; 
( पि ४८४ ) | कृ-कारेयव्व ; (पंचा ६ ) | 
कार वि [ दे ] कढ, कड़वा, तीता ; ( दे २, २६ ) । 
कार पुन देखो कारा = कारा ; (स ६११; णाया १,१ ) । 
कार पुं [ कार ] १ क्रिया, कृति, ब्यापार :) ठा १० )1 २ 
रूप, आकृति ; ३ संध का मध्य भाग; (वव ३.) | 
"कार वि [. "कार ] करने वाला; ( पउम १७, ७ ) । 
कारंकड वि ] दे [ परुष, कठिन ; ( दे २, ३० ) | 


कारंड > पुं [ कारण्ड, "क ] पत्ति-विशेषः “हेसकारडव- 
कारंडंग | ) भवि ; ओप; स ६०१; 
35 
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धार्मिक देवों की एक जाति ; ( सम २८) । ११ वेलम्द 

इन्द्र का एक लोकपाल ; ( ठा ४, १--पत्र १६८) | ` 
१२ प्रभञ्जन इन्द्र का एक लोकपाल ; (ठा ४, १ 
१६८ ) ۱ १३ इन्द्र-विशेष, पिसाच-निकाय का 3 
दिशा का इन्द्र ; (ठा २, ३--पत्र ८४ (۱ १४ पूर्वीय 

लवण समुद्र के पाताल-कलशो का अधिष्ठाता देव ; ( ठा ४, 

२--पत्र २२६ )- १४ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, 
(निर १, १ )। १६ इस नाम का एक गहपति ; ( णाया | 
२, १)। १७ अभाव ; ( वृह ४ )। १८ पिशाच 
देवों की एक जाति ; ( Tw’ १ ) | १६ निधि-विशेष ; 
(ठा £--पत्र ४४६ ( ۱ २० वर्ण-विशेष, श्याम-वणं ; | 
(eu २ )। २१ न, देव-विमान-विशेष ; ( सम ३१ 1 
२२ निर्‍यावली सूत्र का एक अध्ययन ; ( निर १, १) | | 
२३ काली-देवी का सिंहासन; ( णाया २) | २४) 
वि, कृष्ण, काला रंग का; (सुर २, (۱ RE वि 
[“काडिक्षन. ] १ समय की अपेक्षा करने वाला; (आचा) | | 
२ अवसर का ज्ञाता ; ( उत्त ६ )। "कप्प पुं [ “कल्प [ 

१ समय-संवन्धी 118 विधान; २ उसका प्रतिपादक शाख; 


(Tam) ۱ “काल पु [ “काळ ] मृत्यु-समय; 
( बिसे २०६६) । 'कूड न [RE ] उत्कट बिष | ` 


विशेष ; ( सुपा २३८ (۱ `क्खेच पुं [ ۲8 ] ۱ 
देरी; (से १३, ४२ )। "गय वि [ “गत [ aR, 
मृत; ( णाया १, १; महा) । “चक्क न [ चक्र] 
१ वीस सागरोपम परिमित समय; ( णंदि)। 8 
भयंकर TY ;:“ जाहे एवमवि न सक्कइ ताहे 58 
विउव्वइ ?? (aH ( । चला स्री [ "55۲ ] अधिर 
मास वगेरः का अधिक समय ; ( निचू १) ۱ 8 f 
[ "ज्ञ ] अवसर का जानकार ; ( उप १७६ टी ; आचा )। 
‘az वि [ "दृष्ट ] मोत.से मरा हुआ ; ( उप ७२८ टी )| 
“देव घुं [ देच ] देव-विशेष ; ( दीव ) । ۲ 
[af ] मत्यु, मरण ; ) णाया १, १ ; विपा. १, २)! 
न्न, ۳5 देखो uy; (पि २७६; सुपा १०९ )। 
परियाय एं [ “पर्याय ] सत्यु-समय; (आचा)। ۳ 
न'[ “परिहीन ] विलम्ब, देरी; (राय)। पाल पु ۹۹ 
देव-विशेष, धरणेन्द्र का एक लोकपाल ; (ठा ४, १)। ۴ 
पुं "पाश ] :ज्योतिः-शाख-प्रसिद्ध एक कुग्रोग; (गण १०) 
पिट्ठ, ‘gE पुन [ पृष्ठ ] १ 255 ; २ कर्ण का धप) 
क्रौन्च पत्ती (पि ४३) | 


~ 
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काराचिय वि [ कारित ] करवाया हुआ, वनत्राया हुआ ; 
( विसे १०१६ ; सुर ३, २४; स १६३ ) | | 

कारि वि [ कारिन्‌ ] कर्ता, करने वाला ; “एयस्स कारिणो 
चालिसत्तमारोविया जेण” ( उव ४६७ टो )। “एयद्मणत्थ- 
स्स कारिणी अह ” ( सुर ¬, १६ ) | 

कारिम वि [ दै ] कृत्रिम, वनावटो, नकलो ; (दे २, २७ ; 
गा ४४७ ; षड्‌ उप ७२८ टी; स ११६; प्रास २०) | 


i TR वि ] कारित ] कराया हुआ, वनवाया हुआ ; (पण्ह 
sR) ' 
*कारियल्लई खी [.दै [ वल्लो-विशेष, करेला का गाछ; (पण्ण 


٩-97 ३३ ) | ` 
कारिया खी [ कारिका ] करने वाली, कत्री; ( उवा ) | 
कारिल्ली स्त्री [ दे [ वल्ली-विशेष, करेला का.गाछ; (सक्त 


: ६१ (۱ 


कारोस पुं [ कारीष ] गोइठा का गभि, कंडा की आग; 
(उत्त १२ (۱ 

कारू पुं [ कारू [ कारीगर, शिल्पी ; ) पाञ ; प्रासु ८०)। 

कारुइज्ज वि ] कारुक्रीय ] कारीगर से संवन्ध रखने वाला 
(TE १, २ )। 


'/कारुणिय वि [ कारुणिक ] दयालु, 275: (ठा ४, 


a 
क, 


` ss 


3 २३ सण ) | 


कारुण्ण) न [ कारुण्य | दया, करुणा ; ( महा ; उप 

कारून्न त टी )। 

अक देखो कार = कारय्‌ । 

कारेयव्च 

कारेहलय न [ दे ] करेला, तरकारी विशेष; ( अनु ६ (۱ 

कारोडिय एं [ कारोटिक ] १ कापालिक, भित्तक-विशेष ; 
२ ताम्वल-वाहक; स्थगीधर ; ( झोप )। ` 

काल न [ दे [ तमिल, अन्धकार ; ( दे २, २६; षड्‌ (۱ 

काल पुं | काल ] १ समय, वस्त ; (जी ४६)। ३ 
मृत्यु, मरण ; ( विसे २०६७ ; प्रास ११२ ) | ३ प्रस्ताव, 
प्रसङ्ग, अवसर ; ) विसे २०६७ ) | ४ बिलम्ब, देरी ; 
( स्वप्न ६१ (۱ १ उमर, वय ; ( स्वप्न ४२ ) | 

ऋतु ;- ( स्वप्न ४२ ) ۱ ७ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव- 
विशेष ; (ठा २, ३--पत्र ७८) ۱۰ ८ ज्योतिः-शास्त्र- 
प्रसिद्ध एक कुयोग ; ( गण १६ (۱ ६. सातवी नरक-पृथ्वी 
का एक: नरकावास ; (ठा ४७ ३-पत्र ३४१ ; सम 


१० ) | 5 ۴ के जीवों C दुःख देने वाके गौरा. Dio ७ रिण... 
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रे निंवकीडय्मसरिच्छ ? (गा ८७८ ) | 

काठक्खरिअ वि [दे | १ उपालब्ध, निर्मत्सित ; २ 
निर्वासित ; “ qef न विरमइ दुलहो अणाहकुलडाए संगमे 
ततो. कालक्खरि्ओरो पिउणा ? (3T ३८८ ); “तो पिउणा 
कालेणं कालक्खरिग्रो  ( सुपा YCK ) | 

कालक्खरिअ वि [ कालाक्षरिक ] 2 वाला, 
शिक्षित; “भो तुम्हाणं सब्वाणं मज्के अहं एक्को कालक्खरि- 
आओ ” ( कप्पू ) | 

चका । ا‎ १ एक प्रसिद्ध जेनाचार्य; ( पुप्फ 
5۲611 १४६; २४० ) ۱ 5 भ्रमर, भमरा; (राज) | 
देखो काळ ; ) उवा; उप ६८६ टी) | 

कालय वि | दे ] धूर्त, ठग; ( दे २, २८ ) | 

51055 न [ दे, कालपृष्ठ ] घनुष ; ( दे २, २८) | 
काळवेसिय पुं [ काळचेशिक ] एक वेश्या-पुत्र ; 
(उत्त २)। 

काला स्री [ काला ] १ श्याम-वर्ण वाली ; २ तिरस्कार 
करने वाली ; ( कुमा )। ३ एक इन्द्राणी, चमरेन्द्र को 
एक emi; (ठा ५, १)। ¥ वेश्या-विशेष ; 
(उत्त २ )। 

कालि पुं [ कालिन, [ विहार का एक पवत ; ( ती १३ (۱ 
कालिआ खी [दे ]१ शरीर, देह; २ कालान्तर ; ३ 
मेघ, वारिस ; ( दे २, (८ ) । ४ मेघ-समूह, वादल ; 
( पाग्न ) | 

कालिआ खी [कालिका ] १ देवी-विशेष ; ( सुपा 
१८२ (۱ २ एक प्रकार का तोफानी पवन; (उप 
७२८ टी ; णाया १, ६ )। | 
कालिंग पुं [कालिङ्ग ] १ देश-विशेष ; “ प॒तो का- 
लिंगदेसओ ” (श्रा १२)। २ वि, कलिङ्ग देश में 
उत्पन्न ; ) पउम ६६, १५९) । . 

कालिंगी खरी [ कालिङ्ग ] वल्ली-विशेष, तरबूज का गाछ 
( पण्ण १ ) | 

कालिंजण न [दे [ तापिच्छ, श्याम तमाल का पेड़ ; (दे 
२, २६ ) | | 
कालिंजणी खी [ दे ] ऊपर देखो; ( दे २, २६ )। . 
कालिंजर पुं | कालिञ्जर, ] १ देश-विशेष ; ( पिंग ) | 
२ पर्वत-विशेष ; ( उत्तु १२) । ३ न. जंगल-विशेष 
(TR ५८, (۱ ४ तीर्थस्थान विशेष ; (ती ६ )\ 
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हो वह; (QF १, ४, १, २ टी)। N पु 
[ प्रभ ] इस नाम का. एक पर्वत ;. (ठा १०)। 
‘FET पुरी [ 2ج‎ ] प्राणहर फोड़ा | खी--- 
*डिया ; ) रंभा (۱ मास पुं [मास ] मृत्यु-समय ; 
<“ कालमासे कालं -किच्चा ” (विपा १, १; २; 
भग ७, ६ ) । “मासिणीस्री [ 'मासिनी ] 
गर्भिणी, JT ( दस ४, १ )1 “मिग पुं [ “छग ] 
कृष्ण सग की एक जाति; (जं२)। FE F€ 
] रात्रि ] प्रलय-रात्रि, प्रलय-काल; (गउड) | ET न 
[ "बतंसक [ देव-विमान विशेष, काली देवी .का विमान ; 
( णाया २ ) । “वाइ वि [ 'घादिन्‌ [ जगत्‌ को काल- 
कृत मानने वाला, समय :कोही सब कुछ मानने वाला ; 
( णंदि )। “वासि पुं [aft ] अबसर पर वरसने 
वाला मेव; ( ठा ४, ३--पत्र २६० )। . ۰ पुं 
[ “संदीप [ असुर-विशेष, लिपुरासुर ; ( आकः ) | 
समय पुं [ समय [ समय, 355 ; ( सुज ८ ) समा 
खी [ "समा ] समय-विशेष, आरक-रूप समय; (जो २) ۱ 
“सार पुं [ "सार ] मृग की एक जाति, काला मृग; “एक्को 
वि कालसारो ण देइ 15 पयाहिणवलंतो ” ( गा २४ ) | 
'सोअरिय पं ] "लोकरिक ] स्वनाम-ख्य़ात. एक कसाई ; 
) आक ( ۱ "गरु, "गुरु, "यरु न [ "गुरु ] 5 
गन्धि द्रव्य-विशेष, जो धूप के काम में लाया जाता दे; 
( णाया १, ٩ ; कप्प ; ओप ; गउड )। यस, "स 
न [यस ] लोहे को एक जाति; (हे १, २६६; 
कुमा ; प्राप्र ; से ८; ४६) । ۹/95 एं 
[ ۳5 शिकपुत्र [ इस नाम का एक जन मुनि जो भगवान्‌ 
पाश्वंनाथ की परम्परा में थे; ( भग )। 

काळंजर' पुं [ कालञ्जर ] १ देश-विशेष ; ( पिंग ) | 
२ पर्वत-विशेष ; ( आवम ) । देखो कालिंजर | 

5۲۵۲ सक [ दे ] १ निमत्संना करना, फटकारना | 
२ निर्वासित करना, वाहर निकाल . देना। “तो तेणं 
भण्या भज्जा, पिए ! पुत्तो कालक्खरियद्‌ एसो, तो सा रोसेण 
भणइ तयमिमुहं, मइ जीवंतीए इमं न“होइ ता जाउ f; 
कि कज्जइ लच्छीए, पुत्तविउत्ताण few पिययम ! 
जयम्मि ? ( सुपा ३६६ ; ४०० ) | 

कालक्खर पुन [ कालाक्षर] १ अल्प ज्ञान, अल्प | 
२ वि, अल्पशिक्षित ; 
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कालुणिय देखो कारुणिय ; ( सत्र १, १, १)। 
कालुसिय न [ कालुष्य ] कलुषता, मलिनता ( आउ) 
कालेज्ज न [ दे ] तापिच्छ, श्याम तमाल का पेड़ | 
२, २६ ) | 
कालेय न [ कालेय ] १ काली देवी का अप्त्य; | 
कालचन्द्न ; (स ७५)। | 
हृदय का मांस-खण्ड, कलेजा ; ( सुझ १, ४, १ ; रंभा (| 
कालोद्‌ देखो कालोय ; (जीव ३) | 
कालोदधि पु [ कालोदधि ] समुद्र-विशेष ( 5 1 
कालोदाइ पुं ] कालोदायिन्‌ [ इस नाम का एक 8 
विद्वान ; ( भग ७, १० )। 
कालोय पुं [ कालोद्‌ ] समुद्र-विशेष, - जो موه‎ 
द्वीप को चारों तरफ घिर कर स्थित है ; ( सम ६७ )। | 
काव ) पुं [ दे ] १ कावर, वहृङ्गो, वोझ ढ़ोनेके लिए तण 
कावड یم‎ एक वस्तु, इसमें दोनों और सिकहर लटका 
जाते हें ; ( जीव ३; पउम ७४, ५२)। ۲ 
पुं ] "कोटिक ] कावर से भार ढोने वाला; ( अणु) 
देखो काय-( दे )। | 
काचडिअ पुं [ दे ] वेवधिक, कावर से भार वाला; 
) पउम ७५, ४२ (۱ | 
कावघ पुं [काचध्य] एक मदा-ग्रह, ग्रहाधिष्ठायक देव ۳ 
) राज ) ۱ 
कावलिअ वि [ 3 [ अ-सहन, असहिष्णु; ( दे ۱ २८॥॥| 
कावलिअ वि ] कावलिक ] कवल-प्रक्षेप रूप 0 


कावालिअ पुं [ कापालिक [ वाम-मार्गी, अघोर सम्झ 
का मनुष्य ; (सुपा १७४; ३६७; दे १, ۴ 
११५ ) | ۱ 

कावालिभा- ) खी [ कापालिकी ( ۴ 

काचालिणी ۳ ) गा ४०८ | 

काविद्ठ न [ 51159 [ देव-विमान- विशेष ; -( समं \ 
पउम २०, २३ )। 

काविल न [ कापिल ] १ सांख्य-दशन; ( सम्म १४१) 
२ वि सांख्य मत का अनुयायी ; ) ) | 

काविलिय वि [ कापिलीय ] १ कपिल-मुनि-संवन्थी! 
न. कपिल-मुनि के वृत्तान्त वाला एक AW; 
सत्र का आठौँ अध्ययन ( सम ६४ ) । 

काविसायण देखो. कचिसायण ; (जीव ३ ) | 


काविस 
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३०२ 
कालिंदी खी [ कालिन्दी | १ यमुना नदी ; (TF ) । 


२ एक इन्द्राणी, शक्रेन्द्र की एक पटरानी ; ( पठम १०२, 
१४६ )। 

काल्ठिब पुं [ दे ] १ शरीर, देह; २ मेष, वारिस ( दे 
२, १६ ) | 


कालिग देखो कालिय = कालिक ; (राज )। 

कालिगी खरी [ कालिक्री ] संज्ञा-विशेष, बहुत समय पहले 
गुजरी हुई चीज का भी जिससे स्मरण हो सके वह; ( विसे 
2०८ (۱ ` 

2 न [ कालेय ] हृदय का गढ़ मांस-विशेव 
( तंदु )। 

कालिम jel [ कालिमन्‌ ] श्यामता, कृष्णता, दागीपन ; 
(सुर ३,४४ ;श्र१२)। 

कालिय पुं [ कालिय ] इस नाम का एक सर्प 
१८१ ) ۱ 

कालिय वि [ कालिक ] १ काल में उत्पन्न, काल- 
संबन्धी ; २ अनिश्चित, अव्यवस्थित ; “ हत्थागया इमे 
कामां कालिया जे अणागया ” ( उत्त १; केर १६ )। 3 
वह शाख, जिसको अमुक समय में ही पढ़ने की शाखीय 
रज्ञा है; ( ठा २, १-पत्र ४६ ) । दीव पुं | दीप [ 
द्वीप-विशेष ; ) णाया १, १७- पत्र २२८ ) । 153 
[ “पुत्र ] एक जन मुनि; जो भगवान्‌ पार्श्वनाथ की 
परम्परा में से थे; (भग) 1 “सण्णि वि [ HRT ] 
कालिकी संज्ञा वाला; ( विसे १०६) । सुय न 
[ “श्रुत ] वह शास्त्र जो अमुक समय में ही पढ़ा जा सके 
( णंदि )। "णुओग पुं [ गजुयोग ] देखो पूर्वोक्त अथ 
( भग) | 

काली खी [ कालो ] १ विद्या-देवी विशेष ; ( संति १ ) | 
२ चमरेन्द्र की एक पटरानी ; ( ठा ५, १; णाया २, १ )। 
३ वनस्पति-विशेष, काकजङ्घा ; ( अनु ४) | ४ श्याम- 
वर्ण वाली खी; “ सामा गाय महुरं, काली TF खरं 
च 5 च” (ठा ७)। ४ राजा श्रेणिक की एक 
रानी ; (निर १, १ )। ६ चोथी जैन शासन-देवी ; 
( संति £ ) ७ पार्वती, गौरी ; (TF (۱ ८ इस नाम 
का एक छंद ; ( पिंग (۱ 

RIT न [ कारुण्य ] दया, करुणा ۱۰۲۹۲5۲ खी 

[ “वृत्ति ] भीख माँग कर ,आजोविका करना ; (विपा 

१,१ )। 


( सुपा 
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पूर्व पुरुष ; ३ वि, काश्यप गोत्र में उत्पन्न-काश्यप-गोत्रीय ; 
(ठा ७--पत्र ३६०; उत्त ७; कप्प; सूय १, ६ ) | ४ पुं 
नापित, हजाम ; ( भग ६, १० : श्रावम )। १ इस नाम 
का एक गृहस्थ ; ( अंत १८) | ६ न, इस नाम का एक 
° ग्रंतगडदसा ' सत्त का अध्ययन ; ( अंत १८ ) | 
कासविउजया खी [ काश्यपीया ] जैन मुनिझो की एक 
शाखा ; ( कप्प (۱ 

कासवी स्री [ काश्यपी ] १ प्रथिवी, धरित्री ; ( कुमा ) | 
२ कश्यप-गोत्रीया खी ; ( कप्प)। E [रति] 
भगवान्‌ सुमतिनाथ की प्रथम रिष्या ; ( सम १५२ ) | 
कासा खरी | कशा ] दुर्वल खो; (हे १, १९७ ; षड्‌) | 
कासाइया | खी | कापायी ] कषाय-रंग से रंगी हुई 
कासाई ) साडी, लाल साडी ; ( कप्प ; उवा (۱ 
कासाय वि [काधाय] कषाय-रंग से रंगा हुआ वस्त्रादि; (गउड)| 
कासार न ] कासार ] १ तलाव, छोटा सरोवर ; ( सुपा 
१६६ )। २ पक्वान्न-विशेष, कंसार ; (स १८६ ) 1 
३ पुं. समूह्‌, जत्था ; (TE ) | ४ प्रदेश, स्थान; 
( गउड ) । “भूमि खी [ “भूमि ] नितम्व-प्रदेश ; (गउड)। 
कासार न [ दे ] घातु-विशेष, सीसपत्रक ; (दे २, २७) | 
कासि एं [ काशि ] १ देश विशेष, काशी जिला; “का- 
सित्ति जणवग्रो”” ( सुपा ३१ ; उत्त १८) । २ काशी देश 
का राजा; ( कुमा )। 3 खरी. काशी नगरी, वनारस शहर; 
( कुमा )। पुरन | पुर ] काशी नगरी, बनारस 
शहर; ( पउम ६, १३७ )। राय "पु [ राज ] 
काशी-देश का राजा; (उत्त १९ )। “चपुं[°प] 
काशी-देश का राजा; ( पउम १०४, ११ )। ET 
पुं [चेन] इस नाम का एक राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा ली थी; ( ठा पपल ४३० ) | 

कासिअ न [ दे ] १ सुक्त्म वस्त्र, बारीक कपडा ; २ सफेद 
वख; ( दे २, ६ ) | 7 

कासिअ न[ कासित ] छोंक, चात्‌ ; ( राज )।' 
कासिज्ज न [ दे [ काकस्थल-नामक देश ; ( दे २, २७)। 
कासिल्ल वि | कासिक | खाँसी रोग वाला; ( विपा १, 
وی‎ ७२ ) ۱ 

कासी खी [ काशी ] काशी, बनारस ; ( णाया १, ८) | 
"राय पुं [ "राज [ काशी का राजा; ( पिंग )। 3 
[ ۲ ] काशी का राजा ; ) पिंग (۱ 'सर पुं Ter ] 
काशी का राजा ; ( पिंग (۱ 
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कावी--कासी ] 


SSS 
arf खी [ दे] नीलवण वाली, हरा रंग की चीज 
(दे २, २६ ) | 

कावुरिस देखो कापुरिस ; ( स ३७४ )। 

कावेअ न [ कापेय ] वानरपन, चब्चलता ; (अच्चु ६२) 
कास देखो ۳5-2۱ कासइ; ( षड्‌ ) | 

कास. अक [कास्‌] १ कहरना, रोग-विशेष-से खराव आवाज 
करना | २ कासना, खाँसी की आवाज करना । ३ खोखार 
करना। ४ छींक खाना। वक कांत, कासमाण ; 
(e १, ३--पत्र . ५४ ; आचा ) । संकृ-कासित्ता ; 
( जीव ३ (۱ 

कास पुं | काशा, "स ] १ रोग-विशेष, खाँसी ; ( णाया 
१, १३ )। २ तृण-विशेष, कास; “ कासकुसुमंव मन्ने 
सुनिप्फलं जम्म-जीवियं निययं'' (उप ७२८ टी) ; “ कासकु- 
375 Re  ( आप ४८ )। ३ उसका फूल जो 


| ` सफेद ओर शोभायमान होता हे ; “ ता तत्थ नियइ धूलिं 


ससहरहरहासकाससंकासं ” ( सुपा ४२८; कुमा )। ४ 
ग्रह-विशेष, अह-देव-विशोष; (ठा २, ३ (۱ १ रस; (ठा 
9 (۱ ६ संसार, जगत्‌ ; ( आचा ) | 

कास देखो कंस=कांस्य ; (हे १, २६ ; षड्‌ )। 


2155 वि ] कासङ्कष ] प्रमादी, संसार में आसक्त ; 


( आचा (۱ 
कासग देखो कासय ; “ जेण रोहंति वीजाइ, जेण जीवंति 
कासगा ” ( निचू १) | - 
कासण न .[ कासन [ खोखारना, खाट्कार ; 
२३१ (۰۱ 
कासमद्दग पुं ] कासमद्‌क ] वनस्पति-विशेष, 
विशेष ; ( qw १--पत्र ३२ ) | 
कासय ) पुं [ कषक ] कृषीवल, (किसान; ( दे १, ८७; 
यत 
“ जह वा लुणाइ सस्साइं, कासवो RUY छितम्मि | 
तह भूयाइं कयंतो; वत्थुसहावो इमो जम्हा ” 
लक (सुपा ६४१ )। 
कासव एं [ कश्यप] १ इस नाम का एक ऋषि ; 
( 3۳۲ (۱ २ हरिण की एक जाति; ३ एक जात की 
मछली ; ४ दक्ष प्रजापति का जामाता ; १ वि. दारू पीने 
वाला; (हे १, ४३ ; षड्‌ ) | 
कासव न [काश्यप ] १ इस नाम'का एक गोत्र ; ( ठा ७ 
णाया १, १ ; कप्प ) । 3: भगवान्‌ ऋषभदेव का एक 
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किइ स्ती [ कृति ] कृति, किया, विधान ; ( ; प्रा 
उव )। "कम्म न [ `क्मन्‌ ] १ वन्दन, प्रणमन ; (प 
२१) | २ कार्य-करण ; ( भग १४, ३) | | 
किं स ] किम्‌ ] कौन, क्या, क्यों, निन्दा, प्रश्न, अतिशय 
अल्पता भोर सादृश्य को वतलाने वाला शब्द; ( हे १, २६ 
३, ४८; ७१ ; कुमा ; विपा १, १; निचू १३ )। शी. 
वुल्लंति मणीओ जाउ सहस्सेहिं घिप्पति” ( प्रासु ४) 
*उण xX [ "पुनः ] तव फिर, फिर क्या ? ( प्राप्र ) | 
किकत्तव्वया देखो किंकायव्वया ; ) आचा २, २, ३) 
किंकम्म ]و‎ किंकमेन ] इस नाम का एक गृहस्थ; 
( अंत) ۱ 
किंकर एं [ किङ्कर ] नोकर, चाकर, दास ; ( सुपा ६० 
२२३ ) । सञ्च पुं [ "सत्य | १ परमेश्वर, परमात्मा 
२ अच्युत, विष्णु ; ( अच्चु २ ) | 
किंकरी स्त्री [ किङ्करी ] दासी, नोकरानी (कम्‌ 
किंकायव्चया खी [ किंकत्तेव्यता ] क्या करना दे क 
जानना ۱ HE वि [ 4ूढ] ۹ काका, 
भोंचका, वह मनुष्य जिसे यह न सूम पड़े कि क्या क्रि 
जाय ; ( महा ) | 

किंकिअ वि [ दे ] सफेद, श्वेत ; ( दे २, २१ ) | 
किंकिच्चज्ञड वि [ RHE ] FORT, वह 
जिसे यह न सूक पड़े कि क्या किया जाय ; ( श्रा २७ )।| 
किंकिणिआ स्वी [ किंङ्किणिका ] क्षुद्र घण्टिका ; ( 


سے 


| 


१५६) | 
किंकिणी स्त्री [ किङ्किणी ] ऊपर देखो ; ( सुपा १४४ 


( FT.) | 
किंगिरिड ز‎ [ किड्धिरिट ] > कीट-विशेष, ۳ 
जीव की एक जाति; ( राज) | 
किंच अर [किञ्च ] समुच्चय-द्योतक अव्यय, और भी, 
भी (सुर १, ४०; ४१ )। ۱ 
किंचण न: [ किञ्चन ] १ द्रव्य-हरण, चारी ; ( 
३४४११ ) २ अ. कुछ, RR: (वव २) । | 
किंचहिय वि [ किज्चिद्धिक ] कुछ ज्याद ; (f 
४३० ) | 
a शत, थोड़ा ; (जी! 
४७ ) | ۱ 


किचिम्मत्त वि [ किञ्चिन्मात्र ] स्वल्प, 


खर 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


.D 7 १४२ ) | 


$ चे 
۰ 


३०४ 


काह वि [ दे [ १ सदु, कोमल ३ २ ठग धूर्त; (दे २, 
५८ (۱ 

काहळ वि [ कातर ] कातर, डरपोक, अ-धीर ; (हे १ 
२१४ ; २४४ ) | 

काहल بو‎ [ काहल ] १ वाय-विरेष ; (सुर ३, ६६; 
A; णंदिं )। २ अव्यक्त आवाज; ( TE २, २ ) | 
काइला 3 [ काहला ] वाद्य-विशेष ; महा-ढक्का ; 
( विक्र ८७ ) | | 
काहली ख्री [ दे | तरुणी, युवति; ( दे २, २६ ) | 
काहल्ली स्त्री [ दै ] १ खच करने का धान्यादि ; २ तवा, 
जिस पर पुरी वगैरः पकाया जाता है; ( २, ४६ ) | 
काहार पुं [ दे] कहार, पानी वगरः ढ़ोने का काम करने वाला 
नोकर ; ( दे २, २७ ; भवि )। 

काहाचण पुं [ कार्षापण ] सिक्का-विशेष ; ( हे २,७१ ; 
E १, २ : षड्‌ ; प्राप्र ) | 

काहिय वि ] काथिक ] कथा-कार, वार्ता करने वाला ; 

 (बृह१)। 

काहिल पुं [ दे ] गोपाल, ग्वाला; स्त्री--ला ; ( दे 
२,.२८०)। . 

काहिल्लिओ स्त्री [ दे | तवा, जिस पर पूरी आदि पकाया 
जाता है ; ( पाग्न ) ۱ 

काहीइदाण न [ करिष्यतिदान [ प्रत्युपकार की आशा से 
दिया जाता दान ; ( ठा १० )। 

काहे अ [ कदा ] कब, किस समय? (हे २, ६६ ; अंत 
२४ ; प्राप्र ) । 

काहेणु स्त्री [ दे ] गुञ्जा, लाल रती; ( दे ३, २१ ) | 
कि देखो कि; (हे १, २६. ; षड ) | 

कि सक [ 5 ] करना, बनाना; “इक्कियं करणे” ( विसे 
३३०० )। क्वक्न -किज्जेत; ۰) सुरः १, ६० ; ३, 

. ۱6 ४६ ) | ` 

किअ देखो कय कृत; ( काप्र ६२५ ; प्रास्‌ १४ ; धम्म 
२४; मे 8४ ; वज्जा ४ ) | 

किअ देखो ۲۳۹-۷ ; ( षड्‌ ) | 

किअंत वि [ कियत्‌. ] कितना ; ( सण )। 

किअंत देखो कयंत ; ( अच्चु १६ )। . 

किआडिआ स्ती [ छकाटिका ] गला का उन्नत भाग 
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क्रिंचूण वि [ किञ्चिदून ] कुछ कम, पुर्ण प्राय ; (ओप) | | j ] किंशारु ] सस्य-शूक, सत्य का तीक्षण अग्र 


भाग; ( दे २, ६ ) । 

किंजुग्ध न [ किस्तुः्न ] ज्यातिब-प्रसिद्ध एफ स्थिर करण; 
) बिसे ३३४० (۱ 

किंसुअ पुं [ किंशुक ] १ पलाश का पेड, FU, दाक ; (सुर 
३. ४६)। 33 पलाश का पुष्प; (है १, २६; 
८६ ) | 

किक्किंडि पुं [ दे | सप, साँप ; (दे २, २२) | 

किक्किंधा स्री [ किष्किन्धा ] नगरी-विशेष ; (से १४१ 


५५ ) | 
लि पुं [ किव्किन्धि ] १ पर्वत विशेष ; ( पउम 
६, ४५) ۱ 3 इस नाम का एक राजा; (पउम ६, १५४; 
१०, २०) । “पुर न [ “पुर ] नगर-विशेष; ( पउम ६, 
४५ )। 
किञ्च वि [ इत्य [ १ करने योग्य, कर्तव्य, फरज ; ( सुपा 
४६५ ; कुमा ) । २ वन्दनोय, पूजनोय ; “न RESA न 
पुर नेव किच्चाण Rel ” ( उत ३ ) । ३ एं. एहस्थ; 
(सुझ १) 1 Ul डन. TEK अनुठान, 
क्रिया कृति; ( आचा २, २, २; सुग्न १, १,४) | 
किच्चंत वि [ कत्यमान ] १ छिन्न किया जाता, 
काटा जाता ; २ . पोडित किया जाता, सताया जाता ; 
(राज ) | 
किञ्चण न [ दे [ प्रक्षालन, धोना ; “ हरिम्रच्छेयण छप्पइ- 
यघच्चणं किच्चणं च पोत्ताणं” (आघ १६८--पत्र ७२) | 
किच्चा खो [ कत्या ] १ काटना, कर्तन : ( उप ए ३५६) | 
२ क्रिया, काम, कर्म ; ३ देव वगैरः की मूर्ति का एक भेद; 
४ जादुगिरी, जादू; ५ रोग-विशेष, महामारी का रोग; 
(हे १, १२८) । - 
किञ्चा देखो 5-2۱ ड ٤ 
किच्चि खी [ इत्ति] १ सग वगरः का चमझ; ۶ 
का वख; ३ भूर्जपत्र, भोजपत्र; ४ कृतिक्रा नक्षत; (हे 332; 
८६; षड्‌ )। 'पाउरण पुं [ प्रावरण महादेव, शिव; 
) 5۲ (۱ (हर एं [ घर ] महादेव, शित्र ; 
CE) Br 
_किञ्चिर अ [ معا‎ ] कितने समय तक, कव तक ? 
) उप १२८यी )। १ Se 


Is ss sir जन. 


किंजक्क पुं. [ किञ्जल्क | पुष्पेण, पराग ; ( णाया 
१, १) | 
किंजक्ख एं [ दे ] ۲9 सिरस का पंड ; ( दे २, 


३१ ) । | ۱ 

किंणेदं (शो ( अ ] किमिदम्‌, किमेतत्‌ ] यह क्या ? ; 
) षड; FT ) | 

fg अ [ किन्तु ] परन्तु, लेकिन ; ) सुर ४, ३७ ) | 
किंथुग्ध देखो RET; ( राज ) | 
किंदिय न [ केन्द्र १ वत्तल का मध्य-स्थल ; २ ज्यो- 
तिष में इष्ट लग्न से पहला; चोथा, सातवाँ ओर दशौं 
स्थान ; “ किंदियठाणट्वियगुरुम्मि ” ( सुपा ३६ )। 
किंडुअ पुं [ कन्दुक ] कन्दुक, गेंद ; ( भवि ) | 

किधर पुं [ दे [ छोरी मछली ; (दे २, २२) | 

किंनर j [ किन्नर ] १ व्यन्तर देवो की एक जाति; 
) पण्ह १, ४) ।.. २ भगवान्‌ धर्मनाथजी के शासन- 
देव का नाम ; ( संति ८ )। ३ चमरेन्द्र की रथ-सेना का 
अधिपति देव; (ठा ५,१) । ४ एक इन्द्र ; (ठा २, 
३)। 2 देव-गन्धर्व, देव-गायन ; ( कुमा)। 5 
पुं [ "कण्ठ ] किन्नर के काठ जितना बड़ा एक मणि ; 
(जीव ३) | ۱ ۱ | 

किंनरी खी [ किन्नरी ] किन्नर देव की खी; (FF) | 
किंपय वि [दे] - कृपण, कंजूस ; (दे २, २१ ) | 
किंपाग पु [ किम्पाक ] १ इत्त-विशेष ; “ हु ति मुहि चि- 
य महुरा विसया किंपागमूरहफलं व” ( पुप्फ ३६२ ; ओप ) 
२ न. उसका फल, जो देखने में ओर स्वाद में सुन्दर, परन्तु 
खाने से प्राण का नाश करता है; “ किपागफलोवमा विसया ' 
( सुर १२, १३८ ) | | 

RR अ [ किमपि ] कुछ भो; ( प्रासू ६० ) ۱ 
किंपुरिस j [ किंपुरुष ] १ व्यन्तर देवो की एक जाति; 
) पण्ह १, ४ )। २ एक इन्द्र, किन्नर-निकाय का उत्तर 
दिशा का इन्द्र ; ( ठा २, ३ )। ३ वैरोचन बलीन्द्र के 
रथ-सेना का अधिपति देव; (ठा ४, ۱ 
"कंठ पुं ] “कण्ठ ] मणि की एक जाति, जो किंपुरुष के 
कण्ठ जितना वडा होता हे; ( जीव ३ ) । 
किंबोड वि [ दे. ] स्खलित, गिरा हुआ, सुला हुआ ; (दे 
२, ३१ ) | 


किंमञ्क वि | किंमध्य ] असार, निसार; ( 15 २, ४)। | किच्छन [ इच्छ्‌] १ दुःख, कष्ट; (ठा ५,१ )। 
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; (सम 8 (۱ FRI न [ 95 [ विमान- 
विशेष ; (सम ६ )। ‘r न [ "प्रम ] देव-विमान ' 
विशेष ; (सम ६ )। “वण्ण न [ "वणे ] विमान 
बिशेष ; (सम ६)। “लिंग न [ शङ्क ] विमान 
विशेष; (सम ६ ) | न [ “शिष्ट ] एक देव 
विमान ; ( सम ६ ) | 

किट्टिग्रावत्त न [ कृष्ट्यावत्ते ] देव-विमान विशेष; ( सम ۱ 
६ (۱ 

किइत्तरवडिंसग न ] 225033 ] इस नाम | 
का एक देव-विमान, देव-भवन ; ( सम ६.) | ۱ 

किडि पुं [ किरि [ सूकर, सअर ; ( हे १, २५१ ; षड्‌ ) | | 

किडिकिडिया खी [ किटिकिटिका ] सूखी हड्ढी का | 
आवाज ; ( णाया १, १--पत्र ७४ ) | ۱ 

किडिभ و‎ [ किटिभ [ रोग-विशेष, एक जात का क्षुद्र कोड; | 
( लहुअ १४ ; भग ७,६ )। ` 

किडिया खी [ दे ] खिडकी, छोटा द्वार; ( स ४८३ )। | 
केडु अक [ क्रीड ] खोलना, क्रीडा करना | 35-5 | 
(पि ३६७ (۱ 

किडुकर वि [ क्रीडाकर ] क्रोडा-कारक; ( ओप ) | 

किड्डा खी [ क्रीडा ] १ क्रीडा, खेल; ) विपा १, ७ )1 २ 
वाल्यावस्था ; ( ठा १०--पत्र ४१६ ) | 

किड्डाविया खी [ क्रीडिका ] कीइन-धाती, वालक को 
खेल-कूद कराने वाली दाई ) णाया १, १६--पल २११) 

किढि वि [ दे ] १ संभाग के लिए जिसको एकान्त स्थान में 
लाया जाय वह ; ( वव ३ )। र स्थविर, 38 ; ( वृह 


) 

किढिण न [ किठिन ] संन्यासिओं' का एक पाल, जो बाँस 
का वना हुआ होता हे; ( भग ७, (۱ ` ` 

किण सक [ क्री ] खरीदना RU; ( हे ४, ५२ )। 
वकू--“से किणं किणावेमाणे हणं घायमाणे” ( सुग्न २, 
१)। किणंत ; ( सुपा ३६६ ) | 9-8 
( पि ५८२ ) ۱ प्रयो--किणाबेइ ; ) ४४१ ) | 

किण पुं [ किण ] १ घर्षण-चिन्ह, घर्षण की निशानी 
) गउड ( ۱ २ मांस-ग्रन्थि; ३ सखा घाव; ( सुपा २७०; 
वज्जा ३६ ) । 

किणइय वि [ दे ] शोमित, विमूषित ; ( पउम.६२, ६ ) | 

किणण न [ क्रयणं ] किनना, खरीद, क्रम; (उप ए २५८) | 


३०६ पाइअसइमह॑ण्णवो | 


rr 
re 


و 


२ वि कष्ट-साध्य, कष्ट-युक्त ; (है १, १९८ )। रे 
क्रिवि. दुःख से, मुश्किल से ; ( छर'८, १४८ ) | 

किज्ञ वि [ FT ] खरीदने योग्य; “ अकिज्जं किज्जमेव वा 
(दस ७ )। ۰ ۱ 
किज्जंत देखो ۲5-۱ 

वि [ कृत ] किया गया, निर्मित ; ( पिंग ) |‏ تنج جع 
किट्ट सक ] कीत्तेय्‌ ] १ शलाघा करना, स्तुति करना। २‏ 
वर्णन करना ۱ ३ कहना, बोलना ۱ FEF, REG ;‏ 
आच ; भय ( ۱ वकु--किट्ठमाण ; ( पि २८६ )।‏ ( 
संकू--किट्टइत्ता, FRET, (उत्त २६ ;. कप्प )।‏ 
हेकू--किडित्तए; (कस ) |‏ 

किट्ट खीन [ किट्ट ] १ धातु का मल, मेल; ( उप ४३२)। 


२ रंग-विशेष ; (उर ६, (۱3 तेल, घी वगेरः का | 


मैल E; ( पभा ३३ )। 

किट्टण देखो कित्तण ; ( दृह ३ (۱ 

किट्टि खी ] किट्टि ] १ अल्पीकरण-विशेष, विभाग विशेष; 
८ अपुब्दविसोहीए अणुभागोणूणविभयणं fel ” ( पंच १२; 
आवम ) | 

किट्टिय वि [ कीर्तित ] १ वर्णित, प्रशंसित ; ) 55 २, 
६.) | ٩ प्रतिपादित, कथित ; ( 55 २,२; ठा ७) | 
किझ्या.खी [ कीडिका [ वनस्पति-विशेष ; ( पण्ण १ ; 
भग ७, २ ) | 

किट्टिस न [ किट्टिस ] १ खली, सरसो, तिल आदि का 
तेल-रहित चूण ; ( अणु )। २ एक प्रकार का सृत, सता 
( अणु ; झावम ) । | 

किट्टी देखो किट्ट = ۶ ۱ 

किट्टीकय वि [ ۲۳2225 ] आपस में मिला हुआ, एका 
कार , जैसे सुवर्ण आदि का किट्ट उसमे. मिल जाता है उस 
तरह मिला हुआ ; (उव )। | 

किट्ट वि [ क्लिष्ट ] क्लेश-युक्त; ( भग .३, २; जीव ३) | 

किट्ट वि | कष्ट [ जोता हुआ, इल-विदारित ; ( सुर ११, 
५६.३ भग ३, २)। २ न, देव-विमान विशेष; “ जे देवा 
सिरिवच्छं सिरिदामकंडं मल्लं fê ( १ ३ ) चावोरणयं अर- 
रणवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा ? ( सम ३६ ) | 

FRE खी [ष्टि] १ कर्षण; २ खींचाव, आकर्षण | ३. देव- 
विमान विशेष; (सम ६ )। न [ "कूट [ 
दैव-विमान-विशेष ; (सम ६ )। “घोस न [ घोष] 


विमान-विशेषः; (सम ६. ) जर्त भ”[ युक्तः] FERE पकिणी*देलीकिए्णा[9५7 प्राप्र; हे-३, ६६ ) | 


| 


३०७ 
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किण्हा देखो कण्हा ( ठा ५, ३-पत्र ३५१ ; कम्म ४ 
१३) | 

क्रितव पुं [ कितव ] द्य तकर, जूझारी ; ( दे ४, <) | 
कित्त देखो किट्टस्कीर्तय ۱ भवि--कित्तइस्सं ; (पडि) | 
संकु--कित्तइत्ताण ; ( पत्र ११६ ) | 

कित्तण न [ कीत्तेन ] १ श्लाघा, स्तुति; “तव य जिणुत्तम 
संति कितणं” (अजि ४; से ११, १३३ )। २ वर्णन, 
प्रतिपादन; ३ कथन, उक्ति; ( विसे ६४० ; गउड; कुमा (۱ 


| देखो कत्तवोरिअ ; (ठा = ) | 


कित्ति स्री [RR] १ यश, कीत्ति, सुख्याति ; ( ओप ; 
प्रास्‌ ४३ ; ७४ ; ८२ ) | २ एक विद्या-देवी; ( पउम ७, 
१४१ (۱ ३ केसरि-द्रह की ग्रधिष्टाली देवी; ( ठा २, ३ 
पत्र ७२) | ४ देव-प्रतिमा विशेष; ) णाया १, १ टो- पत्र 
۷3 ( । ۷ श्लाघा, प्रशंसा ; ( पंच ३) । ६ नीलवन्त 
पर्वत का एक शिखर; ( जं ४ )। ७ सोधर्म देवलोक की 
एक देवी; ( निर )। ८ पुं, इस नाम का एक जेन सुनि, 
जिसके पास पांचवे बलदेव ने दोक्षा ली थी ; ) पउम २०, 
२०५ ) ۱ कर वि | कर ] १ यशस्कर, ख्याति-कारक; 
) णाया १,१ )। २ 3 भगवान्‌ आदिनाथ के एक पुत्र 
का नाम; ( राज (۱ चंद पुं [ चन्द्र ] TAN; 
( घम्म ) । “घम्म पुं [ "2 [ इस नाम का एक राजा ; 
( दंस) । “घर पुं[ ध्र ] १ नृप-विशेष ; (73) | 
२ एक जैन मुनि, दूसरे बलदेव के गुरू; (पउम २०,२०१) । 
पुरिस पुं [ “पुरुष ] कीर्ति-प्रधान पुरुष, वासुदेव वगर 
म वि [ "मत्‌ ] कीतिं-युक्त। “मई खी 
[ “मती [ १ एक जैन साध्वी, (आक ) । २ त्र प्रदत्त चक 
वर्ती को एक खी; ( उत १३) । य वि [ द्‌] कोतिकर, 
यशस्कर ; ( ओप ) | 


कित्ति खी [ कत्ति ] चमं, चमडा; “कुतो अम्हाण वग्वक्रितो ' ` 


य” ( काप्र ८६ ३ ز‎ गा ६४० ; वज्जा ४४ ۳ 

कित्तिम़ वि [ 21627 [ बनावटो, नकलो; ( सुपा २४ 
६१३ ) | 

कित्तिय वि [ कीत्तित } १ उक्त, कथित; “कितियव दियम - 
हिया” ) पडि ) । २ प्रशंसित, श्लावित ; (ठा २, ४ ) । 
३ निरूपित, प्रतिपादित ; ( तंदु (۱ 


कित्तिय वि [ कियत्‌ ] कितना ; ( गउड (۱ 
किन्न वि [ क्लिन्न ] आई; गीला ; ( हे.४, ३२६ ) | 
किन्ह देखो RUE; ( कप्प (۱ ۱ ۱ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


` )5۲ (۱ 
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_किणिकिण अक [ किणिकिणयू ] किण किण आवाज 


करना । बक्क किणिक्रिणिंत; ( ओप ) | 
किणिय वि ] क्रीत ] किना हुआ, खरोदा हुआ ; 
४२३४) | 
किणिय पुं ] किणिक ] १ سوه‎ की एक जाति, जो 
aR वनाती ओर वजाती हे; ( वव ३ )। २ रस्सी 
बनाने को काम करने वाली मनुष्य-जाति ; “ किणिया उ 
बरत्ताओ aR” ( पंचू ) | 
किणिय न [ किणित [ वाद्य-विशेष ; ( राय (۱ 
किणिया खी [ किणिका ] छोटा फोड़ा, फुनसी ; 
४ अन्नेवि सई महियलनिसीयणुप्पन्नकिणियपोंगिल्ला | 
मलिणजरकप्पडोच्छश्यविग्गहा BR हिंडंति? 
(स १८० ) | 
किणिस सक [शाण ] तीदण करना, तेज करना | किणि- 


( सुपा 


` सङ्‌; (पिंग ) | 


किणो अ [ किमित्ति ] क्यों, किस लिए? .( दे २, ३१; 
हे २, २१६ ز‎ 19 ३ गा ६७; महा ) | 

किण्ण वि [ कीणं ] १ उत्कोण, खुदा हुआ; “ 
किण्णव्व EMS” ( सुपा ४७१ ) | २ क्षिप्त, फेका 
हुआ ; (ठा६.) | 

किण्ण j [ किण्व ] १ फल वाला दक्ष विशेष, जिससे दारू 
२ न, सुरा-वीज, किण्व- 
वृक्ष के बीज, जिस का दारू बनता है ; ( उत्तरे )। सुरा 
स्रीं [ “सुरा ] تج‎ के फल से वनी हुई मदिरा 


 ( गउड ) | 


किण्ण वि [ दे ] शोभमान, राजमान ; ( दे ३, ३० ) | 

किण्णं अ [ कि नम्‌ ] TTS अब्यय; ( उवा ) | 

किण्णर देखो किंनर ; (FT १ ; राय; इक ) | 

किण्णा अ [ कथम्‌ ] क्यों, क्यों कर, केसे ? किण्णा लद्धा 
किणणा पत्ता? ( विपा २, १--पत्र १०६ ) | 

किण्णु अ [ किंनु ] इन अर्थो का सुचक अव्यय ;--१ 
प्रश्‍न ; २ वितर्क ; ३ सादृश्य ; ४ स्थान, स्थल ; १ विकल्प; 


( उवा ; स्वप्न ३४ ) | ۱ 

किण्ह देखो कण्ह; (गा ६५; णाया १, 1; उर ६, 
१ ; TW १७ )। 

किण्ह न [ दे ] १ वारोक कपड़ा ; २ सफेद कपडा; (दे 
२, ५६ )। 
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` बनता है ; ) गउड ; ATT ) | 


[ किपाड--किरिकिरिआ 


SEN CIs} NANT ۳ 


प्रश्‍न; २ विकल्प ; ३ वितक ; ४ अतिशय ; ( हे २ 
२१८) “ग्रमरनररायमहियं ति पश्यं तेहिं, किसुय सेसेहि” 
( विसे १०६१ (۱ 
किम्मिय न [ दे. किम्मित ] जता, जाड्य ; ( राज )। 
किम्मीर वि [ किर्मीर ] १ कवर, कबरा; ( पाञ्च) । २ 
पुं राक्षस-विशेष, जिसको भीमसेन ने मारा था; ( वेणो 

११७) । ३ वंश-विशेष; “| जाया किम्मीखंसे ” (रंभा ) | 
कियत्थ देखो कयत्थ ; ( भवि (۱ 
कियन्च देखो कइअच ; ) ७२८ टी ) | 
किया देखो किरिया ; “ हयं नाणं कियाहीणं ” (हेर, 

१०४ ) ; “ मम्गणुसारी सद्धो पन्नवणिज्जो कियावरो चेव ” 

( उप १६६. ; विसे ३५६३ टी ; कप्पू ) | 
कियाणं देखो कर = क्क ۱ | 
कियाणग न [ RIT ] किराना, करियाना, बेचने योग्य 
चीज ; ( सुर १, ६० ) | 
किर पुं [ दे ] सुकर, सभर ; (दे २, ३० ; षड्‌ ) | 
किर अ [ किल ] इन भरथो का सूचक अव्यय و‎ संभा- 

वना ; २ निश्चय ; ३ हेतु, निश्चित कारण ; ४ वार्ता- 

प्रसिद्ध अथं ; ५ अरुचि; ६ अलीक, असत्य ; ७ संशय, 

संदेह ; 2) हे २, १८६; षड्‌ ; गा १२६; प्रास्‌ १७; 

दस १)। ७ पादःपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता दे; 

( कम्म ४, ७६ ) | ۱ 
किर सक [ क ] १ फॅकना। २ पसारना, फैलाना । रे | 

विल्लेरना । 315-1355 ; (से ४, ५८ ; १४, ४७ ) | 
किरण पुन [ किरण [ किरण, रहिम, प्रभा ; ( सुपा ३५१; | 

गउड ; प्रास्‌ 5२ ) | | 
किरणिल्ळ वि [ किरणचत्‌ ] किरण वाला, तेजस्वी; 

) सुर २, २४२ ) | | 
ड, पुं [ किरात ] १ अनार्यं देश-विशेष ; ( पब | 
FR) १४८) । २ भील, एक जंगली जाति ; (पुर 

२, २७ ; १८० ; सुपा २६१ : है १, १८३ ) | 0 
किरि पुं [ किरि [ भालु का आवाज ; “ कत्थइ किरिति | 
कत्थइ RRR कत्थइ छिरिति रिच्छाणं सदो” (पउम ९४,४६)! | 


' किरि पं [ किरि ] सूकर, सुझर ; (Tee (۱ 


किरिइरिआ Je कर्णोपकर्णिका, एक कान Û ۱ 
किरिकिरिआ. दूसरे कान गई हुई बात, गप; २ कुतूहल) | 
कोतुक ; ( दे २, ६१ ) | | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


ی وف 


| किसुय अ [ किसुत ] इन A का सूचक अव्यय ;--१ 


३०८ 


SE ee es ae Ds E 


किपाड वि [ 3 ] स्खलित, गिरा हुआ ; (षड्‌) । ` 
किन्बिस न [ किल्विष ] १ पाप, पातक; ( परह १, 
२)1 २ मांस ; “निग्गयं च से वीग्रपासेण किब्बिसं” ( स 
२६३ )। ३ पु. चाणडाल-स्थानीय देव-जाति ; ( भग 
१२, ४ )। ४ वि, मलिन; 4 अधम; नीच ; ) उत ३) 
६ पापी, दुष्ट; (थमं २)। ७ क्वुर, चितकबरा ; 
( तंदु ) | 

किब्बिसिय j [ किश्विषिक ] १ चाण्डाल-स्थानीय देव-. 
जाति; (ठा ३, ४--पत्र १६२ ) । २ केवल वेषधारी 
साधु ; (भग )। 3 वि, अधम, नीच; ( सूत्र १, १, ३)। 
४ पाप-फल को भोगने वाला दरिद्र, पंगु वगेरः ; (णाया १, 
१) । ४ भारड-चेष्टा करने वाला; ( ओप )। | 
किन्बिसिया खी [ केट्विषिकी ] १ भावना-विशेष, धर्म- 
गुरु वगरः की निन्दा करने की आदत ; ( धमं ३)। २ 
केवल वेष-घारी साधु को वृत्ति; ( भग ) | 

किम ( अप ) अ [ कथम्‌] क्यों, कसे ? ( हे ४, ४०१) | 
किमण देखो किवण : ( आचा ) | 

किमस्स j [ किमश्च ] उप-विशेष, जिसने इन्द्र को संग्राम 
में हराया था ओर शाप लगने से जो मर कर अजगर हुआ 
था; ) निचू १ )। ۱ 
किमि पुं ] कमि ] १ क्षुद्रजीव, कीट-विशेष; (T€ १,३ )। 
२ पेट में, फुनसी में ओर बवासीर में उत्पन्न होता जन्तु-विशेष, 
(जी ११)। ३ द्वीन्द्रिय कीट-विंशेष; (€ १, १--पत्र २३) 
“यन [ज्ञ] कृमि-तन्तु से उत्पन्न वख; “कोसेज्जपट्माई जं, 
किमियं तु gar? ( पंचमा ) । "राग , "राय पु [राग] 
किरमिजी का रंग ; ( कम्म १, २०; दे २, ३२:; पण्ह २, 
۷ ( ۱ 'रासि पुं [ राशि] वनत्पति-विशेष ; ( पण्ण 
٩-7 ३६ ) | 

किमिघरवसण [ दे ] देखो किमिहरचसण ; (षड) | 

किमिच्छय न ] किमिच्छक ] इच्छानुसार दान ; ( णाया 
१, ८--पत्र १४० )। 

किमिण वि [arma] इमि-युक्त ; “किमिणबहुदुरमिगंयेछु” 

' ( पण्ह २, (۱ | 

किमिराय वि [ दे ] लाक्षा से रक्त; (दे २, ३२) | 

किमिहरचसण न [ दे ] कोशेय वख; (दे २,३३ ) | 

किसु اب‎ किस] इन अर्थो का सूचक وه‎ प्रश्न; 
२ वितक ; ३ निन्दा ; ४ निषेध ; ( हे २, २१७ ;पिंग ) | 


PP SS itd 
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SS. 
आह क mans mina TT VSS] 


किलाम सक [ क्लमय्‌ [ ۲ करना, खिन्न करना, 
ग्लानि. उत्पन्न करना । किलामेज्ज ; (पि १३६ )। 
वक्ष-किलामेंत ; ( भग ५, ६ )। कवकू- किलामी- 
अमाण ; ( मा ४६ ) | 
| किलाम पुं [क्लम ] खेद, परिश्रम, ग्लानि ; “ खमणिज्जो 

भे किलामो ” ( पडि; विसे २४०४ ) | 

किलामणया खी [ क्लमना ] खिन्न करना, ग्लानि उत्पन्न 
करना ; (भग ३, ३ ) | 

किलामिंअ वि [ क्लमित ] खिन्न किया हुआ, हैरान किया 
हुआ, 130 ۰ 2701 ( ۹ १०३, 35 ; 
सुर १०, ४८ ) | ५ 

किलिंच न [दे] छोरी लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा ; 
“ दुंतंतरसोहणयं किलिचमित्त पि ARR ( भत्त १०२ ; 
पात्र ; दे २, ११) | 

किलिंचिअ न [दे | ऊपर देखो; (wxe) ` 

किलिंत देखो किलंत ( नाट--मच्छ २४ ; पि १३६ )। 

किलिकिंच अक [u ] रमण करना, क्रीडा करना । 
किलिकिंचइ ; ( हे ४, १६८ ) | 

किलिकिंचिअ न ] रत [ रमण, कीड़ा, संभोग ; (कुभा) | 

किलिकिछ अक [ किळकिलाय्‌ ] 'किल किल? आवाज 
करना । वकृ--किलिकिलंत ; ) उप १०३१ टी) | 

किलिकिलि न | किलिकिलि] इस नाम का एक विद्याधर- 

| नगर; (इक ) ۱ | 

किलिकिलिकिळ देखो किलकिछ। वहं>-किलिकि- 
लिकिलंत ; (` पउम ३३, ८ ) । ` 

किलिगिलिय न [ किलिकिलित ] “किल किल? आवाज 
करना, इष द्योतक व्वनि-विरोष ; ( स २७० ; २८५ ) | 

किलिट्ट वि [ क्लिष्ट ] १ क्लेश-युक्त; ( उत ३२) । २ 
कठिन, विषम ; ३ क्लेश-जनक ; ( प्राप्र ; हे २, १०६; 


उव ( ۱ ۱ 

रिकः क,‏ ودوج 
किलित्त वि [ FOR ] कल्पित, रचित ; ( प्राप्र; षड्‌;‏ 
हे १, १४५९) |‏ 

किलित्ति स्री [ क्लि ] रचना, कल्पना ; (पि ५६ ار‎ 
किलिन्न वि [ क्लिन्न ] आद्र, गीला ; ( दे १, १४९; 
२, १०६ (۱ ۱ 


मलाई 3 (दे ffe देखो किलस्स | किलिम्मइ्‌ ; ( षि१७७})। 


वक--किलिस्मंत ; ( से ६, ८० ; ११, १० )। 
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% # ८०, 


>> iiin 
किसितिण देखो कित्तण ; ( नाट--माल ६७ ) ۱ 
किरिया खी [क्रिया | ۱ किया, कृति, व्यापार, प्रयत्न ; 


( सुग्न २, ٩ ढा ३, 3 (۱ २ (5 अनुऽ्टान, धर्मा- 


नुठान; ( सुस २) ४ ; पव १४६. ) | ३ सावद्य व्या- 
पार; ( भग १७, १ JI ۹ [ “स्थान ] कर्म- 
वन्ध का कारण; ( सूझ २, २; आव ४) | तवर वि 
[ “पर [ 7۹9۳-376 : ( षड्‌ ) | “वाइ वि. [चादिन] 
१ आस्तिक, जीवादि का अस्तित्व मानने वाला ; ( ठा ४, 
४ )। २ केवल क्रिया से ही मोक्ष होता है ऐसा मानने 
वाला ; ( सम १०६ ) ۱ विसाल :न. [ “विशाल ] 
एक जेन ग्रन्थांश, तेरहवाँ पूर्व-प्रन्थ ; ( सम २६ ) | 

किरीड एं [ किरीट ] सुकुट,:शिरो-भूषण; ( पाद्य )। 

किरीडि एं [ किरीटिन्‌ ] अर्जुन, मध्यम पाणडव ; 0 
१६२ )1. 7 

किरोत वि [ क्रीत ] किना हुआ, खरीदा हुआ ; प्राप्र | 

किरीय एं [ किरीय ] १ एक म्लेच्छ देश; २ उसमें उत्पन्न 
म्लेच्छ जाति; ( राज )। 

किरोलय न ] किरोलक ] फल-विशेष, किरोलिका वल्ली 
का फल ; ( उर ६, ५) | ۱ 

किल देखो किर-किल ; (हे २, १८६; 
कुमा ) | 

किलंत वि [ कलान्त ] खिन्न, श्रान्त ; ( षड्‌ ) | 


गउड ; 


वगेरः को खाना खिलाया जाता है ; (उवा ) | 

किलकिल अक [किळकिळाय्‌] “किल किल' आवाज करना, 
हसना | “ किलकिलइ व्य सहरिसं मणिकंचीकिकिणिरिवेण ” 
( कप्पू ) । 


| 


| 


न [ किलिञ्ज ] बॉस का एक पात, जिस में गैया‏ متا 


_ किलकिलाइय न [ क्रिलकिलायित ] 'किलकिल' ध्वनि, 


देष-ध्वनि ; ( आवम ) | 

किलणी स्री [ दे ] ` रथ्या, गली; (दे २, ३१ )। 
किलम्म झक [क्लम्‌ ] क्लान्त होना, खिन्न ۱ 
किलम्मइ ; ( कप्यू ) । किलम्मसि ; ` (TT ६२ ) | 
पेक--किल्स्मंत ; ( पि १३६ ) | 


क्क न [RETR] इस चाम का एक छन्द 9 


( पिंग ) | 
] दूध का विकार विशेष, 
२, २२) | 

40 ۱ 


किलाड पु [ किलाट 


[ किलिम्मिअ--किसो/ 


FEST खी [दे] १ किवाड, पाश्‍्व-द्रार ; २ कर 
पिछला आँगन ; (दे २, ६० ) | 

किचिण देखो किचण ; (हे १, ४६ ; १२८; गा ११६ 
सुर ३, ४४ ; प्रास ५१ ; पण्ह १, १ ) | 

किस वि [ कृश | १ दुर्बल, निर्वल ; ( उवर 
पतला ; (हे १, १२८ ;ठा ४, २ ) | 

किसंग वि [ Tg ] दुवल शरीर वाला; (गा ६५७ )। 

किसर पुं [ कुशर [ १ पक्वान्न-विशेष, तिल, . चावल आ 
दूध की बनी हुई एक खाद्य चीज; २ खिचडी, चावल भो 
दाल का मिश्रित भोजन-विशेष ; (हे १, १२८ ) | 

किसर देखो केसर ; “महमहिअ्रदसणकिसर”” (हे १,१४६) 

किसरा स्री [ कशरा ] खिचडी, चावल-दाल का RÊ 
भोजन-विशेष ; (हे १. १२८ ; दे १, ८८ ) | 

FREE देखो RUST ; (हे १, २६६ ; कुमा ) | 

किसलइय वि [ किसलयित ] भ्रङकुरित, नये अङ्कुर वाला 
(सुर ३, ३६ ) । | 

किसलय पुंन [ किसलय ] १ नूतन अङ्कुर ; (श्रा २०) 
२ कोमल पत्ती; (जी (۱ “सब्बोवि 5 
उग्गममाणो अणंतओ भणिमो” ( TW १)। “माल 
खी ] "माला | छन्द-विशेष : ( अजि १६ (۱ 

किसा देखो कासा; ( हे १, १२७.) | 

किसाणु पुं [कृशानु ] १ अमि, वहिन, आग ; 


२१३ 


विशेष, चित्रक 55 ; ३ तीन की संख्या ; (हे १, | 
षड्‌ ) | ۱ हे 
किसि खी [ कृषि ] खेती, चास; ( विसे १६१५ ; सुर्‌ 1॥ 
२०० ; प्राप्र ) । 
किसिअ वि [ छृशित ] दुर्बलता-प्राप्त,- कृशता-युक्त ; (१ 
४० : वज्जा ४० ) | 


किसिअ वि [ कषित ] १ विलिखित, रेखा किया हुआ; | 
जोता हुआ, कृष्ट ; ३ खींचा हुआ ; ( हे १, १२८) | 
किसीवल पुं [ 2۳ ] कर्षक, किसान ; ۴ 
घन्नं भक्खंति किसीवला पुन्त्रि” ( श्रा १६ ) | | 
किसोर एं [ किशोर ] बाल्यावस्था के बाद की € 
वाला वालक ; “सीहृकिसोरोन्व gm: निग्गश्रो” (ॐ ९ 
१४१ ) | 8 
किसोरी स्त्री [ किशोरी ] कुमारी, झविवाहिता पुवी 3 


पाइअसद्दमहण्णवो | ३ 


३१० ۳ 


किलिम्मिअ वि [ 2 ] कथित, उक्त; ( ۱ 
किलिव देखो कीव; ( वव २; मे ४३ ) | 

किलिस अक [ क्लिश_] खेद पाना, थक जाना, दुःखी 
होना । वकू--किलिसंत; ) पउम २१, ३८ ) | 
किलिस देखो किलेस; “मिच्छ्तमच्छ्मीयाण, किलिससलिल- 
म्मि बुझाणं ” ( सुपा ६४ ) । 

किलिसिअ वि [ क्ळेशित ] आयासित, क्लेश-प्रात ; ( स 
१४६ ) | 

किलिस्स देखो किलिस = क्लिश्‌ । किलिस्सइ ; ( महा; 
उव ) | वक--किलिस्संत ; ( नाट--माल ३१ ) | 
किलिस्सिअ वि [ क्लिष्ट | RIE, क्लेश-युक्त ; 
(उप 5 ११६ )। 

किलीण देखो किलिणण ; ( भवि ) | 
किलीव देखो कीव ; (स ६० )। 

किलेस पं [क्लेश ] १ खेद, थकावट; ) ओप ) | २ दुःख, 
पीड़ा, बाधा; ) पउम २२, ७५ ; सुज्ज २० )। २ दुःख 
का कारण ; ४ कमं, शुभाशुभः कमं ; ( वृह १ )। 8 
[ "कर [ क्लेश-जनक ; ) पउम २२, ७४ ) | 
किलेसिय वि [ क्लेशित ] दुःखी किया हुआ 
१६७ ; १६६ ) | 

किल्ला देखो किडा; (मे ६१)।  . ۱ 
किव पुं [ रूप ] १ इस नाम का एक ऋषि, कृपाचार्य ; (हे 
१, १२८ (۱ “भाइसयसमग्गं गंगेय विदुरं दोणं TEE 
सउणी कीवं ( १ सउणिं क्विं ). आसत्थामं” ( णाया १, 
१६--पत्र २०८ ۱ 

किर्वे ( अप.) देखो कहं ; ( इमा ) | 

किवण वि [ कृपण ] १ गरीब, रंक, दीन ; ( सूझ १, १, 
रे; अच्चु ६७) । २ दरिद्र, निर्धन ; ( पण १, २) | 
3 कंजूस, अ-दाता ; (दे २, २१ )। ४ क्लीव, कायर ; 
( सूझ २,२ ) | 

किवा खी [छपा ] दया, मेहरबानी ; (है १, १२८) | 
 'चन्न वि [ पन्न ] 2۳26 दयालु; (पउम ६५,४७) | 
किवाण एन ] पाण ] खड्ग, तलवार ; ( सुपा १५८ 
हे १, १२८ ; गउड ) | 

किवालु वि [ FT ] दयालु, दया करने वाला ; ( पउम 
३४, १० ; ६.७, २०) | 
 'किचिड न [ दे ] १ खलिहान, अन्न साफ करने का स्थान 


( सुर ४, 


5 वि RET म जो दुभा 1 द्व वह दे २, ६.) dollecti n DIED? ean dlr 


द्विर्स-- कीलिअ ] पाइअसददमहण्णवो | ३११ 

سے کے کے کے کی کی سی کے ہی کی کی کے کے ی ७०५०५ SNS‏ روصت هه 2 ی ARE‏ ر 
किस्स देखो किलिस-विलश | संकु--किस्सइत्ता ; | विराइनयर : तमं 1 |‏ 

किस्स ۸ 3 र, तत्थ णं तुमं कि( ۶ की )यगं 0 


) णाया १, १६--पत्र २०६ ) | 

कोया स्त्री [ कीका ] नयन-तारा; “मरकतमसारकलितनयण- 
कीयरासिवन्ने” ( णाया १, १ टी--पत्र ) | 
ben (दे २, २१; उर १, 
१४) | 

कौर पुं [ कीर ] १ देश-विशेष, कारमीर देश; २ वि. 
काश्मीर देश संवन्धी, ३ वि, काश्मीर देश में उत्पन्न ; 
a 

बराल का ۱ 
कौरल पुं [ कीरल [ देश-विशेष ; ( पउम ६८, ६४ ) | 
कीरिस देखो केरिस ; (गा ३७४ ; मा ४ ) । 


कीरी खरी [ कीरी ] लिपि-विशेष, कीर देश को लिपि ; (बिसे 


۷۹۷ a) | ۱ 

कील अक ] ۳۱5 ] क्रीडा करना, खेलना ۱ कीलइ; (प्राप्र) ۱ 
35-155۲ ( सुर १, १२१; पि २४०) | 
3-95, कीलिऊण; (सुर १, ११७; पि २४०)। 
कील वि [ दै ] स्तोक, अल्प, थोडा ; ( दे २, २१ ) | 
कील देखो खीळ ; ( पाग्र ) | 

कीलण न [ क्रीडन ] क्रीडा, खेल ; ( आप) । "घाई 
ख्री ] धात्री ] वालक को लेल-कूद कराने वाली दाई ; 
( णाया १, १ ) | [ 
कीलणअ न ] क्रीडनक [ खिलोना ; ( अभि २४२ ) | 
जाल निमा बी [ दे ग्जो जी ३१ ) | 
कीलणी 


कीला खी [ दे ] १ नव-वधू , दुलहिन ; ( दे २, ३३ ) | 

कीला खी [ कीला ] सुरत समय में किया जाता हृद्य- 
ताइन विशेष ; ( दे २, ६४ )। 

कीला खरी [ क्रीडा ] खेल, कीडन ; ( सुपा ३४८; सुर 
१, ११७) "वास पु [वास] कीड़ा करने का स्थान; (इक)। 
कोलाल न [Rots] रुधिर, खून, रक्त; (उप ८६; पाग) | 
कीलालिअ वि [ कीलालित ] रुधिर युक्त, खून वाला; 


, (सूझ १, रे) ३ )। े 
किह ) देखो कहं; (आचा; कुमा; भग ३, २; णाया १,१७) | 


किहं 

कीअ देखो कोच : ( षड्‌ ; प्राप्र ) | 

कौइस वि [ कीदुश ] कंसा, किस तरह का ; (स १४०) | 
कीकस पुं ] कीकश ] १ कमि-जन्तु विशेष; २ न, हड्डी, 
हाड ; ३ कठिन, कठोर; ( राज )। 

कीचअ देखो कीयग ; ( वेणी १७७ )। 

कीड देखो किडुस्कोड्‌ । भवि--कीडिस्सं; ( पि २२६ (۱ 
कीड एं [ कीट ] १ कीड़ा, क्षूद्र जन्तु; (उव)। २ 
कीट-विशेष; चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति; ( उत्त २ )। 
कीडइल्ल वि [ कौटवत्‌ ] कोड़ा वाला, कीटक-युक्त ; 
( गउड ) । 

कीडण न [ क्रीडन ] खेल, कीड़ा ; ( सुर १, ११८)। 
कीडय पुं [ कीटक ] देखो कीड=कीट ; ( नाट ; सुपा 
३७० ) | 

कीडय न ] कीटज ] कीड़े के तन्तु से उत्पन्न होता वस्त्र, 
वस्त्र-विशेष ; ( AU ) | 

कोडा देखो किड्डा ; ( सुर २, ११६ ; उवा ) | 
कीडाविया देखो किड्डाविया; ( राज )| | 
कीडिया स्त्री [ कीटिका [ पिपीलिका, चींटी; ) सुर १०, 
१७४ ( | : 

_ कोडी स्त्री [ कीटी ] ऊपर देखो ; ( उप १४० टी ; दे 
२, ३ ) | 

कोण सक [ क्री ] खरीदना, मोल लेना । कीणइ, कीणए ; 
) षड्‌ )। भवि--कीणिस्सं ; ( पि ४११ ; १३४ (۱ 
कोणास पुं ] कीनाशा ] यम, जम ; (पा; सुपा १८३) | 
“गिह न [ “गृह ] सत्यु, मौत ; (उप १३६ टी ) । 
कोय वि [ क्रीत [1 खरीदा हुआ, मोल लिया हुआ ; ( सम 
३६ ; ۲5 २, १ ; सुपा ३४५) । २ जैन ۹ 
लिए भिक्षा का एक दोष; ( ठा ३, ४) 3 न, क्रय, खरीद; 
(दस ३ ; सूझ १, ६ )। "कड, 'गड वि [कृत] १ 
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मूल्य देकर लिया हुआ ; ( वृह १)॥ 1 के लिए |. ( गउड ) । 

2: से किना हुआ, 99 लिए भिच्चा-दोष-युक्त | कीलावण न [ क्रीडन [ खेल कराना ; ( णाया १,२ ا(‎ 
' कस्तु; (पि ३३० (۱ कीलाचणय न [ क्रीडनक ] खिलोना; ( निर १, १ (۱ 
` कीयग ५ [ कीचक ] विराट देश के राजा का साला, जिस- | कीलिअ न [ क्रोडित | कीडा, रमण, कीइन ; ( सम १३ ; 
2 भीम ने मारा था; ( उप ६४८ टो)! “नवमे दूयं स २४१ ) | | 
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कीलि वि [ कीलित ] खुंटा ठोका हुआ ; ۵ 


nane 


AIS YAS N 


भ्षत्त न [ भक्त ] खराव भोजन; ) पञ्म २०, १६६ (۱ 


मार पुं[ मार ] १ कुत्सित मार ; ( 5 २, २)| 


२ असन्त मार, मृत-प्राय करने वाला ताडन ; ( णाया १ 


१४ ) | TET खी [ रण्डा ] राइ, विधवा; (श्र 
१६ (۱ रूष, 'रूव न [ "रूप ] १ खराव रूप ; (स 
३६२ टी; TE १, ४ (۱ २ माया-विशेष ; ( भग 
५)। fera [लिङ्ग [ १ कुत्सित भेष ; (दस). 
२ पुं. कोट वगेरः चुद्र जन्तु ; (FR १७५४) । 8 
कुतीर्थिक, दूषित धम का अनुयायी ; ( आदम )। 
"लिंगि पं [ लिङ्गिन्‌ ] १ कीट वगेरः FE जन्तु ; ( ग्रो 
७४८) | २ वि, कुतीर्थिक, असत्य धर्म का अनुयायी; 
( पह १, २ ) | चय न [ °पद्‌ [ खराव शब्द ; 
४ सो सोहइ दूसंतो, कइयणरइयाइ RRR । | 
जो भंजिऊण कुवयं, अन्नपयं सुदर देइ ? 
( वज्जा ६ ) 
°चियप्प पुं [ “विकल्प ] कुत्सित विचार ; ( सुपा ४४)| 
بجاو"‎ देखो उरिस ; ( पउम ६४, ४५ )। “संसग 
पुं [ 'संसर्ग ] खराव सोबत, दुर्जन-संगति ; ( धर्म ३ )। 
*सत्थ पुन [ “शास्त्र ] कुत्सित शाख, ۲ 
सिद्धान्त ; “ ईसरमयाइया सव्वे कुसत्था ” ( निचू ११ )। 
"समय पुं [समय ] १ अनाप्त-प्रणीत शाख; (सम्म १) 
२ वि, कुतीर्थिक, कुशा का प्रणेता ओर अनुयायोः | 
(सम ( ۱ °सह्लिय वि [ शाल्यिक ] जिसके ۱ 
खराव शल्य घुस गया हो वह; ( पण्द २, ४ ) | 
न [ "शीळ [ १ खराव स्वभाव; ( आचा )। ¦| 
ब्रह्मचर्य, व्यभिचार; (ठा ४, ४ ) | . वि, जिस 
आचरण अच्छा न हो वह, दुराचारी; ( ओष ७६३ ار‎ 
४ ब्रह्मचारी, व्यभिचारी ; ( ठा ५, ३)। TEA) 
पुने [ “खप्न ] खराव स्वप्न; (श्रा ६ )। ` दण 
[ “घन [ अल्प धन वाला, ۰ दरिद्र; ( पण्ह २, १| 
१०० ) | २ ۱ 


۴ 


१ टी--पत्र ११४ : से १, २६ (۱ ۴ 1 
१ तीनों जगत्‌, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ` लोक ; 1 
जगत्‌ में स्थित पदार्थ ; ( औप )। “Rr वरि [FÎ 


पुंन [ “त्रिकापण ] तीनो जगत के पदार्थ जहां اف‎ 


कु खी [ कु ] १ प्रथिवी, 'भूमि; “कुसमयविसासणं « ) 0 


` तीनो' जगत में उत्पन्न वस्तु ;: ( आवम ) ۱ 


कीलिग्रव्व ” ( महा ; सुपा २४४ ) | 
कीलिआ खरी [ कीलिका ] १ छाटा खूंटा, खूंटी; ( कम्म 
१, ३९ )। २ शंरीर-संहनन विशेष, शरीर का एक प्रकार 
का बाँधा, जिसमें tf केवल खटी से बँधी हुई हा ऐसा 
शरीर-बन्धन ; ( सम १४६; कम्म १, ३६ (۱ 
कोव एं [क्लीव ] १ नपुंसक ; ( वृद ४ ) । 
कातर, ग्रधीर ; ( सुर २, १४ ; णाया १, १ ) | 
कीव पुं [ दे. कोच ] ۹۳۲-۹۲6: (TE १, १--पत्र =) ۱ 
कीस वि [ कीश ] केसा, किस तरह का; ( भग; Tw 
३४ (۱ | 
कीस वि ] किंस्च ] कोन स्वभाव वाला, केसे स्वभाव का; 
Oe ی‎ 
कोस अर [ कस्मात्‌] क्यो, किस से, किस कारण से 
(उव; है ३, ६८) | 
कु अ | कु] १ अल्प, थोडा ; २ निषिद्ध, निवारित ; 3 
कुत्सित, निन्दित ; ( हे २, २१७ ; से १, २६; सम्म १) | 
۷ विशेष, ज्यादः; ( णाया १, १४ (۱ TRE و‎ 
[ "पुरुष ] खराव आदमी, दुर्जन ; ( से १२, ३३ ) । “चर 
वि [चर ] खराव चाल-चलन वाला, सदाचार-रहित ; 
(आचा) ۱ Ged [दण्ड ] पाशःविशेष, जिसका 
प्रान्त भाम काष्ठ का होता दै ऐसा रज्जु-पाश ; ( पण्ह १, 
1)1 ‘Tex वि [ 'द्ण्डिम ] दण्ड देकर छीना हुआ 
द्रव्य ; ) विपा १, ३ (۱ “तित्थ न [ "तीथे ] १ जला- 
शय में उतरने का खराब मार्ग ; ( प्रासू ६० )। २ दूषित 
दर्शन ; ( पुग्न १, १, १)। ३ “तित्थि वि ['तीर्थिन्‌ ] 
दूषित. मत का अनुयायी ; ( झुमा ) ۱ GET देखो 
डंडिम ; ) णाया १, १--पत्र ३७ ). | ROT न 
[ दशन ] दुष्ट मत, दूषित धम; ( पणण २ ) | “दृंसणि 
वि [ दश निन्‌] १ दुष्ट दार्शनिक; २ दूषित मत का अनुयायी; 
(श्रा६)। RE खरी [ दृष्टि] १ कुत्सित दर्शन; 
(उत्त ३५) । २ दूषित मत का अनुयायी ; ( धर्म २) | 
واه‎ वि [ दष्टिक ] दुष्ट दर्शन का अनुयायी, मिथ्यात्वी; 


२ वि. 


) पउम ३०, ४४ ) | 'प्पवयण न [ "प्रवचन ] १ 


दूषित TE; २ वि, दूषित सिद्धान्त को मानने वाला; 
) अणु )। ۳۷۲۹۳۲ वि [ ae ] १ 


दूषित सिद्धान्त कां अनुसरण करने वाला ; ( सूझ १, 
२)। २ दृषित आगम-संवन्धी(' HRT? RR ۴ गरुन 299 णाया १, ا( 3 و‎ 


कुभरी -कुंड ۱ DT 
ळय न [ 'वलय ] पथ्वी-मगडल; (श्रा २७) | 
یی‎ (पि २५१ (۱ 
देखो कुवलय ; ( प्रप्र ) | 
कुआँरी देखो कुमारो ; ( गा २६२ | कपटी ; ( वब १ ) | 
कुइमाण वि [ दे ] म्लान, शुष्क; ( दे २, ४० ) | कुंचिगा देखो कोंचिगा | 
कुइय वि [ कुचित ] अवल्यन्दित, चरित ; ( ठा ६ ) | । कुंचिय वि [ कुञ्चित ] १ संकुचित ; ( सुपा ५८) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | ३१३ 


| कुंचळ न [दे] मुकुल, कलि, बोर; (दे २, ३६ ; 
| पाग) | 
कंचि वि [ कुञ्चिन्‌ ] १ कुटिल, वक्र; २ मायावो, 


aa वि [ कुपित ] a, कोप-युक्त ; ( भवि ) | । २ कुण्डल आकार वाला, गोलाङति; (ओप; जं २)॥ ३ कुटिल, 
कुइयण्ण पुं ] कुविकण ] इस नाम का एक गहपति, | वक्र; ( वब १) | 
एक गृहस्थ; ( विसे ६३२ ) | ¦ कचिय पुं [ कुञ्चिक ] इस नांम का एक जैन उपासक ; 


कुड पुन [ कुतुप ] स्नेह-पात्र, घी तैल कौरः भरनेका | ( भतत १३३ ) | न 
चमड़े का पाल-विशेष; “तुप्पाइं को( ? कु (9۲ (aa) | कुचिया देखो कोँचिगा। रूई से भरा हुआ पहनने का एक 
देखो. कुतुव । | प्रकार का कपडा; (जीत) |  . 

कुउआ स्त्री दै ] तुम्बी-पाल, तुम्बा; ( दे २, १२) । | | [ कुञ्जर ] हस्ती, हाथी; ( हे १, ६६ : TF) 

कुल न [ दे ] १ नीवी, नारा, इजाखन्द ; २ पहने हुए | पुर न [ पुर | ۹ हस्तिनापुर ; ( पउम ६५, 
कपड़े का प्रांत भाग, अन्चल; ( दे २, ३८ ) | ३४ ) ۱ 5۹۳۲۲ स्री [ सेना ] ब्रह्मद चक्रवर्ती की एक 

कुउछूल न [ कुतूहल ] १ अपूर्व वस्तु देखने की लालसा- | रानी; (उत्त २६ ( ۱ भवते ] नगर-विशेष ; 
उत्सुकता ; २ कौतुक, परिहास ; (हे १, ११७ : कुमा ) । ( छुर ३, ८८ )। 

कओ ग्र ] कुतः [ कहांसे ? ( षड्‌ )। “इ ञ्र[ “चित ] | कुंट बि ] कुण्ट ] १ कुव्ज, वामन ; ) आचा )। २ 
कहींसे, किसीसे ; (स १८४ ( °वि श्र [अपि] कही से हाथ-रहित, हस्त-होन ; ) पव ११० ; निचू ११ ; आचा ) | 
भी ; ( काल ) | ۱ ۱ कुंटलूविंटल न [ दे [ १ 52 का प्रयोग, ۰ 

कंआरी खी [ कुमारी ] वनस्पति-विशेष, कुवारपाठा, धी विशेष ; ( आवम ) । २ मंत्र-तंत्ञादि से आजीविका चलाने 

` FR, घोगुवार ; श्रा २० ; जी १० ) | वाला ; ( आक )। 2 

कंकण न १ कोकनद्‌, रक्त कमल ; ) पण्ण १-- | कुटार वि [ दै ] म्लान; सूखा, मलिन : (दे २, ४० ) | 
पत्र ४०)| ३ पुं. و‎ जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय कीड़े की एक कुंटिखी [दे] १ गठरी, गॉठ; (दे २, ३४ (۱ २ 
"जाति : ( उत्त ३ ६) Fe श्र-विशेष, एक प्रकार का ग्रौजार ; “मुसलुक्खलहलदताल- 

कुंकण पु [ कोङ्कण ] देश-विशेष ; (अणु ; साधं २४) । कुंटकुद्दालपमुहसत्याणं ( सुपा ळा ५ चा 

कुंकुम न [ कुङ्कुम ] केसर, सुगन्धी ÊR: | कुठ اه‎ १ 2 स; (श्रा१६)। ۰ 
1 ٩ द्वि-रहित ; ( आचा ۱ 
( कुमा; श्रा १८ ) | | बुद्धि -रहित | و‎ 

IES (व) . | चंड [य क सक ॥ 

कच जाना, चलना ; २ अक. 5 فا‎ है OR سید‎ 

۱ र ها‎ ) इमा; गडड ) ۱ (ती ३४) ४ आज्ञा, आदेश; बा 

कुच पु [ क्रौञ्च ] १ पक्चि-विशेष ; (TE १, १ ; उप | देवा” (कम्प) 'कोलिय û [ कोलिक- 

इ २०८; उर १, १४)। २ इस नाम का एक असुर; त्त 2 es न تا‎ द (रिन 

` देश ; ४ वि, उसके निवासी लोग ; | 7 3 ? नट 

(अ लिय [ “रवा [ दणडकारण्य की इस न ; (कम्प )। पुर न [पुर ] आम ۰ 
नाम , ) पउम ४२, १५ ( ۱۰3۲۲ न ( कप्प ۱ Si 
[चोरक कर जम ) 85 १६ ) ۱ भरि कडन ] दे [ 2 पोलने का जौर्ण काण्ड, जो 6 का 1 
पुं [ "रि ] कात्तिकेय )زج‎ । देखो कोच | हुआ होता हे; (दे २, ३३ ; ४, ५५ ) | 

3 0۳ 
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क डिअपेसण न [ दै ] ब्राह्मण-विष्टि, ब्राह्मण की नोकरी 
ब्राह्मण की सेवा; ( दे २, ४३ (۱ 


कुडिगा ر‎ खी [ कुण्डिका ] नीचे देखो; (रमा; 
पल्ला) पव पाना 
कुंडी खी [ कुण्डी ] १ कुण्डा, पात्र-विशेष ; `“ तेसिमहो- 
भूमीए उविया कुंडी य तेल्लपडिपुन्ना ” ( सुपा २६६ )। २ 
FATT, संन्यासी का जल-पात्र ; ( महा ) ۱ 

55 देखो कुठ ; ( सुपा ४२२ (۱ 
कुढय न [ दे ] १ चुल्ली, चुल्हा ; 
२, ६३ (۱ 

कृत पुं [ दे ] शुक, तोता ; ( दे २, २१ ) | 

कृत पुं | कुन्त ] १ हथियार विशेष, भाला ; (T€ १, 
१; ओप)। २ राम के एक सुभट का नाम; (पउम ५६,३८) ۱ 
कतल पुं [ कुन्तल ] १ केश, वाल; (सुर १, १; 
सुपा ६१; २०० ) । २ देश-विशेष ; ( सुपा ६१ ; उव 
sek )। हार पु [ "हार [ धम्मिल्ल, संयत केश ; 
( पाञ्च ) | 

कुंतल पुं [ दे | सातवाहन, न्रुप-विशेष ; ( दे २, ३६ )। 
कुतला खी [ कुन्तला ] इस नाम की एक रानी; (दस (۱ 
कतली खी [ दे ] करोटिका, परोसने का एक उपकरण ; 
( दे २, ३८ ) | 

कतली खी. [ कुन्तळी ] कुन्तल देश की रहने वालो खी 


२ छोटा वरतन ; (दे 


कप्पू ) 
कुंती खी [ दै ] मन्जरी, बोर; ( दे २, ३४ ) | 
क्ती खी [ कुन्ती ] पाण्डवों की माता का नाम; ( उप 
६४८ टी (۱ “विहार एं [ “विहार [ नासिक-नगर का एकं 
जन मन्दिर, जिसका जीणोंद्धार कुन्तीजी ने किया था; (ती 
२८ (| 
कुंतीपोइलय वि [ दे ] चतुष्कोण, चार कोण वाला; (दे 
२, ४३ ) | 
कुंथु पुं [ कुन्थु ] १ एक जिन-देव, इस ्रवसर्पिणी काल में 
उत्पन्न सतरहवाँ तीर्थेकर ओर छठ्वाँ चक्रवती राजा ; ( सम ` 
४३ ; पडि ) । २ हरिवंश का एक राजा; (पउम २२, ६८) 
३ चमरन्द्र की हृस्ति-सेना का अधिपति देव-विशेष; (ठा ५, 
१--पत्र ३०२ )) ४ एक क्षूद्र जन्तु, त्रीन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति ( उत्त ३६ जी १७) | ۱ 
कुद पुं | 5۳5 ] १ पुष्प-दृच्त विशेष; ) २ ) २ न, पुष्प 

) सुर २, ७६ ; णाया १,१ (۱ 3 
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कंडभी खी [ दे ] छोरी पताका ; ( आवम ) | 

कुंडल पुंन [ कुण्डल ] १ कान का आभूषण ; ( भग 
अप )। २ و‎ विदर्भं देश के एक राजा का नाम 
) पउम ३०, ७७ ) | ३ द्वीप-विशेष ; ४ समुद्र-विशेष 
४ देव-विशेष; ( जीव ३) । ६ पर्वत-विशेष; ( ठा १० ) | 


७ गोल आकार; ( 37:25 ) “भिद एं [ भद्र ] कुण्डल- - 


द्वीप का एक अधिष्ठायक देव; (जीव ३ (۱ FFT 
वि [ 'मण्डित-] १ ge से विभूषित | २ विदर्भ देश 
का इस नाम का एक राजा; ( पउम ३०, ७४ ) 5 
[ “महाभद्र [ देव-विशेष; ( जीव ३ )। महावर 
पुं [ ETT [ कुण्डलवर समुद्र का अधिष्ठाता देव ; ) सुज्ज 
१९ )। “बर पु [ "वर | १ द्वीप-विशेष ; २ وج‎ 
विशेष ; ३ देव-विशेष ; (जीव ३ )। ४ पर्वत-विशेष ; 
(ठा ३, ४)। “वरभद्द पं [ 'वरभद्र ] कुण्डलवर 
द्वीप का एक अघिष्ठायक देव; ( जीव ३ )। “वरमहाभद्द 
पुं [ 'वरमहाभद्र [ कुगडलवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव ; 
(जीव ३ (۱ °वरोभास पुं [ “वरावभास ] १ द्वीप- 
विशेष ; २ समुद्-विशेष ; (f 3 )। “वरोभासभद्द 
पुं | 'वरावभासभद्र -] कुण्डलवरावभास द्वीप का ۲ 
देव ) जीव (۱ 'चरोभासमहाभद्द पुं [ 'चराव- 
भासमहाभद्र ] देखो पूर्वोक्त अर्थ ; ( जीव ३ ) । “वरो- 
भासमहावर पुं[ चरावभासमहावर ] कुगडलवरावभास 
समुद्र का अधिष्ठायक देव-विशेष; ( जीव २ )। “वरोभासवर 
पुं [ वरावभासवर] समुद्र-विशेष का अधिपति देव-विशेष 
( जीव 3 ) 
कुडला खी [ कुण्डला ] विदेहवर्ष-स्थित नगरी-विशेष 
(ठार, ३)। 


RES वि [ कुण्डलिन्‌ ] कुएडल वाला ; ( भास ३३ )।. 


कुडलिअ वि [ कुण्डलित ] वर्तुल, गोल आकार वाला 
त्या किए कुण्डलिका 

RSTO खरी | कुर्ण्डाळका ] छन्द्‌-विशेष ; ( पिंग ) | 
कुंडलोद्‌ पं ] कुण्डलोद्‌ ] इस नाम का कक, 
(सुन १६ ) | 

कुडाग पुं ] कुण्डाक ] संनिवेश-विशेत्र, आम-विशेष ; 
( आवम ) | 

कुडि देखो कुंडी ; (महा (۱ 


 छुंडिअपुं [ दे [ ग्राम का अधिपति, गाँव का मुखिया (दे 


२, २७ )। 


۱ 


३९५ 


शक 
ISI کا‎ 0 × ene 


कभिणी स्री [दे] जल का गर्त; (द २, रे८)। | 
कुमिय वि [कुस्मिक] कुम्भ-परिमाण वाला ; (ठा ४,२) । 
कभिल पुं [ दे. कुम्मिल] १ चोर, स्तेन; (दे ३, 
६२; विक ५६ (۱ २ पिशुन, दुर्जन; (दे २, ६२ )। 
कुंसिलल वि [ दे] खोदने योग्य ; ( दे २, ३६ ) ۱ 
कुंभी स्री [ कुम्मो ] १ पात्र-विशेष, घड़े. के ग्राकारें वाला 
छोटा कोष्ठ ; (सम १२४ (۱ २ कुंभ, घडा; (जं ३ ) 
“पाग पुं [ "पाक [ १ कुंभी में पकना ; ) पण्ड २, £ ار‎ 
२ नरक की एक प्रकार की यातना ; ( सूश्र १, १, १ ) | 
कुंभो खी [ कूष्माण्डी ] कोहले का गाछ; “चलिश्रो कुभी- 
फल दंतुरासु' ( गउड ) ۱ | 
कुंभी खी [ दे | केश-रचना, केश-संयम ; ( दे २, ३४ ) | 
कील पुं [ कुम्सील ] जलचर प्राणि-विशेष, नक, मगर ; 
( चार ६४ ) | 
37275 पुं [ कुम्भोदुभव ] ऋषि-विशेष, अगस्त्य ऋषि ; 
( कसू ) ۱ 
कुकुला खी | दे ] नवोढा, दुलहिन ; ( दे २, ३३ ) | 
कुकुस [ दे ] देखो कुक्कुस ; (दस ५, ३२४)। . ` 
कुकुहाइय न [ कुकुहायित [ चलते समय का शब्द-विशेष; 
(-तंबु)। . ۱ 
कुकूल पुं [ कुकूल ] कारीषाग्नि, कंडे की आग; ۴ 
१,१)। ` | ۱ 
कुक्क देखो कोक्क | FEE ; ( पि १६७; ४८८ ) | 
कुक्क पुं [दे ] कुत्ता, FR; “कुक्केहि कुक्काहि अ 
बुक्कअति” ( मृच्छ ३६-)। 
कुक्कयय न [ दे] आभरण-विशेष ; “अदु अंजणि 
अलंकारं कुक्कययं मे पयच्छाहि” ( सुझ १,४, २, ७ ) | 
देखो ۱ 
कुक्की ]3 ] कती, इरी ; ( मूच्छ ३६ (۱ 
कुक्कुअ वि [कुत्कुच] भाँड की तरह शरीर के अवयवों को 
` कुचेष्टा करने वाला ; ( धम २ ; पव ६ ) । 
कुक्कुअ न [ कौकुच्य ] कुचेश, कामेत्पादक अंग विकार ; 
(TR ११, ६७; आचा ) | E 
कुक्कुअ वि [ कुकूज [ आक्रन्द्‌ करने वाला ¦ (उत्त २१) | 
कुक्कुआ खी [ कुचकुचा ] अवस्यन्दन, क्षरण; वृ ६) 
कुक्कुइअ वि [ कौकुचिक ] भाइ को तरह कुचा करने 
वाला, कोम-चेश्ा करने वाला; (भेग ; औप )। | 


पाइअसइ्दमहण्णचो | 


कुद्य- GE ] 


SS ne 


वन RE NERE ण्या 
विद्याधरों का एक नगर ; (इक)। ४ पुन, छत्द-विशेष; (पिंग)| 


कंदंय वि [ दे ] इश, दुर्बल ; ( दे २, ३७) | 

कुंदा खी ] कुन्दा ] एक इन्द्राणी, मानिमद्र इंद्र की पटरानी; 
इक (۱ 

वी दे ] विम्वी-फल, झुन्द्र्न का फल ; (दे २, ३६ (۱ 

qe पुं [ कुन्दुक्क ] वनस्पति-विशेष; ( परण १--पत्र 
४१ ) | 

कुंदुरुक्क पुं [ कुन्दुरुक ] सुगन्धि पदार्थ-विशेष; ( णाया 
१, १--पत्र ४१; सम १३७ ) | 

. कुंदुल्लुअ एं [ दे ] पत्ति-विशेष, उलुक, उल्लू ; (पार) । 
कुंघर و‎ [ दे ] छारो मङ्लो ; ( दे ३, २२ )। . 
कुंपय पुन ] कूपक ] तेल a: रखने का पात्र-विशेष ; 
(र्यण३१)॥१ . ` 
कुंपल पुन [ SAT, कुड्मल ] १ इस नाम का एक 

. नरक; २ सुकुल, कलि, कलिका; (हे १, २६ ; कुमा ; षड्‌) 
कुंवर [ दे | देखो कुंधर ; (TF) | 

कुस पुं [gw ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा, भगवान 
मल्लिनाथ का पिता ; ) सम १५१; पउम २०, ४४ ) । २ 
स्वनाम-ख्यात जैन महर्षि, RR तीर्थकर के प्रथम शिष्य; 
( सम १५२ ( । ३ कुम्भकर्ण का एक पुत्र; ( से १२,६ ) । 
४ एक विद्याधर सुभट का नाम ; ( पउम १०, १३ )। £ पर- 
माधामिक देवों की एक जाति ; ( सम २६ ) । ६ कलश, 
घडा; ) महा ; कुमा ) | ७ हाथी का गरड-स्थल; (कुमा )। 
< धान्य मापने का एक परिमाण ; ( अणु ) ۱ तरने का 
एक उपकरण ; ( निचू १) ۱ १० ललाट, भाल-स्थल ; 
(पव २ بر‎ ११ अण्ण पुं [कर्ण ] रावण के छटि भाई का 
नाम;( १४, ११) ۱ आए पुं [ कार ] 5 

_ घड़ा आदि मिट्टी का बरतन बनाने वाला; (हे १, ८ ) | 
“डरन [a] नगर-विशेष; ( दंस ) । “गार देखो आर ; 
) महा ( “गा न [ श्र [ मगघ-देश-प्रसिद्ध एक परिमाण; 
( णाया १, ८--पत्र १२५) । सेण एं [सेन ] उत्सिपिणी 
काल के प्रथम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य का नाम; ( तित्थ ) । 

कुंभंड न [ कूष्माण्ड ] फल-विशेष, कोइला ; ( कसू ) | 

कुंभार पुं [ कुस्भकार ] इम्हार, घडा आदि. मिट्टी का बरतन 
बनाने वाला ; (हे १,८)। "वाय पुं [ पाक ] 
कुम्हार का बरंतन पकाने का स्थान; ( ठा 5 )1 ۱ 

कुंमि इं ] कुस्मिन्‌ [ १ हस्ती, हाथी ; ( सण ) | २ नऊ 
सक-विशेष, एक प्रकार का E पुरुष ; (पुप्फ ۲ 
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| ۳55 देखो कुच्छ-कुत्स्‌ । 


कुच्छग 3 [ कुत्सक ] वनस्पति-विशेष ; ( सूय २, २ ) | 

कुच्छणिज्ज देखो कुच्छन्कुत्स्‌। “ AAR कुच्छणिज्यं 
साणाणं भवखणिज्जं हि” ( श्रा २७) | 

कुच्छा स्री [ कुत्सा ] निन्दा, IU, जुगुप्सा; (भोष ४४४; 
उप ३२० टी ) | 

कुच्छि पुंखी [ कुक्षि ] १ उदर) पेट ; ) १, ३१ ; उवा; 
महा )। २ ۹۲۲ अंगुल का :मान ; ( जं २) | 
"किमि पुं[ “ककमि ]:उदर में उत्पन्न होता कीडा, द्वीन्द्रिय 
जन्तु-विशेषः; ) पण्ण १ )। चार पुं [घार] १ 
जहाज का काम करने वाला नोकर ; “ कुच्छिधारकन्नधार - 
गब्भजसंजत्ताणावावाणियगा ?? (णाया १, ८5--पत्र १३३) | 
२ एक प्रकार का जहाज का व्यापारी ; ( णाया १, १६) | 
पूर पं [ "पूर ] उदर-पूर्ति ; (वव ४) ۲ 
स्री [ ۲۲ ] उदर का रोग-विशेष; ( जीव ३ ) । "खूळ 

' पुंन | "शूल [ रोग-विशेष ; (णाया १, १३; विपा १, १)। 

कुच्छिंमरि वि [कुक्षिम्भरि | एकलपेटा, पेट, स्वाथी; “हा 
तियचरित्तकुत्सिं(? FS )भरिए ! ? (रंभा) | 

कुच्छिमई खो [ दे. कुक्षिप्रती ] गमिणो, आपन्न-सत्त्वा 
( दे २, ४१ ; षड्‌ ) | 

कुच्छिय वि [ कुत्सित ] खराव, निन्दित, गित ; ( पंचा 
७ ; भवि ( | 

कुच्छिट्ळ न:[ 3 ] १ इति का विवर, वाड का छिद्र ; (दे 
२, २४ ) | २ छिद्र, विवर ; (TF) | 

कुच्छेअय पुं [ कोक्षेयक ] तलवार, खड्ग ; ( दे १, १६१; 
षड्‌ ) | 

कुज पुं [ कुज ] ,ود‎ पेड़ ; ( जं २ )। 

कुजय पुं [ कुजय [ जूझारी, जझाखोर; (सुत्र १, २, २) 

कुज्ज वि [ FT ] १ कुब्ज, वामन ; (सुपा २; कप्पू )। 
२ पुन, पुष्प-विशेष ; ( षड्‌ ) | 

कुज्जय पुं [ कुब्जक ] १ दृक्ष-विशेष, शतपत्रिका; (पउम ` 
४२, ८; कुमा )। २ न, उस वृक्ष का पुष्प ; “परं 
कुज्जयपसुणं?? ( हे १, १८१ ) | 

कुजझ सक [ RX [ कोध करना, गुस्सा करना । ङुज्माइ 
( हे ४, २१७; षड्‌ ) | 1 

कुट्ट सक [x ] १ कूटना, पीटना, ताइन करना । २ | 


काटनां, छेदना । ३ गरम करना । ४ उपालम्भ देना | 


(पि ५२८) | वक्-कुट्टि'त; ( सुर १५ ||‏ ; نوچ وه 


३१६ 


Pe /* یت‎ ] ann TT ی صرح‎ 


कुबकुइअ न [ कौकुच्य ] काम-कुचेष्टा.; भंडाइण व 
नयणाइयाण सवियारकरणमिह भणियं। FEF” (सुपा 
:عه‎ पडि ) | 

कुक्कुड ز‎ [ कुक्कुर ] १ कुकुट, मुर्गा; (गा ४८२ ; 
उवा ) | २ वनस्पति-विशेष ; ( भग ११ ) ۱ 3 विद्या द्वारा 
किया जाता हस्त-प्रयोग-विशेष ; (वव १ )। 5 
[ 'मांसक ] १ सुर्या का मांस ; २ वीजपूरक वनस्पति का 
गुदा ; ( भग १५ ار‎ 

कुक्कुड वि [ दे ] मत्त, उन्मत्त; ( दे २, २७ ) | 

कुक्कुडय न [ कुक्कुटक ] देखो कुवकयय ; (O १, 

२, (|‏ رو 

कुक्कुडिया ۳ [ कुककुटिका, टो ] कुक्कुटी, सुगी ; 

कुक्कुड़ी " ( णाया १, ३; विपा १, ३ ) | 

कुबकुडेसर न [ कुक्कुटेश्वर ] तीर्थ-विशेष ; (ती १६)। 

कुक्कुर पुं [ कुक्कुर ] कुत्ता, :श्‍वान ; ) पउम ६४, ८० و‎ 
सुपा २७७) | 

कुक्कुरुड पुं [ दे ] निकर, समूह ; ( दे २, १३ )। 

'कुक्कुस पुं [ दे ] धान्यं आदि का छिलका, भूसा ; ( दे २, 
३६ ; दस १, ३४ ) | 

कुक्कुह पुं | कुक्कुभ ] पक्षि-विशेष ; ( गउड ) | 
कुक्खि [ दे, कुक्षि ] देखो कुच्छि; ( दे २,३४; ओप ; 
स्वप्न ६१; कर ३३ )। ` 

कुरगाह पुं [ ATE [ १ कदाग्रह, हठ ; (उप ८३३ टी) | 
२ जल-जन्तु विशेष ; “ कुरगाहगाहाइयजंतुसंकुलो ” ( सुपा 
६२६ ) | 

कुच 3 [ कुच ] स्तन, थन; ) कुमा )। 

कुञ्च न [ कूचे [ १ दाढ़ी-मूछ ; (पाग्न:; अभि २१२) ۱ 
२ तृण-विशेष ; ( E २, ३ ) । देखो कुच्चग | 

कुच्चंघरा खी [ कूचंघरा ] दाढी-मू'छ.धारण करने वाली ; 
) ओघ ८३ भा ) ۱ 

कक पक ) आचा २, ३, ३; काल (۱۱‏ سا 
चूना लगाया जाता है ; ( उप ए ३४३ : कुमा ) |‏ 

कुच्चिय वि [ कूचिक ] दाढी-मूछ बाला ; ( वह १ ) | 

कुच्छ सक [ कुत्स्‌ ] निन्दा करना, धिक्कारना | कृ-- 
कुच्छ, कुच्छणिज्ज ; ( श्रा २७; FR १, ३ )।. ` 

कुच्छ पु [ कुत्स ] १ ऋषि-विशेष ; २ गोत्र-विशेष ; 
येरस्स णं अज्जसिंवभूइस्स कुच्छसगुत्तस्स ”' ( क्प ) | 


AS nna SS ی‎ 
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कुड पु [ कुट ] १ घडा, कलश ; ( दे २, ३१; गा २२६ ; 
विसे १४४६ )। २ पर्वत : ३ हाथी वगेरः का वन्धन- 
स्थान; (णाया १, ۱-9 ६३)। ४ वृक्ष, पेड ; 
“ तडुवियसिहदंडमंडियकुडग्गो ”. ( सुपा ४६२ )। "कंठ 
पुं | “कण्ठ ] पात्र-विशेष, घड़ा के जैसा पात्र; (दे २, 
२० )। 'दोहिणी खी [ 'दोहिनी ] Had दूध 
देन वाली ; (गा ६३७ ) | 

कुडंग पुंन [ कुटङ्क ] १ कुन्ज, निकुन्ज, लता वगैरः से 
ढ्का हुआ स्थान ; ) गा ६८० ; हेका १०५ (۱ २ बन, 
जंगल ; ( उप २२० टो) | २ बाँस की जाली, वास की 
वनी हुई छत; ( वृह १ ) | ४ गहर, कोटर ; ( राज ) | 
१ वंश-गह्न ; ( णाया १, ८ ; कुमा )। 

कुंग पुन [ दे, 525 ] TR, लता से ढका हुआ घर ; 
(दे २, ३७; महा ; पाग्न ; षड ) | 

कुडंगा खी | कुटङ्का ] लता-बिशेष ; ( पउम ५३, ७६ )| 
कुडंगी स्री | दे. कुटङ्की ] बाँस की जाली ; “ एक्कपहारेण 
निवडिया वंसकुडंगी  ( महा ; सुर १२, २०० ; उप पृ 
२८१ ) | 

कुडव देखो FIA; ( महा ; गा ६०६ ) | 

कुडग देखो कुड ; ) आवम ; सुद्ध १, १३ ) | 

कुडभो खी [ कुटभी ] छोटी पताका; ( सम ६० ) | 
कुडय न [ दै ] लता-ग्रह, लता से आच्छादित घर, कुटीर, 
मोपड़ा ; ( दे २, ३७ ) | 

कुड्य نز‎ [ कुटज ] दक्ष विशेष; FT; ) णाया १,६; 
TW १७; स १६४) , “ कुड्यं FOF” ( कुमा) 
कुड पुं | कुडव ] अनाज नापने का एक माप; ( णाया 
१, ७; उप ए ३७० ) | 


سیب 
वाहक‏ سره os SSN,» जनक‏ 
Nanas 2‏ 


دض 


| कुडाळ देखो कुडाळ; (उवा ) | 


कुडिअ वि [ दे | कुन्ज, वामन ; ( पाञ्र ) | 


_  पाइअसद्दमहण्णयो। 
ERT ; ( सुपा 


gga ] 


नमन मर यक्व 2, 
१ ) | و‎ 
३४० ; प्रासू ६६; राय )। संकृ--कुट्टिय; ( भग १४, 
८) ۱ 

कुट्ट j [कुट [ घड़ा, कुम्भ ; ( सुअ २, ७) | 

कुट्ट पुंन [ दे [ १ कोट, किला ; “दिज्जंति कत्ाडाइ FEAR 
भडा ठविज्जंति” ( सुपा ४०३ (۱ २ नगर, शहर; ( सुर 
१५, ८१ ) । TTS पुं | "पाळ [ कोटवाल, नगर- 
रक्तक ; ( सुर १५, ८१ ) | 

कुडणन [कुद्न ] १ 3 चूर्णन, भेदन ; (आप ) | 
२ कूटना, 1۲5 ; ( हे ४, ४३८ )। 

qe खी [ कुट्टा ] शारीरिक पोड़ा; ( सश्र १, १२) ۱ 

कुट्टणी खी [ YET ] १ मूसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी, 
जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं )35 १)। २ 
दूती, कूटनी, कु्टिनी ; ( रंभा ) | 2 

कुट्टा खी [ दे ] गोरी, पार्वती ; (दे २, ३५ )। 

कुट्टाय पुं [ दे] चमंकार, मोची ; (दे २, ३७ (۱ 

515 त देखो 5-۶ | - 

कुट्टि तिया देखो कोइ'तिया ; ( राज ) | 

कुट्टिंब [ दे ] देखो कोट्टिव ; (TF) | 

कुट्टिणी खो [ कुट्टिनी [ कूटनी, दूती ; ( कप्प ; रंभा ) | 

gE देखो :تج‎ ( भग ८, ६; राय; 
जीव ३ )। 

कुट्टिय वि [ कुट्टित ] १ कूरा हुआ, ताड़ित ; ( सुपा 
It; उत्त १६ )। २ छिन्न, छेदि; ( बृह १ )। 

55 पुन [ कुष्ठ ] १ पसारी के यहां वेची जाती एक वस्तु; 
( विसे २६३ ; परह २, x )। २ रोग-विशेष, कोड ; 
(वव ६ ) | 


35 पु ] कोष्ठ [ १ उद्र, पेट ; “जहा विसं 3۳0۲ 


ہے یی ییک 


विसारया | Fer हणंति मंतेहि” ( पडि ) । २ कोठा, | कुडिआ स्री [ दे] बाइ का विवर; ( दे २, २४) | 


कुडिच्छ न [ दे ] १ बाइ का ۳: २ कुटो, ۱ 
३ वि, تاج‎ छिन्न ; ( दे २, ६४ )।' 
कुडिल वि [ कुटिल | वक्र, टेढा; (सुर १, २०; २, 


हिल न [ दे, कुटिलविटल ] इस्तिःशिक्षा ; 
(राज ) । « | 
कुडिइल न [ दे ] १ छिद्र, विवर ; ( पाप्र)। २ वि. 
कुब्ज, कूबड़ा ; (पाअ)। ` 


उरल, धान्य भरने का वडा भाजन; ( पण्ह २, १)। 
वुद्धि वि[ बुद्धि ] एक बार जानने पर नहीं भूलने 
बाला ; (TE २, १ ) । देखो RE, ۱ 

35 वि [RE ] १ शापित, अभिशस्त ; २ न. शाप, अभि- 


| 
۲۳۷۲۵ ; “उडडं बुद्ध केहि' पेच्छंता A इत्थ” ( सुपा | 


ا 


इडा सी ] कुछा ] इमली, चिज्चा; ( वृह १ )। 
[ कुष्िन, ] कुछ रोग वाला ; (सुपा २४३ ; १७६) 
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[ कडिल्टय 


कुढिय वि [दे ] कूड, मूख, वेसमम ; ` कुति 0 
पुणो पुणो कुढियपुरिसोव्व ” ( सुर ३, १४२ ) | 

कुण सक [ 5 [ करना, वनाना । FU, FT, कुण; 
(भग; महा; सुपा ३२०) ۱ वकु--हुणंत, | 
माण; (गा १६१ ; सुपा ३६ : ११३ ; आचा ) ۱ 
कुणकक पुं [ कुणक ] बनस्पति-विशेष ; ` ( पएण ۱-8 
३४ )। , | 

कुडच न [ कुणप ] १ सुरदा, TK; ( पाझ ; गउड]| 
२ वि. दुर्गन्धी ; ( हे १, २३१ ) । 

कुणाल पुंव, [ कुणाल ] १ देश-विशेष ; ( णाया १, ८; 
उप ६८६ टी). २ प्रसिद्ध महाराज अशोक का एक पु 
.) विसे ८६१ ( ۱ "नयर न ] “नगर ] एक शह, 
उजैन ; “ आसी कुणालनयरे ” ( संथा ) । 

कुणाला स्रो [ कुणाला ] इस नाम की एक नगरी ; ( झा 


१०३ ) | 
कुणि | بل یات‎ हस्त-विकल, ठूंठ, दाथः 
कुणिअ ) मनुष्य ; ) पउम २, ७७ )। रेजन्म 88| 


जिसका एक.हाथ छोटा हो वह; ३ जिसका एक पॉव 8 
हो, खन्ज ; و‎ २, ५--पत्र १४० ; आचा )। | 
कुणिआ खी [ दे ] इति-विवर, वाड का दि (दे) 
२४ )। | 
कुणिम पुंन [ दे कुणप ] १ शव, मतक, सुरदा; ( पढ | 
३)। .३ मांस; ( ठा ४, ४; झोप ) २ नर 
विशेष ; ( सुअ १, ५,१ (۱ ४ शव का रुधिर *| 
वगैर: ; ) भग ७, ६ ) | | 
कुणुंकुण अक [ कुणुकुणाय्‌ ] शीत से कम्प होने पर| 
कड? आवाज करना | वक कुणुकुणंत ; (सुर २, °| 
कुण्हरिया खी [ दै] वनस्पति-विशेष ; ( पर्ण 171 
PORE ۱ 
कुतत्ती खी [ दे ] मनोरथ, Ter; ( दे २, ३६ )। | 
कुतुव पुंन [. कुतुप ] १ तैल वगैरः भरने का चमः % | 
फुत्त पु 1 देखो gO | | 

द] इत कुकर; ( रंभा ) | 


३१८ . पाइअसद्दमहण्णवो | 
कुडिल्लय वि [ दे. कुटिलक | कुटिल, टदा, चक्र; ( दे. २, कुढार पुं [ कुठार ] कुल्हडा, फरसा ; ( हे १, tt, 
४० ; भत्रि)। . षड्‌ )। 
कुडिब्बय देखो कुलिव्वय ( राज ) SF कुढावय न [ दे ] AIT, पोछे जाना; ( किसे १४३६ 
टी) | 


कुडी खरी [ कुटी ] छोटा एह, ۲ कुटीर; ( सुपा-१२०; . 


वज्जा ६४ ) 

कुडोर न [ कुटीर ] و۳5‎ कुटी ; (हे ४, ९२६४; : 
पउम ३३, ८५) | 

कुडीर न [दै [ वाड का (दे २, २४ (۱ 


कुडुंग पुं [ दे [ लताग्ह, 5097 से TRT हुआ घर ; ( षड 
गा १७१ .; २३२ गर) | 
कुडुंब न ] कुटुम्ब ] परिजन, परिवार, स्वजन-वग ; ( उवा ; 


. महा; प्रास १६७)। | 
'कुडंबय पुं [ कुस्तुम्बक ] १ वनस्पति-विशेष, धनियाँ 
) ٩-۷6 ४० )। २ कन्द-विशेष ; “ ۳ 


कंदे य कंदली य कुइंबए ” ( उत्त ३६, ६८५ का )। 
कुडंबि ۱۱:۱] कुटुम्बिन्‌, “क ] १ कुटम्व-युक्त, एहस्थ; 
कुडबिअ J २ कुनवे वाला, कषक ; गउड (۱ 3 
संबन्धी; “ सोभागुणसमुदएण भ्राणणकुडबिएणं ” ( कप्प )। 
-कुडुंबोअ न [ 3 ] सुरत, संभोग, मैथुन ; ( षड्‌ ) । 
कुडंभग पुं [ दे ] जल-मग्डूक, पानी का मेढ़क; (निचू १) | 
कुडुक्क पुं [ दे | लता-ग्रह; ( षड्‌ )। | 
कुड्च्चिअ न [ दे ] सुरत, संभोग, मैथुन ; ( दे २, ४१ )। 
कुडुल्ली ( अप ) खी [ कुटी ] कटिया, मापो; (कुमा) | 
कुडु पुन [ कुड्य ] १ भित्ति, भींत ; ` ( पउम ६८,६ ; हे 
` २, ७८ ) | 
“ ज्जं गओत्ति अज्जं गभोत्ति सज्ज ग्रोत्ति गणिरीए | 
पढमव्वि्र दिश्नहद्धे कुडी लहाहिं चित्तलिओ ? 
( या २०८ (۱ 


कुड न [ दे ] आश्चर्य, कोतुक, कुतूहल ; (दे २, ३३; 


` पाञ्च ; षड्‌ ; हे २, १७४ ) | 


कुडुगिलोई [ दे ] एह-गोधा, छिपकली ; ( दे २, १६ )। : 
कुड्छेवणी स्त्री [ दे, कुड्यलेपनी ] सुधा, खडी, खरिका ; 


.( दे २, ४२ ) | 
कुड़ाल न [ दे [ हल का ऊपला विस्तृत अंश ; ( उवा.) | 


कुढ पुंन [ दे ] १ चुरायी हुई वस्तु की खोज में जाना ; (दे 
डाने | 


२, ६२; सुपा ४०३ ۴ /छीनी हुई चीज 
वाला, वापिस लेने वाला ( ६२ (۱ र 


३१६ 


पुं ] कूपर [ १ कफोणि, हाथ का मध्य भाग; २ जानु, 
घुरना ; ३ रथ का अवयव-विशेष ; (जं ३ )। 

कुप्पर ] कर्पर ] देखो कप्पर। تا‎ को परत, भात 
की जीर्ण-शीर्ण थर; “एयाग्रो पाडलावं इकुप्परा जुगणमित्तीओ/' 
( गउड ) | ۱ 

कुप्पल देखो कपल ; ( पि २७७ ) | 


कुप्पास पुं [ कूर्पास [ कब्चुक, काँचली, जनानी कुरती ; 


(हे १, ७२ : कम्पू ; पाद्य | 


कुप्पिय वि [ कुपित ] १ कुपित, ऋद्ध; २ न. क्रोध, गुस्सा; 


“कुप्पियं नाम gO” ( आचू ४ ) | 


कुप्पिस देखो कुप्पास ; (हे १,.७२ ; दे २, ४० )। 


३७ [ भगवान्‌ मल्लिनाथ का शासनाधिष्ठायक 
यक्ष ; ( पव २७ )। - 


कुबेर पुं [ कुबेर ] १ कुवेर, यक्ष-राज, धनेश; ( पाप्म ; 


गउड ) | २ भगवान्‌ मल्लिनाथ का शासनाधिष्ठाता यक्ष 
विशेष; ( संति ८ ) । २ काब्चनपुर के एक राजा का 
नामे ; ( पउंम ७, ४६ (۱ ४ इस नाम का एक 
Î; ) उप ७२८ टी )। ۶ एकं जैन सुनि ; ( कप्प ار‎ 
द्रा पुं [RU ] उत्तर दिशा ; ( २, ८५ )। 
ait खी [ "नगरी ] कुबेर को राजघानी, अलका ; 
(am ) ۱ 

कुबेरा खी [कुबेरा] जन साधु-गण की एक शाखा 3 (कप्प) | 
कुब्बड वि [ दे ] FF, कुब्ज, वामन; (श्रा २७) | 


कुव्वर पु [ कूबर] वेश्रमण के एक पुत्र का नाम; (पंत ४) | 


[ड पु [कुभाण्ड] देव-विशेष की जाति; (ठा२,३--पत्र८2५) 
ei [ कुभाण्डन्द्र ] इन्द विशेष, कुभाएड देवों का 
स्वामी; (ठा २, ३ ) । 
कुमर देखो कुमार; (है१,६७; सपा २४३; ६५६; कुमा) | 
कुमरी देखो कुमारी; (कसू; पाथ) | . 
कुमार पुं [ कुमार] १ प्रथम-वय का पालक, पाँच वष तक 
का लड़का; (ठा १०३ णाया १, २ ) । ३ युवराज, 

; ( पण्ह १, ५ )1 3 भगवान्‌ 7 का 

e लोहकार, लोहार ; 
“चवेडमुट्रिमाईहिं FRE अयं पिव” (उत्त २३ )। ५ 
` कासिकेय, स्कन्द ; ( पाय ) । ६ शुक पक्षी ;  उश्सवार ; 
८ सिन्धु नद ; ६ TRT, UI: (हे 
१, ६७)॥ १० अ-िवाहित, ब्रह्मचारी; (सम ५० ) | 
"۲۲ पुं [ आम ] ग्राम-बिशेष ; (आचा २,३) | "पादि 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
7M TT] 
कत्तं न [ दे, कुतक ठेका, इजारा; ( विपा १, १--पत्र 


कुत्त- कुमार ] 


ار و 


कुत्तिय पुंखी [ 3 [ एक जात का कीड़ा, चतुरिन्द्रिय जन्तु- 


“विशेष; “करालिय कुतिय 3 ( आप १७ ; पभा ४१) 
कुत्ती खी [ दे ] कृती, कुरी ; ( रमा) | 
अ ] कुत्र ] कहां, किस स्थान में १ ( उत्तर १०४ ( | 
देखो कढ ۱ कुत्यसि; 3۳08 ; ( गा १०१अ ) | 
कुत्यण न [ कोथन ] FT, सइ जाना; (वव ४ (۱ 
कुत्थर न [ दै ] ° विज्ञान ; ( दे २, १२ )। २ कार, 
बचा की पोल, TEU; ( सुपा २४६ ) । २ सपं वगेरः का 
विल; (उप ३५७टी)॥ , 
कुत्थंव زا‎ कुस्तुम्व | वाद्य-विशेष ; ( राय ) ۱ 
कुत्थुमरी खी [ कुस्तुम्बरी ] त्रनस्पति-विशेष, धनियाँ ; 
(u १--पत्र ३१ ) | 
कुत्थुह पुन [ कौस्तुभ ] मणि-विशेष, जो विष्णु की छाती 
पर रहता है ; ) हेका २५५ ) | 
कुत्थुहवत्य न [ दे ] नीवी, नारा, ; 


32 (۱ 

` कुदो देखो कुओ; (हे १, ३७) | 

कुद्द वि [ दे [ प्रभूत, प्रचुर ; ( दे २, ३४ ) | 

कुद्दण पुं [ दै [ रासक, रासा ; ( दे २, २८) । 

कुद्दव पुं ] कोद्र्च ] घान्य-विशेष, .कोदा, कोदव ; ९ सम्य 
१२) | 

न [ कुद्दाळ [ १ भूमि खोदने का साधन, 6 
कुदारी ; ( सुपा ५२६ )। २ FR; (जं २ ) | 
कुद्ध वि [RE | कुपित, क्रोध-युक्त ; (महा )। . 
कुप्प सक [ कुप्‌ ] कोप करना, गुस्सा करना | 3015 ; 
( उव ; महा ) । و‎ ; (सुपा ۴ 
कुप्पियन्व ; (स ६१ (۰۱ 

कुप्प सक [ भाष्‌ ] बोलना, कहना । FE (भवि ) | 
कुप्प न [ कुप्य ] सुवर्ण और चाँदी को छोड कर अन्य घाउ 
ओर मिट्टी वगैर: के बने हुए ग्रह-उपकरण ; “लोहाई उव- 
क्खरो ge” ( वृह १; पडि )। < 

कुप्पढ j. [ दे ] १ روت‎ घर का रिवाज ; 
सदाचार ; ( दे २, ३६ ) । 

, कुप्पर न [दै [ पुर के समय किया जाता हुदय ताइ 
विशेष $ २ समुदाचार, सदाचार ; २ नर्म, हाँसी, व्ट्ठाः (दे 
२, ६४ ) | 


( दे २, 
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[ कुमार--कुरवप 


कुमु दंग देखो कुमुअंग : ( इक ) ۱ 
कुसुदग न [ कुसुदक ] तृण-विशेष; ( २, २ )। 
5071 खी [ दे ] डल्ली, चुल्हा ; (दे २, ३६ ) | 
कुस्म و‎ | कूम [ कच्छप, कछुआ ; ( पाग्न ) | 'ग्याम ए 
[ आम ] मगध देश के एक गाँव का नाम; ( भग १६ )। 
कुम्मण वि ] दे [ म्लान, शुष्क ; ( दे २, ४० ) | 
कुम्मास पुं [ कुर्माष ] १ अन्न-विशेष, उडिद्‌ ; ( ओ 
२५६ ; पण्ह २, ५ )। २ थोडा भीजा हुआ मुंग वगैर: 
धान्य ; ( TE २, ५--पत्र १४८) | 

कुस्मी स्री [ कूमो ] १ ख्री-कछुआ, कच्छपी । २ नार 
की माता का नाम ; ) ११, १२) | “पुत्त पुं [ “पुत्र ] 
दो हाथ ऊंचा इस नाम का एक पुरुष, 9 मुक्ति पाई थी ; 
( ओप ) | ۱ 

कुम्ह 95. [ 5575 [ देश-विशेष ; ( हे २, ७४) | 
कुय पु | कुच ] १ स्तन, थन। २ वि. शिथिल; (वब 
७ ( ३ अस्थिर; ) निचु १) | 

कुयवा ख्री [ दे ] वल्ली-विशेष ; ( पणण १- पत्र ३३ )। 
कुरंग पुं [ कुरङ्ग [ १ सग को एक जाति; (जं२)| 
२ कोई भी मृग, हरिण ; (.पण्ह १, १; गउड ) | खी-- 
गी; ( पाञ्र)। “च्छो खी ] 'क्षों ] हरिण के नेत्र 
जैसे नेत्र वाली खी, सग-नयनी खी ; ( वाझ २० ) | 


FUT पुं [ कुरण्टक ] बृक्ष-विशेष, पियवाँसा ; ( उप 


१०३१ री )। 
कुरकुर देखो कुरुकुर। वकृु-कुरकुराइंत ; ( रभा ॥ 
कुरय पुं [ कुरक ] वनस्पति-विशेष; ( पण्ण १- पत्र ३१) 


कुरर पुं [कुरर ] ङुरल-पत्ती, उत्क्रोश ; ( पण्ह १, १; 


उप १०२६ ) | 

कुररी खी [ दे ] पशु, जानवर ; ( दे ३, ४० ) | 
कुररी खी [ कुररी ] १ कुरर पत्ती की मादा ; २ गाथा- 
و‎ का एक भेद ; ( पिंग )। ३ मेषी, मेढी; (रंभा)। 
कुरळ पुं [ कुरल ] १ केश, वाल ; “कुरलकुरलीहिं कलिग्रो 


तमालद्लसामलो अइसणिद्धो” ( सुपा २४; पाञ्र)। २ | 


कुररी खी [ कुरळी [ १ केशों की वक्त सटा , ( सुपा १; 


२४ ) २ ङुरल-पत्तिणी ; “कुरलिंव्व नहंगणे भमइ" : 


) पउम १७, ७६ ) | 


कुरवय पुं | कुरवक [ बृत्त-विशेष, कटसरैया ; ) | 


मा ४० ; विक २६ ; स ४१४ ; कुमा ; दे ५; ६ ) | 


पाइअसइमहदण्णचो | 
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पुं ] ۳5۲ ] इस नाम का एक सोनार ; ( श्वम ) | 
"धम्म पुं [ “धर्म ] एक जैन साधु; (कप्प)। “वाल पुं 
[ “पाल ] विक्रम की वारहवीं शताब्दी का गुजरात का एक 
सुप्रसिद्ध जेन राजा ; ( दे १, ११३ टी (۱ 
कुमार पुं [ दे [ कुआँर का महीना, आश्विन मास ; (ठा२,१)। 
कुमारा खो [ कुमारा] इस नाम का एक संनिवेश ; “तभ्रो 
भगत्रं कुमाराए संनिवेसे ग्रो” ( आवम ) | 
कुमारिय एं [ कुमारिक ] कसाई, शौनिक ; ( वृह १) | 
कुमारिया ख्री [कुमारिका ] देखो. कुमारी ; (पि ३५०) | 
कुमारी खी [ कुमारी ] १ प्रथम वय की लडकी ; २ अवि- 
वाहित कन्या ; (हे ३, ३२ (۱ ३ वनस्पति-विशेष, घीकु- 
आरी ; ( पव ४ )। ४ नवमल्लिका ; १ नदी-विशेष ; ६ 
जम्बू-द्रीप का एक भाग; ७ वनस्पति-विरोष, अपराजिता ; = 
सीता ; ६ a3 इलाची ; १० वन्ध्या ककड़ी की लता ३११ 
पक्ति-विरेष ; (हे ३, ३२ ) | ल 
कुमारी खरी [ दे, कुमारी ] गोरी, पावती ; (दे २, ३१) | 
कुमुअ एं [ कुमुद्‌ ] १ इस नाम का एक वानर; (से१,३४)। 
२ महाविदेह-व्ष का एक विजय-युगल, भूमि-प्रदेश-विशेष ; 
) رداق‎ ३-- पत्र ० ( ३ न, चन्द्रःविकासी कमल ; 
) णाया १, ३--पत्र ६६; से १, २६) । ४ संख्या-विशेष, 
कसुदाङ्ग को चोरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो 
बह; ( जो २ ) | १ रिखर-विशेष ; (ठा म) । ६ वि. 
थ्वी में आनन्द पाने वाला; ७ खराब प्रीति वाला; (से १, 
२६ ) । देखो कुमुद्‌ | ۱ 
कुमुअग न [ कुमुदाङ्ग ] संख्या-विशेष, 'महाकमल' को 
चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (जो२)। 
कुमुआ ۱ [ कुसुदा ] १ इस-नाम की एक पुष्करिणी ; 
(जं ४ ) | २ एक नगरी ; ( दीव `) | 
कुमुइणी स्री [ कुमुदिनी ] १ चन्द्र-विकासी कमल का पेड; 
म रंभा ) २ इस नाम की एक रानी ; ( उप १०३१ 
O | 
कुमुद देखो कुमुअ; ( इफ ) | देव-विमान विशेष ; ( सम 
२२; २१ (۱ 0 न [ "गुल्म ] देव-विमान-विशेष; 
( सम ३५ ) । “पुर न [ “पुर ] नगर-विशेष ; ( इक ) | 
'प्पसा खरी [ “प्रभा ] इस “ नाम की एक पुष्करिणी ; 
( जं४.)। चण न [ “वन ] मथुरा नगरी के समीप 
का एक जङ्गल; ( ती २१ ) ۱ "गर पुं [ पकर] कुसुद- 
षड, कुमुदो से भरा हुआ वन ; 6 i | क 


(८-0. Jangamwadi Math Co Digitized by eGangotri 


i i on 


कुरा कुल me न्य ` पाइअसहमहण्णवों | 
ढा ख्री [ कुरा ] वर्ष -विशे ष, अकम -भूमि विशेष ; (ठा कुरु पु 
२,३;१०)। ` | 
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3 [ दे ] १ कुटिल कश, वक वाल; ( दे २, ६३ ; 
0۳ ۱ भवि )। २ वि, निर्दय ; ३ निपुण, चतुर ; ( दे २, ६३) | 
कुरिण न्‌ [दे ] वडा जया मयर मरती 9 (le ۷۶۶۱5 (| कुरुल अक [कु ] आवाज करना, कोए का बोलना कुरु- 
कुरु पुं व. [ कुरु ] १ आर्य देश-विशेष, जो उत्तर भारत में 58 ; ( भवि ) | 

हे; ) णाया १, 5; कुमा )। २ भगवान्‌ आदिनाथ का | कुरुलिअ न ] कुत] वायस का शब्द, कौए का आवाज ; 
इस नाम का एक पुत्र; ( ती १६ ) । ३ अकर्म-भूमि विशेष; | (भवि ) | 


(६ (۱. ४ इत नाम एकवर पति) ४ ¦ कुरुब देखो कुरु ; ( परम ११८, ८३; भवि ) ۱ 
पुंखी, कुरु वंश में उत्पन्न, FRAT ; ( ठा ६ )। "अरा, | कुरुवग देखो कुरवय ; ( सुपा ७७ ) | 


अरी देखो नीचे “चरा, “चरी; ( षड्‌ )। "खेत्त 'क्लेत्त, 
न [क्षेत्र ] १ दिल्ली के पास का एक मेदान, जहां कौरव 
झर पागडवों की लडाई हुई थी ; २ कुछ देश की राजधानी, 
हस्तिनापुर नगर ; (भवि ; ती १६) । चंद पुं | “चन्द्र ]. का जंघा-रोग ; “एणीकुरविंदचत्तवद्राणुपुव्वजंघे'' ( ओप) | 
इस नाम का एक राजा ; ( धम्म ;आवम )। “चर वि | TT पुन [TR ] भूषण-विशेष ; ( क ) | 

. चर [ कुछ देश का रहने वाला | खी-- चरा, “चरी; | कुरुविंदा स्रो [ कुरुविन्दा | इस नाम की एक वणिग- 
(हे ३, ३१ )। जंगल न ] जङ्गल | ङुरुभूमि ; | भार्या; ( पउम ११, ३८) | 

` देश-विरोष ; (भवि; ती ७ )। "णाह j [ "नाथ ] | कुरुविद्ल [दे ] देखो कुरुखिहल ; ( पाय ) | 

दुर्योधन ; ( गा ४४३ ; गउड ) ۱ 83] दत्त ] | कुल पुन [ कुल ] १ कुल, वंश, जाति ; ( प्रास १७ (۱ २ 
इस नाम का एक श्रेष्ठी और जैन महर्षि ; (उत्त २; संथा) | | पैतृक वंश ; ( उत्त ३ ) | ३ परिवार, कुटुम्ब ; ( उप ६ 
“मई ख्री [ “मती ] ब्रद्मदत्त चक्रवर्ती की पटरानी ; (सम | ७७ )। ४ सजातीय समूह : ) 15 १, 3 (۱ ५ गोत्र; 
१५२ )। राय पुं[ राज [ कुरु देश का राजा; (ठा | (सुपा =; ठा ४,१) ६ एक आचार्य की संतति; (कप्प)। 
७)। “ag पुं [ "पति [ कुर देश का राजा; (उप 


कुरुविंद पुं [ कुरुविन्द | १ मणि-विशेष, रत्न की एक 
| जाति; ) गउड (۱ २ तृण-विशेष ; (- पण १; पह 
१, ४--पत्र ७८ ) | ३ कुटिलिक-नामक रोग, एक प्रकार 


/ ७ घर, ग्रह; ( कप्प ; सृअ १, ४, १)। 5 सान्निध्य, 
935 सो ( | ۱ सामीप्य; ( आचा ) ۱ ६ ज्योतिः-शास्त्ःप्रसिद्ध नक्षत्र-संज्ञा; 
कुरुकुया खो [ कुरुकुचा ] पाँव का mT; ( ग्रोष | . ( सुज्ज १०; इक )। “कुलो, कुल” (हे १, ३३ ) | 
३१८ ) | ودب‎ पुं [TF] पूर्वज, 13-9: ( गउड )। “कम पुं 


[ “क्रम [ कुलाचार, वंश-परम्परा का :रिवाज ; 8 
७४ ( | “कर देखो नीच "गर; (ठा १० (۱ 5 
खरी [कोटि] जातिःविशेष ; (पत्र १५१; ठा 
६ ; १०) | 'क्कम देखो कम ; (स? ६)। “गर 
पुं [ “कर ] कुल की स्थापना करने वाला, युग के प्रारम्भ में 
नीति वगैरः को व्यवस्था करने वाला महा-पुरुष; (सम १२६; 
qu ५ ( ۱6 न [ गेह ] पितृ-एह : ( सण ) । घर 
न ] “ग्रह ] faze: ) ओप ) । ज वि [ ज्ञ ] कुलीन; 


कुरकुर अक [ कुरुऋराय ] “कुर कर' आवाज करना, कुल- 
कुलाना, वइवडाना ۱ कुरुकुराञ्रसि ; ( पिं ४४८ )। वक 
कुरुकुराअंत ७ ( कप्पू ) | 
कुरुकुरिअ न [ 3 ] रणरणक, झोत्सुक्य ; ( दे २, ४२) 
35115 देखो कुरुकुर ۱ कुष्गुरेति; (स १०३ )। 
कुरुखिढल पुं [ दे] :१ कुलीर, जल-जन्तु-विरेष ; २ न, | 
महण, उपादान ; ( दे २, ४१) | देखो FS | 
305 वि [ दे [ अनिष्ट, अप्रिय ; ( दे २, २६ ) | 


खानदान कुल में उत्पन्न; (द्र ५) । "जाय वि [ जात | 
कुलीन, खानदान कुल का; ( सुपा ४६८ : पा )। 3 
वि [ “युत [ कुलोन : ( पत्र ६४ ).। "णाम न [ नामन्‌] 
कुल के अनुपार किया जाता नाम; ( अणु ) । तंतु पु 
[ "तस्तु [ कुत-संतान, कुल-संतति ; ) वव ६ ) । 'तिल- 
ग वि [ "तिलक ] कुल में ۶9: ) भग ११,११ ) | त्थ 


3555 वि [ दे ] १ निर्दय, fret; (दे २, ६२; भवि ) | 
२ निपुण, चतुर; ( दे २, ६३; भवि ) | | 
ऊँरुण [ दे ] राजा का या दूसरे का धन; ( राज) | 
OTT | दे, कुरुक ] माया, काट ; (सम ७१ ) । 
रस्या खी [ दे.कुरुका ] शरीर-प्रक्षालन, स्नान; ( वव १)| 
झरुर देखो कुरर ; ) कुमा ) | 
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] कुलंकर--कुलिस 
مس‎ छिसओ 
कुलंप पुं [ 5071 [ इस नाम का एक अनार्य देश; २ उसे | 
रहने वाली जाति ; (N २, २ ) | 
कुलकुल देखो कुरकुए | TE ; ( भवि ) | 
कुल पुं [ कुलक्ष ] १ एक म्लेच्छ देश ; २ उसमें रहो 
वालो जाति ३ ( T€ १, १; इक ) | 
कुळडा खो कुळटा ] व्यभिवारिणों खरी, पुंरचली ; (सुपा 
३८४ (۱ ۱ 
कुलत्थ jal [ कुळत्य ] अन्न-विरोज, कुलयी ; (ठा १, 
3 ; णाया १,६ (۱ खो--त्या ; ( श्रा १८) | 
कुछफंसलग पुं [ दे ] कल-कलइक, कुल का दाग, कूर 
की भ्रपकोति ; (दे २, ४२; भवि ) । | 
कुळल पुं [ कुलळ ] १ पक्ति-विशेष ; ( पण्ह १, १) ॥२| 
द्ध पत्तो ; ( उत्त १४ ) । ३ कुरर पक्षी ; ( सुअ १,११)। ` 
४ मार्जार, -विड़ाल ; “जहा कुक्कुडपोयल्स णिच्चं कुललग्रो ' 
भयं” (दस ¥) | 
कुलव देखो कुउच ; (जो २ )। 
कुलसंतइ खी [ दे ] चुल्ली, FT; ( दे २, २६ ) | 
कुलाण देखो कुणाल ; (राज )। | 
कुलाल पुं | कुलाल | कुम्भकार, कुम्हार ; (पाञ्च ; गउड)| |. 
कुलाल ]و‎ कुलाट ] १ मार्जार, विलाइ ; २ त्राह्मए 
विप्र; ( सू २, ६) | ۱ 
कुलिंगाल पु ] कुलाङ्गार ] कुल में कलंक लगाने वाला, | 
दुराचारी ; ( ठा ४, १+पत्र १८४ )। . 
कुलिक ) पुं [ कुलिक ] १ ज्योतिः-शास्न में प्रतिद्व ए | 
कुलिय | कुयोग ; ( गण १८ ) 1 २ न, एक प्रकार 
` हल; ( पण्ह १, १ ) । | 
कुलिय न [ कुड्य ] १ मीत, मिति; ( सूअ १,२५१ )। 
२ मिट्टी की वनाई हुई भांत; ( बं २; कस ) | 
कुरिया खी [ कुलिका ] मीत, कुड्य ; ( बृह ) | 
कुलिर पुं ] कुलिर ] मेष वगैरः बारह राशि में चतुथ राशि! 
) पउम १७, १०८ )। | 
कुलिव्वय j [कुरित्रत] परित्राजक का एक भेद, तापत-विर ५ 
घर में ही रहकर 6 का विजय करने वाला; ( शोप) | 
कुलिस पुन [ कुलिश ] वज, इन्द्र का मुख्य आयुध; | 
उप ३२० टी) । निणाय पुं [ “निनाद ] रावण है| 
इस नाम का एक सुभट ; ( पउम ५६, २६ ) | 4 1 
“च्य |एक प्रकार की तपरचर्या ; ( पउम २९, 1 | 
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वि [ 7۳ ] कुलीन; खानदान वंश का; ( णाया १, ५ ) | 

| *۳ पु [ "स्थविर ] श्रेष्ठ साधु ; ( पंचू ) | "दिणयर 
पु ] “दिनकर [ कलमे श्रेष्ठ; ) कप्प JI दाव ३ [दीप] 

कुल-प्रकाशक, कुल में श्रेष्ठ; ( कप्प ) । "दैव पु [ देव ] 

गाव-देवता ; ( काल ) । देवया खी[ “देवता ] गात्रः 

देवता ; ( सुपा ५६७ ) | देवी खी | “दूवी ] Ta; 

(सुपा ६०२) । erer पुं [ 28 ] कुलाचार; ( ठा१० ) । 

“पव्वय पुं [a7 ] पर्वत-विशेष; ) सम ६६; छुपा ४३ ار‎ 

. gaj [ पुत्र] वंश रक्षक पुत्र ; (उत १) । “बालिया 
gî ] वालिका ] कुजीन कन्या ; ) सुर १,४३ : हेका 

३०१ ( | “भूसण न { भूषण [ १ बंश का दोपाने वाला; 

२ एक केवली भगवान्‌ ; ( पउम ३६, १२२ ) | प्रय पुं 

[ 5 [ कुल का अभिमान ز‎ ( ठा १० ( । HART, 

*्महत्तरिया खी [ “महत्तरिका ] कुल में प्रधान खी, 
कुटुम्व की मुखिया ; (सुपा ७६; वम (۱ °य देखा 'ज ; 
( सुपा ५६८ ) । "रोग पुं [ "रोग [ कुल-व्यापक रोग ; 

( 8.5 ) ۱ 55 पुं [ “पति ] तापसों का मुखिया, प्रधान 

संन्यासी ; ( सुपा १६०; उप ३१ (۱ 'चंस पुं [ वंश ] 

कुल रुप वंश, वंश ; (भग ११,१०) ۱ वंस पुं [ चंश्य] 

कुल में उत्पन्न, वंश में संजात ; (भग ६,३३) । 5 

सय पुं ] भवतंसक ] कुल-भूषण, कूल-दीपक; ( कप्प ) | 

चहू सरी ] "5 ] कुलीन खरी, कुलाङ्गना ; ( आव ४ ; 

पि ३८७ ) | 'संपण्ण वि [ "संपन्न | कुलीन, खानदान 

कुल का ; (औप) । “समय पुं [ "समय ] कुलाचार ; 

(सूप्र १, १, १ (۱ 'सेल पुं [ "शोल [ aaa; 

(सुपा ६०० ; सं ११६ ) । 'सेलया खो [ शेळज्ञा ] 


कूल पर्व से निकली हुई नदी ; “कृलसलयावि सरिया ۲۲ 


नीययरमणुस्रइ” ( सुपा ६०० ) । हर न [ ग्रह ] पिंतु- 
ग्रह, पिता का घर; (गा १२१ ; सुपा ३६४; से 8,१३) 
भजीच £ [ “जीव [ अपने कुल की 53 बतला कर 
आजीविका प्राप्त करने वाला; (ठा १,१) | गय न [ गाय ] 
पक्षी का घर, नीड; ( पात्र )। “यार पुं [ पचार ] 
कुलाचार व श-परम्परा से चला आता रिवाज; ( वव. १ ) | 
शरिय पुं [ गये ] पितृ-पच्त की अपेक्षा पे आर्य ; (ठाउ, 
१ ) ۱ "लय वि [लय [ RR के घर भीख माँगने 
वाला; ( सुअ २, ६) । اس‎ ۱ 

कुलंकर पुं | 5085 ] इस नाम का एक राजा ; ( पउम 


८२, २६ ) | 


[ وج 


पाइअसदमहण्णवो | ३२३ 
Js MSE TT ranasinghe ७४ # ४ ७६ ४७२०5 ی‎ ۳ 
कुलीकील ३ [ कुटीक्रोश ] पक्षि विशेष; ) 16 १,१-- | घर का वह भाग जिसमें ग्रहोपकरण TF जाते हें ; ۳ 
पत्र ८) أ‎ १,४--पत्र १३३ ) | 7 
वि ] कुलीन [ उत्तम कुल में उत्पन्न; (प्रास्‌ ७१) | | कुचेणो ] कुवेणी [ शख-विशेष, एक जात का हथियार; 


( TE १,३--पत ४४ ) | 

कुबेर देखो कुवेर ; ( महा ) | 

कुञ्च सक [ क्र, कुच] करना, बनाना ۱ ۰: ( भग ا(‎ 
भूका--कुव्वित्या ; (पि ५१७) । 39-6 
कुव्वमाण ; ) ओष १५ भा ; णाया १,६ ) | 

कुस पुं न [ कुश] १ तृण-विशेष, दमं, डाम, काश ; ( विपा 
१,६; निचू १ )। २ पु. दाशरथो रामके एक उत्त का 
नाम ; (पउम १००, २) | ग्ग न [त्र ] दम का अ 
भाग जो अत्यन्त तीच्ण होता है; (उत्त ७ ) 1. ग्गनयर 
न [ TIT ] नगर-विशेष, बिहार का एक नगर, TTR, 
जो आजकल RU नाम से प्रसिद्ध हे; ( पउम २, 
६८) | "ग्गपुर न [ 3T] देखो पूर्वोक्त अथ; ( सुर १, 
८१ ) । “ह ]و‎ Tt [ आर्य देश-विरोष ; ( सत ६७ 
री) । 5 पुं [ "थे ] आर्य देश- घ, जिसको राजधानी 

 शोर्यपुर था; (इक) ۱۳5 न [ FATA | आस्तरण- 


` विशेष, एक प्रकार का विछोना ; (णाया १, १--पत्र १३)! 
त्थूपुर न [ 'स्थलपुर ] नगर-विशेब ; ( पउम २१, 
७६) । HÊT खी ] ۲ ] डाम के साथ्‌ कुरो 
जाती मिट्टी; ( निच १८) । “वरं [ “चर ] द्वोप-विशेष ; 

(अश )॥.. E 

कुसण न [ दे] तोमन, आर्द्र करना ; (दे २, २९) | 

कुसल वि [. कुशल ] १ निपुण, चतुर, दका; अभिज्ञ ; 
( आचा; णाया. १, २ )।. रे न, सुख, हित; (राय ) | 
३ पुण्य; (पंचा ६ ) । 


कुसळा खरी [ कुशला | नगरो-विरोष, पिनीता, अयोध्या ३ 


( आवम. ) | 


कुसी स्री [ कुशी ] दहे. का बता दसा एक हथियार ; 
. (दे ८5, £ )। ۱ 
भ पुन [ कुखुम्म ] ۱ वृत्त-विरेष, ۳ 
हि” ४०४ ( । २ न. कसम का पुष्प, 
रंग बनता है; (जं२)1.३ रंगर्न शेष; पा $ 
कुसुंभिअ वि [कुसुम्सित] कुसुम्भ- रंग वाला ; आ \ 
कुछुं मिल j [ दे ] पिशुन दुर्जन, चुगली खोर; Ra: ۱ 
कुसुंभी स्ती [कुसुस्मी | इत्त-विशेष, कसूम का पेड; (पा) 


कर ; 


कुलीर पुं [ कुलीर ] जन्तुं-विशेष ; (पाग्र ; दे २,४१)। 

कुळुंच सक [ दह, 5 ] १ जलाना। २ म्लान करना | 
दक “मालइबुसुमाईं कुलुंचिऊण मा जाणि Regal 
सितिरो” (गा ४२६) | 

कुलुक्किय वि [ दे ] १ जला हुमा; “विरहृद्वग्गिकुशुक्किय- 

. कायहो” (भवि) | ا‎ 

कुल्ल पुं [ दे]-१ ग्रीवा, कण; २ वि, असमर्थ) अशक्त; ३ 
छिन्न-पुच्छ, जितका पू छ कट गया हो वह; (दे २,६१) । 

कुछल अक [ कूद ] कूदना। “Ea वलं 

` मुक्कवुक्कारपाइक्कक्कुररतवग्गंतमेगासुहं ” ( पउम १२, 
७६ ( ۱ 

मी न ] कुल्यपुर ] नगर विशेष ; (संथा) । 

कुल्ळड न [दे] १ चुल्ली, चुल्हा; (दे २,६३) । २ ۱ 
पात्र, पड़वा; ( दे २५६२; पाअ )1 । 

कुल्लरिअ पुं ] 3 [ कान्दविक, हलवाई, मीआई वनाने वाला; 

(दे २,४१) | ۱ | 

कुदलरिया स्त्री [ दे [ हलवाई की दुकान; (ग्रावम) । 


कुल्ला खी [ कुल्या ] १ जल की नोक, सारिणी; (कुमा; हे । 


२,७६) ۱ २ नदी, कृत्रिम नदी; (कस) | 
कुल्लाग पुं [ कुल्याक] संनिवेश-विशेष, मगध देश का एक 
गाँव; (कप्प) । 
कुल्लुडिया खी [कु लुडिका | घटिका, पड़ी; (सूभ१,४,२) 
कुल्लूरिअ [ दे ] देखो कुल्लरिअ ; (महा) | 
कुव्ह पुं दे ] awa, सियार ; (दे २,३४) । _ 
कुवणय न [ दे] लकुट, यि, लकड़ी ; ( राज ۱ 
कुचलय न [ कुवलय [ नीलोत्पल, हरा रंग का 
` (पाञ्न )। २ चन्द्र-विकासी कमल ; ( श्रा २० 
कमल, पद्म ; ( गा ۷ ا(‎ ۱ 
5۳۹ i] 29 कंपड़ा बुनने वाला ; ( सुपा 


कमल ; 
(۱ 3 


१८८) “वरळी खी ] “वरली ] वल्ली ¦ (पण्ण 


1-16 33 ) | ۱ 
कुविय वि 1. [ ऋद्ध; जिसको गुस्सा हुआ हो वह; 

( पण्ह १, १; सुर २, ४; हेका ۹ ۳۹ 
कुविय देखो कुप्प-कुप्य; (पण्ह१, ४ सुपाड०६) | 

स्त्री [ "शाळा ] विछोना आदि एदोपकरण रखने की कृटियां, 
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कुहं डिया ¥ [ कृष्माण्डी [ काहला का गाछ ( राय ) 

कुहग पुं [ कुहक | कन्द-विरोष ; ۱5 य थीह य 
FETT य तहेव य” ( उत्त ३६, ६६ का.) | 

565 वि [ दे [ कुष्ज, (दे २, ३६ (| 

कुहण पं [ कुहन ] १ 27Î का एक प्रकार, बृत्तों की एक्‌ 
जाति ; “से किं तं gew ? कुहणा अणेगविहा पण्णा? 
( पण्ण १--पत्र २५) । २ वनस्पति-विशेष ; ३ भूमि 
स्फोट ; ( TW १--पत्न ३० ; आचा ) | ४ देश-विशेष 
+ इस में रहने वाली जाति; ( TE १, १--पत्र १४; इक) 

कुहण वि [ क्रोधन ] क्रोधी, क्रोध करने वाला ; ( पगह १, 
४--पत्र १०० )। 

कुहणी खी [ दे ]. कूपर, हाथ का मध्य-भाग ; 
४१२ ) | 

कुहख पुंन [ कुहक ] १ वायु-विशेष, दोडते हुए श्रश्च 

उद्र-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक प्रकार फा वायु; “घण- 

गज्जियहयकुहए” ( गच्छ २ )। २ इन्द्रजालादि कोतुक ; 
“अलोलुए अक्कुहए माई”? ( दस ६, २ ) | 

कुहर न [ कुहर ] १ 135 का अन्तराल; ( णाया १, १-- 
पत्त ६२ )। TET वितरहिग्रं 2 व सलिलः 
WAH” ( गा ६०७ (۱ २ द्र, विल, विवर ; ( पर 
१, ४; पासू २ (۱ 3 पुंब, देश-विशेष ; ) पउम ६८ 
६७ ) । 

कुहाड पुं [ कुठार] कुल्हाइ, फरसा; (विपा १, ६ ; पउम 
8६, २४; स २१४ ) ۱ 

कुहाडी खी [ कुठारी [ कुल्हाड़ी, कुठार; ( उप ६६३ (۱ 

कुहावणा खी [ कुहना.] १ आश्चर्य-जनक दम्भ-क्रिमा, 
दम्भ-चर्या ; २ लोगों से द्रव्य हासिल करने के लिए किया 
हुआ कपट-मेष ; ( जीत )। | 

कुहिअ वि [ दे ] लिप्त, पोता हुआ ; (दे २, ३४ (۱ 

कुहिअ . वि [ कुथित ] १ थोड़ी दुर्गन्ध वाला ; ( णाया 
१, १२--पत्र १७३ (۱ २ सड़ा हुआ; ( उप ५६७ टी ) | 
३ विनष्ट ; ( णाया १, १)। “पूइय वि [ "पूतिक |] 
अत्यन्त सड़ा हुआ ; ( पण्ह २, £ ) | 

कुहिणी स्त्री ] दे ] १ कूर्पर, हाथ का मध्य भाग ; २ ख्या, 
महल्ला ; ( दे २, ६२ ) | 

कुहिल de [ कुहुमत्‌ [ कोयल पक्षी ; ( पिंग (۱ 

55 खी [ कुटु | कोकिल पक्षी का आवाज ; ( पिंग ) | 

का ) | 


( सुपा 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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सुम न [ कुसुम ] १ पुष्प, फूल; (पाग्न प्रासू ३४) । २ 
पुं इस नाम का भगवान्‌ HN का शासनाधिष्ठायक यक्ष 
(संति ७) 'केड و‎ [केतु] मरुणवर द्वीप का अघिष्ठायक देव 
(दीव) "चाय, चाच पुं [ चाप ] कामदेव, मकरध्वज 
(दुपा५६;१३०; महा) ज्फय घु [ ऽव ज] वसन्त ऋतु; (कुमा)। 
णयर न [ “नगर ] नगर-बिशेष, पाटलिपुत्र, आजकल जो 
पटना? नाम से प्रसिद्ध है ; ( श्रावम ) | दंत ५ [ दन्त ] 
एक तीर्थकर देव का नाम, इस अवसपिंणी काल के नववें 
जिन-देव, श्री सुविधिनाथ; ( पउम १,३) । 5 
[aaa ] फूलों को माला ; ) उवा )। AY न [धनुष] 
कामदेव ; ( कुमा ) । “पुर न [ पुर ] देखो ऊपर "णयर; 
(उप ४८६ )। “वाण पुं [ चाण ] कामदेव ; ( सुर 
३, १६२; पा ) ۱ रअ पुं [ रजस्‌ ] मकरन्द; 
(पाग्र)। 5 पुं € ] देखो दूंत ; ( पउम २०, 

' ५ ) | ` ल्या खी [ "लता ] छन्द-विरोष ; ) अजि ११) | 
"संभवे पुं [ संभव ] मञ॒-मास, चतमास ; (अणु ) | 

` "सर पुं [ शर | कामदेव ; ( सुर ३, १०६ ) । "अर 
पु [ "कर ] इस नाम का एक छन्द; (पिंग ) | 
۲55 पुं [ 155 ] काम, कामदेव ; ( स ५३८ ) । गवई 
स्री [ "वती | इस नाम को एक नगरी ; ) पउम १, २६) 


पसच 3 [ [सव ] ]۳ पराग, पुष्परेण ; (णाया 


` १,१; ओप )। 

कुसुमाळ पुं [ दै ] चोर, स्तेन ; ( दे २, १० ) | 
सुमालिभ वि [ दे [ शून्य-मनस्क, आन्त-चित्त ; ( दे २, 
४२ ) | 

कुखुमिअ वि [ कुसुमित ] पुष्पित, पुष्प-युक्त, खिला हुआ 
( णाया १, १; पउम 33 , १४८ ) | 

` कुसुमिल्ल वि [ कुसुमचत्‌ ] ऊपर देखो ; ( सुपा २२३) 
कुखुर [ दे [ देखो कसुर; (हे २, १७४ टि) | 

कुसूल पुं [ कुशल [ कोष्ठ, अन्न रखने के लिए मिट्टी का वना 
एक प्रकार का बझा पात्र; ) ۶ ) | 


कुद अक [ कुथ्‌ ] सइ जाना, दुर्गन्थी होना | ¥ ; (भवि 


हे ४, २६४ ) | 

कुह पुं | कुह ] उच्च, पेड, गाछ ; “कुट्दा महीरुहा वच्छा” 

(दस ७ ) | 

कुह देखो ) 7 kou 7و‎ ( | 

कूष्माण्ड ] व्यन्तर देवों की एक जाति‏ [ نم 
۱ 
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करना ; ३ दूसरे के नाम से झूठी चिट्ठी वगेरः लिखना ; 
) पडि ; उवा )। "वाहि पुं [ `वाहिन्‌ ] बेल, वलीवर्द; 
(आव ४) ere न [साक्ष्य] भूठी गवाही; (पंचा १) 
"सकि वि [साक्षिन्‌] झूठी साक्षी देने वाला; (श्रा १४) 
۳565 न ] साक्ष्य ] कठी गवाही ; (सुपा ३७१) | 
“सामलि खी ] "शाल्मलि ] १ वृक्ष-विशेष के आकार का 
एक स्थान, जहां गरुड-जातीय देवों का निवास दे; (सम १३; 
ठा २,३ ) ۱ २ नरक स्थित वृत्त-विशेष ; ( उत्त २० ) | 
भगार न [ "गार ] १ शिखर के आकार वाला घर; (ठा 
४, २ ) 1 २ पर्वत पर वना हुआ घर; ( आचा २,३,३ ) । 
३ पर्वत मे खुदा हुआ घर ; (निचु १२) | ¥ हिंसा-स्थान ; 
(ठा ४,२) ۱ गगारसाळा खी [ ।गारशाला ] षडयन्त्र 
वाला घर, षड्यन्ल करने के FC वनाया हुआ घर ; (विपा 
१,२) ۱ TEST न [ Tae] 1۲۲۵۲ यन्त्र को तरह 
मारना, कुचल डालना ; ( भग १५ ) | ۱ 

कूडग देखो कूड ; ) आवम ) | 

कूण अक [ETT] संकुचित होना, संकोच पाना ; (गरड) | 

कूणिअ वि [ कूणित ] संकोच-प्राप्त, संकोचित ; (TS) | 

कूणिअ वि [ 3 [ ईषद्‌ विकसित, थोड़ा खिला हुआ ; (दे २, 
۷۷ ( | ۱ 7 

कूणिअ पुं ] कूणिक ] राजा श्रेणिक का पुत्र ) ओप (۱ 

कूय गरक [ कूज [ अव्यक्त आवाज करना। वक कृत, 
कूयमाण ; ( ओघ २१. भा; विपा१,७ ) | 

कूय पुं [ कूप [ १ कूप, SFT; ( गउड ) 1 २ घी, तैल 
वगैरः रखने का पात्र, कुतुप ; ( णाया १,१--पत्र १८ ; 
आप ( । 'ददुदुर पुं [ 555 [ १ कूप का मेढ़क ; २ वह 
मनुभ्य जो अपना घर छोड़ बाहर न गया हो, Î; (उप. 
६४८ टी )। देखो कूव । 

कूर वि [ क्रूर ] १ ۳۳ निम्हप, हिंसक ; ( 6 १, ३)। 
२ भयंकर, 15 ; ) णाया १,८; सूत्र १५७) । ३ 8 
रावण का इस नाम का एक सुभर ; (पउम १६,२६) | 


कूर न [क्र] भात, ओदन; (दे २,४३) [ TE, “गड्डुअ : 


पुं गडुक ] एक जेन महर्षि ; ( आचा ; भाव ८) | 
कूर” ग [ ईषत | थोड़ा, अल्प; ( हे २,१२६ ; (۱ 


कूरपिउड न [ दे ] भोजनंविशेष, खाय-विशेष ; (अवम) | 


gf वि [क्र रिन्‌] १ निर्दयी, कर्‌ चित वाला; २ निर्य 
परिवार वाला ; (E १,३ ) । 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


कुहुव्वय و‎ [ FEAT ] FÊR ; (उत्त ३६, ६८ ) | 
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कुदेड j [ दे ] ओषधी-निशेष, TER, एक जात का हरे का 
गाछ ; ( दे २, २५ ) | 


कुहेड 13 [कुहेट, क ] १ चमत्कार उपजाने वाला मन्त्र- 
कुहेडअ |r ज्ञान ; “कुहेडविज्ञासवदारजीवी न रच्छ 


सरणं तम्मि काले” ( उत २०, ४५ )। २ RTE, 
बक्रोक्ति-विशेष 3 “तेसु न विम्हयइ सय आहृटटुकुहेडएहि' 
व” ( पत्र ७३ ; वृ १ )। 

कुहेडगा खी [ कुहटका ] कन्द-विशेव, REI ; (पव ४) 

कूअण न [ कूजन ] १ अव्यक्त शब्द ; २ वि, ऐसा वाज 
करने वाला; (ठा ३, ३ ) | 

कूभणया खरी [ छूजनता ] कूजन, अव्यक्त शब्द ; (ठा 
3,3 (۱ 

कूइय न ] कूजित [ अव्यक्त आवाज; ) महा ; सुर 3, ४८)। 

कूचिया खी [ कूचिका [ बुद्बुद, बुलवुला, पानी का बुल- 
का; ( विसे १४६७ ) | 

कूज अक [ कूज्‌ ] अव्यक्त शब्द करना । कूजाहि ; (चारु 

-२१)। 'वकु--कूजंत; (मे २६ )। 

'कूजिअ न [ कूजित ] अव्यक्त आवाज ; ) कुमो; मे २६) 

कूड पुं [ दे. कूट [ पाश, फाँसी, जाल ; (दे २, ४३ ; 
राय ; उत्त १; सद्य १, ५५ २ ) । 

कूड पुन [ कूट ] १ असत्य, छल-युक्त, भूठा ; “कूडतुल- 
कूडमाणे'? ( पडि ) । २ भ्रान्ति-जनक वस्तु ; ( मग ७, 
६) । ३ माया, कपट, छल, दगा, धोखा ; (सुपा ६२७) 
४ नरक; ( उत्त ५ ) । ४ पोड़ा-जनक स्थान, दुःखोत्पादक 
जगह ; ( सूअ १, ५, १; उत्त ६) ६ शिखर, टोंच ; (ठा 
४, २; रंभा )। ७ पर्वत का मध्यभाग; ( जं २ )। 
= पाषाणमय यन्त्र-विशेष, मारने का एक प्रकार का यन्त ; 


) भग १५ ) € समूह, राशि; ( निर १, १) | 


वि [ कारिन्‌] घोलेबाज, दगाखोर ; (सुपा ६२७ ) । 
गाह पुं [ आह ] घोले से जोवों को फसाने वाला ; 
( विपा १, २) । ख्री--'ग्गाहणी ; ( विपा १, २) | 
"जाल न [ "जाळ ] घोले की जाल, फाँसी ; ( उत्त १६ ) 
"तुळा खरी [ “तुला ] भूठा नाप, बनावटी नाप ; ( उवा 
१ )। “पास न [ “पाश ] एक प्रकार की मछली पकड़ने 
की जाल ; ( विपा १, ८ )। “प्पओग पुं 1 
TR पाप ; ( आव ४ )। چچە‎ पुं [ “लेख | १ जाली 


लेख, दूसरे के इस्ताक्तरतुल्य अचार बना कर घोखेबाजी 
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[ कूल--केआरिआ | 


नने ص‎ Ss SIDS om Ps 


कूचिय वि [ दे ] मोष-व्यावतत क, चुरायी हुई चीज की खोज 
कर उसे लेने वाला; ) णाया १, १८--पत्र २३६) २ चर 
की खोज करने वाला ; ( णाया १, १ ) | 


कूचिया खी [ कूपिका ] १ छोटा कूप १ ( उप ७२८ टी )| 


२ छोटा स्नेह-पात्र ; ( राज) | 


५ एयात्रो अमयकूचीओ” 
) उप ७२८ टी )। 


कूसार पुं [ दे [ गर्ताकार, गत जसा स्थान, खडडा 


“कूसारखलतपग्नो” ( दे २,४४ ; पाद्य ) | 


कूहंड पु [ कूष्माण्ड ] व्यन्तर देवों की एक जाति; 


) पण्ह १,४ (۱ 


के सक [ क्रो ] किनना, खरोदना । केइ, 95 ; (षड) | 


के" वि[ कियत्‌ ] कितना ? “चिरेण x [“चिरेण] 
कितने समय में ? ( अंत २४ ( ۱ “च्चिर भ्र [Fert ] 
कितने समय तक? ( पि १४६)। “च्चिरेण देखो "चिरेण; 
( पि १४६ ) दूर न ] दूर [ कितना दूर? “केदूर सा 
पुरी लंका ?? (पउम ४८, ४७)। "महालय वि [ महालय] 
कितना बड़ा ? ) णाया १,८ (۱ “महालिय वि [ “महत्‌ ] 
कितन बड़ा ? (परण २१) ۱ ‘raga वि [“महद्धिक] 
कितनी a ऋद्धि वाला; ( पि १४६- ) । 

केअइ पुं ] केकय ] देश-विशेष, जिसका आधा भाग ब्राग 
ओर आधा भाग अनाय ढे, सिन्धु देश की सीमा परका 


देश ; (इक) | ۹555 च रियं भणियं” (पाए 
१; सत्त ६७ टी )। 
केअई खी [ केतकी [ इक्त-विशेष, केवडा का दक्ष ; ( कुम! 
दे८, २५) | 


केअग ) पुं [केतक] १ इक्त-विशेष, केवड का गाछ, केतकी! 

क । २ न, केतकी-पुन्य, केवडा का फूल! 
( गउड ) । 3 चिन्ह, निशान; (ठा १० ) | 

केअल देखो केवळ ; (अभि २६) | 

केअव देखो कइअव-कैतव ; “जं केग्रवेण fr (Te) 

केआ खी ] दे | रज्जु, रस्सी; (दे २, ४४ ; भग १३,६) | | 

केआर पुं [ केदार ] १ क्षेत्र, खेत; (सुर २, ४८) 1 `| 
झालवाल, क्यारी ; ) 15 ; गा ६६० )। | 

केआरवाण पुं [दे] इच्त-विशेष, पलाश का पेड; (दे २,४ ۱ 

केआरिआ खी [ केदारिका ] घात वाली जम्रोन, ' | 
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कूची खी [ RT ] ऊपर देखो 


३२६ 

कूल न [ दे ] सैन्य का पिछला भाग (दे २,४३; से १२, 
६२)। 

कूल न [ कूल [ तट, किनारा ; ( TF ; णाया १,१६ ) | 
“श्रमग पुं [ AIR ] एक प्रकार का वानप्रस्थ जा 
किनारे पर खडा हो आवाज कर भोजन करता है; ( भोप )। 


“aven, 'वालय एं [ "बाळक ] एक जन सुनि ; (आव; 
काल )। 

कूलंकसा स्री [ कूलडूघा ] नदी, तीर को तोड़ने वाली 
नदी ; ( वेणी १२० ) | 


पुन [दै ] १ चुराई चीज की खोज में जाना ; (दे २, 
६२ ; पाअ ) | २ चुराई चोज को छुड़ाने वाला, छीनी हुई 
चीज को लड़ाई वगेरः कर वापिस लेने वाला ; “तए णं सा 
दोवदी देवी पउमणाभं एवं वयासी--एवं खलु देवा जंबु- 
हीवे दीवे भारहे वासे वारवतीए णयरीए FR णामं वासुदेवे 
मम प्पियभाउए परिवसति ; तं जइ TA Se मासाणं मम 
कं नो इव्वमागच्छइ, तए णं ग्रहं देवा ज तुमं वदसि 
तस्स ाणाश्रोवायवयणणिद्देसे चिटिठस्सामि” ( णाया १, 
१६--पत्र २१४) ۱ “दोबईए कवग्गाहा” (उप ६४८ टी; दे 
६, ६२ ) | 
कूच 1 पुं [कूप, क] १ कूप, कु ग्रा, गत्त; (प्रासू ४५) ۱ 
कूवग । २ स्नेह-पात, कुलुप; ) वज्जा ७२; उप 5 ४१२ ا(‎ 
कूवय “ २ जहाज का मध्य स्तम्भ, जहाँ पर सढ 
बाँधा जाता दै ; (a; णाया १,८) । "तुळा खी [तुला] 
कूपतुला, ढेकुवा.; (दे १,:६३ ; ८७.) ۱ RITE पुं 


['मण्ड्क] १ कप का मेढ़क; २ 275 मनुष्य, जो अपना घर. 


छोड़ बाहर न जाता हो ; (निचू १) | 

कूचय पुं [ कूपक ] देखो कूच-कूप; ( रयण ३२) | 
स्वनाम-प्रसिद्ध एक जन मुनि ; ( झंत ३ ) | 

कूचर पुंन [RIT] १ जहाज ' का . एक अवयव, जहाज 
का-सुख-भारा ; “संचुरिंणयक्कूवरा” ( णाया १, ६- पत्र 
१४७ (۱ २ रथ या गाड़ी वगरः कां एक A, युगन्धर ; 
(से १२, ८४ ) | 

कूचल न [ दे ] जबन-वल्ल ; ( दे २, ४३ ) | 

कूविय न [ कूजित ] अव्यक्त शब्द ; “तह कहवि कणद सो 
सुरयकूवियं तप्पुरो जेण’ ( सुपा ८०८ ) | ۱ 

कूविय पुं [ कूपिक ] इस नाम का एक संनिवेश--गाँव 
) आवम ) ۱ | 


३२७ 
केगाइय देखो केकाइय ; ( राज) | 
255 वि [ क्रेय ] वेचने की चीज; (ठा६ )। 

[als नाम का एक प्रतिवामुदेव 
केढव ) राजा; ( पउम ५,१५६) | २ देत्य-विशेष ; 

(हे १,२४० ; कुमा )। E पुं [ “रिपु ] AF, 
नारायण ; ( ङुमा ) ۱ E 
केत्तिअ ۱ वि [ कियत्‌] कितना ? (हे २, १५७; कुमा; 
रतन कप 
केत्तुल (अप) ऊपर देखो; ( कुमा ; षड्‌ 5 ४,४०८ ) | 
केत्थु ( अप ) अ [कुत्र] कहां, किस जगह ? (हे ४,४०५) | 
केददह देखो केत्तिअ ; ( हे २,१५७ ; प्राप्र ) ۱ क 
केम ۱ ( अप) देखो कहं; ) षड्‌ ; हे ¥, ४०१; 
केम्व ) ४१८) | 
केय न [ केत ] १ ग्रह, घर; २ चिह, निशानी ; ( पव ४ ) | 
केयण न [ केतन ] १ वक्र वस्तु, FA चीज ; २ चंगेरी 
का हाथा; (ठा ४, २--पत्र २१८ )॥ ३ संकेत, 


` संकेत-स्थान ; ( वव ४ ) । ४ धनुष को मूठ ; (उत्त ६) | 


५ मछली पकड़ने की जाल; (सूत्र १, ३, १) | ६ 
स्थान, जगह : ( आचा ) | 

केयय देखो केकय; ( सुपा १४२ (۱ ۱ 
केर ) वि [ दै. संवन्थिन्‌ ] संबन्धी वस्तु, संबन्धी चीज; 
सय) स्वप्न ५१; हे ४, ३५६ ; ३७३ ; प्राप्र ; भवि )। 
केरव न [RW [ १ कुमुद, सफेद कमल; ( पार; 
सुपा ४६ ) । २ केतव, कपट : ( हे १, १५२) 
केरिच्छ वि [कौद्रक्ष] केसा, किस तरह का ? (है १, १०४; 
प्राप्र ; काल ) | 

केरिस वि [RIT] केसा, किस तरह का? ( प्रामा )। _ 
केरी खी [ ककटी [ इच्त-विशेष, करीर का गाछ; “निंबंब- 
बोरिकेरि--” ( उप १०३१ टी) | 

केल देखो कयल--कदल ; ( दे १, १६७ ) | 

केलाइय वि [ समारचित ] tres किया हुआ; 
( FT ) | ۱ 
केलाय सक ] समा + रचय्‌ | समारचन करना, साफ कर 
ठीक करना । केलायइ ; (हे ४, ६५ ) | 

केलास पुं [ कैलास ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध पवत-विशेष ; 
(से ६, ७३; गउड; कुमा (۱ २इस नाम का एक 
नाग-राज ; ( इक (۱ रे इस नाग-राज का आवास-पर्वत; 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


Ss 
SSNS »« en 09:6० ७० 


छेड و‎ R3] १ ध्वज, पताका ; (सुपा २२६ )। २ 
ग्रह-विशेष ; ( सुज्ज २० ; गउड ) | ३ चिन्ह, निशान; 
( 1 ( ۱ ४ SOT, रुई का सूता ; (गउड) | 5 
न [ क्षेत्र ] جود‎ से हो जिसमें अन्न पैदा हो सकता 
हो ऐसा 32-845 ; ) आव ६ ) । “मई खो [ [ 
किन्नरेन्द्र और किंपुरपेन्द्र की अग्र-महिषी का नाम, इन्द्राणी- 
विशेष ; (भग १०, ५ : णाया २) । “माल न 
[माल [ 0 पर्वत पर स्थित इस नाम का एक विद्यायर- 
नगर ; ( इक ) । 

केउ पुं [दे ] कन्द, काँदा ; ( दे २, ४४ ) | 

केउग ) पुं [ केतुक ] पाताल्‌-कलश विशेष ; ( सम ७१ ; 

ठा ۷-735 २२६ (۱‏ اب 

केऊर पुंन [ केयूर [ १ हाथ का थाभूषण-विशेव, अङ्गद, 
बाजूबन्द ; ( पाञ्र ; भग ६, २३ )। २ पु. दक्षिण समुद्र 
का पाताल-कलश ; ( पव २७२ ) | 

केऊच पुं [ केयूप ] दक्षिण समुद्र का एक पाताल-कलश ; 
( इक ) | ۱ 

कंकाय अक [RET] ۶ के' आवाज करना | 35-5 
तग्रो जड़ागिं कंकायंतं महीपडियं » ( पउम ४४, ५४ ) | 

कसुअ देखो किसुअ; ) कुमा ) ۱ 

केक खी [केकयो] १ राजा दशरथ को एक रानी, केकय दे- 
श के राजा को कन्या; (पउम २२, १०८: उप ए ३७) | 
२ झाउवें वासुदेव की माता ; ( सम १४२ )। २ अपर- 
विदेह के विभीषण-वासुदेव की माता ; ( आवम ) । 

केकय पुं [ केकय ] १ देश-विरोब, यह देश प्राचीन वाहलीक 
प्रदेश के दक्षिण की ओर तथा सिंधु देश की सोमा पर स्थित 
दै; २ इस देश का रहने वाला : ( पण्ह १, १ )। रे 
केकय देश का राजा ; ( पउम २२, १०८) | 

केकसिया स्री [ केकसिका [ रावण को माता का नाम; 
) पउम ७, १४ ) 1 

केका स्री [ केका ] मयूर-शब्द । “रव पुं [ "रव | मयूर 
2. आवाज, मयूर-वाणी ; ( णाया १, १- पत्र २६ ) 1 

इय न [ केकायित [ मयूर का शब्द ; (सुपा ७६ ) । 
देखो केकई; ( पउम ७६, २६ ) | 
कसी खी [ ककसी ] रावण को माता; ( पउम १०३, 
११४ ) ۱ 
काइय देखो केकाइय ; (गाया १, २ पत्र ££) 
केगई देखो केकई ; ( पउम १, ६४; २०, १८४ )। 
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३ पुं. ۳ 
) कप्पू ; गउड ; पा्र (۱ ४न. इस नाम * | 
एक उद्यान, काम्पिल्य नगर का एक उपवन ; ( उत्त १०)! | 
६ सुवर्ण, सोना; ७ ४९ | 


[ 3 


TTT AT BL i i یکی‎ ite सका So, AAA ی‎ 
۳ 


एक अर्हन्‌ देव, 2755 उत्सर्पिणो-काल के प्रथम तीथ 
डकर ; (पव ६ )। "ण्णाण, "नाण, 'न्नाण देखे 
*णाण ; ( विसे ८२६ ; ८२६ : ८२३ ) । 'दंसण 
न [ “दर्शन ] परिपूर्ण सामान्य वोध ; ) कम्म ४, १२) 

केवलं अ [ केचलम्‌ ] केवल, फक्त, माल ; (स्वप्न ६२ 
६३; महा ) | 

केचलाअ सक [ समा+रभ्‌ ] आरम्भ करना, शुरू करना | 
केवलाश्रइ ; ( षड्‌ ) । ` 

केवलि वि [ फेत्रलिन्‌ ] केवल ज्ञान वाला, सर्वज्ञ ; ( भग) 
“पक्खिय वि [पाक्षिक] १ स्वयंवुद्ध; २ . जिनदेव, तीर्थ- 
कर ; (भग ६, ३१ ) । ° 

केवलिअ वि [ केवलिक ] १ केवलज्ञान वाला : ( भग )| 

परिपूण, संपूण ; ۲ AT केवलियं पसत्थं ” ( विषे 

२६८१ ) | 

केचलिअ वि [ केवलिक ] १ केवल ज्ञान से संवन्ध रखने 
वाला ; ( दं १७ ) । २ केवलि-प्रोक्त ; ( FF १,१४) 
३ केवल-ज्ञानि-संवन्धी; (ठा ४, २) । ४ न, केवल ज्ञान, 
संपूर्ण ज्ञान ; ( आव ४ ) | 

केवलिअ न | केचल्य ] केवल ज्ञान ; “ केवलिए संपतते ” 
( सत्त ६७ टी ; विसे ११८० ) | 

केस पुं [ केश ] केश, वाल; ( उप ७६८. टी ; प्रयो 


२६ ) । “पुर न [ “पुर ] वेताढय पर स्थित एक विद्याः | 


धर-नगर ; ( इक )। “लोअ पुं [ وه‎ ] केंशों का 
उन्मूलन ; ) भय ; पण्ह २, ४ )। ` 1 
[ “वाणिज्य ] केश वाले जीवों का व्यापार ; (मग 


८, ५) ۱ REW, 5۳5 पुं [ "हस्त, क) केश 


पाश, समारचित केश, संयत बाल ; ( कप्प ; पादन ) | 
केस देखो ROT; ( उप ७६८ टी ; धम्म २२ ) | 


फेसर पं [ कवीश्वर ] उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि; (अ | 


७२५ टी ) | 


केसर पुन [ केसर ] १ पुष्परेणु, किंजल्क ;' ( से | 


४० ; दे ६, १३ )। २ सिंह वगैरः के स्कन्ध का बार, 
(से १, ko; सुपा २१४ )। 


1 


८ फल-विशेष ; ( राज (۱ 
विशेष ; (हे १, १४६ )। ۲ पुष्प-विशेष ; (गक 
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IAN APN 


AANA 


(ठा ४, २)। १ मिट्टी का एक तरह का पात्र; ( निर 
१, 3 (۱ देखो ۱ 

केलि देखो कयलि ; ( कुमा ) | 

केलि. د‎ खरी [ केलि, "लो ] १ कीड़ा, खेल, गम्मत; (कुमा 
केली ) पार; कम्पू)। २ परिहास, हासी, ळा 
(an; औप )। 3 कामक्रीडा; ( कप्पू ; आप ) ۱ 
आर वि [ “कार ] कीड़ा करने वाला, विनोदी ; (कप्पू) 
“काणण न ] "कानन ] कीड़ोबान; . (कप्पू) | “किल, 
"गिल वि [ “किल ] १ विनोदी, क्रीडा-प्रिय ; ( सुपा 
३१४ )। २ व्यन्तर-जातीय देव-विशेष ; ( छुपा ३२०) 
३ स्थान-विशेष ; ( पउम ११, १७)। 5 
' [ "भवन ] Ara, विलास-घर ; ( कप्पू ) । "विमाण 
न [Faia ] विलास-महल ; ( कप्पूं ) । सअण 
न [ “शयन ] काम-शय्या ; ( कम्प्‌ )। सेज्जा खी 
[ शय्या ]. काम-शय्या; ( कप्पू ) | 

केली देखो कयली : ( हे १, १२०) | 

केली स्री [दे ] असती, कुलटा, व्यभिचारिणी खी ; (दे 
२, ४४ ) | 

केलीगिल वि [ केलीकिल [ केलीकिल स्थान में उत्पन्न; 

` (FF ११, १७ ( | 

केव? देखो के”; ( भग ; 
विसे २८६१ ( ۱ 

केच ( अप ) देखो कहं ; ( FT) । ` 


पण्ण ٩9-5 ५४५; 


केवइय वि [ कियत्‌] कितना ? (सम १३४.; FR 
६४६ टी )। 

केवट्ट पुं [ 555 [ | धीवर, मच्छीमार ; (पाग्र.; स 
२५८ है २, ३० )। 


केवड ) अप ) देखो केत्तिअ ; (हे ४, ४०८; कुमा )। 
केवळ वि| केवळ [ १ _ अकेला, असहाय ; ( ठा २, 

A (۱ २ अनुपम, अद्वितीय ; (भग ६, ३३ )। ३ 
शुद्ध, अन्य वस्तु से अ-मिश्रित; (दस ४ (۰۱ ४ संपूर्ण , परि- 
पूण; ( निर १, १ )। ४ अनन्त, ग्रन्त-रहित ; ( विसे 
८४ (۱ ६ न, ज्ञान-विशेष, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, भत, भावि वगेर 
सर्व वस्तुओं का ज्ञान, सर्वज्ञता; ( विसे 5२७ ) | FRG वि 
[ कल्प ] परिपूण, संपूर्ण; ( ठा ३, ४ ) | 
'“णाण न | ज्ञान ] 3 ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान; (ठा 
२, १ )। “णाणि, “नाणि त्रि [ "ज्ञानिन्‌ ] १ केवल 
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कोआसिय वि ] विकसित ] विकसित, प्रफुल्ल ; ( कुमा ; 
जं २ (۱ 

कोइल पुं ] कोकिल ] 1 कोयल, पिक 3 ( पण्द १, ४; 
उप २३ ; स्वप्न ६१ ) | २ छन्द का एक भद (पिंग) | 
بوچ"‎ पुं [ “च्छद | वनस्पति-विशेत्, ATFER ; (पगण 
٩9-05 ४२७ ) | 

कोइला खी [को किला] ख्री-कोयल, पिकी ; “कोइला पंचमं 
सर” ) अणु; पाद्य (۱ 

कोइला खी [ दे ] कोयला, काष्ट क अंगार; ( दे २, ४८)। 

कोउआ खो [दे ] गोइठा का مرت‎ करीषामि ; (दे २, 
४८ : TF )। 

१ कुतूहल, अपूर्व वस्तु देखने का‏ ااا 

कोउ ) झमिलाष ; (सुर २, २२६ )। २ आश्चयं, 
विस्मय ; ( वव १ ) | ३ उत्सव ; ( राय ) । ४ उत्सुकता, 
FRET; ( पंचव १ ) | १ दृष्टि-दोषादि से रक्षा के लिए 
किया जाता मषो-तिलक, रक्षा-बन्धनादि प्रयोग ; ( राय; 
प ; विपा १, १ ; पण्ह १, २३ धमं ३) । ६ सोमाग्य 
आदि के लिए किया जाता स्नपन, RTT, धूप, हेम वगा: 
कर्म ; (वव १ ; णाया १, १४) | 

कोउहल ( कऊहल ; (हे १, ११७ ; १७१ ; २, 

| ६६ ; कुसा ; ۲۶۱ 

qeke वि [ कुतृहलिन ] ङ॒तृहली, कोतुकी, कुवृहल- 
प्रिय ; ) कुमा ا(‎ 


कोऊहल | दे बल क 
कोऊहल्ल > 


कोंकण एं [ कोङ्कण ] देश-विशेष ; (स ४१२ ) । 
कोंकणग पु [ कोडुणक ] १ अनार्य देश विशेष ; ( इक )। 
२ वि. उस देश में रहने वाला; ( पण्ह १, १ ; विसे 
१४१२ }। | 

कोंच पुं [ क्रोड्च ] १ नाम का एक अनार्य देश ; (E 
१, (۱ रे पत्ति-विशेष ; ( ठा ७ )। 3 द्वोप-विशेष ; 
(ती ४१ )। ४ इस नाम का एक ۰ ( कुमा )। 
५ वि, कमच देश का निवासो ; ( पण्ह १११ )। 3 
[Rg ] कारिकेय, स्कन्द; ( इमा ) । 'वर पुं [ चर | 
इस नाम का एक द्वीप; (au )। “वीर पुन | वीरक | 
एक प्रकार का जहाज ; ) वृह १ )। देखो कच | 
कोचिग। खी [ कुञ्विक्रा ] ताली, कुन्जो ; ( उप १७७)। 


یکی ی 


ASN ی‎ mo 
SSSA SS ar ##९ Noss 


कि مس‎ नजि रि कक > 
केसरा 53 [ केसरा] १ सिंह वगेरः क स्कन्ध पर के वालों 
की सटा ; “केसरा य सीहाणं ° ( प्रासू ४१; गउड ; 
प्रामा ) | 

क्षेसरि j [ केसरिन्‌ ] १ सिंह, वनराज, eka ; (उप 
دی‎ टी; से 5, ६४ ; पण्ह १,४ ) | २ द्रह-विशेष, 
नीलवन्त पर्वत पर स्थित एक हृद्‌; (सम १०४ ) | 
३ नृप-विशेष , AT के चतुर्थ प्रतिवासुदेव ; ( सम 
१५४) । . ह 3 [ 95 [565۹5 ; (ठा २, ३ )। 

केसरिआ खी [ केसरिका ]:साफ करने का कपडे का 
टुकड़ा ; (भग; विसे २५५२ टो ) | 

केसरिहल वि [ FETE ] केसर वाला ; ) गउड ) | 

केसरी खी [ केसरी ] देखो केसरिआ ; “ तिदडकुंडिय- 
छत्तछलुयंकुसपवित्तयकेसरीहत्थगए ” ( णाया १, و‎ 
१०५ ) | 

केसच पुं [ केशव ] १ अर्ध-चक्वती - राजा; (सम) | 
२ श्रीकृष्ण वासुदेव, नारायण; ( गउड ) | | 

केसि वि [ क्लेशिन.] क्लेश-युक्त, Foz; ( विसे 
३१४४ ) ۱ 

केसि पुं [ केशि ] १ एक जैन मुनि, भगवान्‌ पाश्चनाथ के 
शिष्य ; ) राय ; भग )| २ अघुर-विशेष, अश्व के रूप 
को धारण करने वाला एक दैत्य, जिसको श्रीकृष्ण ने 
था; ( मुद्रा २६२ ) ۱ 


केसि एं [ केशिन ] देखो केसव ; ( पउभ ७५, २० ) |. 


केसिअ वि [केशिक ] केश वाला, बाल युक्त | खी-- आ; 
( BF १, ४, २ ) | 
केसी खी [ केशी | सातवें वासुदेव की माता ; ( पउम २०, 
१८४ ) | ४ 
“केसी खी ] “केशी] केश वाली खरी; “विइण्णकेसी” (उवा) 
केसुअ देखो किंसुअ ; (हे १, २६ ; FÊ ) | 
केह ( अप ) वि [ موه‎ ] कैसा, किस तरह का! ( भवि; 
षड FT) | 
केहि ( अप ) अ, लिए, वास्ते ; ( दे ४, ४२५ ) | 
केअव न [ कैतव ] कपट, दम्भ ; (हे १, १9 गा १२४) 
कोअ देखो कोक ; (दे २, ४४ टी ) | 
कोअ देखो कोव; ( गउड) ۱ 
कोअंड देखो چیه‎ ; (ar ) | 

एस अक ] चि+कस्‌ [ विकसना, खोलना । 705 ; 


४ ۱۷ (۱ 
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३३० पाइअसद्दमहण्णवो ۱ [ काँचिय कोइ 

रा apis | अरमान न किक Sd NT 

कोंचिय वि [ कुञ्चित | 2 संकुचित ; ( E | कोक्किय वि [ व्याहृत [ भाहूत, बुलाया हुआ ; (मवि) | 
१, ४ ) | कोक्कुइय देखो कुक्कुइअ; ( कस ; ओप ) | 

कोंटलय न [ दै ] १ ज्यो तिब-संबन्धी सूचना ; २ राकुनादि कोखुब्भ देखो खोखुब्भ | 7-۲ : (पि 


३१६ )। 

कोच्चप्प न [ दे [ अलीक-हित, भूठी भलाई, दोचावरो हि. 
(दे २, ४६ )। 

कोच्चिय jel [ दे ] शेक्षक, नया शिष्य ; ( वव ६ ) | 

कोच्छ न [ कौत्स ] १ गोत-विशेष ; २ पुंखी, . कौत्स गेंद 
में उत्पन्न ) ठा ७--पत्र २६.० ) | 

कोच्छ वि [ कोक्ष ] १ कुक्ति-संवन्धी, उद्र से संवन्ध रखे 
वाला; २ न, उद्र-प्रदेश ; “ गणियायारक ऐेरुकात्य(! 
च्छ )हत्थी” ) णाया १, १--पत्र ६४ ) | 

कोच्छमास पुं [ दे कुत्सभाष ] काक, कोझा, वायस; 
“न मणी सयसाहस्सो आविज्कइ कोच्छ्मासस्स” : (उव) ۱ ¦; 

कोच्छेअय देखो कुच्छेअय ; (हे १, १६१ ; FT; षड्‌) 

कोज्ज देखा कुञ्ज ; (कप्प) | 

कोञ्जप्प न [ दे ] Fee; (दे २,४६ ) | 

कोज्जय देखो कुज्जय ; (णाया १,८5--पत्र १२१) | 

कोज्जरिअ वि [ दे ] आपूरित, पूर्ण किया हुआ, भरा हुआ; 
(षड) | 

कोज्झरिअ वि [ दे ] ऊपर देखो; ( दे २, ५०) | 

कोटुंभ पुंन [ दे ] हाथ से आइत जल ; “कोटुभो जलकर | 
पालो” (पाद) । देखा ۱ 

कोट्ट देखो कुट्ट-कुद्र । कवकू---कोडिज्जमाण ; (आावम)। 
संक — RET ; (जीव ३) | 

कोट न [ दे ] १ नगर, शहर ; (दे २/४४)। २ कोट 
किला, दुर्ग : (णाया १,८--प्त्र१३४; उत्त ३०; वृह १; 
सुपा ११८) ۱ “वाल 3 [पाळ] कोटवाल, नगर-रक्षक; | 
(सुपा ४१३) । | ۱ 

कोइ तिया खी [ कुट्टयन्तिका ] तिल वगैरः को 8 
उपकरण ; (णाया १,७- पत्र ११७) | | 

कोट्टग पुं ] कोट्टाक ] १ वर्धकि, बढ़ई ; (आचार, १,९) | 
२ न, हेरे फलों को सूखाने का स्थान-विशेष ; (बृह १)! | 

कोडण देखो कुट्टण ; (उप १७६ ; पण्ह १, १) | ۱ 

कोइर देखो कोडर ; (महा; हे ४, ४२२ ; गा ४६३ भ)! | 

कोट्टवीर पुं [ कोइवीर' [ इस नाम का एक मुनि, भरत | 
शिवभूति को एक शिष्य ; (विसे २४१२) | 


निमित-संबन्धी सूचना; “पउंजथे कोंटलयस्स” (ओघ २३१ 
भा)। | 

कोठ देखो कंठ ; (हे १, ११६ पि) | 

कोंड देखो कुंड ; (हे १, २०२ ) | 

कोंड एं [ कोण्ड, गोड ] देश-विशेष ; ( इक ) | 

कोंडळ दे वो कुंडल ; ( राज ) | 'मेत्तग एं [ “मित्रक ] 
एक व्यन्तर देव का नाम; वृह ३ ) | 

कोंडलग पुं [ कुण्डलक ] 5 ; ( श्रोप ) ۱ 
कोंडलिआ खी [ दे ] १ श्वापद जन्तु-विरोष, साही, A; 
२ कीड़ा, कोट ; ( दे २, ५० ) । 

कोँडिअ पुं [ दे] ग्राम-निवासी लोगों में फूट करा कर छल से 
गाँव का मालिक वन बैठने वाला; ( दे २, ४८ )। 
कोंडिया देखो कुडिया ; ( पग्ह २, १ ) |: 

कोंडिण्ण देखो कोडिन्न ; ( राज ) | 

कोंढ देखो कुंढ; (हे १, ११६ ) | 
कोंदुल्लु و‎ [ दे ] उलूक, उल्लू, 
४६ ) | 

कोत देखो कुंत; ( पण १, १ ; सुर २, २८ ) | 

कोंती देखो कुंती ; ( णाया १, १६--पत्र २१३ )। 

कोक पुं [ कोक ] १ चक्रवाफ़ पक्षी ; ( दे 5, ४३) | २ 
वृक, भेडिय़ा ; ( इक ) ۱ 

कोकंतिय पुंखी [ दे ] जन्तु-विशेव, लोमडी, लोखरिशा ; 
(Te १, १ (۱ खी- “या; (णाया १, १--पत्र ६४) | 
कोकणय न [ कोकनद्‌ ] १ रक्त कुमुद ; २ रक्त कमल; 
( पण्ण १; स्वप्न ७२ ) | 

कोकासिय [ दे [ देखो कोककासिय ; (E १, ४-- 
पत्र ७८ ) | ۱ 
957 देखो कुक्कुइअ ; (ठा ६--पत्र ३७१ Ji 
कोक्क सक ] व्या+ह [ वुलाना, आहवान करना ۹۰: 
(है १, ७६ ; षड्‌ )। वकृ-- कोक्कंत ; ( कमा ) | 
संक्ष--कोरविकवि; ( भवि ) । प्रयो- कोक्कावइ, (भवि)। 

कोक्कास पुं [कोक्कास ] इस नाम का एक वर्धकि, 
बढ्दै ; ( आचू १) | ۱ 

कोफ्कासिय [ दे ] देखो कोआसिभ ; (दे २, १० )। 


पक्षि-विशेष; ( दे २, 
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कोडल पुं [कोरर] पत्ति-विशेष ; (राज) ۱ 

कोडाकोडि खरी [ कोटाकोटि ] संख्या-विशेष, करोड को 
करोड से गुनने पर जा संख्या लब्ध हो वद; ' (सम १०४ ; 
कप्प ; उव ) | 

कोडाल पुं [ कोडाल ] १ गोत्रविशेष का प्रवत क पुरुष : 
२ न. गोत्र विशेष ; (कप्प) ۱ 

कोडि स्रो [कोटि] १ संख्या विशेष, करोड, १०००००००; 
) णाया १,८; सुर १, ६७६ ४, ६१ )। २ अग्र-भाग; अणी, 
नोक ; (मे १२,२६ ; पाञ्र) । 3 अंश, विभाग, भाग; 
८ नत्थिक्कसो पएसो लोए वालग्गक्ोडिमित्तावि” (पढच ३६ ; 
ठा ६) । "कोडि देखो कोडाकोडि; (सुपा २६६) । वद्ध 
वि [ बद्ध ] करोड संख्या वाला ; (वव ३)। “भूमि त्री 
[ “भूमि [ एक जन तीर्थ : (तो ४३) । “सिला स्री 
[शिछा [ एक जैन तोथ ; (पउम ४८, ६६) | o अ 
[शास्र] करोडो, अनेक कराड; (सुपा ४२०) देखो कोडी ۱ 

कोडिअ न [ दे ] १ छोटा मिट्टी का पात्र, लघु शराव ; 
(दे २,४७) ।२ पु. पिशुन, दुर्जन, चुगलीखार,; ( षड्‌ (۱ 

कोडिअ पुं ] कोटिक ] १ एक जन मुनि; (कप्प) | २ 
एक जन मुनि-गण ; (कप्प; ठा ६) | 

कोडिण्ण در‎ ] कौण्डिन्य [ १ इस नाम का एक नगर ; 

कोडिन्न ) (उप ६४८ टी) ۱ २ वासिष्ठ गोल की शाखा हम 
एक गोत्र ; (कप्प) । ३ पुं. कौगिडन्य गोत्र का ۴ 
पुरुष; ४ थि. कौणिडन्य गोत्रीय; (ठा ७--पत्र ३६०; कप्प) । 
४ पु. एक मुनि, जो शिवभूति का शिञ्य था; (RR २५५२) 
६ महागिरिसूरि का शिष्य, एक जैन मुनि; (कस) ۱ 9 
गोतम-स्वामी के पास दीक्षा लेने वाले पाँच सो तापसों का 
गुरू ; (उप १४२ टी) । 

कोडिन्वा खी कौण्डिन्या] कोरिइन्य-गोत्रीय स्री; (कप्प) । 

j [ दे [ पियुन, दुज न, चुगलोखोर ; (दे २,४० i‏ موه 
षड्‌) । `‏ 

कोडिढल देखो AES ; (राज) । 

कोडिदल पुं ] कौटिल्य ] इस नाम का एक ऋषि, चाणक्य 
मुनि ; (वव ٩ : ۱ 


- कोडिदलय न [RETR] चाणक्य-प्रणीतं. नीति-शाख ; 


पाइअसद्दमहण्णत्रो | 
यो दि] १ गोरी, पर्ती; (दे atte) | (गा ४६२ )। 
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२ गला, गर्दन ; (उप ६६१) । 
कोटि व उं [ दे ] द्रोणी, नोका, जहाज; (दे २,४७) | | 
۱ कोट्टिम पुन [ कुट्टिम ] १ रत्नमय भूमि ; (णाया१,२)। २ 
फरस-बंध जमीन; A हुई जमीन ; (ज १) । ३ भूमि-तल ; 
(पुर ३,१००)। ४ एक या अनेक तला वाला घर; (वव४) | 
४ मोंपड़ा, मढी ; ६ रत्न को खान; ७ अनार का पेड ; 
(है१,११६ ; प्राप्र) | 
कोट्टिम वि [ कट्त्रिम | वनावटो, बनाया हुआ, अ-कुद्रती ; 
(पउम ६६,३६.) | ۱ 
AEs ) पुं [को टिक] मुहर, मुगरी, मुगरा; (राज; 
न १.६--पत्र ६६ ; ६६) | 
कोट्टी खी [ दे ] १ दोह, दोहन ; २ विषम स्खलना ; (दे २, 
६४) | ۱ 
कोट्टभ पुन [ दे ] हाथ से आहत जल; “EN ۲ 
तोए” (दे २,४७) । 
कोटटुम अक [ रम्‌ ] क्रीडा करना, रमण करना । ; 
(हे ४, १६८) । 
कोट॒टुवाणी खरी [कोट्टुवाणी] जैन मुनि-गण को एक 
शाखा; (कप्प) | 
कोट देखो कुद्ठ--कुष्ठ ; (मग १६, ६ ; णाया १, १७)। 
कोइ ۳ कुट्ट = कोष्ठ ; (णाया १,१;ठा३, १३ 


कोइग पा) । ३ ग्राश्नय-विशेष, आवास-विरोष, (ओघ 

कोटय २००५; वव १) ۱ ४ अपवरक, कोठरी; (दस १,१; 
उप ४८६) | ५ चेल्य-विशेष ; ) णाया २,१) | भगार न 
[ "गार ] धान्य भरने का'घर; (आप; कप्प) | २ 
भाग्डागार, भण्डार ; (णाया १, १) ۱ 

कोट्टार पुन [कोष्ठागार] TET, भण्डार; (पउम २, २) 

कोटि वि [कुष्टिन_] कुष्ट-ोगी ; (आचा) | 

कोट्टिया खी [कोष्ठिका] छोटा कोष्ठ, लघु 3 (उवा) । 

E, पुं[ RIS, ] शउगाल, सियार ; (षड्‌) । 

कोडंड देखो कोदंड ; (स २५६) | 

कोडंडिय देखो कोदंडिय ; (कस) | 

कोडंब न [ दे ] कार्य, काम, काज; (दे २, २) ! 


कोड्य [ दे ] देखो कोडिअ ; (पाग) |. 


फोडर न [ कोटर ] EU ट्च का पोला भाग, विवर ; ) अणु ) | 
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कोणालो खी [ 3 ] गोष्ठो, गोठ; (वृह १) | 


कोणिअ) पुं [कोणिक ] राजा श्रेणिक का पुल, नूप-विशेप, 
किग) नः णाया १, १; महा; उव ) | 
कोणु खी [ दे ] लेखा, रेखा ; (दे २, २६) | 

कोण्ण पुं [ दे, कोण [ ग्रह-कोण, घर का एक भाग ; (दे? 


४५) | 
कोतव न [ कोतव ] मूषक के रोम से निष्पन्न सूता; 
(राज) ۱ 


कोतुहळ देखो FRIES ; ( काल ) | 

कोत्तळंका खी [ दे ] दारू परोसने का भार, पाल-विशेष; 
(दे २, १४) 

कोत्तिअ वि [ कोतुकिक ] कोतूको, कुतुहली; (गा ६७२) 

कोत्तिअ पुं [ कोत्रिक ] १ भूमि-रायन करने वाला वान 
प्रस्थ ; (झोप) | २ न, एक प्रकार का मधु ; (ठा ६) | 

कोत्थ देखो कोच्छ = FT । 


गहूवर ; (सुपा २४७ : निचू १५) । 

कोत्थल पुं [ दे ] १ कुशूल, कोष्ठ; (दे २,४८) २ ۵ 
थेला; (स १६२) “कारा खी [ कारी] भमरी, कीर-विशे 
(38 १) ۱ 

र |: [ कौस्तुभ ] वासुदेव के वचाःस्थल च 


कोत्थुह ( मणि; (ती १० ; :प्राप्र ; महा; या ۵:۱ 
कोथुभ “ T€ १, ४) | 1 
कोड पुं ] कोदण्ड ] धनुष, धनु, कामुक) चाप; ۴۱ 
१६ ) | 

कोदंडिम देखो कु-दंडिम ; जं ३; कप्प )। 
| कु-द्‌ंडिम ; ( 

कोदूसग देखो कोडूसग ; ( भग ६, ७) | 

कोद देखो कुद्दव ; ( भवि ) | 


कोद्दाल देखो कुद्दाल ; (TE १, १-पत्र २३ )। | 
कोद्दालिया खी [ कुद्दालिका ] छोरा कुदार, FT| 
( विपा १, ३ ) | । 
कोध पुं [ कोध | इस नाम का एक राजा; जिसने दाशी | 
भरत के साथ जैन दीक्षा ली थी; ( पउम ८४, ४ )। | 
कोप्प देख कुप्प--कुप | कोप्पइ ; (नाट ) ۱ 
कोप्प एं [ दे ] अपराध, गुनाह ; (दे २, ४४) । 
कोप्प वि [ कोप्य ] द्रष्य, अप्रीतिकर ; Ri | 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


-कोत्थर न [ दे ] १ विज्ञान ; (दे २, १३)। २ कोय, 
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कोडी देखो कोडि ; (उव; ठा ३, १; जी ३७) । करण 
न [करण] विभाग, विभजन ; (पिंड २०७) । णार न 
[ "नार ] इस नाम का सोरठ देश का एक नगर; (ती ९६) 
"मातला खरी [“मातसा] गान्धार ग्राम को एक मूच्छना ; 
(ठा ७--पत्र ३६३) | 'वरिस ] “वर्षे ] लाट देश 
की राजधानी, नगर-बिशेष ; (इक; पव १७४)। “वरिसिया 
स्री [. 'वर्षिकां ] जैन मुनि-गण की एक शाखा ; (कप्प) | 
“सर पुं [ वर ] करोड-पति, कोटोश; (सुपा ३)। 

कोडीण न [ कोडीन ] १ इस नाम का एक गोत्र, जो कोत्स 
गोत्र को एक शाखा रूप है ; २ वि, इस गोत्र में उत्पन्न ; 
(a ७--पत्र ३६०) | 

कोड चि देखो कुडंबि; (ठा ३, १--पत्त १२५ )। ` 

कोडुविय एं [ कोटुम्बिक] १ Tea का स्वामी, परिवार का 

स्वामी, परिवार का मुखिया; (भग) २ ग्राम-प्रधान, गाँव का 
बड़ा आदमी; (TE १,४- पत्र ६४)। ३ वि, FEAF लत्पन्न, 
कुटुम्ब से संवन्ध ,रखने वाला, कुटुस्व-संवन्धी ; ( महा; 
जीव 3 ) | 

कोडूसग एं [ कोदूषक ] अन्न-विशेष, कोद्रव की एक 
जाति; ( राज ) | 
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कोड्‌ [ दे ] देखो कुड; (दे २,३३; स ६४१; ६४२; 


हे ४, ४२२ ; णाया १, १६--पत २२४; उप ८६२ ; 
भवि) | 
कोइम देखो कोट्टुम ; (कुमा) । | 
- कोडूमिअ न [ रत | रति-क्रीडा-विशेष ; (कुमा) | 
कोय वि [दे] कुतुहली, कुतुकी, ef; (उप ७६८ टी) 
} [ कुष्ठ ] रोग-विशेष, कुष्ठ-राग; (पि ६६; णाया 
कोढ) १, १३; श्रा २०) । | 
कोढि वि.[कुष्टिन] कुष्ठ-रोग से ग्रस्त; कुछ-रोगी ; (आचा) | 
कोढिक ) वि [कुष्टिक] कुछ -रोगी, gee; ) २, १ ; 
.-कोढिय ۳۹ १,७) ۱ 
कोण वि [ दे [ १ काला, श्याम वर्ण वाला ; (दे २, ४१) | 
२ पु. लकुट, लकडी, यष्टि; (दे २, ४५ ; निघू १ ; TI) | 
३ वीणा वगैर: बजाने की लकडी, वीणा-वादन-दयड; (जीव ३)। 
* कोण ۳ [ कोण [ कोण, असन, घर का एक भाग; 
कोणग J (गउड ; दे २, ४५; रंभा ) | 
कोणच पुं [ कोणप ] राक्षत, पिशाच ; ۱ 
ह पुं [ कोनाळक [ जलचर पचि-विशेष ; (E 
१,१) | 


हा सकळ त ان ی‎ ३३३ 


६ )। २ कोरव्य-गोत्रीय ; ३ पुं. आठवा चक्र- 
दती राजा ब्रह्मदत्त ; ( जीव ३ ) | 
कोरव्वीया स्री [ कोरवीया ] इस नाम की षड्ज आम की 
एक मूच्छेना ; (ठा ७ ) | 


कोभग । पुं [ कोभक | पक्षि-विशेष ; ) अंत; ओप ) | 9 
. कोरिंट کج‎ ) णाया १, १--पत्र १६; 


कोभगक 

कोमल वि [ कोमल ] दु, सुकुमार ; ( जी १० ; पाअ; 3 व्यव कणा या 
कोल पुं [ दे ] गरीवा, नोक, गला ; ( दे २, ४१ ) | 

कोल पुं [क्रोड ] १ सुअर, वराह; (FE १, १--पत्र ७; स 
१११ ) | २ उत्सङ्ग, कोला ; “ कोलीकय--” (गउड ) | 
कोल पुं [ कोल] १ देश-विशेष ; ( पउम ६८, ६६ ) | 
२ घुण, काष्ट-कीट; ) सम ३६ ) । ३ शूकर, वराह, सुझर; 
(उप ३२० टी; णाया १, १; कुमा ; पा्र )। 5 
के आकार का एक जन्तु ; ( पण्ह १, १-पत्र ७)। १ 
ग्रस्त्र-विशेष ; (घम्म १) । ६ मनुष्य को एक नोच 
जाति; ) ۲۷ (۱ ७ RUA, वैर का गाछ; = 
न. बद्री-फल, बैर ; ( द्स ५, १; भग ६, १० (۱ पाग 
न [ “पाक [ नगर-विशेष, जहां ۳۲ भगवान्‌ का 
मंदिर दे, यह नगर दक्षिण में डे; (ती ४४ )। पाल 
पुं [ “पाल ] देव-विशेष, धरणेन्द्र का लोकपाल ; (ठा 
१--पद् १०७) | “सुणय, 'खुणह पुंखी [ TTR 
१ बड़ा शूकर, सुअर की एक जाति, जंगली वराह ; ( आचा 
२, १, ५ )। .२ शिकारी कुत्ता; (u ११ ) | खी-- 
*णिया ; (wu ११ )। वास एंच [ वास ] 
काष्ठ, लकडी ; ( सम ३६ (۱ 
कोल वि [ कोळ [ १ शक्ति का उपासक, तान्तिक मत का 
अनुयायी ; २ तान्त्रिक मत से संबन्ध रखने वाला ; “ कोलो 
घम्सो कस्स णो भाइ रम्मो” ( क्पू )। रे न. बद्र-फल- 


कप्पू ) | 

कोमार वि [ कौमार ] १ कुमार से संबन्ध रखने वाला, 
कुमार-संवन्धी ; ) विपा १, ७१ ) | २ कुमारी-संबन्धी ; 
( पाद्य )। ३::कुमारी में उत्पन्न; ( दे १, 5१ ) | 
खी-- रिया, “री; ( भग १५.) । 8 
न [ و‎ ] वेद्यक शाख्रविशेष; जिसमें वालकों के 
स्तन-पान-संबन्धी वर्णन है; ( विपा १, ७--पत्र ७४ ) | 
कोमारी खी [ कौमारी ] विद्या-विशेष ; (पउम ७, १३७) 
कोसुड्या खी [ कौमुदिका ] श्रीकृष्ण वासुदेव की एक भेरी, 
जो उत्सव की सूचना के समय बजाई जाती थी; ( विसे 
१४७६ ; ) ۱ 
कोमुई खत्री [ दे ] पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा ; ( दे २, ४८) | 
कोमुई खरी [ कोसुदी ] १ शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा ; ( दे २, 
४८ )। २ चन्द्रिका, चाँदनी : ( ओप ; भम्म ११ टी ) | 
३ इस नाम की एक नगरी; ( पउम ३६, १०० )। ४ 
कोर्तिक की पूर्णिमा; (राय )। "नाह एं [ नाथ | 
` चन्द्रमा, चाँद ; ( धम्म ११ टी )। ETE एं [ महो- 
त्सव ] उत्सव-विशेष ; ( पि ३६६ ) | 
कोसुद्या देखो कोमुइया ; ) णाया १, ۲۲ १००) | 
कोमुदी देखो कोमुई-कोमुदी ; ( णाया १, १; २ )1 
ای‎ बे दे] ह से भरे. हुए कपड nel 
यवय ) प्रावरण-विशेष ; ( णाया १, १७ पत्र ۱ pe £ 
कोयवी खरी [दे ] रुई येळ دا رد ار‎ अ 
कोरंग पु [ कोरडू ] पत्षि-विशेष ; (पद १, १--पत 5) | का डु" हक सत्यु; ا چ‎ 

कोरंट ) ६ [ कोरण्ट,क ] १ इष; (पाभर) | [ गस्थिक | वैर च र CG 
कोर ८ दे मे जज 0 नेर [है] एक. लो: (है ९ पन" 
न (क) e TT | सब [कोक] बच की शाला का नया TT सम 
कोरय पुन [ कोरक [ फलोत्पादक सुकल, फल की कली; जाग म्य पठतो आनम 
कोर बा ८ चत्तारि कोखा पन्‍नत्ता (ठा कोलगिणो खी [ कोली, कालका | हा 

४, १--पत्र १८५ ) | ( आचू ४ (۱ 
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कोटळपाग न [ कोल्ळपाक ] दक्षिण देश का एक नग 
जहां श्री ऋषभदेव का मन्दिर है; (ती ४४ ) | ۱ 

कोदळर पु [ दे ] पिठर, स्थाली ; (दे २,४७) | 

कोटला देखो कुल्ला; (कुमा) | 


कोहलाग देखो कुरळाग ; (अंत) | | 
'कोल्लापुर न [ कोल्लापुर ] दक्षिण देश का एक नगर, | 


(ती ३४ ) । 

कोढ्लाखुर पुं [ कोट्लाखुर ] इस नाम का एक देतय; 
(ती २४) | 

कोल्लुग [ दे ] देखो कोल्हुअ ; ( वव १; वृह १) | 

कोल्हाहळ न [ दै ] फल-विशेष, बिम्वी-फल; ۵۱ 

कोल्हुअ पुं [दे.] १ we, सियार ; (दे २, ६५; पाश्र;| 
पउम ७, १७ ; १०४, ४२):। २ rE, चरखी, ऊख हे 
रस निकालने की कल; (दे २, ६६; महा ) ۱ 

कोवं पुं [ कोप [ क्रोध, गुस्सा ; (विपा १,६ ; TE १७४)। 

कोवंण वि [कोपन ] क्रोधी, क्रोघ-युक्त; (पाञ्न; सुपा ३८१ ; 
सम ३४७ ; स्वप्न ८२) | 

कोवासिअ देखो कोआसिय; ( पाञ्म ) | 

कोचि वि [कोपिन्‌ [ क्रोधी, क्रोध-युक्त ; ( सुपा २८१; 
श्रा २० ) | 

कोविअ वि [कोविद्‌ ] निपुण, विद्वान्‌ , भमिज्ञ; ( A; 
सुपा १३० ; ३६२ ) । 

कोविअ वि[ कोपित ] १ कद्ध किया हुआ। ۲ 
दोष-युक्त किया हुआ ; “वइरो किर दाहो वायणंति नि 
कोवियं aT” ( उव ) | 

कोचिआ 0] दे] श्र्गाली, खी-सियार ; (दे २, ४६) | 

कोविआर पुं [ कोविदार [ वृक्ष विशेष ; (विक्र ३३) | 


कोस पुं [ दे ] १ ER रंग से रक वख ; २ समुद्र, जलपि, | 
सागर; (दे २, ६४) | जब 
कोस पुं ] क्रोश ] कोस, मार्ग की लम्बाई का परिमाण, दो 
मील ; ( कप्प ;जी ३२ )। द ۱ 
कोस पुं [ कोश,“ [ १ खजाना, भडार; (णाया १,1३॥ | 
पउम ४, २४ ) । २ तलवार को म्यान ;: (सुत्र १५६ )। | 
३ कुड्मल, “ कमलकोसब्व ” ` ( कुमा ) | ४ मु | 
. कली ; ( गउड )। ४ गोल, इत्ताकार; “ता | 
` कोसपिहियपसरंतदंतकरपसरं  ( सुपा २७ ; गउड ) । ६ | 
दिव्य-मेद, तप्त लोहे का स्पर्श वगर: शपथ ; “ एत्य अर | 


पाइअसदमहण्णवो | 


कोविणो खी [ कोपिनी ] कोप-युक्त رو‎ ( श्रा .१२)। | 


३३४ 


कोलघरिय वि [ कोलग्रृहिक ] कुल-एह-संबन्धी, पितृ-एह- 
संबन्धी, पितृ-ग्रह से संवन्ध रखने वाला; (उवा )। | 
कोळज्जा खी [ दे ] धान्य रखने का एक तरह का Ti; 
) आचा २, १, ७ )। 

कोलर देखो कोटर ; (गा ५६३ अ ) | 
कोलव न [ कौलव ] ज्योतिष-शा में प्रसिद्ध एक करण; 
( विसे २३४८ ار‎ 

कोलाल वि [ Tere] १ ङुम्भकार-संवन्धी ; २ न, मिट्टी 
का पात्र ; (उवा )। . 

कोलाळिय पुं [ कोलालिक ] मिट्टी का पाल्न बेचने वाला; 
( वृह २:) | ۱ 

'कोलाह पुं | कोलाभ ] साँप की एक जाति ; (۱ 

कोलाहल पुं [ दे.] पक्षी का आवाज, पत्ति-शब्द ; (दे 
२, ५० ) | ۱ : 

कोलाहल पं [ कोलाहल [ तुमुल, शोरगुल, रोला, बहुत 
दूर्‌ जाने वाला अनेक प्रकार का अस्फुट शब्द ; (दे २, ५०; 

. हेका १०५; उत ६) | ` 

कोलाहलिय वि [ कोळाहलिक [ कोलाहल वाला, शोर- 
गुल वाला ; ) पउम ११७, १६ (۱ 

.कोलिअ पुं [ दे ] कोली, तन्तुवाय, कपडा ` बुनने वाला ; 
(दे २,६१ ; TR; पव २ ; उप प्र॒ २१०) । २ जाल का 
कोडा, मकड़ा ; (दे २, २५ ; TH; श्रा २० ; आव ४ ; 


बृह १) ۱ 
कोलित्त-न [ दै | उल्मुक, qer; ( दे २, ४६) | 
'कोलीकय वि ] क्रोडोकृत ] स्वीकृत, झंगीकृत ; (गउड) | 


कोळीण न [कोलोन ] १ किंवदन्ती, लोक-वार्ता, जन-श्रति; 
(मा ३७) । २.वि, वंश-परपरागत, . कुलकम से आयात ۰ 
३ उत्तम कुल में उत्पन्न ; ४ तान्त्रिक मत का अनुयायी ; 
( नाट--महावी १३३ (۱ 

कोलीर न [ दै ] लाल रंग का एक 
“कोलीररत्तणयणेथं ” (दे २, ४६) 1 

कोळुण्ण न [कारुण्य] दया, अनुकम्पा, करुणा; (निचू१ १) | 
'पडिया, 'वडिया. स्री [ "प्रतिज्ञा. ] अनुकम्पा . की प्रतिज्ञा; 
(निचू ११) | | | 

कोल्ल पुन [ दे ] कोयला, जली हुई लकडी का  टुकडा ; 
( निचू १ ) | که‎ > ۱ 

कोल्लइर न [ कोल्ळकिर ] १ वार्धक्य; बुढापन ; (पिंड) ۱ 
२ नगर-विशेष; (आव ३) | 


पदार्थ, कुरुविन्द्‌ ; 
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| [दै ] ۳, भेंट, उपहार ; “ तं पुरजणकोसल्लं 
नरवइणा अप्पियं कुमारस्स ” (महा (۱ 
कोसल्लया स्री [ कौशल्य ] निपुणता, चतुराई; “तह मज्म- 
नीइकोसल्लया य खीणच्चिय इयाणिं ” ( सुपा ६०३ ) 1 
कोसल्ला खी [ कोशल्या ] दाशरथि राम की माता; ( उप 
पृ ३७४ ( | 

कोसल्लिअ न [दे कोशलिक ] भेंट, - उपहार; (दे २, १३; 
महा ; सुपा ४१३ ; ५२७ ; सण ) | 
कोसा स्री [कोशा] इस नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या, जिसके 
यहां जैन महर्षि श्रीस्थुलभद्र मुनि ने निर्विकार भाव से चातु- 
मांस किया था; ( विवे ३३: ) | ह: 
कोसिण वि [ कोष्ण ] थोडा गरम ; ( नाट--वेणी (۱ 
कोसिय न [ कौशिक ] १ मनुष्य का गोत्र विशेष ; ( अभि 
४१ ; ठा ३६० ) | २ वीसवे नक्षत्र का गोत्र; (चंद १०) | 
३ पुं. उलूक, घूक, उल्लू; ` ( पाअ; -साध ४६ )। 
४ साँप-विशेष, चण्डकोशिक-नामक दृष्टि-विष सप, 
जिसको भगवान्‌ श्रीमहावीर ने प्रबोधित किया था; 
) आवम)। ५ वृक्ष शिशेष; ६ इन्द्र; ७ नकुल; 
८ कोशाध्यक्ष, खजानची : ८ प्रीति, अनुराग ; १० इस 
नाम का एक राजा; ११ इस नाम का एक असुर ; १२ 
सर्प को पकड़ने वाला, गारुडिक ; १३ अस्थि-सार, मज्जा ; 
१४ श्टङ्गार रस; (हे १, १५६ (۱ ११ इस नाम का 
एक तापस; (भवि)। १६ पुँखी, कौशिक गोत्र में 
उत्पन्न, कौशिक गोत्रीय ; ( ठा ७--पत्र ३६० ); खी-- 
कोसिई ; ( मा १६ ) | 
कोसिया खी [कोशिका ] १ भारतवर्ष की एक नदी; (कस) 
_ ३ इस नाम की एक विद्याघर-राज-कन्या; (पउम ७, ५४) | 
३ चमड़े का जूता; “कोसियमालाभूसियसिरोरो विगय- 
बसणो य? (स्‌ २२३ )। देखो कोसी | 
कोसियार एं [ कोशिकार ] १ कीट-विरोष, रेशम का 
कीड़ा; ( TE १, ३) । २ न. रेशमी वख; (ठा ۷, 3 (۱ 
कोसी खी [ कोशी ] देखो कोसिया ; (ठा ४, ३- पत्र 
३५१) २ गोलाकार एक वस्तु; 'कंचणकोसीपविद्रदंताणं (ओप )। 
कोसुम वि [ कोसुम [ फूल-संबन्धो, फूल का बना हुआ ; 
८कोसुमा बाणा? ( गउड ) | 

कोसेअ ) न [ कौशेय ] १ रेशमी वख, रेशमी कपड 
कोसेज्ज ! ( दे २, 33: सम 3 : ۷5 १, ४ ) ।.२ 
तसर का बना हुआ वख; (जीव ३ ) । 
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कोसबिसएहिँ पच्चाएमो” ( स ३२४ ) | ७ अभिघान-शाख, ی اس‎ उ न तन 


] سب 


- 
۰ 


शुव्दार्थ-निख्पक ग्रन्थ, जसा प्रस्तुत पुस्तक | ८ पुंन, पान- 
यात्र, चषक ; ( 13 ) । ۹ न. नगर-विशेष : “कोरस 
नाम नयर ” (स १३३) । 'पाण न [ "पान ] 
सौगन, शपय ; ( गा ४४८ ) । ` Ta पुं [ 1 
खजानची, भंडारी ; (सुपा ७३ ) | 
कोसंब एं [awa ] फल-ृत्त-विशेष ; ( पएण १-- 
पत्र २१ )। “गंडिया खी [गण्डिका ] खड्ग-विशेष, 
एक प्रकार को तलवार ; ( राज )। -. 


कोसंबिया खी [ कोशास्विका ] जैन. कति सत की एक 


शाखा; ( कप्प ) ۱ 


कोसंबी खी [ कोशास्बी ] वत्स देश को मुख्य नगरी; 
(ठा १० : विपा १, ५) । 


कोसग पुं [ कोशक [ साधुगरों का.' एक चर्म-मय उपकरण, : 


चमड़े “की एक प्रकार की थैली; ( थम ३ )।` 
कोसडइरिआ खरो [ दे [ चण्डी, पार्वती, गोरी, ' शिव-पत्नी; 
(दे २, ३१५) | - क 
` कोसय न [ दे. कोशक [ लघु शराव, छोटा पान-पात्र ; 
(दे २, ४७; पाञ्म ) | 


कोसळ न [ कौशल ] कुशलता, निपुणता, चातुरी; (कुमा) 


कोसळ न [ दे ] नीवी, नारा, इजाखन्द ; ( दे ३, २८) । 

कोसळ ) पुं [ कोसल, "क ] १ देश-विशेष ; ( कुमा ; 

के लक महा )। २ एक जैन رود‎ सुकोसल मुनि; 
) पउम २२, ४४ )। ३ कोसल देश का राजा ; ४ वि, 
कोशल देश में उत्पन्न; (ठा १५५२) । ५' पुर न 
[ “पुर ] अयोध्या नगरी; ) आक १ )। 

कोसला खी [ कोसला] १ नगरी-विशेष, अयोध्या-नगरी; 
( पउम २०, २८) । २ अयोध्या-प्रान्त, कोसल-देश ; 
( भय ७,६ ) | ۱ 

कोसलिअ वि ] कौशलिक ] १ कोसल देश में उत्पन्न, 
कोसल-देश-संबन्धी ; ) भग २०, ८) ۱ २ WT 
में उत्पन्न, अयोध्या-संबन्धी ; ( जं २) | 

कोसलिअ न [ दे.कौशलिक ] 1۳ भेट, उपहार ; ( दे 
२, १२ ; सण ; सुपा--प्रस्तावना ५ ) | 

कोसलिआ खी [ दे कौशलिका ] ऊपर देखो ; ( दे २, 
१२ ; सुपा--प्रस्तावना ५ )। ` 

न [ कौशल्य ] निपुणता, चतुराई ; ( इमा; डपा 


१६ ; सुर १०, ८० ) | 


[ ۳5-9 
कोहली देखो कोहंडी ; (हे २, ७३ ; दे २, ५० | 
कोहल्ल देखो कोहल ; ( षड्‌ ) | 
कोहल्ली खरी [ दे ] तापिका, तवा, पचन-पात्र विशेष; (दे ३ 


۷ ) । 

कोहल्ली देखो कोहंडी ; ) षड ) ۱ 

कोहि > [ क्रोधिन, ] क्रोधी, .क्रोध-स्वभावी, गुस्सा. 
कोहिल्ल) खोर; ) कम्म ४, १४० ; वृह २) | 
१क्किसिय देखो किसिय-कृषित ; (उप ७२८ टो) | 
'क्कूर देखो कूर=कूर ; (वा २६) | 

'क्केर देखो "केर; ( हे २, ६६ ۱ 

"छड देखो खंड : ( गउड) | 

बंस देखो खंस ; ( से ३, ५६ (۱ 

"क्खम देखो खम ; ( प्रासू २७ ) | 
۲30] देखो ET; ( गउड ) | 

'क्खिंसा देखो खिंसा ; (सुपा ५१० )। . 
کچ"‎ देखो खु; ( कप्पू ; अभि ३७; चारु १४ )। 
FET देखो 55 ; ) गउड ) | | 

"क्खेडू देखो खेडू ; ( सुपा ५५२ ) | 

"क्खेब देखो खेच; “ खारक्खेव व खए” ( उप ७२८ टी ) | 
'कखोडी देखो खोडी ; ( TB १, ३ ) | 


३३६ 
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कोइ पुं [ क्रोध ] गुस्सा, कोप; (ओष २ भा; ठा ४,१)। 
मुंड बि [ भुण्ड ] क्रोध-रहित; (ठा १, ३ ) | 
कोह पं ] कोथ ] सड़ना, शीर्णता ; (भग ३, ६ ) | 
कोह पुं [ दे, कोथ ] कोथली थेला ; ( विसे २६८८ )। 
कोह वि [क्रोधवत्‌] क्रध-युक्त, कोप-सहित; “कोहाए माणाए 
मायाए लोभाए... .-भासायणाए” ( पडि ) | 
कोहंगक पुं [ कोभङ्कक ] पच्चि-विशेष ; ) ओप ) | 
. कोहंभाण न [क्रोधध्यान] कोध-युक्त चिन्तन; (आउ ११)। 
कोहंड न [ कूष्माण्ड ] १ कुष्मारडी-फल, कोहला ; (पि 
७६; ८६; १२७) | २ न, देव-विमान-विशेष ; : (ती ५६) | 
३ पुं व्यन्तर-श्रेणीय देव-जाति-विशेष ; ( पव १६४ ) | 
कोहंडी खी [ कूष्माण्डी ] कोहले का गाछ ; (हे१, १२४; 
दे २, ४० टी ) | 
कोहण वि ] क्रोधन ] १ क्रोधी, गुस्साखोर ; (सम २७; 
. पउम ३१, ७) । २ पुं. इस नाम का रावण का एक सुभट; 
) पउम ४६, ३२) | 
कोहल देखो कुऊहल ; (हे १, १७१) | 
कोहलिअ वि [कुतूहलिन] कुतृहली ; HA | स्र 
"आ; ( गा ७६८ ) | 
कोहलिआ खरी [ कूष्माण्डिका ] कोहले का गाछ ; 
“जह ल॑घेसि परवश, ۳۲ भरसहंपि ۱ 
तह मए्णे कोहलिए, अज्जं कल्लंपि ERR (गा७६८)। 
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۳ a पुं ] खदिर ] ग्रक्ष-विशेष, खेर का गाळ; ( आचा ; 
ट ۱ कुमा ) | 

[ख]१ व्यम्जन-वर्णं विशेष, इसका स्थान काठ है ; | खइर वि [ खाद्रि ] खरिर-ब्रक्ष-संवन्यो; ( हं १, ६७;‏ :و 


सुपा १५१ ) | 

खड्व [ दे ] देखो खइअ; ) ठा ४, ४--पत १७६ टो ) | 
खडड पुं [ खपुर ] स्वनाम प्रसिद्ध एक जैनाचार्य; ( AR; 
975 ) | 

खडर अक ] क्षुभ्‌ [ १ क्षुब्ध होना, डर से विहल होना | 
: २ सक, कलुषित करना । खठरइ; (है ४,१४४; कुमा )। . 
४ खुउरति REW ? (स ५, ३२) | 

खउर वि [दे] कलुषित ;. “ दरदडढविवणणविद्दुमर- 
अक्खउरा ? ( सं १, ४७. ; स ४७८ ) | 
खडर' न [ कोर ] क्षोर-कर्म, हजामत ; ( हेका १८६ ) | 
qet पुंन [ खपुर ] खेर वरः का चिकना रस, गोंद ; 
( बृह ३; निचू ۱ (۱ “कढिणय न [ °कठिनक [ 
तापसों का एक प्रकार का पाल; (विस १४६५ ) | 
खडरिअ वि [ 353 ] कलुषित ; ( पाञ्र ; वृह ३ ) | 
खडरिअ वि [ क्षौरित ] मुण्डित, लुन्चित, कश-रहित किया 
हुआ ; ( स १०, ४३ ) | क OF 

खडरिअ वि [खपुरित] खरण्टित, चिपकाया हुआ; (RK) | 
खडरीकय वि [ खपुरीकृत ] गोंद वगेरः की तरह चिकना 


किया हुआ ; र व नची 
“कलुसीकओ य RET य खउरोकय़ा य मलिणिओ | 
कम्मेहि एस जोवा, नाऊणवि मुज्मई जेण” (उव) | 


( प्रामा ; प्राप (۱ २ न, आकाश, गगन ; “ 5 
मेहा (हे १, १८७; ङुमा; दे ६, १२१)। ३ 
निय श्र ( विसे ३४४३) । Td [ग] १ पत्ती, 
खग ; ) पाअ ; दे २, ५० (۱ २ मनुष्य की एक जाति, 
जो विद्या के वल से आकाश में गमन करते हैं, विद्याघर-लोक ; 
( आरा १६ )। देखो खय =खग ۱ "गइ खी [गति ] 
१ आकाश-गति ; २ कर्म-विशेष, जो आकाश-गति का कारण 
है; (कम्म २, ३; नव११) ۱ 'गामिणी खो 
[ "गामिनी ] विद्या-विशेष, जितके प्रभाव से आकाशम 
गमन किया जा सकता ढे ; ( पउम ७, १४४ )। IR 
न [ “पुष्प [ आकाश-कुसुम, असंभवित वस्तु; ( कुमा ) । 
खद वि [ क्षयिन्‌ ] १ क्षय वाला, नाश वाला । २ चय रोग 
' वाला, क्षयं-रोगी ; ( सुपा २३३ ; १७६ ) | 
खइअ वि [ क्षपित ] नाशित, उन्मूलित ; ( भोप ; भवि) | 
खइअ वि [ खचित ] १ व्याप्त, जटित; २ ٩ 
विभूषित; (हे १, १६३; ओप ; स ११४ (۱ 
खइअ,वि [ खादित ] १ खाया हुआ, मुक्त, अस्त ; (पा ; 
स २५०; उप ए ४६ )। २ आक्रान्त ; “ तह य होति 
उ कसाया। MM AE मणुस्सो कञ्जाकज्जाई न 
मुणेड ” (स ११४ )। 3 न, भोजन, भक्षण; 


“aş व पीएण व न य एसो ताइग्रो इवइ अप्पा” ( पच्च | खओवसम पु [ क्षयोपशम [ कुछ भाग का विनाश ओर कुछ 


| का दवना ; (भग) । 


६२ ز‎ ठा ४, ४--पत्र २७६ )। 


लइअ वि ] क्षयित ] क्षय-प्रापत, चीण ; “किमिकायखईय- | खओवसमिय वि [क्षयोपशमिक] १ क्षयोपशम से उत्पन्न, 


ज्ञयोपशम-संवन्धी ; (सम १४४ ; ठा २५१; भग)। २ चाया- 
पशम ; (भग ; विस २१७४) | 
खंखर पुं [ दे | पलाश ; (ती ५३ ) । 3 
खंगार पुं ] खङ्कार ]:राजा खंगार, विक्रम को ٩ 
शताब्दी का सौराष्ट्र देश का एक भूपति, जिसका 5 
राजा सिद्धराज ने मारा था ; ( तो ५ ) । “गढ पुं [ गढ] 
नगर-विरोष, सौराब्द का एक नगर, जो आजकल 3 
के नाम से प्रसिद्ध है; ( ती ५ ) | 
लंच सक [31 ] १ FT । २ वर मे करना | 6 : 
(भवि) । “ता गच्छ तुरियतुरियं तुरय॑ मा खेच मुंच मुक्का 


` लय” ( सुपा १६८ ) | 


देहो ” ( सुर १६, १६१ ) | 

खइअ पुं [ दे [ हेवाक, स्वभाव; (ठा ४, ۷-9۹ 58 
बे ایو‎ च्य, विनाश, उन्मूलन. 'से कि त 
खड्ग) खड्ए? खइए HE कम्मपमडीणं ۳ 
(अणु)। २ वि. चय से उत्पन्न, را‎ चाय से 
संबन्ध रखने वाला; ३ कर्म-नाश से उत्पन्न 
.. सहावो खइओ ”. ( विसे ३४६१ ; कम्म १, १४२ २ E; 
४, २२ ; सम्य २३; ओप ) | 

E. [Ra ] छेतों का समूह, अनेक, खेत; ( पि ६१ ) । 
खड्या खत्री [ खदिका ]. खाय-विशेष, सेका हुआ महि ; 
“ दृट्त्रि:पायसखडइयनिओए' ” ( भवि ) | 
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हुआ ; (स १७४ )। २ | 8 पु [ खण्डपट्ट ] १ द्य तकार, जूझारी; (विपा १३) 


२ धूर्त, ठग; 3 अन्याय से व्यवहार करने वाला; (विपा १,३) 
खंडरक्ख पुं [ खण्डरक्ष ] १ दाण्डपाशिक, कोटवाह, 
(णाया १,१ ; TE १,३ ; (۱ २ शुल्कपाल, चु 
वसल करने वाला ; (णाया १,१ ; विसे २३६० ; ओप) | 
खंडव न [ खाण्डव ] इन्द्र का वन-विशेष, जिसको अक 
ने जलाया वतलाया जाता है ; (नाट-- वेणी ११४)। | 
खंडा खी ] खण्ड ] मिस्री, चीनी, सक्कर ; (ओघ ३७३ ) 
खंडा खी [खण्डा] इस नाम को एक विद्याधर-कन्या ; (महा) 
खंडाखंडि अ ] खण्डशस्‌ [ FF इकड़ा, ۰ 
(उवा ; णाया १,६) ۱ डीकय वि [ “कृत ] टुकड़े ग्ग 
किया हुआ ; ( सुर १६, ४६ (۱ ۱ 
खंडामणिकंचण न [ खण्डामणिकाञ्चन ] इस नाम्न 
एक विद्याधर-नगर ; ( इक ) | । 
खंडावत्त न [ खण्डावत्ते ] इस नाम का एक विद्याधर 
नगर : ( इक ) | 
खंडाहंड वि [खण्डखण्ड ] उकड टुकड़ा किया हुआ; 
(सुपा ३८५)। ` ۱ 
खेडिअ पुं [ खण्डिक ] छात्र, विद्यार्थी; ( ओप ) ۱ 
खंडिअ वि [खण्डित] छिन्न, विछिन्न; (हे १, ५३; महा) 
खंडिअ पुं [ दे-] १ मागध, विरुद-पाठक ; २ वि. ۲ 
निवारण करने को अशक्य ; ( दे २, ७८ ) | 
खंडिआ खी [ खण्डिका ] खण्ड, ठुकड़ा ; (अभि ६२)। 
खंडिआ स्री [ दे.] नाप-विशेष, बीस मन का. नाप; (४ 
२४) | ا‎ 
खंडी ख्री [ दे ] १ अपद्वार, छोटा गुप्त द्वार; (णाया ॥ | 
१८--पत्र २३६) | २ किल्ले का छिद्र; ( णाया १, VY | 
पत्र ७६. ) | | 
खंडुअ न [ दे ] वाहु-वलय, हाथ का आभूषण-विशेष ; (| 
१८१ ) | ۱ | 
खंत देखो खा । ۱ | 
खंत वि [ क्षान्त ] क्षमा-शील, चमा-युक्त; (उप ३३० ان‎ 
कप्पू; भवि) । (6 || 
खंतच्च वि [ क्षन्तव्य ] क्षमा-योग्य, माफ करने लायक ५ | 
३८; भवि) । | 
खंति स्री [ क्षान्ति | क्षमा, क्रोध का अभावः (कम; ۹ 
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qer वि [ कृष्ट ] १ खींचा 
वश में किया हुआ ; -( भवि ) | 
संज अक [ खञ्ज्‌ ] लंगडा होना ; ( कप्पू ) | 
खंज वि [ खञ्ज ] लंगडा, I, लूला ; (सुपा २०६) | 
खंजण पुं [ खञ्जन ] १ पक्ति-विशेष, खञ्जरीट ; (दे २, 
७० ) ۱ २ 7-1 $ “'ताउवडखज्जखं जणसुक्खयरगहीर- 
दुक्खसंचारे” (स २५६) | 
खंजण पुं [ दे ] १ कर्दम, कीच; (दे २,६६ ;.पाश्र ) । 
` २ कज्जल, काजल, मषी ; ( ठा ४,२) । ३ गाड़ी के पहिए 
के भीतर का काला कीच ; (U १७--पत्र १२५) | 
खंजर पुं [ दे ] सूखा हु्रा पेड ; (दे २, ६८) | 
65۲ खो [ खञ्जा ] छन्द-विशेष ; ( पिंग ) | 
खंजिअ त्रि [ खञ्जित [ जो लंगड़ा हुआ हो, पंगूभूत ; 
(a ) | ۱ 
खंड सक [ खण्डय [ तोड़ना, टुकड़ा करना, विच्छेद करना । 
खंडइ; ( हे ४,३६७ )। कवकू--खंडिज्जंत; (से १३,३२; 
सुपा १३४) | हेक--खंडित्तए; (उवा) | क---खंडियव्च ; 
(उप ७२८ टी) ۱ ۱ ۱ 
खंड पुन [ खण्ड ] १ टुकड़ा, अंश, हिस्सा ; ( हे २,६७; 
कुमा ) । २ चीनी, मिल्ली ; ( उर ६,८ )। ३ اج‎ का एक 
हिस्सा ; .“छक्खंड--” (सण) | “घडग पुं [ “घटक ] 
भिक्षुक का जल-पात्र ; (णाया १, १६) ۱۰ प्पवाया खी 
] प्रपाता ] वेताढय पर्वत की एक गुफा ; ( ठा २,३) | 
AT पुं [ “भेद ] विच्छेद-विशेष, पदार्थ का एक तरह का 
IF, पटके हुए घड़े की तरह 275 ; (भग ४, 
. ४) ۱ 'मल्लय पुन [ 585 ] भिक्ता-पात्र ; (णाया १, 
१६)॥ “सो अ [शस्‌ JF ठुकड़ा, खण्ड-खण्ड ; (पि 
५१६) ۱ TAZ देखो AT; (ठा १०) । . 
खंड न [ दे] १ मुरड, शिर, मस्तक; २ दारू का वरतन, 
मद्य-पात्र ; (दे २, ६८) | 3 
खंडई खी [ 3 [ असती, कुलटा ; (दे २,६७) ۱ 
खंडग न [ खण्टक ] शिखर-विशेष ; (ठा ६ ; इक) | 
खंडण न [ खण्डन [ १ विच्छेर, भब्जन, नाश ; (णाया १, 
८) । २ FET, धान्य वगरः का छिलका अलग करना ; 
“खंडणदलणाइं गिहकम्मे? (सुपा १४) | ३ वि, नाश करने 
वाला, नाशक ; ( सुपा ४३२ 
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खंधाल वि [ सक्रन्धमत ] स्कन्ध वाला ; (सुपा १२६) | 

खंघाचार पुं [ FATT ] छावनी, सैन्य का पड़ाव, 
शिविर ; ( णाया १,८; स ६०३; महा ) | 

खंघि वि [ स्कन्थिन्‌ ] स्कन्ध वाला ; ( ओप ) | 

खंधी खी, देखो खंघ ; ( ओप ) ۱ 

खेघोधार एं [ 3 [ बहुत गरम पानो की धारा ; (दे २; 
७२ ) | र्‌ 

खंप सक ] सिच ] सिम्चना, छिटकना | खंपइ ; (भवि) | 

खंपणय न [ 3 ] वस्न, कपड़ा ; “बहुसेयसिन्रमलमइल बंप णय- 
चिक्कणसरीरो” ( सुपा ११ ) | 

खंभ पुं [ स्तम्भ ] खेमा, थंभा ; ( हे १, १८७ ; ३, ४; 


SS SO Sm 


६ : भग ; महा ) | द 
खंभल्लिअ वि [ स्तम्भनिगडित ] खंभे से बाँधा हुआ ; 
( से ६, ८५ )। 


खंभाइत्त न [ स्तम्सादित्य ] गुर्जर देश का एक प्राचीन 
नगर, जो 2۳5 “खंभात' नाम से प्रसिद्ध दे; (तो २३) 
खंभालण न [ रुतम्भालगन | थम्मे से वाधना ; ( 6 
१, ३ (| | Er 
جج‎ पुंन [ दे ] सुखी हुई रोटी ; ( धर्म २ )। 
खरग पुं [ खड्ग ] १ पशु-विशेष, गेंडा; ( उप १४८; 
पण्ह १, १ ) । २ पुंन, तलवार, .असि ; (हे १, ३४; 
स ५३१) | “घेणुआ खो [ घेचु | दूरी, चाकू ; (दंस) | 
पुरा स्री [ “पुरा ] REA को स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी ; 
'(ड २,३) । पुरी खी [ पुरी ] ۵ अर्थ : 
( इक ) ۱ ۱ 
खग्गि पुं [ खङ्गिन्‌ ] जन्तु-विशेष, गेंडा ; ( कुमा ) | 
खग्गिअ पुं [-दे [ ग्रामेश, गाँव का मुखिया ; (दे २, ६६)। 
खग्गी و‎ ] खड़ी [ विदेह वष की नगरी-विशेष ; (ठा 
२,३) | 
न्य र शठ-प्राय, धू्त-सदृश ; ( ओघ ३६ 
मा) २ धर्म-रहित, नास्तिक-प्राय ¦ ( ओघ ३५ भा )। 
३ निद्रालु ; ४ रस-लम्पट ; ( वृह ۱ | 
खच सक [ खच्‌ ] १ पावन करना, पवित्र कना । २ कस | 
कर बाँधना । खचइ ; ( हे ४, ८६ ) | 
खचिअ देखो खइअ=खचित ; ( इमा )।. ३ पिन्जरित.; ` 
( कप्प ) | ید نو‎ 
खञ्चल्ल पुं [ 3 ] 27, भल्लूक, भालू ; ( दे २, ६६ ) | 
खच्चोल و‎ [ दे ] व्यघ्र, शेर ; ( दे २, ६६ ) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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छद--खचोल ] 


oe कया ह ० 

gg एं ] स्कन्द] १ काति केय, महादेव का एक पुत्र; (हेर, 
४६ प्राप्र; णाया १,१- पत्र ३६) । २ राग का इस नाम 
का एक सुभट ; (पउम ६७, ११) | “कुमार एं ['कुमार] 
एक जैन सुनि ; ( उव )। 'ग्गह पुं [ “ग्रह ] १ स्कन्द- 
कृत उपद्रव; स्कन्दावेश; (जं २)। २ ज्वर-विशेष ; (भग ३, 
६) । “मह एं [TE ] स्कन्द का उत्सव ; (णाया १,१) | 
"सिरी खी ] श्रो ] एक चोर-सेनापति की भार्या का नाम; 
( विपा १, २ ) । > 

gav) एं ] FEF | १-२ ऊपर देखो । ३ एक जैन 

| सुनि ; ( उव ; भग ; अंत; सुपा ४०८ (۱ ४ एक 

परत्राजक, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास पीछे से जेन दीक्षा 

ली थी ; ( पुप्फ ८४ ) | 


खंदिल पुं [ 2۳۳55 ] एक प्रख्यात जेनाचार्य, 


मथुरा में जेनागमों को लिपि-वद्ध किया; ( गच्छ १) | 

खंध पुं [ स्कन्ध ] १ gO, gO का पिण्ड; 
(कम्म ४, ६६ ) । २ समूह, निकर ; .( विसे ६०० ) | 
३ कन्धा, काँध ; ( कुमा )। ४४ पेड़ का घड़, जहां से 
शाखा निकलतो है ; ( कुमा ) | १ छन्द-विशेव ; (पिंग) | 
"करणी खी [ करणो] هه‎ को पहनने का उप- 
करण -विशेष ; ( रोघ ६७७ ) । मंत वि [मत्‌ ] स्कन्ध 
वाला ; ( णाया १, (۱ "वीय पुं [ “बीज | स्कन्ध 
ही जिसका वीज होता हे ऐसा कदली वगेरः गाछ ; (ठा 
४, २) । “सालि و‎ [ शालिन्‌] व्यन्तर देवो की 
एक जाति ; ( राज ) | 

खंधग्गि एं [ दे. स्क्रन्धाग्नि ] स्थूल काष्टी को आग; (दे 
२, ७० ; पाञ्च ) | , 

खंधमंस पुं [ दे ] हाथ, भुजा, बाइ ; (दे २, ७१ ) | 

खंघमसी खी [ दे ] स्कन्घ-यष्टि, हाथ ; ( पड़ ) । 

खंधय देखो खंघ ; ( पिंग ) | 

खंधयड्ठि खी [ दे | हाथ, भुजा ; (दे २२७१) । . 

संधर पुंखी [ कन्धर ] ग्रीवा, डो; ( सण (۱ खी- रा; 
(महा ) ۱ ۱ 

Fe खी [ दे ] FFB, हाथ, भुजा ; ( षड्‌) । 

खघवार देखो खंघावार; ( महा )। 

संधार पुं व, [ र्कन्धार ] देश-विशेष ; . ( पउम ६८, 

` ६६ )। द 
खेधार देखो खंधावार ; ) पउम ६६, १८३ महा ; बिते 

२४४१ ) | अ 
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खडइअ वि [ दे ] संकुचित, संकोच-प्राप्त; (दे २, ७२)| 

खडंग न ] Eg [ छः अंग, वेद के ये छः ۲ 
कल्प, व्या करण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त। “वि वि [ वित] 
छहों अंगों का जानकार ; ( पि २६१ (۱ 2 

खडक्कय पुन [ खटत्कत ] आहट देना, ध्वनि के द्वारा 
सूचना, सिकली वगेरः का आवाज; ° वियडकवाडकडाणं खर. 
क्कओ निसुणिग्रो तत्तो” ( सुपा. ४१४ ) | 

खडक्कार' पं ] खटत्कार ] ऊपर देखो; (सुर ११, ११२; 


विक्र ६० ) | 
खडक्किआ | खी [ दे ] खिडकी, छोटा द्वार ; (कण; 
खडक्को महा ; दे २, ७१ ) | 


खडखड पुं | खडखड [ देखो खाडखड ; ( इक )। 
खडखडग वि;[ दे ] छोटा ओर लम्बा : . (राज) | ' 
खडणा स्त्री [ दे | गेया, गो ; (गा ६३६ अ )। 
खडहड पुं [ खटखट ] साँकल TU का आवाज, खट 
त्कार ; ) सुपा ५०२ ) | 
खडदडी खी [दे] जन्तु-विरोष, गिलहरी, feqî: (दे २,५३) 
खडिअ देखो EN ; (गा ६८२ ञ्र ) | 
खडि देखो खलिअ ; (गा १६२ अ )। 
खंडिआ खी [ खटिका ] खड़ी, लड़कों को 
( कप्पू ) | 
खड़ी खरी [ खटी ] ऊपर देखो ; ( प्रारू ) | 
खड्आ खी [ दे ] मौक्तिक, मोती ; ( दे २, ६८) | 
खडुक्क अक [ आविस्‌ --भू [ प्रकट होना, उत्पन्न हैर | 
खइक्कंति ; ( TTT ४६ (۱ | 1 
खडु सक [ag ] मर्दन करना । खडइ ; (हे ४, १२६) | 
खडु न [ दे ] १ श्मभु, दाढी-मूँछ; (दे ۲ 
खड्ग J ۷ ) | २ वडा, महान्‌ ; (विसे २४०६ اه‎ 
3 गर्तं के आकार, वाला; (उवा (۱ | 
खडडा खत्री [दे ] १ खानि, आकर; (दे २, ६६ ) | 
२ पर्वत का खात, पर्वत का गर्त; ( दे २, ६६) | لیگ‎ 
गढ़ा, खड़ा ; (सुर २, १०३; स १४३ 73 | 
१५; श्रा १६ ; महा; उत्त २; पंचा ७ )। | 
مود‎ वि [ सुदित ] जिसका मरन किया गया हो € 
( झुमा ) | ا‎ 
खडड्या खी ] दे | ठोकर, आघात ; 


“बहु मे से 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


खड न [ 3 ] तृण, घास; (दे २, ६७; कुमा ) 


. 0 क्षेर REGEN ) | 
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सज्ज पुं [ खजं ] इत्त-विशेष ; ( स २४६ ) । ۱ 
खज्ज वि [ खाद्य ] १ खाने योग्य वस्तु; (TE १, २ ) | 
२ न. खाद्य-विशेष ; (भवि ) | 
ag वि [ क्षय्य ] जिस का क्षय किया जा सके वह; (षड्‌) 
खज्जंत देखो खा । ' 
खज्जग देखो खज्ज=लाद्य; (भग १४ ) | 
खब्ज़माण देखो TT | 
खञ्जय देखो खड्ज-खाद्य ; ( पउम ६६, १६ ) | 
بوچ‎ वि [ दे ] १ जोर्ण, . सडा हुमा ; २ 2 
जिंसको उलहना दिया गया हा वह; ( दे २, ७८)। 
खज्जिर ) अप ) वि ] खाद्यमान ] जो खाया गया हो 
. वह; (सण ( ۱ 
खज्जू खी [ 25 [ खुजली, पामा; ( राज )। 
खज्जूर पुं ] खजूर ] १ खजूर का पेड; (कुमा ; उत्त ३४)। 
२ न. खजूर-फल ; (पउम ४१, ६ ; सुपा ४७ )। 
खज्जूरी खरी [ खजूरी ] खजूर का गाछ; (पाअ; पण्ण १) 
खज्जोअ पुं [दै | नक्षत्र ; ( दे २, ६६ ) | 
खज्जोअ पुं [ खद्योत ] कोट-विशेष, जुगनू ; ( सुपा ४७; 
णाया १, ८ ) | 
खट्ट न [ दे ] १ तीमन, कडी; ( दे २, ६७ )। २ वि, 
खट्टा, अम्ल ; (TW १--पत्र २७; जीव १ (۱ 5 
पुं [ “मेघ ] खट्टे जल की वर्षा; ( भग ७, ६ )। 
खट्टंग न [ दे] छाया, आतप का अभाव ; ( दे २, ६८ ) | 
35 1۲ न [ खट्वाङ्ग [ १ शिव का एक आयुध; ( झुमा ا(‎ 
२ चारपाई का पाया या पाटी ; ३ प्रायश्चितात्मक ۲ 
माँगने का एक पात्र ; ४ तान्त्रिक मुद्रा-विशेष ; . 
“इंत्थट्रियं कवाल, न HK नूणं TUR ۱ 
सा तुह विरहे वालय, वाला कावालिणो जाया” 
) वज्जा ८८ ) | 
75755 पुं [ खट्वाक्षक ] रत्नप्रभा-नामक प्रथिवी का 
एक नकरकावास ; “कालं काऊण रयणप्पभाए पुढवीए खट्ट- 
क्खडाभिहाणे नरए पलिग्रोवमाऊ चेव . नारगो उववन्नोति” ( स 
८६ (۱ 
सट्टा स्री [ खट्वा ] खाट, पलंग, चारपाई; ( सुपा ३३७; 
हे १, १६५ (۱ “मल्ल पुं [ “मल्ल | बिमारी की प्रबलता 
से जो खाट से उठ न सकता हो वह ; ( बृह १ ) | 
GEN 1 [ दे, TER [ खटोक, शौनिक, कसाई; (गो 
सट्टिक्क । | ६८२ ; 15 ९८-३ 9۵ ath 


३७१ 


णाया १, १८) | ४ खाद, गोवर ; ( उप ४६७ टी ) | 
“खणग पुं [ "खनक ] संघ लगाकर चोरी करने वाला ; 
(णाया १,१८)। "खणण न [खनन] संथ लगाना; (णाया 
१, १८) “मेह पुं [:"मेख ] करीष के समान रस वाला 
मेष ; ( भग ७, ६ )। : , 

खत्त पुं [ क्षत्र رد1‎ मनुज्य-जाति-विरोय; ( सुपा १६७; 
उत्त १२ )। ۱ 

वि [ क्षात्र [ १ चत्रिय-संवन्धी, :क्षत्रिय का ; २ न,‏ وچ 
क्षत्रियत्व, चात्रियपन ; “EE अखतं करेइ कोइ इमो” (धम्म‏ 
८टी; नाट) | | १ ८‏ 
खत्तय पुं [ दे ] १ खेत खोदने वाला ; २ संघ लगाकर चोरी‏ 
करने वाला | ३ अह-विशेष, राहु ; ( भग १२,६ )।‏ 

सत्ति dali [ क्षत्रिन्‌ ] नीचे:देखो; “खत्तीण सेट्ठे जह दंतवक्क” 
) सुग्र १, ६, २२ ) | ग 
खत्तिअ jel [ क्षत्रिय ] मनुष्य की एक जाति, क्षत्री, 
राजन्य ; ( पिंग ; कुमा ; है २, १८ ; प्रासू ८० ) | 
“कुंडग्गाम ز‎ [ 'कुण्डग्राम [ नगर-विशेष, जहां भ्रमाः 
वीर देव का जन्म हुआ था ; ( भग ६, ३३ (۲ 5 
न [ “कुण्डपुर [ पूर्वोक्त ही अर्थ ; (आचा २, १८, ४) 
०विज्जा खी [ “विद्या ] धनुर्विद्या ; ( सूझ २, २ (۱ 

खत्तिणी ) स्त्री [ क्षत्रियाणी ] क्षत्रिय जाति की स्त्री; 

याणी | क्षमा] 

खद्ध वि [दे [ १ मुक्त, भक्षित ; ( दे २, ६७; सुपा ६१० ; 
उपप २५२; सण; भवि ) | २ प्रजुर, बहुत: “खडे 
و‎ तय विया नेव तरि” (साथ ११४ ; 
देर, ६७; पव २; वृह ४ )। ३ विशाल, बड़ा ; (ओष 
३०७; ठा ३४ (۱ ۰ शीघ्र, जल्दी ; ( आचा २, 
१, ६ )। 3 fu ] भदानिक [ समृद्ध, ऋद्धि- 
संपन्न ; ( ओघ ८६ ) ۱ 

खन्न [ 3 ] देखो खण्ण; ( पा्र ) । 

खन्नमाण देखो TET 

खन्ठुअ [ दे [ देखो खण्णुआ ; ( पार )। 

खपुसा खी [ दे [ एक प्रकारःका जूता ; ( बृह ३ )। | 

खप्पर j [ कपर ] १ मनुष्य-जाति-विरोष ; “पत्ते तम्मि 
दसण्णगेसु:पवले जं खप्पराण बलं” ( रंभा ) । २ मिचा- 
पात्र, कपाल ; ( सुपा ४६५ )। ३ खोपडी, कपाल ; (है 
१, १८१ १1 .४ घट वगरः का टुकड़ा ; ( उम 8३ 
१६६ )। 
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क्षण सकं ] खन्‌ ] खोदना । खणइ ; (महा) | कर्म 
सम्मई, खणिञ्ज ; (हे ४, २४४ ) ۱ वकक खणेमाण ; 
( सुर २! १०३) ۱ संक -खणेत्तु; ( आचा) । कङ्क 
खक्षप्राण ; ) ४४० )। ۱ 
खण j ] क्षण [ काल-विशेष, बहुत थोडा समय ; - (ठा २, 
४ ; हैं २, २०; गउइ; प्रास्‌ १२३४) | TE वि .[योगिन्‌] 
ज्ञणमात्र रहने वाला ; ( स्च १, १, १)। UTR 


[ भङ्ग ۲ | चञण-विनश्वर, चाणिक ; ) पउम ८, १०४ ;. 


. गा ४२३; यिवे ११४ ) ۱ या खी | दा [ रात्रि, रात; 
( उप ७६८ टो ) | 

लणक्लण ) अक ] TET ] ` खण-खण ' आवाज 

खणखणखण ) करना । खणखणंति ; ( पउम ३६, ५२) 
वकू--खणक्ष्खणंत: ( स ३८४ ) | ۱ 

खणग वि ] खनक [ खोदने वाला ; ) णाया १, १८ (۱۱ 

खणण न [खनन] खोदना : (पउम ८६, ६०; उप ए २२१)। 

खणप देखो खण = TU ; (आचा; उवा )। 

खणय वि[ खनक ] खोदने वाला ; (दे १, ८१) | 


खणाविय वि [खानित [ खुदाया हुआ; (सुपा ४४४; महा) 


खणि खी [ खनि [ खान, याकर ; ( सुपा २५० )। 

खणित्त न [ खनित्र ] खोदने का अस्त्र, खन्तो; (दे ४, ४)। 

खणिय वि [ क्षणिक ] १ चाण-विनश्वर, क्षण-मंगुर ; (विसे 
१६७२ ( २ वि, फुरसद वाला, काम-धंधा से रहित ; “नो 

` तुम्हे विव अम्हे खणिया इय वुत्तु ERAT (धम्म ८ टी)। 
"बाइ वि [ “वादिन्‌ ] सर्व पदार्थ को. चाण-विनश्वर मानने 
वाला, वौद्धमत का अनुयायी ; ( राज ) | 

खणिय वि [ खनित:] खुदा हुआ ; ( सुपा २५६ ) | 

खणी देखो खणि ; ( पाय ) | 

खणुसा खी [दे] मन का दुःख, मानसिक पीड़ा; (दे २, ६८) 

खण्ण न [ दे ] खात, खोदा हुआ ; ( दे २, ६६: वह २; 
वव १) | 

खण्ण वि [ खन्य ] खोदने योग्य; ( दे २, १६) | 

खण्णु देखो खाणु ; ( दे २, ६६ ; षड्‌ ) | 

खण्णुअ पुं [ दे. स्थाणुक | कीलक, खोटो ; (दे २) ६८५ 
गा ६४ : ४२२ अ )। 

खत्त न [ दे ] १ खात, खोदा हुआ ; (दे २, ६६ ; पाद) 
२ TR से तोड़ा हुआ ; ( ۹ ३४० ) |. ३ संघ, चोरी 
करने के लिए दोवाल में किया हुआ ढेर ; ( उप 2 ११६ ३ 

44 


] "चार [ शिथिलाचारी साधु या साध्वी ; ( वव ۱) 


११)‏ و 
२ रोग-विशेष, राज-यक्त्मा ; .( लहुअ १५ ) | कारि‏ 


[ “कारिन्‌ [ नाश-कारक ; ( सुपा ६८५ ) | "कार 
“गाल पुं [ काल ] प्रलय-काल ; (भवि; हे ४, ३७७)| 
“ग्गि पुं ] अग्नि ] प्रलय-काल की आग ; (से १२, ८१]! 
“नाणि و‎ ] 'ज्ञानिन ] केवलज्ञानी, परिपूर्ण ज्ञान वाहा | 
सर्वज्ञ; ) विसे ५१८ ) । समय पुं [ “समय ] प्र 
काल :) TEW २) | 
खयंकर वि [ क्षयकर [ नाश-कारक ; ) पउम ७, २१, 
६६, ३४ ; पुप्फ 5 ) | 
खयंतकर वि [ क्षयान्तकर ] नाश-कारक ; ( पउम ७ 
१७० ) 1 | ۱ 
खयर पुंखी [खचर] १ आकाश में चलने वाला, पत्ती; 3 
२० ( ۱ २ विद्याधर, विद्या वल से आकाश में चलने वाहा 
मनुष्य; ( सुर ३, ८८; सुपा २४० (۱ "राय पुं [ "राज]। 
विद्याधरों का राजा ; ( सुपा १३४ ) | 
खयर देखो खइर=खदिर ; (अंत १२; सुपा ५६३) | 
खयाल पुन [ दे [ वंश-जाल, बाँस का वन ; (भवि) | 
खर अक [ क्षण ] १ झरना, टपकना | २ नष्ट होना। खर; 
( विसे ४४१ ) | ۱ 
खर वि [ खर [ १ निष्ठुर, रुखा,:परुष, कठोर; (सुर २, ६; 
दे २, ७८; पाञ्च) । २ पुंख्री, गदभ, गधा ; (पण्ह १,१; | 
पउम ४६, ४४) ۱3 पु. छन्द-विशेष ; ( पिंग ) | | 
तिल का तल ; (ओघ ४०६) ۱ "कट न [. "कण्ट ] मूतं | 
वगैर: की शाखा ; (ठा ३, ४) | "कंड न [ काण्ड] ۱ 
रत्नप्रभा प्रथिवी का प्रथम काणड_-अंश-मिरोऽ; 61 
"कम्म न [ "कर्मन्‌ ] जिसमें अनेक जीवों की हानि ۱ 
हो ऐसा काम, निञ्ठुर धंधा ; ( सुपा ५०१ ) ।”कम्मिअ | 
[ “कमिन्‌ ] १ निळुर' कर्म करने वाला; ۱ 
दागडपाशिक ; ) ओघ २१८ )। “किरण पुं [ 'किरण | 1 
सूर्य, सूरज ; (पिंग ; सण) । gav पुं [ “दूषण | || 
नाम का एक विद्याधर राजा, जो रावण का बनोई था; (| 
१०, १७) | “नहर पुं [ "नख ] श्वापद जन्तु, हि| 
प्राणी ; (सुपा १३६; ४७४) | ۲ j [निःस्व ۱ 
इस नाम का रावण का एक सुभट ; (पउम ४६, २०) | 2 || 
२ अनार्य देश" | 
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खप्पर) वि [ दे ] रुक्त, ख्खा, निष्ठर ; ( दे २, ६६ ; 
कसर | पाञ ) | ۱ 
खम सक ] क्षम्‌ [ १ क्षमा करना, माफ करना । २ सहन 
करना। खमइ ; ( उवर ८३; महा )। कर्म--खमिज्जइ ; 
( भवि ) | क खमियव्व; ( सुपा ३०७; उप ७२८ टो; 
सुर ४, १६७ ) | प्रयो--खमावइ ; ( भवि (۱ संक 
खमावइत्ता, खमावित्ता ; ( पडि; काल ) | و‎ 
खमावियव्व ; ( कप्प ) | ۱ 
खम वि [ क्षम [ १ उचित, योग्य ; “सचित्तो आहारो न 
खमो मणसा वि TAF” ( पच्च ५४ ; पाग्न ) | 
शक्तिमान्‌ ; ( दे १, १७; उप ६५० ; सुपा २) | 
खमग पुं [ क्षमक, ATR ] तपस्वी जेन साधु; ( उप पर 
३६२ ; ओषध १४० ; भत्त ४४ ) । 
खमण न [ क्षपण, क्षमण ] १ उपवास ;. ( वृह १ ; निचू 
२०) | ,२ पु. तपस्वी जैन साधु ; (ठा १०--पत्र 
४१४ ) ۱ ۱ ۱ 
खमय देखो खमग ; ( ओघ ५६४; उप ४८६; भत्त ४०) | 
खमा खी [ क्षमा ] १ प्रथिवी, भूमि ر‎ “HEARN” 
(सुपा ३४८ ) | २ क्रोध का अभाव, क्षान्ति ; (हे २, 
१८) ۱ "बई ]و‎ “पति ] राजा, नृप, भूपति ; (धर्म 
१६ )। समण पु [ श्रमण ]साधु, ऋषि, मुनि; 
( पडि (۱ हर पुं [ धर ] १ पर्वत, पहाड़ ; २ साधु, 
मुनि ; ( सुपा ६२६ ) | 
खमावणया स्त्री [ क्षमणा ] खमाना, माफी माँगना ; 
खमाचणा ) ( भग १७, ३ ; राज | 
खप्राविय वि [ क्षमित [ माफ किया हुआ; (हे ३, 
१४२ ; सुपा ३६४ ) | 
खम्मक्खम पुं [ दे ] १ संग्राम, लड़ाई ; २ मन का दुःख; 
३ पश्चात्ताप का नीसास ; ( दे २, ७६ ) | ` 
खय देखो खच। TF ; ( षड्‌ ) | 
खय अक [ क्षि ] क्षय पाना, नष्ट होना । 3375 ; (षड्‌) | 
'खय देखो ख-ग ; (पाञ्म )। ३ आकाश तक ऊँचा 
` पहुंचा हुआ; (से ६, ४२ ) | “राय पु [ "राज ] पक्षि- 
आका राजा; 16۴-۲ ( x (۱ 55 ] “पति ] 
गरइ-पत्तौ ; ( से १५, (۱ | 
खय न [ क्षत ] १ त्रण, धाव ; تچ‎ व e” ( उप 
۲35 टो )| २ FR, घवाया हुआ; “GUST कोडलग्रो” 
(श्रा १४ ; सुपा ३४६ ; सुर १३, ९१ ( | भयार पुंखी 


३४३ 


ऊंचा; ) २, ७८ )| 

खरोट्टिआ खी [ खरोष्ट्रिका ] लिपि-मिशेष ; (सम ३१)। 

खल अक [ taz ] १ पड़ना, गिरना । २ भूलना। ३ 
रुकना | 555 ; (प्राप्र) | ٩5-733, खलमाण ; (से 
२, २७; या ५४६ ; सुपा ६४१ ) | 

खल वि [ खल [ १ दुर्जन, अधम मनुष्य ; (सुर १, १६) | 


. २ न, धान साफ करने का स्थान ; (विपा १, ८; ध्रा १४)। 


"पू वि [ "पू ] खले को साफ करने वाला; (कुमा ; षड्‌ ; 
प्रामा ) | 
खलइ वि [ दे [ रिक्त, खाली ; (दे २, ७१) | 
FES अक [ खलखलाय ] 'खल-खल' आवाज करना | 
खोलक्खलेइ ; ) ५५८ ) | 
खळलगंडिअ वि [ दे | मत, उन्मत; (दे २, ६७) | 
खलण न [स्खलन ] १ नीचे देखो; ( आचा ; से ८, 
Kk ; गा ४६६; वज्जा २६ ) | 
खळणा खी [ स्खळना ] १ गिर जाना, निपतन ; (दि २, 
६४ ) | २ विराधना, भञ्जन ; (ओघष ७८८)। ३ अटकायत, 
रुकावट ; “होज्जा गुणो, ण खलण करेमि जश अस्स वस- 
ver” (उप ३३६ टी) | | 
खलभलिय वि [ दे] aa, क्षोस-प्राप्त ; ( भवि ) | 
खलहर e प्रवाह का आवाज; “वहः 
खलहल | माणवाहिणीणं दिसिदिसिसुव्वंतखलहरासहो” (सुर 
३, ११; २३ ७५) । कर 
खला अक [ दे ] खराब करना, नुकसान करना । “ताणवि 
खलो खलाइ य” ) ३७, ६३१) ॥ `| 
खलिअ वि ] स्खलित ] १ रुका हुआ; २ गिरा हुआ, पतित; 
(हे २, ७७; पा) ۱3 न. अपराध, गुनाह ; ४ भूल ; 
(से १, ९) | 1 
खलिअ वि [ खलिक [ खल से व्याप्त, खलि-खंचित ; 
( दे ४, १० ) | ८ 
खलिण [ खलिन ] १ लगाम; (पाग्नर)। २ कायोत्सय 
का एक दोष; (पव ५ ) । 5 
खलिया و‎ [खलिका [ तिल वगैरः का तेल-रहित चूर्ण; 
(सुपा ४१४ )। ۱ 
खलियार सक [ खळी--छ [ १ तिरस्कार करना, ET । 
२ ठगना । ३ उपद्रव करना । खलियारसि, खलियारति ; 
सुपा २३७ ; स ४६८ ) | 


“्लाविआ खी [ शाचिका ] लिपि-विशेष ; (सम ३५) | 
“स्सर पुं [ “स्वर ] परमाधासिंक देवों की एक जाति; 
(सम २६ ) | 

खर वि [ क्र ] विनश्वर, अस्थायी ; ( विसे ४४७ ) | 

खरंट सक खरण्टय्‌ ] १ धूत्कारना, निभर्त्सना करना | २ 
लेप करना | खरंडए ; ( सूक्त ४६. ).। 

qiz वि [ खरण्ट ] १ धूत्कारने वाला, तिरस्कारक ; २ 
उपलिक्ष करने वाला ; 3 अशुचि पदार्थ ; (ठा ४, १; सूक्त 
४६ ) | 

खरंटण न [खरण्टन [ १ निभत्सन, परुष भाषण; (वव १)। 
२ प्रेरणा ; ) ओघ ४० भा ) | 

खरंटणा खी ] खरण्टना ] ऊपर देखो ; ( ओष ७४ ) | 

खरड सक [लिप्‌] लेपना, पोतना । संकृ--खरडिचि; (सुपा 
४१५ ) ۱ 


ख़रड पुं | खरट ] एक जघन्य मनुष्य-जाति ز‎ “अह 5 


खरडेण किणिउं हद्डम्मि वरुणवणियस्स” ( सुपा ३६२ ) | 


۱ खरडिअ वि [ दे [ १ रूक्ष, रखा ; २ भग्न, नष्ट; (दे २, 


७६ ( ۱ 


| खरडिअ वि ] लिप्त ] जिसको लेप किया गया हो वह, पोता 


हुआ ; ( ओघ ३७३ टी (۱ 
सरण न [दे] बबूल वगैरः की कण्टक-मय डाली; (ठा४,३) | 
खरय पुं [ दे ] १ कर्मकर, नोकर ; (अघ ४३८) । २ राहु; 
(भग १२, ६) | 


| खरहर अक [खरखराय ] 'खर-खर' आवाज करना | वह 
_ “ खरहरंत ; (BE) | ۱ 


रहिअ पुं [ दे ] पोल, पोता, पुत्र का पुत्र ; (दे २, ७२) | 


` खरा खरी [ खरा ] जन्तु-विशेष, नकुल की तरह भुज से चलने 


वाला जन्तु-विशेष : ( जीव २ ) | 


` सरम बि [ दे ] युक्त, मन्त; (दे २, ६०३ मा) । 
लरिआ सी [ दे ] नौकरानी, दासी ; (झोघ ४३८) । 
Reng [ दे. खरिशुक 


] कन्द-विशेष ; ( श्रा २० ) | 
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खलियार पुं [ खलिकार ] तिरस्कार, निर्भत्सना ; (पउम | खल्ला खी [ दे ] चम, चमा, खाल; ) 
३६, ११६ ) | पाद्य ) | 
खलियारण न [ खलीकरण] तिरस्कार; (पउम ३६,८४) | | खल्लाड देखो खल्लोड ; ( निचू २० (۱ 
खलियारणा खी [खलीकरणा] वचना, ठगाई; (स २८)। | खल्लिरां खी [दे [ संकेत ; ( दे २, ७० ) | 
खलियारिअ वि [ ۵۳26 [ १ तिरस्कृत ; (पउम ६६, खढ्लिहड ( भ्रप ) देखो खदलीड ; ( हे ४, ३८६) | 


२ ( | २ बञ्चित, aT हुआ ; ( स २८) | सहली खी [ दे ] सिर का वह चमड़ा, जिसमें केश पैदा; 
खलिर वि [ स्खलित ] स्खलना करने वाला; (TT | होता हो; ( आवम ) | 

१८ ; सण ) | खल्लीड पुं [eave ] जिसके ` सिर पर वाल न हो, गन 
खली खरी [ दे खली ] तिल-पिणिंडका, तिल वगेरः का स्नेह- | रला (हे १, ७४ ; कुमा ) | 

रहित चूर्ण ; (दे २, ६६ ; सुपा ४१५; ४१६ ) | खल्ळूड पुं [ खल्ळूट ] फन्द-विशेष; (TT ۱-1 
खलीकय देखो खलियारिअ ; (चउ ४४) | खव सक [ क्षपयू ] १ नाश करना | २ डालना, प्रे 


खलीकर देखो खलियार -खली+क | खलीकरेइ ; (स | TTI रे उल्लंघन करना । खवेश ; (उव )। स 
२७ ) । कर्म--खलीकरीयइ, खलीकिज्जइ; (स २८ ; सण) येति ; (मग १८, ७ ) । कम --खविज्जंति ; (भग) 
खलीण न [खलीन] देखो खलिण; (सुपा ७७; स ५७४) | 32 ) णाया १, १८) ۱ 315-6 
२ नदी का किनारा; “खलीणमद्वियं wrt (विपा १,१-- खचित्तु . खवेत्ता; ( भग १५ ; सम्य १६ ; ओप ) 
पत्र--१६. )। खव पुं [ दे ] १ वाम हस्त, वाय हाथ ; २ गदभ, रास 
खलु अ [ खलु ] इन अर्थो का सूचक مرو‎ अव- | (۱ > 
धारण, निश्चय ; (जी ७) । २ पुनः, फिर; ( आचा ) | | खवग वि [ क्षपक ] १ नाश करने वाला, क्षय करने वह! 
३ पादपूर्ति ओर वाक्य की शोभा के लिए भी इसका प्रयोग २ पु. तपस्वी जेन मुनि ; ( उव ; मत) | 
होता है; ( आचा ; निचू १० ) । 5 न [क्षेत्र ] जहां श्रेणि में EE ( कम्म ۷ ( ۱ FE खी [ श्रेणि] 
पर जख्री चीज मिले वह क्षेत्र; (वव ८) | चापण-क्रम, कर्मो के नाश की परिपाटी ; ( भग ६,१1 


खलुंक ६ [दि ] १ गली बेल, भविनीत वेल; (४, ३-- | स थे दे त ही, 
एन २४८) । 1 भकत शिष्य, करिष्य; (उत खवडिअ वि [ दे ] स्खलित, स्खलना- प्रात; ( दे ९ || 
२७ )। खवण Lael १ क्षय, नाश; ( जीत )।\ 

TUM J डालना, प्रक्षेप; ( कम्म ४, ७४ (۱ २ 


खलुकिज्ज वि [दे] १ गली बल संवन्धी; २ उत्तराध्ययन सत्र 


का इस नाम का एक अध्ययन ; (उत्त २७ ) | जैन मुनि; ( 8۵ २४८६ मुद्रा ७८ ) | 


4 खबय पुं [ दे ] स्कन्ध, कंधा ; (दे २, ६७ )। | 
lm पॉव का मणि-बन्ध; ( विपा | खवय देखो खवग ; ( सम २६ ; आरा १३ ; आचा )। | 
मु | खबलिभ वि [ दे ]कुपित, कद्ध ; (दे २, ७२) | 
eS न [दै]१ वाड का छिद्र ; २ विलास ; (दे २, खबरल पुं [ ITE ] मत्स्य-विशेष : ( विपा १, प्र 
७७ ) | रे खाली रिक्त “ जाया खल्लकवोला पत्र ८३ टी) ۱ 033: ۱ 
یه‎ धणियं ” ( उप ७२८ 2: १, | खवा खरी [ लपा ] रात्रि, रात। ` 'जल न ۹۳۹ 
अवश्याय, हिम ; (ठा ४, ४) | ۱ 
खल्लइअ वि [ दे ] १ संकुचित) संकोच-युक्त; २ प्रह, हर्ष- | खविअ वि [ क्षपित ] १ विनाशित, नष्ट किया ह्र (5 
युक्त ( दे २, ७६ गउड )। ४, ४७ प्राप ) ۱ २ उद् जित (या १२४) | i 
TET | पुंन [ दे ] १ पॉव का रक्षण करने वाला चमड़ा, | खब्च पुं [ दे ] १ वाम कर, बाँया हाथ ; २ रासभ, 
EO / एक प्रकार का जूता ; (धम ३) । २ थैला; | (वे २, ७७) | 


( उप 1०२३१ टी) | GC-0. Jangamwadi Math Collection BER EAR ].चामन, कुन्ज 2 ( पाय ) । 


३५० 


खाअ वि ] खात ] १ खुदा हुआ; २ न. खुदा हुआ जला- 
शय ; “ खाझोदगाईं ” ( कप्प ) । ३ ऊपर में विस्तार 
वाली और नीचे में संकट ऐसी परिखा ; ४ ऊपर भर नीच 
समान रुप मे खुदी हुई परिंखा ; ( औप )। ५ खाई, 
परिखा ; ( ۶ ) | 

खाइ खी [ खाति ] खाई, परिखा ; ( सुपा २३४ ) । 

खाइ खी [ ख्याति ] प्रसिद्धि, कीर्ति ; ( सुपा ५२६; ठा 
३,४) | 

खाइ [ 3 ] देखो खाइ; ( रोप ) | 

खाइअ देखो खइअ = क्षायिक ; (FR ४६ ३ २१५५ ; 
सत्त ६७टी ) | 

खाइअ वि ] खादिति ] खाया हुआ, मुक्त, भक्षित ; (प्रापः 
निर १. १ (۱ 

खाआ खी [ दे, खातिका ] खाई, परिखा; (दे २, ७३; 
पा ; सुपा ५२६ ; भग १, ७ ; पण्ह २, १ ) | 
खाइ' अ ] दे ] १--२ वाक्य की शांभा ओर पुनः शब्द के 
अर्थ का सूचक अब्यय ; ( भग ५, ४ ; ओप )। 

खाइग देखो खाइअ = क्षायिक ; ( सुपा ५१ 0 
खाइम न [ खादिम [ अन्न-वर्जित फल, ओषध FR: खाद्य 
चीज; ( सम ३६; ठा ४२: औप ) । 

खाइर वि [ खादिर ] खद्रि-दृत्त-संवन्धी; ( हे १,६० ) । 
खाओवसम ۱ देखो खओवसमिय ; ( सुपा ५५१ ; 

६४८ ; सम्य २३ ) | 

खाडइअ वि [ दे | प्रतिफलित, प्रतिबिम्बित ; ( दे २, 
७३ (۱ 

खाडखड j  खाडखड [ चोथी नरक-एथिवी का एक 
नरकावास ; (ठा ६ ) | 

खाडहिला खरी [दै] एक प्रकार का जानवर, गिलहरी, 
गिल्ली ; (TE १, १; उप प्र २०१ ; विमे ३०४ टी )। 

खाण न ] खादन ] भोजन, भक्षण : * खाणेण अ पाणेण 
झ' तह TRA मंडलो NU ” (गा ६६३३ पउम 
१४, १३६ (۱ 

खाण न ] IT [ कथन, उक्ति ; ( राज ) | 

खाणि खो [ खानि ] खान, आकर; ( द 
कुमा ; सुपा २४८ ) | | 

खाणिअ बि [ खानित ] खुद्त्राया हुआ ; (दे ३, ५० (۱ 

खाणी देखो खाणि : ( पाग्न (۱ । 
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ख-वुर- खाणी | 

` ख्ब्दुर देखो WIT: (विक्रे २८ ) | 

qas न [ दे ] सुख, सुद ; ( दे २, ६= ) | 

खस भक [ दे ] खिसकना, गिर पडना | खसइ ; ( पिंग) | 

खस पुंव [ खल ] १ अनार्यं देश विशेष, हिन्दुस्थान की 
उत्तर में स्थित इस नाम का एक पहाडी मुलक ; ( पउम ६5 
६६ )। २ पुंखी, खस देश में रहने वाला मनुष्य; (पण्ह १-- 
पत्र १४; इक ) । 

खसखस j [ खसखस ] पास्ता का दाना, उशीर, खस; 
(सं ६६ (۱ ۱ 

खसफस अक [दे] खसना, खिसकना, गिर पइना | वकक -खस- 
फसेमाण ; (सुर २.११)। : 

खसफसि वि [ दे ] व्याकुल, अधीर | हूअ वि | भूत] 
व्याकुल बना हुआ ; ( हे ४, ४२२.) | 

` खसर देखो कसर = दे कसर ; ( जं २; स ४८० ) | 

खसिअ देखो खइअ = खचित ; ( हे १, १६३ (۱ 

खसिअ न [ कम्मित ] रोग-विशेष. खाँसी; (हे १, १८१) । 

खसिअ वि [ 3 ] खिसका हुआ ; ( सुपा २८१ ) | 

पुं [ दे ] रोग-विशेष, पामा; गुजराती में ` खस ';‏ وج 
सण ) ।‏ ( 

खह देखो 5 ; (ठा ३, १ )। 

खहयर देखा खयंर ; ( ओप ; विपा १, १ ) | 


खहयरी खी [ खचरी ] १ पक्षिणी, मादापक्षी) २ । 


विद्याधरी, विद्याधर की खी ; (ठा ३, १ )। 
खा ) सक [खाद्‌] खाना, भोजन करना, भक्षण करना | खाई, 
खाअ ) खाग्रइ ; खाउ.; ( हे ४, २२८ ) ۱ (सुपा 
३७० , महा) | भवि--खादिइ ; (हे ४, (۱ 
कम ---खज्जद > ( उव ) । T~ खंत, खायंत, खाय- 
माण ; ( कह १४ ; पउम २२, ७५;विपा १, १ ) | 
“iar पिश्रंता इह जे मरति, पुणोवि ते खेति पिथ्नंति रायं « 
( कह १४) ۱ 3۲-5, खज्जमाण ; ( पउम 
२२, ४३; गा २४८; पउम १७, ८१; 5२, ४० ) 55- 
13۲55 ; ( पि ४७३ )। क 
खाअ वि [ ख्यात | प्रसिद्ध, विश्रत ; ( उप २२६; ६५९ 
नव र २, )। 'कित्तीय वि [ कीत्तिक ] 
यशस्वी, कोर्तिमान ; (पउम ७, ४८) । जस वि 
| ۳۲ ] वही अर्थ ; ( पउम ४, = ) । हि 
5 वि [ खादित [ भुक्त; मक्षित; “सराउग्गिणण -” (गा 
६६८; भवि ) | | : 
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[ खाणु--लिंखिणिया 
खारिभरी खी ] खारिम्भरी ] खारी-परिमित वस्तु RRR | 
अट सके ऐसा पात्र भर कर दूध देने वाली ( गा ८१२ )। | 


२ पानो में ब्रिसा हुआ ; ( भवि ) ۱ 

खारी देखो खारि (गा ८१२; जो १) | 

खारुगणिय و‎ [ क्षारुगणिक ] १ म्लेच्छ देश-विशेष ; 
२ उसमें रहने वाली,म्शेच्छ जाति ; ( भग १२, २ ) | 

खारोदा खरी [ क्षारोदा ] नदी-विशेष ; (राज )। 

खाल सक [ क्षालय्‌ ] धाना, पखारना, पानी से साफ करना | 
कृ--खाळणिज्ज ; ( उप २२६ )। 

खाल खोन [ 5 ] नाला, मोरी, अशुचि निकलने का मार्ग ; 
(ठा २, ३) ۱ खो--खाला ; ( कुमा ) | 

खाळण न [क्षाळन ] प्रक्षालन, पल्लारना ; (सुपा ३२८) । | 

खालिअ वि [ क्षाळित ] घौत, धोया हुआ ; (ती १३) | 

खाचणा खी [ख्यापना] प्रसिद्धि, प्रकथन ; “FAN 
खाबणाभिद्दाणं वा” ( विसे ) | 

खावियंत वि [ खायमान ] जिसको खिलाया जाता हो वह; 
“कागणिमंसाइ खावियंतं” ( विपा १, २--पत्र २४ ) | 

खावियग वि [ खादितक ] जिसको खिलाया गया हो 
वह ; “कागणिमंसखावियया' ( ओप ) । ` 

5155 वि [ ख्यापयत्‌ ] प्रख्याति करता हुआ, प्रसिद्धि करता; 
) उप ८३३ टो.) । ۱ 

खास j ] कास ] रोग-विशेष, खाँसी की विमारी, खाँसी; 
( विपा १,१ ; सुपा ४०४ ; सण ) | 

खासि वि | कासिन्‌ ] खाँसी का रोग वाला; (सुपा ५७६) 

खासिअ न ] कासित ] खाँसी, खाँसना ; ( हे १,१८१) | 

खासिअ و‎ [ खासिक ] १ म्लेच्छ देश-विशेष ; २ उसमे 
रहने वाली म्सेच्छ-जाति ; ( पण्ह १, १--पत्र १४; इक; 
सु १, ५, १ )। | 

खिइ स्त्री [ क्षिति ] पृथिवी, धरा ; ( पउम २०, १४६; | 
स ४१९)! “गोयर पुं [ "गोचर ] मनुष्य, मानुष, आदमी; 
( पउम १३, ४३ (۱ ۳۹55 न [ "प्रतिष्ठ ] नगरःविशेष ; 
(स ६)। "पइठिठय न [ "प्रतिष्ठित ] १ इस नाम का एक 
नगर ; (उप ३२० टो; स ७) । २ राजगह नाम का. 
नगर, जो आजकल विहार में 'राजगिर' नाम से प्रसिद्ध हे $ 
(ती १० (۱ “सार पुं [ “सार ] इस नाम का एक दुर्ग; 
( पउम ८०, ३ ) | 


पाइअसद्दमहण्णवो ۱ 
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۱ पुं [ स्थाणु ] स्थाणु, ठूठा बचा; ) > २, 
है २, ७; कस )। 


खाणु 
खाणुय 


खाम सक [ क्षप्रयू ( खमाना, माफी माँगना। खामेइ ; | खारिय वि [ क्षरित ] १ खावित, कराया हुआ; (वव ६)। 


( भग ) | कर्म--खामिज्जइ, खामोझ्इ ; (हे ३, १३ )। 
35 - खामेत्ता ; ( भग ) | 

खाम विं [ 27177 [ १ कृश, दुर्वल |] ८ खामपं STANT १? 
( उप ६८६ टो; पा्र )। २ TF, अशक्त; (दे ६, 
४६ ) । 

खामणा स्री [ क्षमणा ] चामापना, माफी माँगना, क्षमा- 
याचना ; ( सुपा १६४ ; विवे ७६ )1 

खामिय वि [ क्षमित ] १ जिसके पास क्षमा मागो गई 
हो वह, खमाया हुआ; (विसे २३८८ ; हे ३, १८२) | 
२ सहन किया हुआ ; 3 विलम्वित , विलम्व किया हुआ ; 
“ तिणिण अहोरता पुण न खामिया मे कयंतेण ” ( पउम 
४३, ३१ ; हे ३, १५३ ) | ۱ 

खार पुं [ क्षार ] १ क्षरण, मरना, संचलनं ; (ठा८)। 
२ भस्म, खाक ; ( णाया १, १२) | ३ खार, क्षार; 
लवण-विशेष ; ( सुश्र १, ७ )। ४ लवण, नोन ; ) वृह 
४ )। 2 जानवर-विशेष ; ( पण्ण १)। ६ सर्जिका, 
सज्जी; ) सु १, ४, २ ) | ७ वि.कटुक स्वाद वाला, 
कटुक चीज; (पण्ण १७--पत्र ४३०) = खारी चीज, लवण 
स्वाद वाली वस्तु; ( भग ७, ६; सूझ १, ७)। तडसी 
खी [ जपुषी ] ¥ तपुषी, वनस्पति-विशेष ; ( पण्ण 
१७ ) | fees न [Re] खारे से संस्कृत तैल ; ( E 
३, ५)। “मह و‎ [ मेघ] क्षार रस वाले पानी की 
वर्षा; (भग ७, ६ )। वत्तिय बि [“पात्रिक ] 
क्षार-पात्र में जिमाया हुआ; २ चार-पात्त का आधार-भत ; 
(ओप (۱ ۲ वृत्तिक ] खार में फेका हुआ. 
खारसे सिन्चा हुआ ; ( प ; दसा (۱ 'चाची खी 
[ वापी] चार से भरी हुई वापी ; ( पण्ह १,१ ( | 

खारफिडी खी [ दे ] गोधा, गोह, जन्तु-विशेष ; ( दे २, 
७३ ) | परक - 

खारदूसण वि [खारदूषण] खरदूषण का, खरदूषण-संवन्धी ; 
) पउम ४४, १५)। . ۱ 

खारय न [ दे [ मुकुल, कली ; ( दे २,७३ )। 

खारायण पु [ क्षारायण ] १ ऋषि-विशेष ; २ माण्डव्य 
गोत्र की शाखाभूत एक गोत्र ; (ठा ७ ) |. ۱ 


खारि खी [ खारि [ एक प्रकार का ताक, याम १५" 'लिंखिंणियों सी रकि डिका] चुर घण्टिका ; ( उवा )। 


लिंलिणी--खिल्‍लहत् | पाइअसद्दमहण्णवो | ३४७ 

खिंखिणी e [ किङ्किणी ] ऊपर देखो ; (ठा १० ; णाया खित्त f 
१, १ 3 अजि २७ ) ۱ 

खिंखिणी स्त्री [ दे [ awî, स्त्री-सियार; ( दे २, ७४) | 
खिंग पुं [ ۲65 ] रंडीवाज, व्यभिचारी ; “अ्णेगखिंगज- 
गउव्वासियरसणे” ( रंभा) | 

खिंस रुक | few ] निन्दा करना, गर्हा करना, तुच्छ. 
करना । खिंसए; ) आचा ) | कर्म- खिंसिज्जइ; ( 25 १)। 
ककु खिसिञ्जं त ; (उप ==) | क--खिंसणिज्ज; 
( णाया १,३) । | 

खिंसण न [ खिंसन ] eae, निन्दा, गर्दा ; (गोप) | 

खिंसणा स्त्रो [ 18551 ] निन्दा, गर्दा; (आप ; उप 
१३४ टी ) | 

खिंसा स्त्री [ रला [ ऊपर देखो ; (ओष ६०; द्र ४२) | 

खिंसिय वि [ खिसित ] निन्दित, गित ; (ठा ६) | 

खिक़्खिंड पुं [ दे ] कृकलास, गिरगिट, सरट; (दे २, ७४) 
खक्खियत वि ] खिखीयमान ] 'खि-खि' आवाज करता ; 
) पण्ह १,३--पत्र ४६ )। 

खिक्खिरी खी [ दे] डोम वगेरः की स्पर्श रोकने की लकड़ी; 
( दे २. ७३ )। 

खिच्च पुन [ 3 [ खीचडी, कृसरा ; ( दे १, १३४ (۱ 

खिज्ज अक [खिद्‌] १ खेद करना, अफसोस करना । २ उद्विग्न 
होना, थक जाना | खिज्जइ, खिज्जए ; (स ३४ ; गउड; पि 
४५७ ) | कु--खिज्जियव्च ; ( महा; गा ११३ ) | 

खिज्जणिया स्री ] खेद्निका ] घद-क्रिया, अफसोस, मन 
का उद्वेग ; ( णाया १, १६--पत्र २०२ ) | 


[ क्षिप्त ] १ फेंका हुमा सुर ३, १०२; सुपा ' 
३५७ ) | २ प्रेरित ; ( दे १, ६३ (۱ इत्त, चित्त वि 
[ “चित्त ] 2۳-۳, विक्षिप्त-मनस्क, पागल ; (ठा +, 
३; ओघ ४६७; ठा ४, १ (۱ “मणि [मनस] 
चित-श्रम वाला; (महा )। | 
खित्त देखो खेत्त ; ( अणु ; प्रासू ; पडि )। 'देवया स्री 

[ देवता ] क्षेत्र का अधिष्ठायक देव ; ) श्रा ४७) | "वाल 

पुं [ “पाल ] देव-विशेष, क्षेत्र-रक्षक देय ; ( सुपा १५२) | 
खित्तय न [ جع‎ ] छन्द-बिशेष ; ( अजि २४ ; २५ ) | 
खित्तय न [ दे ] १ अनर्थ, नुकसान ; २ वि. दा, प्रज्वलित; 
( दे २, ७६ ) | 

'खित्तिअ वि [ क्षेत्रिक ] १ ज्षेत्र-संवन्धों ; २ पुं. व्याधि- 
विशेष ; “तालुपुडं गरलाणं जह वहुवाहीण खितिद्रा वाही? 
(श्रा १२) | ۱ 
खिन्न देखो खिण्ण-खिन्न ; ( पाग्म ; महा ) | 
खिप्प वि [ क्षिप्र ] शीघ्र, त्वरा-युक्त । "गइ वि [ "गति ] 

१ शीघ्र गति वाला । २ पुं अमितगति इन्द्र का एक लाक- 
“पाल; (ठा ४, १ ) | 

खिप्पं ग्र [ क्षिप्रम्‌ | तुरन्त, शीघ्र, जल्दी ; ( प्रासू ३७ ; 
पडि ) | 
खिप्पंत देखो खिव । 
खिप्पामेच ग्र [ क्षिप्रमेव ] शीघ्र ही, तुरन्त ) ३ ; 
महा) | 
खिर अ्रक [क्षर्‌] १ गिरना, गिर पड़ना। २ टपकना, झरना | 
खिरइ; (हे ४, १७३) ۱ वकू--खिरंत; (पउम १०, ३२)। 


खिज्जिअ न [ दे ] उपालम्भ, उलहना ; ( दे २, ७४ )। | क्षिरिय वि [ क्षरित ] १ टपका हुआ;२ गिरा हुआ; 
खिज्जिअ वि [ खिन्न ] १ ۹ खेद; (स | (पाग्र) | 
४६६ ( ۱ ३ प्रणय-जन्य रोष ; (णाया १,६- पत्र १६४) | खिल न [खिल] अक्ट f, ऊषर जमीन; ( पण्ह १, २--- 
खिज्जिअय न [ खेद्तिक ] छन्द-बिशेष ; (अजि ७ )। | पत्र २६ ) । ۱ 


खिलीकरण न [ खिलीकरण ] खाली करना, शून्य करना; 
“जुवजणधीरखिलीकरणकवाडय्या वेसवाडया? ( में ८) | 

खिल्ल सक [ कीलय ] रोकना, रुकावट डालना | ۹ 
इमाणं वन्थव ! गमणं खिल्लमि कडिङरं रह” (सुपा १३५) 


खिज्जिर वि [ खेद्ति ] खद करने वाला, खिन्न हाने की 
आदत वाला ; ( कुमा ७, ६० )। 1 

लिइन [ खेळ ] खेल, कोड़ा, मजाक; “खिड्डेण मए भणियं 
एय” ( सुपा ३०२ ) | “बालत्तणं खिइपरो TAT ( सत 


' खिहल अक [ खेल [ AT करना, खेल करना, तमाशा 


करना | वकृु--खिह्लंत ; ( सुपा ३६६ ) | 
खिढ्लण न [खेलन] खिलोना, लेलनक ; ) १४,२०८) | 
खिहलहड [दे.खिल्लहड ] । कन्द-विशेष; (श्रा २०; 
खिल्लहल J धम २ ) | E 24 


९८ ( ۱ “कर वि [ "कर ] खेल करने वाला, मजाक करने 
पाला ; ) सुपा ७८ ) | 
खिण्ण वि [ खिन्न ] १ खिन्न, Û ; : थका 
ईमा ; (दे १, १२४ ; गा २६६ ) । ` 
ण देखो खीण ; ( प्राप ) | 
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स्वाद वाले पानो की वर्षा; ( तित्थ ) | "बई खो [ "वती ] 
प्रभृत दूध देने वाली; ( वृह ३)। वर पुं [a] 
27-1333 ; (जीव ३ (۱ चारन [ चारि] ची, 
समुद्र का जल ; ( पउम ६६, १८) । “हर पुं [ "गृह 
धर | क्षोर-पागर; ( वज्जा २४ )। [सव पुं [ T3] 
लब्धि-विशेष, जिसके प्रभाव से वचन दूध की तरह मधुर 
मालूम हो; २ ऐसी लब्धि वाला जीव; (TE २,१ ; (۱ 
खीरइय वि [ क्षीरकित ] संजात-क्षीर, जिसमें दूध उत्पन्न 
हुआ हो वह ; “तए णं साली पत्तिया वत्तिआ गव्मिया THT 
झागयगन्धा खीरा(१र)इया वद्धफला ( णाया १, ७) | 
खीरि वि [ 2115 ] १ दूध वाला; २ पुं जिसमें दूध 
निकलता है ऐमे ZT की जाति ; ( उप १०३१ टो) | 
खीरिज्जमाण वि [ क्षीर्येमाण ] जिसका दोहन क्या | ३ 
जाता हो वह; ( आचा २, १, ४ ) | 3 


] लिव | 


खीरिणी खी [ क्षीरिणी ] १ दूध वाली ; ( आचा २, १, | ३ 


४ )। २ त्रक्त-विशेष ; ( 1۳۲ १--पत्न ३१ ) | 
۲2 ) | 
खीरोअ पुं [ FOE [ समुद्र-विशेष, चीर-सागर ; (हेर, 
१८२ : गा ११७ ز‎ गउड ; उप ४३० टी; स ३४४ ) | 
खीरोआ खी [ क्षीरोदा ] इस नाम की एक नदी ; ) इक; | 
ठा २, 3 (۱ ई 
खीरोद देखो खीरोअ ; (ठा ७ ) । 5 
खीरोदक ) पुं [ क्षोरोदक ] क्षीर-सागर; ( णाया १, 5; | 
खोरोदय ۳ ۱ 
खीरोदा देखो खीरोआ ; ( ठा ३, ४--पत्र १६१) ۱ 
सील - ( पुं [ कील, `क [ खीला, खूट, खू टो ( ۱ 
बोल | १०६ ; सुअ १, ११; हे १, १८१; कुमा )। | 
खीलय ۱ 
ज्यादः रहने से खूटे के निशान वंनाये गये हों (प) 
१, ११ ) | | 
खोलाचण न [ क्रोडन ] लेल कराना, क्रीडा कराना | | 
“घाई खी [ “धात्री ] खेल-कूद कराने वाली दाई; (णय | | 
१, १--पत्र ३७ )। ह 
खीलिया खी [ कीलिका ] छोरी 52: ( आवम ) । | | 
खीव पुं [ क्षीब ] मद-प्रा्, मदोन्मत्त; ( दे ८, ६६) | | | 
खु अ [ag | इन अथो का सूचक अव्यय -7१ | 


पाइअसद्दमहण्णवा | 


खीरी स्री [RTT ] खोर, पक्रान्न-विशेष ; ( सुपा ६३६; 
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खिव सक [ FT [ १ फॅकना | २ प्रेरना । ३ डालना | 
खिवइ, खिवेइ ; ( महा ) | वकु--खिवेमाण ; ) णाथा १, 
२)। कवकु-खिप्पंत; (काल ) | 9-05 
( कम्म ४, ७४ )। कृ- खिवियव्व; ( सुपा १४०) | 

खिचण न [ क्षेपण ] १ FT, त्षेपण ; (मे १२,३६ ) ! 
२ प्रेरण, इधर उधर चलाना ; (से ४, ३ )। 
खिविय वि [ क्षिप्त ] १ क्षित, फे का हुआ ; 
(सुपा २ ) | ۱ 

खिः्व देखा खिव | 5 “अह खिव्चिऊण सब्बं, ۲ 
ते पत्थिया रयणभूमि” ( धम्म १२ टी ) | 

खिस अक [ 2 [ सरकना, खिसकना | 5-8 
गच्छंतस्स खिसिऊण वाहणाहिंतो EF ( सुपा ४२७ ; 


9 प्रेरित ; 


९२८ ) | 
खीण देखो खिण्ण < ; “कोवेत्य सुरयखीणो” 
( पउम ३२, ३ ) | 


खीण वि [ क्षीण ] १ क्षय-प्राप्त, नष्ट, विच्छिन्न; (सम्म 
६० ; हे २, ३ ) । २ दुर्बल, कुरा ; ( भग २, ५ (۱5 
वि [दुःख] दुःख-रहित; ( सम १५३ ) "मोह वि [मोह] 


१ जिसका मोह नष्ट हो गया हो वह; (ठा ३; ४ ) | २ वि. 


बारहवाँ गुण-स्थानक ; ( सम २६' ) । राग वि [ "राग ] 
१ वीतराग, राग-रहित ; २ पुं जिन-देव, तीर्थंकर देव; 
( गच्छ १ ) ۱ 
खीयमाण वि [ क्षीयमाण ] जिसका क्षय होता जाता हो 
वह; (गा ६८६ टी) | 
खीर न ] क्षीर ) १ दुग्ध, दूध ; (हे २, १७; प्रास १३; 
१६८ ) । २ पानी, जल; ( हे २, १७ )। ३ 
समुद्र का अघिष्ठायक देव ; ( जीव ३ ) । ४ समुद्र विशेष 
"समुद्र ; ( पउम ६६, ۱۳ (۱ कयंव पुं ] "कद्म्ब ] 
इस नाम का एक त्राह्मण-उपाध्याय ; ( पउम ११, ६) | 
*काओली खी [काकोली ] वनस्पति-विशेष, खीरविदारी 
(aw १ (۱ जल पु [ "जल [ TREE, समुद्र-विशेष 
( दीव ) | जलनिहि पुं [ "जलनिधि] वही पूर्वोक्त अर्थ 
) सुपा २६५ (۱ 'दुम, (दम पुं [ FF ] दूध वाला पेड़ 
जिसमें दूध निकलता है ऐसे वृक्ष की जाति ; ( ओघ ३४६ 
निचू १ ) | “घाई खरी [ धारी ] दूध पिलाने वाली दाई 
) णाया १,१ ) । .पूर पुं [ पूर [ उबलता हुआ दूध 
( पण्ण १७ ) । "प्पभ पुं ] 9 [ ज्ञीखर द्वीप का एक 
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३४६ 


کي Ns‏ ای ی Sr‏ 


अ गा | 355: (हे ४, ३६१ (۱ 35-5755 : (कुमा) | 


खुडुक्किअ वि [ दे] १ शल्य की तरह चुभा हुआ, खट- 
का हुआ ; ( उप ३५६ )। २ रोष-मूक, गुस्सा से मोन 
धारण करने वाला। AT; (गा २२६ अ) | 

33 a OS 
खुडृग ) ७४ ; कप्प ; दस 3 : आचा २,२,३; उत्त 
१)। २ नीच, अधम, दुष्ट ; ( पुप्फ ४४१ ) 1 ३ 
पुं, छोटा साधु, लघु शिष्य ; ) सुझ १, ३, २) ۱ ४ 
पुंन, अंगुलीय-विशेष, एक प्रकार को अंगठी ; ) ओप ; उप 


२०४ ( | ® 

35۳75۲ अ [दे] १ बहु, अत्यन्त ; २ फिर फिर; 
( निचू २० ) | | 
खुड्य देखो GF; ( हे २, १७४; षड्‌; कप्प; सम ३५ ; 
णाया १, १ ) | E 

खुड़ाग ۱ देखो खुड्डग ; ( ओप; 'पण्ण ३६; णाया 
EE ) १, ७; कम )। 'णियंठ न [ नेग्रन्थ ]. 


` उत्तराध्ययन सत्र का FÎ अध्ययन ; ( उत्त ६ (۱ 
खुडिअ न [दे ] सरत, मेथुन, संभोग ; (दे २, ७५ ا(‎ 
खुड्डिआ खी [ दे. क्षद्रिका ] १ छारी, लघु; ( ठा २, ३; 
आचा २, २, ३) २ डवरा, नहीं खुदा हुआ छोटा तलाव; 
(जं १ ; पेण्द २, ५) | 

खुणुकंखुडिआ स्री [ दे ] घ्राण, नाक, नासिका ;: (दे २, 
96 (۱ ۰ 7 

सबुण्ण वि ] क्षुण्ण ] १ मदित : ( गा ४४४; निचू १ )। 
२ चूर्णित ; ( दे ५, ४५ )। ३ मग्न, लीन; `“ अज- 
रामरपहखुएणा साहू सरणं:सुकग्रपुण्णा” ( चउ: २5; संथा ار‎ 


'खुण्ण वि [. दे | परिवेष्टित ; ( दे २, ७४ ) | 


qa वि [ दे ] निमग्न, डवा हुआ ; ( दे २, ७४ ; याया 
१, १ ; गा २७६ : ३२४ ; संथा ;-गउड ) | 

“खुत्तो अ [ 2۳56 ]:वार, दफा; (-उव; सुर १४, ६१ )। 

खुद्द वि [ क्षुद्र [ तुच्छ, नीच, दुष्ट, अथम ; ..( पण्ह १, १; 


` ठाई) 3 


खुद्द न [ क्षोद्रथ ] ۳ तुच्छता, नीचता; (उप ६११) | 
खुद्दिमा खी [ क्षुद्रिमा ] गान्धार आम की एक मूर्छना ; 
('ठा.७--पत्र ३६३) । ۰۰ ` ۰ ۱ 

चोभ-प्राप्त, घबडाया हुआ ; ९ सुपा 
३२५)। ` ` RE 


खुधिय वि ] क्षुधित ] चुघातुर, भूखा;'( सूम १, ३१) | 
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क , खुद्ध वि [ क्षब्ध ] 
1 ۹35۹ अक [ दे ] १ नीचे उतरना । २ स्खलित ۷ 


aN क न तहका 
a विस्मय, आश्चय : (हे २, १६८; षड्‌ 
, १४२ $ ४०१ ; स्वप्न ६ ; कुमा ) | 

बु देखो खुहा ز‎ ) पण्ह २, ४; सुपा १६८ ; णाया १, 
| (۱ 

लुइ खी [ क्षुति ] १ छोक : २ छोक का निशान ; ( णाया 
१, १६ -; भग ३, १ ) | ۱ 
खखुणय ]و‎ दे | नाक का छिद्र; ( दे २, ७६; पात्र ) | 
۱ बुंखुणो खी [ दे | रथ्या, मुहल्ला; ( दे २, ७६ ) | 
हंट पं [दै ] ۹5 ۵۱ eT वि [ 'मोटक ].१ 
खूंटे को मोड्ने वाला, उससे छूटकर भाग जाने: वाला; २ पुं 
इस नाम का एक दाथी ; ) नाट--झच्छ ८४) | 


खुंडय वि [ दे ] स्खलित; स्खलना-प्राध् ; (दे २, ७१)। , 


खंपा खरी [ दे | इटि को रोकने फे लिए, बनाया जाता एक 
तृणमय उपकरण; (दे २, ७५) । | 
و‎ वि [ क्षोभणं ] क्षोभ उपजाने वाला ; 
१--पत्र २३ ) | 0 | 
खुज्ज | हि इनन] ٩ कूबड़ा; २ वामन; ( हे १, १८१; 
खुज्जय) गा ४५३४ ) । ३ वक्र, टेढा; (दोघ )। ४ 
एक पाश्व से होन ; ) पव ११० ) | १ न, संस्थान-विशेष, 
शरीर का वामन आकार ; ( 25 ; सम १४६ ; आप.) | 
. खुज्जा; ( णाया १, १ )। 

` खुञ्जिय वि [ कुब्जिन्‌ ] कूबड़ा ; ( आचा )। 

55 सक [ 35 ] १ तोइना, खगिडत करना, FFT करना | 
२ अक, खूटना , क्षीण होना । ३ तूटना, FÊM होना | 
555 ; ( नाट--साहित्य २२६ ; हे ४, ११६ (۱ 6 
(उब (۱ LT 

. खुट्ट वि [दे ] 18, efe, छिन्न; (हे ३, ७४; 
भवि ) | ! ۱ 

. सेड देखो खुद्द-तुड्‌। TF; ( हे ४, ۱ 

. 8 (से ८, ४८ ) | ` वकृ पवंगमिन्नमत्थया 
खुडंतदित्तमात्तिया ” ( पउम ५३, ११२ ३ स ४४८ ) | 
. सेक खुडिऊण; (स ११३)। ` | 
. खुडक्किअ [ दे ] देखा खुडुब्किअ ; (गा २२६) | 
_ सुड वि [ खण्डित ] त्रुटित, aw, 6 
۹ : qe ) | a 


( परह १, 


२ शल्य की तरह 
45 


चुभना | ४ गुस्सा 3 मोन ۱ 


; 
वि [क्षुहल, “क ] १ छोटा, लघु, चुद (पंप, 
२ पुं द्वीन्द्रिय जीव-विशेष ( जीव १ (۱ 


EE वि [ क्षुढ्लक ] १ लघु, क्षु, छोटा ; (म) 
२ कपर्दक-विशेष, एक प्रकार की कोडी ; ( णाया १, १ 
पत्त २३६ ) | ۱ 
खुदिळरी खी [ दे ] संकेत ; ( दे २, ७०) | ˆ 
खुव एं [ क्षप ] जिसकी शाखा ओर मूल छोटे होते ह ९ 
एक वृक्ष ; ( णाया १; १--पत्र ६४५ )। | 


2505 देखो खुस । €; ( षड्‌ । 
GT न [ 5 | पते का पुड़वा ; (वव २ (۱ 
खुद्द देखो खुस ۱ 5-3727: ( सुपा ६१६ 
खुदा खी [ क्वच | भूख, FETT ; ( महा ; प्रासू १७३ 


वेदना को शान्ति से सहन करना ; ( उत्त २; पंचा १)|| ३ 
खुहिअ वि [ क्ष भित ].१ 5-۲ ; ( से १, ४६; 
२ رت‎ संत्रास ; CA ७ ) | 
खूण न ] क्षुण ] नुकसान, हानि; ( सुर ४, ११३; ख 


: ,२ अपराध, गुनाह ; ( महा ) । ३ न्यूनता, कमी; ) २ 


9 ४३० ) | ५३: 
खेअ सक. ] खेदय [ खिन्न करना, खेद उपजाना ।: बे] 
( विसे १४७२; महा ) । . 


(उत्त १४) ۱ ४ थकावट, श्रान्ति; ( आचा ) | “ण्ण; 
वि [ज्ञ ] निपुण, कुशल, चतुर, जानकार ; ( उप ६९} 
ओघ ६४७ ).। ` و‎ 
खेंअ देखो खेत्त; (सृञ्र १, ६; याचा ) । | 
खेअ पुं [क्षेप] त्याग, मोचन ; (से १२, ४५) |. | 
खेअण न [खेदन] १ छेद, उद्गेग | २ वि. खेद उपजे 6 


(कुमा) ۱ | 
खेअर देखो. खयर ( कुमा. ; सुर ३,६) । ह] ` 
[ Tf ] विद्याधरों का राजा ( पउम २८ | 


भहिवइ पुं [ ۱۳۹ ] विद्याधरों का राजा; (ॐ | 
۷۷ (۱ 1 
(म ध 


पाइअसदमहण्णचो | 


खुल्ल | 
खुल्लग 
'खुल्लण ( अप ) देखो खुडू ; ( पिंग) | 


| खुवय एं [ दे ] दृण-विशेष, कण्टकि-तृण; ( १; ७१) 


: “परिसह, 'परीसह 6 


` २४१ ) | 


. खेअ पुं [ खेद [ १ खेद, उद्वेग, शोक ( उप val 
5 तकलीफ, परिश्रम ; (स ३१५) । ३ संयम्‌, ۳ 


. खेअरिंद एं [ खेचरेन्द्र] खेचरों का राजा 
सकर देशो खहंयरी ; ( इमा)। ` . 


३५० $ 

खुन्न देखो खुण्ण = TW; ( पि ४६८ ) | 

खुन्न देखो खुण्ण = ( दे ) ; (प्रश्र) । . 

av अक. ] मस्ज्‌ | डूबना, निमग्न दोना । खुप्पद (हे 
४, १०१ ) | वकू--खुप्पंत ; ( गउड ; कुमा ; 7 
२३; 8 १३, ६० (۱ हेछ--खुप्पिडं; ( तं ) । 

खुप्पिवासा खरी ] क्वुत्पिपासा ] भूख ओर प्यास ; (पि 
३१८ ) । . 

खुब्स अक ] क्षुभ्‌ [ १. क्षोभ पाना, चुमित होना | २ नीचे 
इवना | वक--खुब्भंत ; ( ठा ७--पत्र ३८३ ) | 

खुव्मण न [ क्षोभण ] क्षोभ, घबड़ाहट ; ( राज ) | 

खुस अक [ क्षुम] डरना, घबड़ाना | खुभइ ; (WT 

. (۱ झ--खुमियव्य; ( पर २, २) | 

खुमिय वि [ क्षमित ] १ TIT, घबड़ाया ۲ 
(TE १, ३ ) । , २ न; क्षोभ, TEE; ( ओघ ).। 
३ कलह, WET; ( वृह ३ ) | 

खुस्मिय वि [ दै [ नमित, नमाया हुआ; ) खाया १,१--पत्र 
४७ ) | 

खुर पुं [ खुर ] जानवर के पॉव का नख; ( सुर १, २४८ 
गउड ز‎ 16 १७१.) ۱ 

खुर पुं [ क्षर ] दुरा, अस्तूरा ; ( णाया १, ५5: कुमा 

. प्रयो १०७ )। GT न [ "पत्र ] अस्तूरा, छूरा ; ( विपा 
१, ६ (۱ 

खुरप्प पुं | 3355 [ १ घास काटने का अख-विशेष, खुरपा 
( सम १३४ ) 1 २ शर-विशेष, एक प्रक्षार का वाण; 

(वेणो ११७ ا(‎ 

खुरसाण 3 [ खुरशान | १ देश-विशेष ; ( पिंग )। २ 
खुरशान देश का राजा ; ( पिंग ) । 
खुरहखुडी खी [ दे ] प्रणय-कोप ; ( षड्‌ )। 

' खुरासाण देखो खुरसाण ; ) पिंग ) | 

. 5۳ वि.[ RS ] खुर वाला जानवर ; ( आव ३ ( | 


3 पु [ ga [ प्रहरण-विशेष, आयुध-विशेष ( सुर १२३» 


ADS ३ 

. खुख्डुक्खुडी खी [ दे ] प्रगायकोप; ( दे २, ७६ ) | 
खुरुप्प देखो खुरप्प ; ( पउम ५६, १६; स्‌ ३८४ ) | 
,'खुलिअ देखो GEA; (۱ . 


एं [ दे] गुल्फ, पैर की गाठ, फोलो *<‏ وج 


; { 9 माः) 


खुत्ल न ]8 ] कुटी, कुटीर वेतु اد[‎ ००७०४० 


३०१ 


3 : ) ठा १० )। 5 पुं [ "कल्प [1 देश का 
'रिवाज ; ( वृह ६ ( | २ क्षेत्र-संवन्थी وه‎ ; ३ अन्थ- 
विशेष, जिसमें क्षेत्र-विषग्रक आचार का प्रतिपादन हो; (पंचू)| . 
पलिओवम न [ “वल्योपम ] काल का नाप-विशेष ; 
) अणु )। "रिय पुं [ गयं [ आर्य भूमि में उत्पन्न 
` 55 ; ( पण्ण १) 1 देखो खित्तस्क्ेत्र | 
खेत्ति वि ] क्षेत्रिन्‌ ] क्षेत्र वाला, क्षेत्र का स्वामी ; (बिते 
१४६२ ( ۱ 

खेम न ] क्षेम [ १ कुशल, कल्याण, . हित ; ( पउम ६१, 
१७; गा ४६६ ; भत्त ३६ ; रयण ६ ) | प्राप्त वस्तु का 
` परिपालन ; ) णाया १, १ ) । ३ वि, कुशलता-युक्त, हित- 
कर, उपद्रव-रहित ; (णाया १, १ ; दूस ७) | ४ पुं, पाटलिपुत्र 
के राजा जितशत्र, का एक अमाय ; ( आचू १ )। पुरी 
खी [ “पुरी ] १:नगरी-विशेष; (पउम २०, ७ ) २. विदेह- 
वष की. एक नगरी; (ठा २, ३ (۱ 
खेमंकर एं [ क्षेमडुर ] १ कुलकर पुरुष-विशेष ; ( पउम 
३, ५२ ) । २ ऐखत क्षेत्र के चतुर्थ कुलकर-पुरुष ; (सम 
११३ ) 1 3 ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष ; ( ठा २, 
३ ) ४. स्वनाम-प्रसिद्ध एक जन मुनि; ) पउम २१, ८० ار‎ 
१ वि, कल्याण-कारक, हिंत-जनक ; (उप २११ टी )। 
खेमंधर पुं [क्षेमन्धर ] १ कुलकर पुरुष-विशेष; ( पंउम ३, 
१२ ) । २ ऐरवत क्षेत्र का पाँचवाँ कुलकर . पुरुष-विशेष ; 
( सम १५३ (۱3 वि. क्षेम-धारक, उपद्रव रद्दित ; (राज) 
खेमय पुं [झमक] स्वनाम-प्रसिद्ध एक अन्तकृद्‌ जेन मुनि ; 


( अंत ) 
खेमलिज्जिया स्त्री [ क्षेमलिया ] जेन मुनिगण की एक 


शाखा ; ( कप्प ) | 


त (ठा रे, 
` 1३) 1 २ क्षेमपुरी-नामक नगरी-विशेष; (पउम २०,१०) | 
, खेरि खी [ दे ] १ परिशाटन, नारा ; धिएणबेरि वा” (दुद 


२) | २ छेद, उद्वेग; 3 उत्कण्ठा, उत्सुकता ; ( भविं) । 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


a दि] १ तिह, मनद, भावती ; नि 7 मन्द, आलसी ; ۰ 
(दे २, ७७ ۱ 
a वि ] खेदित [ खिन्न किया हुआ; (स ६३४ (۰۱ 
चर देखो खेअर; ( ठा २,१)। . 
اد‎ खी [ खेदना ] लेद-सूचक वाणी, खेदं ; ( णाया 
, १८) 
द सक [ छृष ] घेती करना, चास करना ۱ 355 ; ( सुपा 
२७६ ) । “भ्रह 53 दुन्निवि 575 खेडंति अप्प 
aa” ( सुपा २३७ ) | .. 
खेड न [ खेट.] १ धूली का प्राकार वाला नगर.; ( ओप 
| पह १, २,) | २ नदी थोर पर्वतो' से. वेश्ति नगर ; ( पुग 
२, (۱ 3 पु. TT, शिकार ; ( भवि (۱ | 
खेड़ग ने [ खेटक ] फलक, ढाल : ( ۲6 १, 3 ).। 
| खेडण न [ RAT | खेती करना ; (.सुपा २३७ ) | 
खेड़ण न [ खेटन | खदेडना, पीछे हराना; ( उप २२६ ) | 
खेडणअ न [ खेळनक ] खिलौना; ( नाट--रत्ना ६२ ) | 
खेडय एं [ क्वेटक ] १ विष, जहर; (हे २,६.) । २ 
ज्वर-विशेष ; ( कुमा ) | ۱ 
| 85 वि [.स्फेटक ] नाशक, नाश करने.वाला ; (हे २, 
॥ , ६; कुमा (۱ 
| खेडय न [खेटक] छोटा, गाँव ; ( पादन; सुर २, १६२) | 
| खेडावग वि [.खेलक [ खेल करने वाला, तमासगिर 
Î (उपप१८८)॥ | 
| खेडिअ वि [ कृष्ट [ हल से विदारित'; ( दे १, १३६) । 
| खेडिअ पु [ स्फेटिक ] १.नाश वाला, नश्वर ;. २ अना 
दर वाला; (हे २, ६ ) | 2 
अक. [ रम्‌] क्रीडा करना, खेल करना। ۰ 
(हे ४, १६८) BEER; ( इमा )। . ` ` 
न. ] खेल ] १ क्रीड़ा, खेल, तमाशा, मजाक 
) २, १८४ ; महा; सुपा २०८; ۱ 


۱ वहाना, छल : “मयखेडयं ۳ ( सुपा १२३ ۱ ' खेल अक ] खेल ] खेलना; कीड़ा करना तमाशा ۲۱ 


| सेझ खी [ क्रीडा ] क्रीडा, खेल, तमाशा ; ( ओप ; पउम 


८, ३७ गच्छ २ ) । ' खेलइ ('कप्पू ) । खेलउ (गा १०६) ۱ 32-6 
खेड्या खी » मह! पञ्छिमा खेड्या | (पिं२०६)। ` 
aman [BR] वेच्या, कह; RA i (सम 
۱ با‎ [क्षेत्र [ १ आकाश (A ° हो । 3 
“भूमि, त ; वृह १ )। û जमीन, भूमि 3, /४ देरा, | GF] JAGADGURU ۸ 
` ` नगर वगेरः स्थान ; ) क्प ; पंचू ; (۱ मार्गा, Û खेलणय (माइ; स 1९ یل‎ SAS RANE 
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६ प्रदेश, जगह ; “सिंगक्खोडे कलहो” ( झोघ ७६ | 
६ प्रस्फोटन, प्रमार्जन ; ( ओष २६५ (۱ ७ न. रक 
में देने योग्य सुवर्ण TR: द्रव्य ; ( वव १ ) | 
खोडपज्जालि पुं [ दे ] स्थूल काऽ्ड को अग्नि; (दे २७ 
खोडय पु [क्ष्चोटक] नख से चर्म का निष्पीइन ; (हेर, 
खोडय و‎ [ स्फोटक | फोड़ा, फुनसी ; (हे २, ६) 
खोडिय ५ [ खोटिक ] गिरनार पर्वत का क्षेत्रपाल देव 
) २)। | 
खोड़ी स्त्री [ दे ] १ बड़ा काष्ठ ; ( पण्ह १, ३) 
२ काष्ट की एक प्रकार की पेटी; (सहा) ।. | | 
खोणि खत्री [ क्षोणि رتاو ز‎ धरणी ; ( सण )। ۲ 
पति] राजा, भूपति ; ( उप ७६८ री ) | 
खोणिंद्‌ पुं [ RTE ] राजा, भूमि-पति ; ( सण) 
खोणी देखो खोणि ; ) १२, ६१; सुपा २३८; रंग] 
खोद पुं [ क्षोद [ १ चूर्गन, विदारण ; ( भग १७, ६)| 
२ ۲-6 ऊख का रस; (U १,६) । रस पं [ रस्‌] 
समुद्र-विशेष ; ( दीव (۱ वर पुं [ AC] 0 
(जीव ३)। . / 2] 
अध) पुं [ 2515 ] १ समुद्र-विशेष, जिसंका प 
खोदोद्‌ J इत्तु-रस के तुल्य मधुर दै ; ( जीव ३; क)! 
२ मधुर पानी वाली वापी; (जीव ३)। ३ न. | 
पानी, इत्षु-रस के समान मिंट जल; ( पण्ण'१ )। ۱ 
खोद्द न [ कोद्र ] मधु, शहद; ( भग (۱ | 
खोभ सक ] क्षोभय. [ १ विचलित करना, धेम से च| 
करना। २ आश्चर्यं उपजाना । ३ रंज पैदा करना । सगे 
( महा ) | वक्--खोभंत ; (पउम ३, ६६ ; सुपा ४ ||| 
हेक-:खोमित्तए, खोभइउं ; ( उवा; पि २१६) | | 
सोभ पुं [ क्लोम ] १. विचलता, संश्रम ; (आव १)! १ 
' इस नाम का रावण का एक सुभट ; ( पउम १६, ३२)। | 
खोभण न [ क्षोमण ] क्षोभ उपजाना, विचलित | 
“तेलोक्कखोभणकर”” (पउम २, ८२ ; महा ) | ۱ 
खोभिय वि [ क्षोमित] विचलित किया हुआ ; (पउम 111 
३१) | >> 
खोम ) न [ कोम ] १ कार्पासिक वख, फास अ 
खोमग ) हुआ वख ; ( णाया 1,१- पत्र उरे टी | 
१)।२ सन का बना हुआ वख ; (सम ا‎ 
११,११ ; परह २.४)| ३ रेशमो वख; (उप१४६; स२" || 


7 


१ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


۳ ~~ 
anan NNN SAS IS NAS FS SAIN Fe NS AUIS PO SN nnn شک ضا‎ N 


३५२ 
खेलोसहि स्री [ श्ळेष्मोषधि ] १ लब्धि-विशेष, जिससे 
श्लेष्म ओषधि का काम देने लगे ; (TE २, १; संति ३)। 
२ वि, ऐसी लब्धिःवाला ; ) आवम ; पव ३४० ) 1 
खेल्ल देखो खेल = लेल | खेल्लइ ; (पि २०६ ) | वक्ष 
खेल्लमाण ; (स ४४) | प्रयो, संकु--खेल्लावेऊण ; 
पि २०६ ) | 
खेट्ल देखो खेल = श्लेष्मन ; (राज) | 
खेल्लण देखो खेळण; (स २६१ ) | 
खेल्लावण ) न [खेलनक] १ खेल कराना, क्रीडा कराना | 
न २ न. खिलौना ; ( उप १४२ टी )। “घाई 
स्री [ “धात्री ] बेल कराने वाली दाई ; (राज) | 
खेल्लिअ न [ दै ] हसित, हाँसी, Za; (दे २, ७६ ) | 
खेल्लुड देखो खल्ळूड ; (राज) । 
खेच पुं [ क्षेप ] १. Tw फेंकना, ( उप ७२८ टी ) । २ 
न्यास, स्थापना ; ( विसे ६१२ ) | ३ संख्या-विशेष ; (कम्म 
४, ८१ ; ८४ ) | 
खेच j [ खेद ] उद्वेग, खेद, क्लेश ; “न हु कोइ गुरू छेव 
वच्चइ सीसेसु सत्तिसुमहेसु (१); (पउम ६७, २३)। 
. खेवण न [ झेपण ] प्रेरण ; (णाया १, २) | 
खेवय वि [ क्षेपक ] फॅकने वाला; (गा २४२) | 
. खेविय वि [ खेदित ] खिन्न किया हुआ ; ( भवि ) ۱ 
खेह पुन [ दे ] धली, रज ; “वग्गिरतुरंगखरखुरुक्खयतेहा- 
A کر‎ १७१ ) | i 
[) 8 (टी, GET; (उप २७८ ; 
बॉट) [दे ] ê, खूँडा ; (उप २७८ ; स २६३)। 
खोक्ख अक [ खोख ] वानर का बोलना, बन्द्र का आवाज 
ا‎ 5555 ; ( गा १७१ अ ) | تا‎ 
T مس‎ 
स्री [खोखा] वानर की आवाज ; (गा ५३२) | 


खोखुब्भ अक [ ود‎ [ अत्यन्त भयभीत होना, विशेष 
व्याकुल होना । वकू--खोखुव्भमाण ; (झोप; पए १,३)। 
खोट्ट सक [ 3 ] खटखटाना, ठकठकाना, ठोकना | وچ‎ 
खोट्टिज्जिंत ; ) ओघ ५६७ टी) | संक खोटंड' ; 
( ओघ १६७ टी )। ۱ 
5۱2 खी [ दे ] दासी, चाकरानी ; ( दे २, ७७ ) । 

खोड पुं [ दे ] १ सीमा-निर्धारक काष्ठ, खेटा ; ३ वि. 
धार्मिक, धर्मि ; (दे २, ८०) । ३ खब्ज, लंगडा; 


(दे ३, ८० ; पिंग ) ४ وه ۳2رد همع‎ सनः संबन्धी , (ठा १०३ मॅग 1 


खोमिय-खोहिय ] 


nanan, 


पाइअसहमहण्णवो | ३५३ 


११ ) | “पसिण न ۱ प्रश्न ] विद्या-विशेब, जिससे खोल्ल न [ दे ] कोटर, गहबर “ खोल्लं कोत्थर ” ( निचू 
वस्त में देवता .का आह्वान किया जाता दै; (ठा १०) | | 

खोमिय न [.क्षोमिक ] १ कपास का वना हुआ वस्त्र ; खोसलय वि [ दे] दन्तुर, लम्बे और बाहर निकले हुए दाँत 
(ठा ۱ २ सन का वना हुआ वस्त्र ; ( कप्प )। वाला; ( दे २,७७ ( | ۱ 

खोय देखो खोद ; ( सम १११; इक )। खोह देखो खोभ=चोमय्‌। खोहद ; (भवि)। वकु--खोहंत; 
खोर Ie E 0 ) १५, ३३) । कबकु--खोहिज्जंत ; (से २, ३ ) । 
खोरय ) णंदि ) । खोह देखा खोभ=च्षाभ; ( पण्ह १, ४ ; कुमा ; सुपा 
खोल पुं [ दे ] १ छोटा गधा; (दे २, ८० ) | २ 5 ३६७) ۱ ۱ 

का एक देश ; ( दे २, ८०; ४, ३०; वृ १) । ३ मद्य का | खोहण देखो खोभण ; ( ध्रा १२; सुपा १०२ ) | 
नोचला कीट-कर्दम ; ( आचा २, १, ८; वृह १ )। खोहिय देखा खोमिय ; ( सण ) | 


137 सिरिपाइअसद्दमहण्णवे खग्राराइसदसंकलणो 
एआरहमो तरंगो ۱ 
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३५४ .पाइअसद्दमहण्णवो | 
का ; गडरी स्री [ गोरी ] १. पार्वती, शिव-पत्नी; ( सुपा १०६) द 
ग EE २ गौर वर्ण वाली खी ; 3 खी-विशेष ; ( कुमा )। 

ग पुं [ ग ] व्यल्जन-वर्ण विशेष, इसका -स्थान कफ है; | पुं ['पुंत्र] पार्वती का पुत्र, स्कन्द, कातिंकेय (सुपा ४०१) 
( प्रामा; प्राप ) | गंअ देखो गय = गत ; .“ भीया जहागयंगइ पडिवज्ज गए ” 
وب‎ [i १ जाने वाला; २ प्राप्त होने वाला; 5 (रंभा)। ... 
नसग; ( आचा ; महा ) | गंग पुं [ गङ्ग ] सुनि-विशेष, द्विक्रियं मत का प्रवर्तक आचार्य, | 
गइ स्री [ गति ] १.ज्ञान, अवोध ; (ÊR २५०२ )। | (ठा ७; विसे २४२ ) | दत्त पुं [दत्त] १ | 
२ प्रकार, भेद; (से १, ११) । ३ गमन, चलन, | एक जेन मुनि जो 1۶ वासुदेव के पूव-जन्म के गुरू थे; ( स 
देशान्तरःप्रा्ति + (TT ) | ४ जन्मान्तर-प्रात्ि, भवान्तर- | १५३ )। २ नववे वासुदेव के पूर्वजन्म का नाम 
गमन ; । ठा १, १; दं )। १ देव, . मचुञ्य, तिर्यल्च, | ( पउम २०, १७१ ) | ३.इस नाम का एक जैन, , 
नरक और सुक्त जीव की अवस्था, देवादि-योनि ; (ठा १, | ( सग १६, ९ )। दिला खी [ ات‎ ] एक सार्थवाह 
३)। "तस पुं [ त्रस ] अग्नि ओर वायु के जीव की खी का नाम ;.( विपा १, ७ ) | 


गंग? देखो गंगा ۱ aE पुं | 'अपात ] हिमाचल 
पर्वत पर का एक महान हृद, जहां से गंगा निकलती है; 
(ठ २, ३)। सोओ पुं [ "स्रोतस्‌ ] गंगा नदी 
का प्रवाह; ( पि ५ (۱ 

गंगली खरी [ दे ] मोन, चुप्पी 


; ( सुपा २७८ ; ४८७ ) | 


|` गंगा खी [ गङ्गा ] १ स्वनामःप्रसिद्ध नदी ; ( कस ; सम 


२७ ; FA ) । २ खरी-विशेष ; ) कुमा )। २ गोशालक 
के मत से काल-परिमाण-विशेष ; ( भग १५) । ¥ गंगा 
नदी की अधिष्ठायिका देवी; ( अवम ) । ४ भीष्मपितामह 
की माता का नाम; ( णाया १, १६ )। कुंड ग | 
[ aoe] हिमाचल पर्वत पर स्थित हद-विशेष, जहां से गंगा | 
निकलती हे; (ठा ८) 'कूड न ۱ 
पर्वत का एक शिखर; (ठा २, ३)। दीव पु | 
[ "द्वीप ] द्वीप-विशेष, जहां गंगा-देवी का भवन है; | 
(ठा २, ३)। देवी खी [ देवी ] . गंगा की ग्रधि | 
यिका देवी, देवी-विशेष; (इक) । “वत्त पुं [चत्त] भावत | 
विशेष ; (aa )। “सय न [ "शत ] गोशालक के मत | 
में एक प्रकार का काल-परिमाण ; ( भग १५) । सागर | 
पुं [ "सागर] प्रसिद्ध तीर्थ-विशेष, जहां गंगा समुद्र में | 
है; ( उत्त १८) | 3 
गंगेअ पुं [TFT] १ गंगा का पुत्र, भोष्मपिताम | 
( णाया १, १६; वेणी १०४ )। क्रिय मत्क | 
प्रवर्तक आचार्य ; ( आचू १ )। ३ एक जैन सुनि, जी | 
भगवान्‌ पाश्च नाथ के वंश के थे; ( भग ६, ३२ )। 

गंछ ) एं [दै ] वरुड, इस नाम की एक म्लेच्छ जाति 
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) कम्म ३, १३; ४, १६ )। “नाम न [ नामन्‌ ] 
देआदि-गति का कारण-भत कर्म ; ( सम ६७ ) । "प्पवाय 
पुं [ "प्रपात ]१ गति की निर्यतता ; ( पण्ण १६ (۱ २ 
अन्थांश-विशेष ; ( भग ८, ७ ) | 


गइंद पुं [ गजेन्द्र | १ ऐरावण हाथी, इन्द्रहस्ती ; २ श्रेष्ठ 


हाथी ; ) गउड ; कुमा )। “पय न ] “पद ] गिरनार 
पर्वत पर का एक जल-तीर्थ ; (ती ३ )। 

गड ) पुं [ गो ] वेल, इषभ, چاه‎ ; ( हे १, १५८) | 
गउअ | 'पुच्छ पुन [ "पुच्छ ] १ बेल का पूछ; २ 
२ बाण-विशेष ; ( कुमा ) । 


` गउअ पुं [ गत्रय ] गो-तुल्य Ef वाला जंगली पशु- 0 


विशेष : ) कुमा ) | 

गउआ खत्री [ गो [ गैया, गौ; (हे १, १४८ )। 
गउड पुं [ गोड ] १ स्वनाम-ख्यात देश, वंगाल का पूर्वी 
भाग ; (हे १, २०२ ; सुपा ३८६ ) । २ गोड देश 
का निवासी ; (हे १, २०२ ) | ३ गौड़ देश का राजा; 
( गउड ; कुमा )। वह पुं [ “वध ] वाक्पतिराज का 
बनाया हुआ प्राकृत-भाषा का एक काग्य-ग्रन्थ ; ( गउड (۱ 
गउण वि [ गोण ] अप्रधान, अ-मुख्य ; (दे १५ ३) | 
गउणी खत्री [ गोणी ] शक्ति-विशेष, शब्द की एक शक्ति 
(दे १५३ (۱ 

गउरव देखो गारव ; ( कुमा; हे १, १६३ (۱ 
गडरचिय वि [ गौरवित ] गौरव-युक्त किया हुआ, जिसका 
आद्र- सम्मान किया गया हो वह; “तज्जणयाइं 5 
BR चेव RRR, TRY रयणायरेण ” ( सुपा 
३४६ ; ३६० ) | 


३७१ 


( पण्ह २, ५; भग ६, 33 ( ۱ २ गुल्म-बिशेष ; (TT 
पत्त ३२ )॥ 
| वि [ ग्रथित ] Tat हुआ, गटा. हुआ ; ( कुमा ) | 
गंठिय वि [ ग्रन्यिक ] داد‎ वाला; ) सूझ २, ८) | 
गंठिल्ल वि [ ग्रन्थिमत्‌ ] ग्रन्थि-युक्त, गाँठ वाला; (राज) 
गंड पुं [ दे] १ वन, जंगल; २ दाण्डपाशिक. कोटवाल ; 
३ छोटा मृग ; (दे २, ६६ (۱ ४ नापित, नाई; (दे 
२, ६६; आचा ३, १,२) | १ न, गुच्छ, समूह ; “कुसु- 
मदामगंड्युवद्रविय'” ( महा ) | ۱ 


| गंड पुन ] गण्ड ] १ गाल, कपोलं ; (भग ; सुपा ۱ 


२ रोग-विशेष, गण्डमाला ; “ता मा करेह बीर्य गंडोवरि- 
फोडियातुल्ल” ( उप ७६८ टी ; आचा )। रे हाथी का 


` कुम्मस्थल,; ( पव २६ ) । ४ कुच, स्तन; (उत्त: )। ` 


१ ऊख का जत्यां, इचु-समूह ; ( उप ए ३४६ ).1' ६ 
छन्द्‌-विशेष ; ( पिंग )। ७ फोड़ा, स्फोटक; (उत्त 
و‎ ) | ८ गाँठ, ग्रन्थि; ( अवि १७ ; अभि १८४) । 
یچ‎ “मेअअ पुं [ 'भेदक ] चोर-विशेष, पाकेटमार ; 
(अवि १७; भ्रमि १८४ ( 1 'माणिया:ख्रो [ माणिका | 
चान्य का एक प्रकार का नाप ; (राय ) ` माला खी 
[ माला] रोग-विशेष, जिसमे ग्रीवा फूल जाती है; (सण)। 
وه‎ न [ तलं ] कपोल-तल; ( सुर ४, १२७ ) ۱۲ 
खो [ “लेखा ] कपोल-पाली, गाल पर लगाई हुईं कस्तुरी 
वगैरः ` की छटा; (निर १, १; गउड )। 4 
[ “वक्षस्का ] पीन स्तनों से युक्त छाती वाली स्त्री ; ( उत्त 
a) 'वाणिया स्त्री [ 'पाणिका ] बाँस का पात्र- 
विशेष; जा डाला से छोटा हाता हैं; (मग ७, )। वास 
j [amê ] गाल का पाश्व-भाग ; ( गउड )। . 
गंडइया स्त्री गण्डकिका ] नदो विशेष ; ( (۱۰ 
गंडय पु [ गण्डक ] १ गेंडा, जानवर मि + (i 
दे ७, ५७) । २ उद्घोषणा करने वाला पुरुष, टेर लगाने 
वातासं; मोर ६) तक 
गंडली स्त्री [ दे [ गडेरी, ऊल का इकड; (उप ए १०६) । 
गंडि و‎ | गण्डि ] जन्तुविशेष ; ( ۲ 
गंडि वि [गण्डिन्‌] १ गण्डमाला डं रोग. बाबा; ۳ ۱ 
۱ ۱ 
गंडिया' खी. [ गण्डिका ] ٩ गंडेरी, उल का : 
( महा )। २ सानार का एको उपकरणं ; (ठा ४, ४ )1 
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= 


| و ۲ ۱ 


ا 
۰ 


` २ गरड राग वाला; ۰ 


गंज-गंडिया ] 

“पु [दे] गाल ; ( दे २, ८5१ (۱ 
गंज j ] गंञज [ भोज्य-विशेष, एक प्रकार की खाद्य वस्तु ; 
(द २, पर १४५) । ` 'साला सी [गाला ] 
' तृण, लकड़ी वगैरः इन्धन रखने का स्थान ; (निचु ११) | 
xar न [गञ्जन] १ अपमान, तिरस्कार; (सुपा ४८०) | 
“वेणिणवि रण्णुप्पन्ना, वज्मंति गया. न चेव केसरिणो । _ 
संभाविंञ्जइ सरख, न गंजणं धीरपुरिसाशं”' (बजा ४२) | 

२ कलंक, दायं ; “गंजणरहिओ जम्मो” (वजा १८ ) | 


गंजा खी [ गञ्जा | सुरा-गृह, मद्य की दुकान; .( दे २, | 


८५ टी ) । 7g 0. 
गंजिअ पुं गाज्जिक] कल्य-पाल, दारू वेचने वांला, कलाल; 
)3 رو‎ 2۶ टी )। `. - FTE 
गेजिअ वि ] गज्जित ] १ पराजित, अभिभूत 
` गंजिओ ` इव” ( उप ६८६.टी ) । . २ हत, मारा हुआ, 
विनाशिंत ; ( पिंग )। . ३ पीडित ; (हे ४, ४०६ ) | 
' गंजिल्ल वि [ दै ] १ वियोग-प्राप्त, वियुक्त ; 
पागल ; ( दे ३, ८३ ) | ल و‎ 
गंजोल वि ] दे [ समाकुलं, व्याकुल ; ( षड्‌ ) | ۱ 
गंजोल्लिअ वि [ दे [ १ रोमाञ्चित, जिसके रांम खड हुए 
हों वह; ( दे २, १००; भवि ) ।. २ न, इंसाने के लिए 
` किया जाता अंग-स्पर्श, गुदगुदी, FEE), (दे २, 
SSL यी - 
रांठ सक [ ग्रन्थ ] १ गठना, FTI २ रचना, ۱ 
` गंद ; (हे ४, १२० : ۹5 ا(‎ | 
5 देखो गंथ ; ( राय ; 19 २, £ ;घर्म २)। 

۲۲5 पुंख्री [ग्रन्थि [ १ गाँठ, जोड ; २ बाँस आदि को 
`` पिरह, पर्व; (हे १, ३५; ४, १२० (۱ 3 गरी) 8 
(णाया १, १; औप ) 1.४ रोग-विशेष ; ( लहुम ११) | 
४ राग-द्रेष का निविड, परिणाम-विशेष ; ( उप २४३ ) › 

سس बमो‏ موب 

जीवस्स कम्मजणिओऔं घणरागददसंपारेणामो” (विसे ११६४) 
ده‎ पुं [ “च्छेद्‌ | /गाँठ तोड़ने वाला, चार-विरेष॑, पाकेट- 
आर; (दे २, ८६ )। )و‎ भेद] अन्थिका 
` भेदन ; (धर्म १ ) | भेयग वि.[. भेदक ] , १ मन्थि 
_ को भेदेने वाला ; २ पु चोर-विशेष; (णाया १, १८; पद 
|; १ हैं)। ای‎ पु [ “पर्ण अति विशेष; 
(FE) “सहिय वि [ सहितं ] १ eI ३ न. 

' ` प्रत्याख्यान-विशेष, त्रत-बिशेष ; ( धर्म ९५ पडि )। ` 


dg‏ مه dg‏ هه 


li ४३७४ 2९ ००%. SSIS, ی‎ ऋर 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


३५६ 


کی AAI‏ ی ی ی NAN‏ 


७ Fr" क 
` ३ एक अथ के अधिकार वाली ग्रन्थ-पद्धति ; (सम १२६) ۱ | गथ पुं [ ग्रन्थ ] १ शाख, सूत्र, पुस्तक ; ( विसे ८६४ . 


१३८३ ) | २ धन-धान्य वगेरः वाह्य और Ream 
कोध, मान आदि आभ्यन्तर उपधि, परिग्रह ; (ठा २, १ ۱ 
वृह १ ; RR २८७३ )। ३ घन, पैसा ; (स २३६) 
४ स्वजन, संबन्धी लोग; ( पण्ह २, ४ ) | "ई पु 
[ "तीत ] जैन साधु; ( सुअ १, ६) | 
भंथि देखो गंठि ; ) TE १, ३--पत्र ४४) | 
गंथिम देखो गंठिम ; ) णाया १, १३ (۱ 
गंदिला खी [ गन्दिला ] देखो गंघिळ ; ( इक ) । . 
गंदीणी खरी [ दे ] क्रोडा--विशेष, जिसमें आँख बंद की 
जाती है ; ( दे २, ८३ ) | Ez 


'गंडुअ देखो गदुअ ; ( षड्‌ ) | 


गंध j| गन्ध [ १ गन्ध, नासिका से ग्रहण करने योग्य 


पदार्थों की वास, महक ; ( ओप; भग; है १, १७७) | | 


२ लव, लेश ; ( से ६, ३ )। ३ चुर्ण-विशेष ; (पह 
१, १ ) 1 ४ वानव्यन्तर देवों की एक जाति; (इक ) | 
१ न, देव-विमान-विशेष; ( निरे १, ४ ) । ६ वि, गन्ध- 
युक्त पदाथ ; ) सुझ १, ६ (۱ "उडी 8 [ कुटी] 
1۳-2۳7 का घर; (TEE; हे १, ८ ) | ۲ 
स्री ] काषायिका] सुगन्धि कषाय रंग की साडी; (उवा; 
भग ६, 33 )। गुण पुं [ IT ] गन्धरूप गुण; 


(भग)। "डय न [ TER ] azê का चूर्ण; | 
(ठा ३, १--पत्र ११७) | “ड़ वि [ ۲۵ ] गन्धः | 
पूर्ण, सुगन्ध-पूर्ण ; (पंचा २) । “णाम न [नामन्‌] | 


गन्ध का हेतुभूत कर्म-विशेष ; ( अणु )। 5 


[as] सुगन्धित तैल; ( कप्पृ )। 9 ۱ 
[ द्रव्य ] सुगन्धित वस्तु, सुवासित द्रव्य ; (उत्त १ )| | 
देवी खी [ `देवी] देवी-विशेष, सौधम देवलोक की | 
एक देवी ;'( निर १, ४ )। `द्धणि खी [ राणि] | 
۳9: ( णाया १, १--पत्र २४; झोप) । नाम | 
, देखो "णाम ; (सम ६७)। 'मय و‎ [खग] | 
कस्वूरी-स॒ग, कस्तुरिया हरिन ; (सपा २ )। 'मंत रिं. | 
[ मत्‌ ] १ सुगन्धित, सुगन्ध-युक्त ; २ ग्रतिशय गत्न | | 
` चाला, विशेष गन्ध से युक्त; (ठा ५, ३- पत्र ३३३ )| 1 
“मादण, "मायण पुं [ 'मादन ] १ पर्वत-विशेष, इस न | | 
का .एक पहाड़ ; ( सम १०३ ; E २, २; ठा य 
` 33 ६६) ۱ २ पर्वत-विशेष का एक शिखर! डं 
-“पत्र ८० ) ۱3 नगर-विशेष ; (इक) । वा ' 


(ठा२, ३ 
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गंडिल देखो TIS ; ( इक ) | 

गंडिलावई देखो गंघिलावई ; ( इक ) | 

गंडी स्ती [गण्डी ] १ सोनार का एक उपकरण; (ठा ४, 
४---पत्र २७१ ) ۱ २ कमल को कणिका; (उत्त ३६) | 
"तिंडुग न [ "तिन्दुक [ यक्ष-विशेव; ( ती ३८ ) । पय 
पुं [ Tg] हाथी वगैरः चतुष्पद जानवर ; (ठा ४, ४ ) | 
“पोत्थय पुन [ “पुस्तक ] पुस्तक विशेष ; ( ठा ४, २) | 

गंडीरी स्त्री [ 3 ] गण्डेरी; ऊख का उकडा ; (दे २, ८२) | 

गंडीच न [ गाण्डीच ] १ अर्जन का धनुष; (वेणी ११२) 


.गंडीव न [ दे, गाण्डीव [ धनुष, कामु क; ( दे २, ८४ ;. 


महा ; पाद्य ) | 

गंडीवि एं [ गाण्डीविन्‌ ] अजु न, मध्यम पाणडव ; ( वेणी 
६५८ (۱ 

गंडुअ न [ ve ] ओसीसा, RET; ( महा ) | 

गंडअ न [ गण्डुत्‌] तृण-विशेष्‌ ; ( २, ७४ (۱ 


गंडुल पुं [ गण्डोल ] इमि-विशेष, जो पेट में पैदा होता | 


है; (जी १५)। ۱ 

गंडूपय एं [ गण्डूपद्‌ [ जन्तु-विशेष ; ( राज ) | 

1156 देखो गंडुल : ) E १, १--पत्र २३) | 

गंइस पुं [ गण्डूष ] पानी का कुल्ला; (गा ३७० ; 
सुपा ४४६ ) » “ वहुमइ्रागंडूसपाणं ” ( उप ६८६ टो ) | 

गंत देखो गा | ۱ 

ê गम = गम्‌ । |‏ و 
ا ) गंतिय न [ गन्तुक] तृण-विशेष; ( पर्ण १- पत्र ३३‏ 

. गती खी [ गन्त्री ] गाडी, शकट ; ( धम्म १२ टो; सुपा 
२७७ ) | 22 

113 देखो ۲-۱ . 

गंतुंपच्चागया स्री [ गत्वाप्रत्यागता ] भिक्षा-चर्या- 
विशेष, जैन युनिग्रों की भिक्षा का एक प्रकार; (ठा ६ )। 


Y 


गंतुकाम वि [ गन्तुकाम'] जाने को इच्छा वाला; | 


( श्रा १४ ) | 

'तुमण वि [ गन्तुमनस्‌ ] ऊपर देखो ; ( वसु ) । 
गंतूण ۱ 

ज ग 

गंथ देखो गंठ- अन्ध | गंथइ ; (पि ३३३ )। कर्म: 
गंधीग्रंति ; ( पि ५४८) ` - ' 


३५७ 


Py 200 5‏ وی کی وی کے وی کی کے ھی 


गधा सनी [ गन्धा नगरी विशेष ; ( इक ) ۱ 

गधाण न [ गन्धान ] छन्द्‌-विशेष ( पिंग ) | 

गंधार पु | गन्धार ] देश-विशेष, कन्धार ; ( स ३८) | 
२ पर्वत-विशेष ; ( स ३६. ) | ३ नगर-विशेष ; (स ३८) | 

गधार एं [गान्धार] स्वर-विशेष, रागिनी-विशेष; (ठा ७)। 

Tart खो [गान्धारो ] १ सतो-विशेष, कुष्ण वासुदेव की 
एक खी ; ( पडि; अंत १५) | २ विद्या-देवी-विशेष 
(संति ६) । ३ भगवान्‌ नमिनाथ की शासन-देवी ; (संति १०) 

95 | पुं [ गन्धापातिन्‌ ] स्वनाम-प्रसिद्ध एक वृत्त 

गंधावाइ ( वेताइय पर्वत; ( इक ; ठा २, ३- पत्र ६६; 
८० ; ठा ४, २-पत्र २२३ ) | 

गंधि वि [गन्थित] गंध-युक्त, गंध वाला ; (कप्प ; गउड) | 

गंधिअ वि [ दे ] दुगन्ध, खराब गन्ध वाला; (दे २, 5३) | 

गंघिअ एं [गान्धिक] गन्ध-द्रव्य बेचने वाला, पसारी ; (दे 
२, ८७ ) | 

गंधिअ वि [ गन्धिक ] गंध-युक्त; “सुगन्धवरगन्धगन्धिए” 
(भोप) । "साला खी [शाला] दारू वगेरः गन्ध वाली चीज 
को दुकान ; (वव £) | 

गंघिअ वि [ 1۳25 ] गन्ध-युक्त, गन्ध वाला; (स ३७२; 
गा ५४५ ; ८७२ ) | 

गंधिल j [ 1۳25 [ वर्ष-विशेष, विजय-क्षेत्र विशेष ; 
(ठा २, ३ ; इक ) | | 

गंघिलावई खी [ग़न्धिलावती ] १ क्षेत्र-विशेष, विजय- 
वर्ष-विशेष ; (ठा २, 3 : इक) २ नगरो-विशेष; (द्र ६१) | 
"कूड न CRE] १ गन्धमादन पर्वत का एक शिखर; (जं ४)! 
२ बैताढ्य पर्वत का शिखर-विशेष ; ( ठा & )। ۱ 

गंघिदलो खी [ दे [ छाया, 16۱ ; (उप १०३१ री) | 

गंधुत्तमा खी [ गन्धोत्तमा ] मदिरा, सुरा ; (दे २,८६) । 

गंघेल्ली खी [ दे ] १ छाया, Bl; २ मधुमक्षिका ; (दे 
२, १०० ) ۱ 

गंघोद्ग न [ गन्धोदक | सुगन्धित जल, ۳ 

| : ( ओप; विपा १, ६ )। 

गंधोदली स्री [दे] १ इच्छा, अभिलाषा ; २ रजनी, रात; 
(दे २, ६६ (۱ 

गंप्पि | देखो गम=गम्‌ । 


गंभीर वि [ गस्भीर्‌ ] १ गम्भीर, अस्ताघ, अ-तुच्छ, गहरा; 
(आप ; सें ६, ४४ ; कप्प) । २ पुन, गहून-स्थान, गहन 
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द्वी ] वती ] भूतानन्द-नामक नागेन्द्र का आवास-स्थान 
(qa (۱ aza न [ ۹۳5 ] सुगन्धित هب3‎ 
( विपा १,६) | वट्ट FÎ [ "वत्ति ] गन्ध 
बनाई हुई गोली ; ( णाया १५१ आप ) | वह पु [ag] 
, पवन, वायु ; ( कुसा ; ग! ५४२ ) | चास एं [ “वाल ] 
सुगन्धित वस्तु का पुट ; २ चू णे-विशेष ; ) सुपा ६७) | 
aig वि [ TEE] १ सुगन्धित, सुगन्ध-पूणं ; २ न 
नगर-विशोष ; ( आवम : इक ) ۱ “सालि एं [ 'शालि ] 
و‎ 216 ; (भावम ) । “हत्थि पं [ 'हस्तिन्‌ ] 
उत्तम हस्ती, जिसको गन्ध से दुसरे हाथो भाग जाते हैं. ; (सम 
१; पडि) । “हरिण पुं [ "हरिण ] कस्तुरिया हरन ; 
(ae) ۱ हारग पुं | "हारक ] १ इस नामका एक 
म्लेच्छ देश ; २ TERE देश का निवासी ; ( TE १, १ 
पत्र १४ ) | 
गंघपिसाय पुं [ दे ] गन्धिक, पसारी ; (दे २, ८७ (۱ 
गंधय देखो गंध ; (महा ) । | 
गंधलया खी | दे ] नासिका, घ्राण ; :( दे ३, ८१) | 
1205 पुं [ 1۳25 | १ देव-गायन, स्वग-गायक ; (उत्त 
१; सण ( ۱ २ एक प्रकार की देव-जाति, व्यंतर देवों की एक 
जाति; (E १, ४; ओप) ۱ ३ यक्ष-विशेष, भगवान्‌, कुन्थु- 
नाथ का शासनाधिष्टायक यक्ष ; (संति ८) | ४ न, ۲ 
विशेष ; (सम ५१)। १ नृत्य-युक्त गीत, गान ; ( विपा १, 
२) । कंठ न [ "कण्ठ ] रत्न की एक जाति; (राय) | 
घर न [गृह] संगीत-गृह, संगीतालय, संगोत का अभ्यास- 
स्थान; (जं १) ۱ °णगर, “नगर न [ नगर] ۲ 
संध्या के समय में आकाश में दिखाता मिथ्या-नगर, जो 
भावि उत्पात का सूचक है ; ( अणु ; पव १६८ ) । 5 
न [ “पुर ] देखो "णगर ; (गउड)। “लिवि खी [लिपि] 
लिफि-बिरोष ; (सम ३४ )। "विवाह एं [ “विवाह ] 
. ۳۳۲-6 विवाह, स्री-पुरुष की इच्छा के अनुसार विवाह ; 
(सण ) । "साला खी [ "शाळा ] गान-शाला, संगीत 
۳ संगीतालय; ( वव १० ) 
Tee वि [ गान्घवे ] १ गंधर्व-संबंधी गंधव से संबन्ध 
“ रखने वाला ; ( जं १ ; अभि १११ ) । २ ر‎ ۳ 
. विवाह, विवाह-विशेष; “गंधव्वेण विवाहेण सयमेव विवाहिया” 
( आवम ) । ३ न. गीत, गान : ( पाभ्र ) | 
वि ] गान्धविक ] १ ۲ में कुशल; 
सुपा १६६ ) ۱ 
46 
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गच्छ की समाचारी, गच्छ का आचार; (वव १) । “सारण 
स्त्री [ 'सारणा ] गच्छ का रक्षण ; ( राज )। 
गच्छागच्छिं अ, गच्छ २ से होकर (झोप) | 
गच्छिइळ वि [ गच्छवत्‌ ] गच्छ वाला, गच्छ म॑. 
वाला ; ( वृह १ )। ۱ 
गज देखो गय = गज ; (षड्‌ ; प्रासू १७१; इक) | "सा 
पुं [सार] एक जेन सुनि, दण्डक-ग्रन्थ का कर्ता; ) ۱ 
ae पं [दे ] जत्र, यव, अन्न-विशेष ; (दे २, ८१ ; पाभर) 
गज्ज न [ गध ] छन्द-रहित वाक्य, प्रवन्ध ; (ठा ४, ४-. 
पत्र २८७ ) | 
गज्ज AF [ गजे [ गरजना, घइघड्ञाना । गइ; (९ 
६८) | वह्च--शज्ञंस, गज्जयंत ; (सुर २, ७५; 
१८) | ۱ ۱ ۱ 
गज्जण न [ गर्जेन ] १ गर्जन, भयानक ध्वनि, मेष या हि 
का नाद | २ नगर-विशेष ; (उप ७६५) | 
गज्जणसद एं [दे TRA] पशु ओर हाथी का वाः 
(दे २, ८८) | 
गज्जभ पुं [ गर्जे] पश्चिमोत्तर दिशा का पवन ; (el 
गज्जर पुं | दे ] कन्द-विशेष, गाजर, गजरा, इसका ۱ 
धमे -शास्त्र में निषिद्ध दे ; (भा १६; जी ६) । | 
गञ्जल वि [Te ] गर्जन करने वाला ; ( निच, ७ )| | 
गञ्जह देखो गज्जभ ; (आवम) | ۱ 
गज्जि स्त्री [ गजि ] गर्जन, हाथी वगैरः की आवाज; (| 
सुपा ८६ : उपप ११७ ) | 9 
गज्जिअ वि ] गर्जित ] १ जिसने गर्जन किया हो क 
स्तनित ; (पाय) । २ न, गर्जन, मेघ बगैर: की Wi 
(पण्ह १, ३) | ۱ 
पि) वि. [गर्जित [ गर्जन करने वाला, गरजने ۳ 3 
गड्जिर / (ठा ४,४--पत्र २६६ 4۱ jl 
गज्जिल्लिभ न [ दे ] १ गुदगुरी, eT 
से होने वाला रोमांच, पुलक ; ( षड्‌ ) | 1 
गजभ वि [ ग्राह्य [ अहण-योग्य ; (स १४० ; Rê १००४ ह 
TET पुं | TET [ घरणंद्र की नाव्य-सेना का रि bs 
(राज) ॥ . | ३ 
गद्टिया स्त्री [ दे] गठिया, गुटली; "“अंबगट्विया” 
गड न ] गड ] १ विस्तोण शिला, मोटा पत्थर । 
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प्रदेश, जहां प्रतिशब्द उत्थित होः; ( विसे ३४०४ ۴ १) 
३ पु. रावण का एक सुभट ; ( पउम «६, ३) । ४ यदुवरा 
के राजा झन्धकब्रडिण का एक पुत्र ; (अंत ३) ۱ १ न. समुद्र 
के किनारे पर स्थित इस नाम का एक नगर; (सुर १३,३०) । 
*्पोय न [ “पोत ] नगर-विशेब ; (याया १, १७)। मा- 
लिणो खो [ “मालिनी ] महाविदेह-वर्ष की एक नगरी ; 
(ठा२ ३ )। | 
गंभीरा खो [ गम्सीरा ] १ गंभीर-हृदया खी; (वव १ )। 
३ मात्रा-छन्द का एक भेद ; (पिंग) । ३ क्षुद्र जंतु-विशेष, 
चतुरिन्त्रिय जीव-विरोष ; (TW १ ) | 
गंभीरिअ न [ गाम्सीये ] गम्भीरता, गम्भीरपन ; 
१०७ ) ۱ 
गंभीरिम io [ गाम्भीर्य ] ऊपर देखो ; ( सण ) । 
गगण न [ गगन ] आकाश, अम्बर ; (कप्प ; स ३४८) | 
vig न [ "नन्दन ] वैताइय 136 पर का एक नगर; 
(इक) ۱ 'चढलम, “वढलह न [ 2۲ ] 30۲27 6 
पर का एक नगर; ( राज; इक ) | 
गगणंग पुन [ गगनाङ्ग ] छन्द-विरोष; ( पिंग ) | 
गग्ग पुं | गग ] १ ऋषि-विशेष ; २ यात्र-विशेष, जो गौतम 
गोत्र की एक शाखा है; (ठा ७ )। 
गर्ग पुं [गाग्ये] गर्ग गोत में उत्पन्न ऋषि-विरोष; (उत्त ३६)। 
गग्गर वि [ गद्गद्‌ [ १ गरगर आवाज चाला; अति अस्पष्ट 
वक्ता; (प्राप्र) | २ आनंद या दुःख से अव्यक्त कथन; (हे १, 
२१६ ; कुमा ) । 
गर्गरी खी [ गर्गरी ] गगरी, छोटा घडा; ( २, ८६; सुपा 
३३६ (| 
गग्गिर देखो गग्गर; “रुज्जगग्गिर गेन” (गा ८४३; सण) | 
गच्छ सक [TF | १ जाना, गमन करना। २ जानना । ३ 
प्राप्त करना | TSF; (पराप्र ; षड) ۱ भवि गच्छं ;' 
(हे 3, १७१; प्राप्र)। ,597ص وو‎ 1۳550770 ; 
(सुर ३, ६६.; भग १२, ६) । संक्न --गच्छिअ ; (कुमा) | 
हेकू-- गच्छित्तण; (पि ५६८ ) | ۱ 
गच्छ पुन [ गच्छ [ १ समूह, सार्य, संघात ; (स १४८) | 
२ एक आचार्य का परिवार; (ओप; सं ४७) । ३ गुरु-परिवार; 
“युरुपरिवारो गच्छो, तत्थ वसंताण णिज्जरा विउला” .(पंचव; 
धर्म ३ ) । “वास पु [ "वास ] गुरुकुल में रहना, गच्छ- 


ru 


(हे २, 


परिवार के साथ निवास; (ata) Van ARIE अनह} 1093: هرا‎ ; (खुर १३, ४१) । 
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गणत ; (पंचा ४; से ४, १५८) | कृ--गणेयव्व ; 
(उप ۷۷ ) | 


गण पुं [ गण [ १ समूह, समुदाय, यूथ, थोक ; ( जी ३४ ; 
कुमा ; ۲ ४; ७५ ; १५१ (۱ २ 152, समान आचार 
व्यवहार वाले साधुग्रो' का समह; ( कप्प )। ३ छन्दः- 
शास्त्र प्रतिद्द-मात्रा-समूह ; ( पिंग ) । ४ शिव का अनुचर; 
(TA; कुमा ( ۱ ४ AFT का सबुराथ ; (अणु (۱ 
ओ अ [ "तस्‌ [ अनेकशः , बहुशः; (सुग्र २, ६ )। 
“नायग पुं [ “नायक [ गण का मुखिया ; ( णाया १, 
१)। 515 3 [ नाथ ] १ गण का eal, गण का 
मुखिया; ( सुपा २, १० )। २ TT, जिन-देव का 
प्रधान शिम्य ; (पउम १२, ६ )। ३ आचार्य, सुरि ; (साथ 
33 )। “भाव पुं [ “भाव [ विवेक-विरोब : ) गउड )। 
"राय पुं [ "राज ] १ सामन्त राजा ; (भग ७, ६ ) । २ 
सेनापति; (आव ३; कस ) | बर पुं 19 
गण का स्वामी; २ गणेश, गजानन, शिव-पुत्र; ( गा ३७२ ; 
गउड )। ३ जिन देव का ge بسا‎ गणधर ; (fa 
२) | “सामि ]و‎ स्जामिन्‌ [ गण का मुक्या, गण- 
घर; (उप २८० टी (۱ रपुं | घर | १ जिन-देव 
का प्रधान RA; ( सम ११२) । २ अनुपम ज्ञानादि- 
गुण-समू का धारण करने वाला जैन साधु, आचार्य वगैर: ; 
پیج‎ गणहरं” ( आवम ; पव २७६ ) । 56 पुं 
[ 3355 [ गणघरो में भेष्ठ, अधान गणधर ; ( पउम ३, 
४३ ; ५८, १ )। हारि पुं [ "धारिन्‌ ] देखो हर ; 
'( गण २३; सार्ध १)। "जीव पुं [ गण के 
नाम ठे निर्वाह करने वाला; (ठा ५, १ ) | TSS, 
` गबच्छेद्य, भवच्छेयय पु ] "वच्छेदक [ साधु-गण के 
“कार्य की चिन्ता करने वाला साधु ; ( आचा २, १, १०; 
ठा ३, ३ ; कप्प )। 1855 पुं [ शधिपति ] १ शिव- 
पुत्र, गजानन, गणेश ; (गा ४०३ ; (۲ २ जिन" 
देव का प्रधान शिष्य ; ( पउस २६, ४ ) | 
गणग पुं [ गणक ] १ ज्योतिषी, जोशी, ज्योतिष-शाख का 
जानकार ; ( णाया १, १ ) । २ भंडारी, भाग्डागारिक ; 
(णाया १, १--पत्र १६ ) 
गणण न [ गणन ] गिनती, संख्यान; (वव १ )। 
गणणा खी [ गणना ] गिनती, संख्या, संख्यान ; ( सुर २, 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


] ۲ چم 


سس سار 
गड (मा) देखो ۳26 ; (प्राप्र) ۱‏ 

गडयड पंन दि] गजन, भयानक व्यनि, हाथी वगैर: की 

` ग्रावाज ; “ता गडयडं कुणंतो, समागओ गयवरो तत्थ ”, 
“gat सयं ,चिय, सो जक्खो गडयडं पकुव्वंतो” (सुपा 
२८१ ; ५४२ ) ا‎ 

गडयड' अक [ 2 | गर्जन करना, भयानक आवाज करना | 
बक्क - गडयडंत : (सुपा १६४) | 

गडपडो स्त्री | दे | वज्ञ-निर्वोष, गड़गड़ आवाज, मेघ-ध्वनि ; 
(दे २, 5५ ; TT) | | 

गडवड' न[ दे | 152753, गोलमाल ; ( सुपा ४४१ ) | 

देखो गम=्गस्‌ |‏ اس 


- गडुअ 


गडुछ न [ दे ] चावल वगैरः का धावन-जल ; (धर्म २) | 
gj ] गत्ते ] गइहा, गडा; (हे २, ३२; IM; 
379۷ )1 او‎ ; (हे १, (۱ 


गइरिगा ) खी [दे ] भेडो, मेथी, ऊर्णायु; “गडुरिंगपवाहेणं 
गइरिया र जणं RITA” ( धम्म ; सुपर 
१, 3, ४ ) । 


150 खी [ दे ] १ छागी, AT, बकरी; (दे २, २४ ) | 
२ भेडी, मेषी ; ( सहि ३८ ) | 


. TE पुंस्त्री [ गदस ] गदहा, गधा, खर; (हे २, ३७) | 


'चाहण पुं [ "वाहन ] रावण, दशानन ; (FT ) ۱ 


गि | ( रोष ३८६ टो; 
र्ट ` ۱ 


दे.२, ८१ ; सुपा २४२ ) | 


गड् न ] दे ] शय्या, बिछैना ; ( दे २, ८१ १ 
गढ देखा घड-बट । गइ ; ( हे ४, ११२ ) | 


| गढ पुंखी [ दे ] गड, दुर्ग, किला, कोट ; (दें २, ८१; 


सुपा २८; १०४ )। FET; (कुमा ) | 


| 
गढिअ वि [ घटित ] गढा हुआ, जडित ; ( इमा ) | 
` गढिअ वि [ ग्रथित [ १ Tar हुआ, निबद्ध : ۳ 


गढियाणं” ( उप ६८६ टी; पाह १, ४ )। २ रचित, 
गुम्फित, निर्मित; (ठा ३,१)। 3 3, आसक्त ; 
) आचा २, २, २; पर १, २) | 


| गण सक [ गणय्‌ ] १ गिनना, गिनती करना । २ आदर 


करना | ३ अभ्यास करना, आत्रि करना । ४ पर्यालोचन 


करना | TUF, गणेइ ; ( कुमा ; lech ली > यण पक २)! 


आ 


۱ 


1 1101711551 


5 न [ दे [ १ ईषा, चोपाई की लकड़ी विशेष; २ ४ 
कदम; ( दे २, ६६ ) | ३ वि, गत, गया हुभा; (ष) 
ده‎ खी [ दे ] १ गवादनो, वनस्पति-विशेष ; (; 
गत्ताडी ) २, ५२ ( । २ गायिका, गाने वाली खी; (पः | 
दे २, ८२ ) | 
गत्थ वि [ ग्रस्त ] कत्रलित, ग्रास किया हुआ ; “HES. 
लोभगच्छा ) ۶ त्या)” { पण्ह १, ३---पत्र ४४ ; नार... 


चेत १४६ ) । 
गद्‌ सक ] गदू ] वोलना, कहना | : वक--गद्‌ंत; ( नार 
चैत ४४ )। 


गद्दतोय एं | Tea [ लोकान्तिक देवों को एक जाए; 
) सम ८५; णाया १, ८ ) | । 


TE पुं [ दे ] saf, कर्ण-क आवाज ; (दे, 


८२ ; N; स १११ ; ४३० ) | 
गद्दभ देखो TIEN ; (आक ) ۱ 
गद्दभय देखो गद्दहय ; ( आचा २, ३, १; आवम)। 
गद्दमाळ و‎ [ गदेसाल ] स्वनाम-प्रतिद्ध एक ۰۱ 
( भग ) | 
गद्दसालि एं [ गदेभाछि ] एक जैन मुनि; ( तो २४ ) | 


गदभिदल पुं [ 12665 [ उज्जयिनी का एक रजा; 


(f २६१)। | 


( निचू १०; पि २६१ $ ४०० ۳ 
गद्दभी खी [ गदेमी ] १ गधी, गइही ; 
२ विद्या-विशेष : ( काल (۱ 


गद्दह पुं ] गदभ ] ٩ गदहा, गधा, खर; ( सम १०; रै 


२ इस नाम का | 


२, ८० ; पाग्र ; हे २, ३७ ) | 
मन्त्रि-पुत्र ; (बह १ ) । 


55 न [ दे ] कुमुद, चन्द्र-विकासी कमल ; (दे २८१ । 


गद्दहय पुं [ गदेभक ] १ 5 जन्तु-विशेष, जो गोला | 


२ देखो गद 


۱ 
Eon 
(1 


۸ 
f 


۹ 
۱ 0 
۰ 
۱ ७ 
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॥ 1.83 

न्क 
3 1 » 
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वगैरः में उत्पन्न होता दे; ( जी १७ ) | 

(नाट ) ۱ iE] 
गदहो देखा गद्दभी ; ( नाट--गच्छ ५८; ۳ | 
गद्दिअ वि [ दे ] गर्वित, गर्व-युक्त ; (:दे २, ५१)॥ 
TE पु [ 15 ۱ पक्ति-विशेष, गीध, गिद्ध 1 झोप 2 
गन्न वि [ गण्य ] १ माननीय, आद्रास्पद; “ हो 
e, कस्स न होइ गरुग्रो गुरुगन्नो”, “सब्बो गुणेहि £ 


( (उव )। २ न, गणना, गिनती ; “ मुल्लस्स कृण, | 
CC-0. Jangamwadi Math Collecti (झपा २१ १९११९" | 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


३६० 


गणणाइआ खरी [दे. गण-नायिका ] पार्वती, चण्डी, शिव- 


पत्नी ; ( दे २, ८७ (۱ ८ 
गणय देखो गणग ; (:्रौप ; सुपा २०३ ) | 
गणसम वि [दै ] गोष्टी-रत, गांठ में लीन ; (दे २, ८६) | 
गणायमह و‎ [ दै ] विवाह-गणक ; ( दे २, ८६) | 
गणाविअ वि [ गणित] गिनती कराया हुआ; (स ६२६.) 
गणि वि [ गणिन्‌ ] १ गण का स्वामी, गण का मुखिया | 
स्ली-गणिणी; ( सुपा ६०२) । २ 3. आचाय, गच्छ- 
नायक, साधु-समुदाय का नायक ; (ठाम)। 3 जिन- 
देव का प्रधान साधु-शिष्य ; -) पउम ६१, १० )। ¥ 
परिच्छेद, निश्चय, सिद्धान्त ; ( णंदि) | 'पिडगन 
[पिटक] १ बारह मुख्य जेन आगम ग्रन्थ, द्वांदशाङगी ; 
(सम १; १०६)। २ नियक्ति वैरः से युक्त जेन 
आगम; ( ओप ( ३ पु. यक्त-विशेष, जिन-शासन का अधि- 
छायक देव ; ( संति ४ )। ४ निश्चय-समह, सिद्धान्त-समह; 
( णंदि ) । “विज्जा खी [ "विद्या ] १ शास्त्र-विशेष ; 
२ ज्योतिष और निमित्त शाख का ज्ञान ; (TÊ (۱ 
गणिम न | गणिम ] गिनती से वेची जाती वस्तु, संख्या पर 
जिसका भाव हो वह ; ( श्रा १८; णाया १, ८ ) | 
गणिय वि [ गणित ] १ गिना हुआ; २ न, यिनती, संख्या; 
(ठा&;जं२)॥ २ जन साधुओझों का एक कुल; 
( कप्प )। ४ ग्रंक-गणित, गणित-शास्त्र ; (UR ; अु)। 
eR स्री [ "लिपि ] लिपि-विशेष, अंक-लिपि ; ( सम 
३४ )। 
गणिय पुं [ गणिक [ गणित-शाख का ज्ञाता ; “गणियं 
जाणइ nt ( अणु ) | 
गणिया खरी ] गणिका ] वेश्या, गणिका ; (श्रा १२; 
विपा १, २) | ۱ 
गणिर वि [ गणयित्‌ [ गिनती करने वाला; (गा २०८) | 
IR] १ 2۲ का वना हुआ हाथ का 
गणेत्ती ) आभूषण-विशेष (णाया १, १६--पत्र २१३; 
प ; भग ; महा ) | २ ۲۲۲: ( दे २, ८१ ا(‎ 


गणेसर एं [ गणेश्वर ] १ गण का नायक। २ छन्द्‌- 
विशेष ; ( पिंग ) ۱ | ۱ 
गत्त न [ गात्र | देह, शरीर ; ( ओप पाग्न ; सुर २, 
१०१ )। ۱ 
गत्त देखो गड; ) भग १५ (۱ खो--गत्ता; (सुपा 
२१४ ) | 


ः गब्म-गमेप्पिण ] पाइअसदमहण्णवो | ३६१ 
SR ی‎ ह جح مج یسح ہے مت ی میتی یعس مس مه شب‎ 
गन्म उँ [ गभे ] १ Ff, पेट, उदर ; (ठा ५,१)। १ ले जाना । २ व्यतीत करना, पसार 

२ उत्पति-स्थान, जन्म-स्थान ; ( ठा ३, ३ )। | करना, गुजारना | गर्मेति ; ( गउड ) । “r ! मुद्दा मा 
३ श्रण, अन्तरापत्य ; ( कप्प )। ४ मध्य, अन्तर, | दियहे गमे" (सत्त ४) | कर्म--गमेज ति; (गउड) | वकु-- 
भीतर का ; ( णाया १, ८ ( । गरा खी [ 1 


गमंत; (सुपा २०२) ۱ संक--गमिऊण; (पि) 58-7 
गर्भाधान करने वाली विद्या-विशेष (सुझ २, २ )। “घर | गमित्तए ; ( पि ५७८ ) | 
न ] 25 [ भीतर का घर, घर का भीतरी भाग; ( णाया 


गम पुं [ गम ] १ गमन, गति, चाल ; (उप २२० टो) । २ 
,و‎ 2( ۱ ° वि ] "ज ] गर्भ में उत्पन्न होने वाला प्राणी, | प्रवेश ; (पउम १, २६) । ३ शास्त्र का तुल्य पाठ, एक 
मनुष्य, पशु TU ( पउम १०२, ६७ )। U वि 


तरह का पाठ, जिसका तात्पर्य भिन्न हो; (दे १, १; विसे. 
[eu] १ गर्म में रहने वाला; २ गर्म से उत्पन्न १४६ : भग ) । ४ व्याख्या, टोका ; ( विसे ६१२ ) ! १ 
होने वाला मनुष्य वगैरः; (ठा २, (۱ मास 3 


बोध, ज्ञान, समझ; (AU ; TÊ) । ६ मार्ग, रास्ता; 
| “मास [ कार्तिक से लेकर माघ तक का महीना ; (वव | (ठा७)। 
७)। 'यदेखो"ज; (जी २३ ) | وه‎ खो | गमग वि [गमक] वोधक, निश्चायक ; (विसे ३१५) | 
[ 52 [ गर्भिणी खी; ( सुपा २७६ ( ۱ गमण न [ गमन [ गमन, गति ; (भग; प्रासू 0024. 
खी ["व्युत्क्रान्ति] १ गर्भाशय में उत्पत्ति; (डा २, ३)। | वेदन, वोध 0 3 व्याख्यान, टोका ; ४ पुष्य वीरः 
“व्रक्केतिअ वि ] “व्युत्कान्तिक ] गर्भाशय में जिसकी | नव नक्षत्र ; (राज ) | Pe 
उत्पत्ति होती है वह ; ( सम २; २४ ) । “हर देखो घर ; sts स्त्री [ गमन] गमत, गति ; तगमणयाए, 
(सुर ६, २१ ; सुपा १८२ ) ۱ 


गमणा ) (ठा ४, ३) । “पायबंदए पहारेत्थ गमणाए" 
गब्मर न [TET ] १ कोटर, हा; २ गहन, विषम स्थान; (णाया १, १--पत्र २६) | 
(आव ४; पि ३३२ ( ۱ गमणिज्ज देखो गमनम्‌ । ` 3 
गब्मिज्ज पुं [ दे गर्भज [ जहाज का निम्न-श्रेणिस्थ नोकर ; गमणिया स्त्री [ गमनिका ] १ संचिप्त केक 
न द्‌ ¢ , ९ 
५ कुच्छिधारकन्नधारयब्मिज( १ जञ )संजताणावावाणिः | रा; ( राज) । २ गुजारना, अतिक्रमण ; 
यगा ۲ ( णाया १, ८--पत्र १३३ ; राज )। 


एत्य उवाओ” (उप ७२८दो ( ब ۰ 
य । वि [ गर्भित [ जिसको गर्भ पैदा हुआ हो गमणो स्त्रो [ गमनो ] १ विद्या-विशेव, जिसके प्रभाव 
गञ्सिय > वह, गर्भ-युक्त ; (हे १, १०८; प्राप्न ; णाया 


आकाश में गमन किया जा सकता दै ; ( णाया १, १६-- 
१, ७) । २ युक्त, सहित; “ वेडिसदलनीलमिति- | पत्र २१३) । २ जता; وچ‎ जणो जलं विगाहि तो उत्ता- 
1 - $ 
गब्मिणयं ” (FT ; षड्‌ (۱ 


र्‌ गमणीग्रो चरणाहिंतो” ( सुपा ६१० (۱ 
THe देखो गब्मिज्ज ; ( णाया १, १७-सपत्र a जि, हुन 3 
ग्ग्‌ १ जाना, गति करना, चलना | 2 0. गा र अ बोजा व |: ४ जा 
नक eed गमिय बि [गमितं] १ क न (es) । २ 
गा के ) । षा E EE र? सदृश पाठ वाला शास्त्र; 
ی‎ गज नौ] ; (दे ४, २७२; पि ५०१; 


“वमंग-गणियाइं 1۳1 सरिसगमं च FRAT ( विसे 
` नाट--मालतो ४० ) , गमेप्पि, गमेप्पिणु, गंप्पि, 


ने ( हे २, १४५) ۱‏ ی بو 
आ | गमिर वि [ गन्तु ] जाने वाला; (हे २, १‏ 
गप्प , (को )। FÊ: ( कसः भा | 1‏ 
गमणीअ; (ur | RET ) देखो गमनास्‌। .‏ 011 یش 1 


। गमेप्पिणु J 
1, १; गा २४६ ३ उत; भग ; ۶ ) 
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उ जयी 
“मारिणो खो [ “मारिणो ] वनस्पति, विशेष-गुच्छ विशेष; 
(पएण १- पत्र २२) ۱ “सुह पुं [ सुख ] १ गणेश, गण. 
पति, शिव-पुत्र ; (पाग्) । २ यक्ष-विशेष ; (गण ११) | 
“राय पुं [राज] प्रधान हाथो, श्रेष्ठ हस्ती ; (सुपा ३८६) | 
“eg पुं [ “पति ] Ta. श्रेष्ठ हस्ती; ( णाया १ १६; 
सुपा २८६ ) । चर पुं GC | प्रधान हाथी | "चारिषु 
[ uf] सिंह, शादूल, वनराज ; ) पउम १७, ७६ (۱ 
“बहू खो [ aX ] हथिनो, हस्तिनो ; (पामर) ۱ ۵ 
खी ['चोथी] शुक्र वगैरः महा-अ्रहों का ۳۸ 
(ठा ६) ۱ “ससण पु [Ie] हाथो को सू ड ; (आप) 
“सुफुमाल पुं ] "खुकुप्राळ ] एक प्रसिद्द जेन मुनि, सो 
भव में मुक्ति-गत जैन साधु-विशेष ; (यंत, पडि) । KF | 
[भरि ] सिंह, पञ्चानन; ( भवि.) । "रोड एं [ "रोह] | 
हस्तिपक्र, महावत ; (पाग्न) | 

गय पुं ] गद्‌ [ रोग, बिमारी ; (ओप ; सुपा ५७८) | 

गयंक पुं शिज्ञाडु] देयों को एक जाति, تمهت‎ देव; (ओप) 

गयंद पुं [ गजेन्द्र [ श्रेष्ठ हाथो ; (गउड) | 

गयण न [गगन] गगन, आकाश, अन्त्रर ; (हे २, १६४; 
गउड) । “गइ पुं [गति] एक राज-कुमार, (दंस) | “चर वि 
[ ar [ आकाश में चजने वाला, पत्नो, वियाधर बगेर | 
(सुपा २४०) ۱ "मंडल पुं [मण्डल] एक राजा; (दंस)। | 

गयणरइ पुं [दे] मेव, मेह, वादल ; (दे २, ८८) | ۱ 

गयणिंद पुं [ गगनेन्दु] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम; | 
(पउम ५, ४१) ۱ ۱ 

7۳33 } वि [दै] विरक्त, वैरागी 

TINTS ) षड) 0 

गया स्री [गदा] लोहे का या पाषाण का अख्न-विरोष, लोहे का | 
IT लाठी ; (राय)। “हर पुं [धर] اوه‎ 
(उत्त ११) ۱ | | 


(दे ३, 5०; | 


३३४८) 


रहस्य ; ३ वि. अव्यक्त, अस्प; “अ-गरलाए अ-मम्मणाए। 


पाइअसद्दमहण्णवी | 


तिज न क بسن دسج‎ 


गया खी [गया] स्वनास-प्रसिद्व नगर-विशेष ; (उप २५१)। 
'गर वि [ कर] करने वाला, कर्ता; (सण) । E 
गर पुं [गर] ۱ विब-विरोष, एक प्रकार का जहर; (R39) 
२ ज्योतिष-शास्तर-प्रसिद्ध ववादि करणों में से एक; (विर 


TT देखो करण; (रयण ६३) | 
गरळ न | गरळ ] १ विष, जहर ; (पाथ प्रासु २६) i 


३६२ 


reas SS Ps nm mmm A 


TRE देवो TAT) TRF; (हे ४, १८६ )। गमे- 
ति; ( कुमा (۱ 
रस्म वि ] 1۳2 | १ जानने योग्य; २ जो जाना जा सके ; 
( उवर १७० ; सुपा ४२६) 3 दराने योग्य, आक्रम- 
णीय ; ( सुर २, १२६ ; १५, १४४ ) । ४ जाने योग्य; 
५ भोगने योग्य स्वपत्नी वगर: ; (सुर १२, ५२) | 
गस्ममाण देखो गस=गम्‌ | ११, ०. 


गय वि [दे ]१ घुर्णित, भ्रमित; घुमाया गया ; (दे २, ६६; | 


घड ) | २ सत, मरा हुमा, निर्जीव ; (दे २, ६६) |. .. 
गय वि ] गत [ १ गया हुग्रा ; (सुपा ३३४ )1.२ . अति- 
कान्त, गुजरा हुआ ; ( दे १, ५६ (۱ 3 विज्ञात, जाना 


हुआ ; (गउड) | ४ नष्ट, हत ; (उप ७२८ टो) । १ प्राप्त; 


“आवहईगयंपि ET” (प्रासू 5५३ ; १०७) ۱ ६ स्थित, रहा 
हुआ ; Te (उत १) ۱ ७ प्रविष्ट, जिसने प्रवेश ۲ 
हो; (ठां ४, १)। ८ प्रवृत्त; (सुग्न १; १, १)] ६ 
व्यवस्थित ; (ओप) | १० न, गति, गमन ; “उसभो. गइद- 
मप्रगलपुललियगयविक््कमरो भयत्रं? (वपु; सुपा '४७८; आचा) | 
“पाण वि [प्राण] मत, मरा हुआ ; ( श्रा २७ ( “राय 
वि [ राग [ राग-रहित, वोतराग, निरीह ; (उप ७२८ टो) | 
“वया, E खो ] "पतिका ] १ विधवा, रांड ; (ओप ; 
पउम २६, ४२ ( ۱ २ जिसका पति विदेश गया हो वह FN; 
प्रोषित-भत्त का; ( गा ३३२ ; पउम २६, ४२) ۱ “वय 
वि ] 75 [ दृढ, 3581 : (पाग्न) । "भणुगइअ वि 
[ Tare | अंघ-परस्परा का अनुयायी, अंघ-श्रद्धालु ; 

( उबर ४६ 
गय पुं [ गज ] १ हाथी, हस्ती, कुन्जर ; ( अणु ; प ; 
प्रासू १४४ ; सुपा २३२४ ) । २ एक 551 जैन मुनि, 
गज-सुकुमाल मुनि; ( अंत ३ ) F इस नामका एक 
शेठ ; (उप ७६८टी ) | ४ रावण का एक सुभर ; ( पउम 
५६, २ )। उर न | पुर] नगर-विशेष, कुछ देश का 
प्रधान नगर, हस्तिनापुर ( उप १०१४ ; महा ; सण ) | 
'कण्ण, “कन्न पं [ कण ] १ द्वीप-विशेष ; २ उपे 
रहने वाला ; ( जीव ३; ठा ४, २) । "कळप पुं ["कळम] 
हाथी का बच्चा ; ( राय ) | “गय वि [ "गत ] हाथो ऊपर 
आरढ; (आप) ۱ '"ग्गपय पुं [ TUE ] पर्वत-बिशेष : 
(आक) त्थ वि [ स्थ ] हाथी ऊपर स्थित ; (पउम ८, 
५६) । पुर देखो 'उर ; (सूत्र १, १, १)। err j 


[ “बन्धक ] हाथी को पकड़ने बालो. ۳ यी ion (RY by eGahgotri 
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FRU (प्राप) | 


गरुल ; (संति १; 26: पिंग) । छन्द-विशेष ; 


(पिंग) । 5 [Te] अख-विरोष, उरगासर का प्रति- 
पक्षी 26 : (पउम १२, १३० ; . ७१, ६६) । द्य पु 
[ “घ्वज्ञ ] विष्णु. वासुदेव ; (पउम ६१, ४०)। 5 
पुं [ “व्यूह ] सेना की एक प्रकार की रचना ; (महा ; पि 
२४०) | : 


1525 و‎ [ 15515 [ १ विष्णु, वासुदेवः २ 5 


वंश के एक राजा का नाम; ) पउम ५; ७ ) | 


गरुल पुं [ गरुड ] १ पक्षि-राज, पत्ति-विशेष ; ( FE १, 


१)। २ यत्ष-विशेष, भगवान्‌ शान्तिनाथ का ۰ 
यक्त; (संति ८)। ३ भवनपति देवों की एक जाति, 
सुपणकुमार देव; ) पण्ह १, ४ ( ۱ ۲ सुपणकुमार देवों का 
इन्द्र , (सूत्र १, ६)। किउ पं [ केतु | देखो 
تج‎ ; (राज )। "उभय, द्वय पं [ ध्वज ] १ 
गरड पत्ती के चित्र वाली ध्वजा ; ( राय )। २ वासुदेव 
कृष्ण ; ३ देइ-जाति विशेष ; सुपर्णकुमार देव ; ) आवम; 
सम; पि)। FE देखो गरुड-वूह: (जं २); 
“सत्थ न [ “शस्त्र | गरुडाख, 5 ; ) महा (۱ 
rau न [ गसन] यासन-विशेष ; ( राय ).। 


aaa न [ पेपपात ] शाख-विशेष, जिसका याद करने से 
गरुड देव प्रत्यक्ष होता दे ; (ठा १० ) । देखो ۱ 


गरुवी देखो गरुई ; (FT (۱ 


गल अक [ गल्‌ | १ गल जाना, सइना | ' २ खतम होना, ۰ 


समाप्त हांना । ३ करना, टपकना, गिरना | ४ पिघलना, नरम 
होना । ५ सक, गिरना, टपकाना । “जाव रत्ती गलइ” (महा) 
a“ नवेण रस-सोएहिं गळंतम्‌ ETE ” (महा; 
सुर ४, ६८; सुपा २०४) । गलित; (FE १, ३; 
प्राप्‌ ७२) | प्रयो, वद--गलळावेमाण; ( णाया १, 
१२ ) | 

गल ( او‎ गल ] १ गला, ग्रीवा, कण्ठ; ( सुपा ३३; 

गलभ | )। २ बडिश, मच्छी पकइने का कॉटा ; 
( उप १८८; विपा १, ८; सुर 5 १४० ) । क 

' खी 'गर्जि ] गले की गजना ; (महा ) | गज्जिय 
न ] 'गर्जित [ गल-गर्जन; ( महा ॥ "लाय वि [लात 

. गले में लगाया हुम, कण न्यस्त ; ( ऑप ) | 
गलई खी [ गलकी ].वनस्पति-विशेष ; ( राज ) | 


723۱ 
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115757 देखो गरुअ ; “गवजाव्वणरूअपसाहिणा सिंगारगुणगरु- 


] تسوبی 


वक ४४४७७१७१७७ चल رس ی شا‎ Ty + 


(निचू १) ۱ 

गरह सक [. गहे. [ निन्दा करना, उणा करना ۱ गरहइ; गरहह; 
(भग)। वक-- गरहंत; (द १५) कबकू-गरहिज्जमाण; 
(णाया १, =) | संकू--गरहित्ता; (ATT २, १४)। हेङृ- 
गरदितत्तण ; (कस; ठा २, १) कृ--गरहणिज्ज, गरह- 
णीय, TWEET ; (सुपा १८४ ; ३७६ ; E २, १) | 

गरहण न [ शहण | निन्दा, aw ; (पि १३२)। 

गरहणया | खी [mêr] निन्दा, IW; (भग १७, ३; 

गरहणा J ओप ; TE २, १) | 

गरहा खी [at ] निन्दा, णा ; (भग) | 

गरहिअ वि [ यित ] निन्दित, णित ; (सं ६३; द्र ३३; 
सण) । 

गरि विं ] छत ] किया हुआ, निर्मित; (दि ७, ११) | 

गरिट्ट वि [ गरिष्ठ ] अति गुरु, वडा भारी; (सुपा,१०; 
१२८; TE १५४) | 

गरिम det [ गस्मिन्‌ ] गुरुता, Tw, गोख ; (हे १, 
३५ : सुपा २३ ; १०६) | 

गरिह देखा गरह । गरिहइ , गरिहामि$ (महा ; पडि) | 

गरिह पुं [ गहे ] निन्दा, गहा ; (प्रप्र) । 

गरिहा खी [ गहं ] निन्दा, घृणा, जुगुप्सा ; ( आघ ७६१ ; 
स्‌ १६०) ۱ ۷: ॥ 

गरु देखो शुरू ; “गर्यरगत्ताए खिविऊण'” (सुपा २१४) । 

TaN वि [ गुरुक ] गुरु, बड़ा, महान; (है १, १०६३ 
प्राप्र ; प्रासू २६) | र्त 

गरुअ सक [ गुरुकाय [ गुरू करना, बड़ा वनाना। ۰ 
(पि १२३) ۱ क्‍ ۱ 

“हंसागा सरेहि' सिरी, सारिज्नेइ ग्रह सराण हंसेहि | 


अण्णाएणं चि एए, अप्पाणं शवर गरुझ ति" 
( हेका २४५) | 


अक ] गुरुकाय्‌ ] १ वडा बनना। ^ वडे 

| की तरह आचरण करना | गरुभ्राइ, 37 
(हे ३, १३८) | ا‎ 

गरुइअ बि [ गुरुक्षित ] बडा किया हुआ ; (से ६, २०; 

गउड ۱ 

र खी [ शुच ] बडी, ज्येष्ठा, महती 3 (हे १,१०५; 

Tf ) प्राप्र ; निच, १) । . 


TIT 
गरुआअ 
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SS 
“ ग्ग देखो गलअ ; (T€ १, १ )। गल्छक्क पुंन [दे] १ स्फटिक मणि; ( प्राप; पि | 


गलत्थ देखो खिव । गलत्थइ ; (हे ४, १४३; भवि)। | २६६ )। 
गळत्थण न [ Rav ] १ Pu, फॅकना ; २ प्रेरण ; ( से | गरछत्थ देखो गळत्थ। गल्लत्थ ; ( षड्‌ (۱ 


५, ۷5 ; सुपा २८) । गदळपफोड पुं [ दे ] we, वाद्य-विशेष ; ( दे २, ८६ ) | 
गळत्थलिअ वि [ दे ] १ चित्त, फेंका हुआ ; २ प्रेरित ; | ewle न [ दे ] Ter, पात्र-विशेष ; ( निचू १ ) । 
 (दे२,=७)। 1 गव jel [ गो [ पशु, जानवर ; ( सूझ १, २, हे ) | 
'गलत्थढल पुं [ दे ] गलहस्त, हाथ से गला पकइना; (णाया | गवक्ख एं ] गवाक्ष ] १ गवाक्ष, वातायन; ( यप; | 
१, ६ ; पण्ह १, ३--पत्र ४३ (| पण्ह २, ४ )। २ गवाक्ष के आकृति का रत्न-विशेष ; | 
गलत्थल्लिअ [ दे-] देखो गलत्थलिअ ; (से ५, ४३३; | (जीव ३)। जाल न [ जाल ]१ रत्न-विशेष का | 
८, ६१ ) | ढग ; (जीव ३; राय ) २ जाली वाला वातायन; 
गलत्था स्री [ दे ] प्रेरणा ; (ओप ) | 
“ qeru चिंय भुवणम्मि आवया न उण हुति लहुयाण । | गवच्छ एं [ दे | आच्छाद्न, ढकना ; ( राय ) | ۱ 
गहकल्लोलगलत्था, ससिसूराण न ताराणं ” गचच्छिय वि [ दे ] आच्छादित, ढका हुआ; (राय; | 


(उप ७२८ टी )। | जीव ۱ 
गळत्थिअ वि [ क्षिप्त ] १ प्रेरित; (सुपा ६३४ )। २ | गचत्त न [द] घास, तृण; ( दे २, 5५ ) । 
. फका हुआ ; ( दे २, ८७; कुमा ) ३ वाहर निकाला हुआ; | गवय पुं [ गवय ] गो की आकृति का जङ्गली पशु-विशेष ; 


( पाद्य ) | (T€ १, १ ) | 
गळद्धअ पुं | दे ] प्रेरित, ۲۵6۰: ( षड्‌) | गवर पुं [ दे [ वनस्पति-विशेष ; ( पण्ण १--पत्र ३४ ) | 
गळाण देखो गिलाण्‌ ; ( नाट--चेत ३४ ) | TY पुं | 1135 | १ जङ्गली पशु-विशेष ; जंगली महिष; 


Fl) [ गलि, "क ] दुर्विनीत, दुर्दम; ( श्रा १२; | ) पउम ८८, ६ )। २ न, महिष का सिंग; ( परण 
en) सुपा २०६ ) ۱ 5 पु [ Têr ] अविनीत | १७; सुपा ६२ (۱ 
TRT ; ( उत्त २७ ) । ew पुं [ 'बलोवर्द ] दुर्विनीत | गधा खी [ गो ] गेया, गाय ; ( पउम ८०, १३ (۱ 
बैल; ( कप्पू ) "स्स पुं [ गश्च ] दुर्दम घोड़ा; | गवायणी खरी [ गवादूनी ] इन्द्रवारुणी, : वनस्पति-विशेष; 
( उत्त १ )। ; (दे २, ८२) | 
गलिअ वि [ गलित ] १ गला हु, पिबला हुआ ; | गवार वि [दे ] r, छोटे गाँव का निवासी; ( वजा ४) 
( 3۳ ) २ चालित; प्रक्षालित; ( कमा ) | ३ स्खलित, | गवालिय न [गवालोक]गौ के विषय में झरत भाषण; (€ | 
पतित; ( से १, २ )। ४ नष्ट नाश-प्राप्त; ( सुपा २४३; | १, २) | ۱ 
सण (۱ गविश वि ] दे [ ave, निश्चित ; ( षड॒ (۱ 
198 वि | दे ] em, याद किया हुआ ; ( दे २, ८१ (| 65 वि [ गवेषित ] खोजा हुआ ; ( सुपा १४४ ; ६४०; 
गलिंत देखो गळ = गल्‌ । स ४८४ : पाञ्च ( | ۱ 
Co ی‎ 2۳۲: “वहुसोग- | गविळ न | दे ] जात्य चीनी, शुद्ध मित्री ; ( उर +, ६ )। 
श्रा | ۱ गवेधुआ स्त्री गवेधुका ] जैन मुनि-गण ۳ 
लु ख गर; (मनच १; ब) و‎ [ गवेधुका ] जैन मुनि-गण की एक शाखा 
गलोई ] खी [ गडूची ] वल्ली-विशेष, गिलोय , गुरच ; | गवेलग gel ] गवेलक ] १ मेष, मेड 3 ) खाया १, 1; 
गलोया (हे १, १२४; जी १० )। ओप )। २ यौ आर भेड़; (ठा ७)। ۰ 
गल्ळ पुं | गरळ [ १ गाल, कपोल ; ( दे २, ८१ : उवा ) | गवेस सक [गवेषय्‌] गवेषणा करना, खोजबा, तलास कला! | 


२ हाथो का गण्ड-स्थल, कुम्भ-स्थल ; ( € ) | - | गवेसइ ; स | 
रिया सी [ "मसूरिका ] गाल का उपधान ; ¦ मा पट) --गवेसित्था ; (गाचा)! 3 


जीत 1 गवेसय A 
CC-0. BR त) क NEE ea, ग़वेसमाण ; ) भरा 1९१ 1 


| qaq TET ] 


या MTN ३६५ 

सुपां ۳ ३ सुर و۹‎ र. ३ णाया १, L1 ۱ \ हुक हि पि ५८६; सूत्र १, ४, १; १, ४, २ )। कू--गहोअव्व, 
यी. के गहेअव्व ; ) रयण ७० ; भग ) | 

agg वि [ गवेषयित | खोज करने वाला, गवेषक ; | गह पु [ अह ] १ ग्रहण, आदान, स्वीकार ; ( विसे ३७१ ۱ 

(४, २ ) । सुर ३, ६२ (۱ २ सुर्य, चन्द्र TR: ज्योतिष्क देव ; 


) गउड ; ۲6 १, २ )। रे कम का वन्ध ; ( दस ४) | 
४ भूत वगेरः का आक्रमण, आवेश ; ( कुमा ; सुर २, 
१४४ )।  गृद्वि, आसक्ति, तल्लीनता ; ( AT (۱ ६ 
संगीत का रस-विशेष ; ( दस २) । “खोभ पुं [ क्षोभ ] 
राक्षस वंश के एक राजा का नाम, एक TT ; ( पउम १, 
२६६) । "गज्जिय न [ गर्जित ] ग्रहों के संचार से 
होने वाली आवाज; ( जोव ३ (۱ faz वि [ गृहीत ] 
भूतादि से आक्रान्त, पागल ; ( कुमा ; सुर २, १४४ ) ۱ 
“वरिय न [ "चरित ] १ ज्योतिष-शास्र ; (वव ४ ) | 
२ ज्योतिष-शाख्र का परिक्षान ; ( सम ८३)। दंड पुं 
[ 505 | दण्डाकार ग्रह-पंक्ति; ( भग ३, ७ ) । "नाह 
पुं [ "नाथ ] १ सूर्य, स्रज ; ( श्रा २=)। २ चन्द्र, 
- चन्द्रमा ; (उप ७२८ टी ( ۱ 355 न [ ave ] 
मुशलाकार ग्रह-पंक्ति; ( जोव ३)। `सिंघाडग न 
[ 2۲۲25 [ १ पानी-फल के आकार वाली अह-पड्क्ति ; 
( भग ३, ७) | 3 EF, ग्रह को जोड़ी; ( जीव ३)। 
गहिव पुं [ TÊ ] सूर्य, सूरज; ( श्रा २८ ) | 
गह” न [YE ] घर, मकान । “चइ पुं [ "पति ] ग्रहस्य, 
गृही, संसारी ; ( पउम २०, ११६ ; प्राप्र ; पाद्य ) | 
“बइणी स्री [ “पल्ली | गृहिणी, स्त्री ; ) सुपा २२६ (۱ 
गहकछलोल एं [ दे. ग्रहकल्लोल ] राहु, ग्रह-विशेष; (दे 
२, ८६ ; पाञ्च ) | 
गहगह अक [ दे ] हषे से भर जाना, आनन्द-पूर्ण होना | 
गहगहईं ; ( भवि ) ۱ : 
गहण न [ ग्रहण] १ आदान, स्वीकार; ( से ४, ३३; प्रास्‌ 
१४ )। २ आद्र, सम्मान : 3 ज्ञान, अवबोध ; (से ४, 
33 (۱ ४ शब्द, आवाज; ) आचा २, ३, ३; आवम ) | 
४ ग्रहण करने वाला; ६ इन्द्रिय ; ( विसे १७०७ ) | ७ 
चन्द्रसूर्यं का उपराग; ( भग १२, ६ )। = ग्राह्य, जिसका 
ग्रहण किया जाय वह; (उत्त २२) | ६ शिक्षा-विशेष; (आव) | 
गहण न [ ग्राहण ] म्रहण कराना, अंगीकार कराना ; “जो 
आसि बंभचेरग्गहणगुरू” (FT ) | 
गहण वि [ गहन ] १ निबिड, दुर्भेय, दुर्गम ; “काले अणा- 
fet जोणीगहणम्मि भीसणे इत्थ” (जी ४६ ); 


85 ; ) १६१३ नाट; | 
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गवेसग वि ] 1۵5 ] ऊपर देखो; (उपप ३३) | 
गत्रेसण न ] गवेषण ] खोज, अन्वेषण ; ) रोप ; सुर ४, 
१४३ ) | 

च [ गवेषणा [ १ खोज, अन्वेषण; ( श्रोप;‏ تن 

aur 2 सुपा २३३ )। २ शुद्ध भित्ता को याचना; 
) 95 ३ (۱ 3 भित्ता का ग्रहण ; ( ठा ३, ४ )। 

गवेसय देखो गवेसग; (भवि ) | 

गवेसाचिय वि [ गवेषित ] १ दूसरे से खोजवाया हुआ, 
दूसरे द्वारा खोज किया गया; (स २०७; ओघ ६२२ 
टी (۱, २ गवेषित, अन्वेषित, खोजा हुआ ; (स ६८ ) | 

गवेसि वि [ गवेषिन्‌ ] खोज करने वाला, गवेषक; ( पुप्फ 
४४० ) | 

गवेसिअ वि | गवेषित | अन्वेषित, खोजा हुआ ; ( सुर 

१४५, १२६ (۱ 

गव्व पुं [ गये [ मान, अहंकार, अभिमान; ( भग ११; 
पव २१६ ) । 

| 1۳۹۲5 [ 15535 [ कोरर, गुहा; (स ३६३ )। 

1۳ वि [ गविन्‌ [ अभिमानी, गव युक्त ; ( श्रा १२; दे 
७, ६१ ( ۱ 

۳25 वि [ गर्विष्ठ ] विशेष अमिमानी, गर्व करने वाला; 
(दे १, १२८ )। 

गव्विय वि [गर्वित] गर्व-युक्त, जिसको ग्रमिमान उत्पन्न हुआ 

हो वह ; ( पाञ्च ; सुपा २७० ) | ۱ 

| 1۳55 वि ] गविन्‌ ] अहंकारी, अभिमानी; (है २, १९६ ; 

vk) खी--री; ( हेका ४१ )। 

गस सक ] ग्रस्‌ [ खाना, निगलना, भक्षण करना । गसइ; 

(हे ४, २०४ ; षइ )। वकू--गसंत; (उप ३२० टी) 

, गसण न ] प्रसन ] भक्षण, निगलना; (स ३५० ) | 

. शेसिअ वि [ ग्रस्त ] भक्तित, निगलित ; ( इमा ; सुर ६५ 

१ ६° : सुपा ४८९ ) | का 

. Re [ ग्रह [ १ ग्रहण करना, लेना । २ जानना । गहेइ; 

(FT) वकू--गहंत; (भा २० ) | संक-गहाय, 

गहि, गहिऊण, गहिया, 

५.५47 


۳۲۲ तो गाइ | | 


1 ۳ 


गहीरिम पुंखी [ गभीरिमन्‌ ] गहराई, गम्भीरता ; ( हे 
४१६ ) | 

गहेअव्व ) देखो TEE | 

गृहेउँ ) | 

गहूण ( अप ) देखो TEE, | TUF: ( षड्‌ )। | 

गा ۳ [गे] १ गाना, आलापना । २ वणन ارچ‎ 

गाअ ) ३ श्लाघा करना ۱ गाइ, 195: (हे ४,६) । वह|| 
गंत, गाअंत, गायसाण; (गा ५४६; पि ४७६ ; او‎ 
६४,२४) ۱ कबकृ--गिज्जं त ; (गउड ; गा وب‎ 
२१ ; सुर ३, ७६) | संक---गाइड' ; (महा) | ۱ 
गाअ पुं [गो] वैल, 2, साँढ़ ; (हे १, १४८)। 
गाअ न [ गात्र ] १ शरीर, देह ; (सम ६०)। २ शरीर | 
3730758 ; (रोप) ۱ | 


गाअ वि [गायक | गाने वाला ; 


४.४, 


(कुमा) ۱ 


गीयं” (सुपा १६) | २ न, गोत, गान, गाना ; (आव ४) | 
गाइआ खी ] गायिका | गाने वाली खी; ( गा ६४४ )। | 


गाइर वि | गाथक ] गाने वाला, गवया ; (सुपा १४)। | ` 


गाई खी [ गो ] गेया, गो; (हे १, १५८; दे ४, १८; | 


गा २७१ ; सुर ७, ६५) | 
गाउ >. न [ गव्यूत ] १ कोस, कोश, दो हजार बनु | 
उभ | प्रमाण जमीन; (पि २५४ ; ओप ; इक; जी १५ | 
गाऊअ- विसे ८२ टी) । २ दो कोस, RTH (शरो ۱ 
१२) | | 


गागर पुं [ दे ] F को पहनने का वख्र-विशेष, घघरा ; गुन | 

राती में 'घाघरो? ; (पण्ह १ ४) ۱ २ मत्स्य-विशेष; (पण्य (۱۱ 
गागरी [दे] देखो गायरी ; (पि ६२) | 
गागलि पुं [ गागलि ] एक जैन मुनि; (उत्त १०) ۱ 
गागेज्ञ वि [ दे ] मथित, आलोडित ; (दे २, पप) । 
गागेज्जा खरी [ दे ] नवोढ़ा, दुलहिन ; (दे २, <=) | 
गाडिअ वि [ दे [ विधुर, वियुक्त ; (दे २,८३) | | 
गाढ. वि [.गाढ़ ] १ गाढ, निबिड, सान्द्र ; (पाद्य ; छुर 10 | 


४८) | २ मजवूत, दृढ ; (सुर ४,२२७) । ३. क्रदि, रअ |. 


अतिशय ; (कप्प) | 
गाण न [गान ] गीत, याना ; (हे ४,६) । 0 
गाण वि [ गायन [ गवैया, गीत- (दे २, १०९)! | 


पाइअसद्दमहण्णवी । 


| गाअंक पुं [ गचाङ्क ] महादेव, शिव ; (कुमा) ۱ 
गाअण वि [गायन] गाने वाला, गवैया; (सुपा ५१ ; सणी | । 
| गाइअ वि [ गीत ] १ गाया हुय़ा; 


३६६ 


CS lee ७ 


TT و‎ 


a a 


“फलसारणलिणिगहणा” ( गउड )। २ वन, माडी, घना 
कानन ; ( पा; भग)। 3 26 5 का 
कोटर्‌; ( विपा १, 3-13 ४६ ) | 

गहण न [ दे | १ निर्जल स्थान, जल-रहित प्रदेश; ( दे २, 
८२; आचा २, ३, ३) । २ वन्धक, धरोहर, गिरा ; 
( सुपा ४४८ ) | 
गहंणय न [ दे ] गहना, आभुषण ; ( सुपा १५४ ) | 
गहणया खरी [ ग्रहण ] ग्रहण, स्वीकार, उपादान; (शप) | 
गहणी खी [ ग्रहणी ] गुदाशय, गॉड ; (E १ 

४ ; ओप) | 

गहणी खरी [ दे ] जबरदस्ती हरण की हुई खी, चाँदी; (दे 
२, ८४ ; से ६, ४७) | 

गहत्थि पुं [ गभस्ति ] किरण, त्विषा ; ( पाथ (۱ 

गहर पु [ दे ] ग्ध, गीध पक्षी; ( देः २, ८४ ; पाग्न ) | 

31555 पुं [दे | १ ग्रामीण, गाँव का रहने वाला ; (दे २, 
१०० ) | २ चन्द्रमा, चाँद ; (दे २, १००; MA; 
बाअ १५) | 

गहिअ वि [ 5 [ वक्रित, मोडा हुआ, टेढ़ा, किया हुआ ; (दे 
२, ८५.) | 

गहिअ वि | yeta ] १ उपात्त, स्वीकृत ; ( ओप ز‎ ठा ४, 
४.)। २ पकड़ा हुआ ; ( पण्ह १, २ )। 3 ज्ञात, 
उपलब्ध, विदित ; (उत्त २ ; पड ) | ` 

गहिअ वि [ गृद्ध ] आसक्त, तल्लीन ; ( आचा ) | 

गहिआ खरी [ दे ] १ काम-भोग के लिए जिसकी प्रार्थना 
की जाती हो वह खरी ; (दे २, ८ ) 1२ ग्रहण करने योग्य 
स्त्री; ( षड्‌ ) | 

गहिर वि [ गभीर ] गहरा, गम्भीर, अ-स्ताघ ; (दे १, 
१०१ ; काप्र ६२१ ; कप्प ; गउड ; ओप ; NY )। 

Tee {वि | ग्रहिल ] भूतादि से आविष्ट, पागल; 
( श्रा १४) ۱ 

वि [ दे, ग्रहिल ] आवेश-युक्त, पागल, भ्रान्त- 
गहिल्‍ल ) चित्त ; ( पउम ११३, ४३; षड; श्रा १२ 
उप KEV टी ; भवि ) | 
गहीअ देखो गहिअ-ग्रहीत ; ( श्रा १२ ; रयण ६८)। 

गहीर देखो गभीर ; (TE ६ ) | 


गहीरिअ न [ गाभीयं ] गहराई, गम्भीरपन 


हे २, 
१०७) | ( 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्क कळ रू 


३६७ 


la 
SS wr Pr I ی ی یج ی .ار‎ ता 


वि [ ग्रामणो ] १ श्रेष्ठ, प्रधान, नायक; (से ७, 
६०; थण १; गा ४४६ ; पड)। २ पुं. तृण-विशेष ; 
(दे २, ११२) | 

गामपिंडोलग एं [ दे ] भीख से पेट भरने के लिए गाँव का 
आश्रय लेने वाला भीखारी ; (आचा) | 

गामरोड पुं [दे] छल से गाँव का मुखिया वन बैठने वाला ; 
गाँव के लोगों में फूट उत्पन्न कर गाँव का मालिक होने वाला; 
(दे २, ६०) | 

गामहण न [दे] १ ग्रामस्थान, गाँव का प्रदेश; (दे २,६०)। 
२.छोरा गाँव ; (पाध्र) | 

गामाग 3 [ ग्रामाक [ ग्राम-विशेष, इस नाम का एक सन्नि- 
वेश क (वम) | 
गामार वि [दे ग्रामीण] ग्रामीण, छोटे गाँव का रहने वाला; 
(वजा ४) | 
गामि बि [ गामिन्‌ ] जाने वाला ; (गा १६७ ; आचा) | 
3-0: (कप्प) | 
गामिअ वि ] ग्रीमिक] १ देखो गामिल्ल; (दे २, १००) | 
(२ आम का मुखिया ; (निच २) | ३ विषयाभिलाषी ; (आचा) | 
गामिणिआ खरी [ गामिनिका ],गमन करने वाली खी; 
وج"‎ (अजि २६) | 


१ 


गामिल्ल ) वि [ ग्रामीण ] गाँव का निवासी, ar ; 
गामिल्लुअ | (पउम ७७, १०८; विसे १ टी; दे =, ४७) 
गामीण स्वी-- दली ; (FT) | 


गामअ वि | गासुक ] जाने वाला ; (स १७४) | 
गला 1 [ E ] गाँव की रहने वाली खरी, 
गँवार ख्री ; :(गउड) | 

गामेणी स्त्री [ दे | छागी, अजा, वकरी ; (दे २, ८४) | 

गामेयग वि [ग्रामेयक ] गाँव का:निवासी, गवार; (वृह १) 

गामेरेड [ दे ] देखो गामरोड; ( €.) | 

गामेलुअ) देखो गामित्ल ; (FS २७४ ; विपा १,१ ; 

गामेल्ळ | विसे १४११) | 

गामेस ]و‎ आमेश] गाँव का अधिपति; (दे २,३७ ) । 

गायरी खी [ दे ] गर्गरी, कलशी, छोटा घडा; ( दे २,८६) U 

“गार वि [ "कार ] कारक, कर्ता; ( भवि ) | 

गार पुं ] RIA, [ पत्थर, पाषाण, कङ्क; ( बच ४ (۱ 

गार न ] अगार] ग्रह, घर, मकान; ( ठा ६ ( ۱ “त्य 6 
guy [ रहस्य, रही; (निचू१) । Fa पुंखी | स्थित) 


त्त [ 11013175 [ छ ही मास के भीतर एक 


3 [दे ] गाँव का मुखिया ५०6 अना), C eb Digitized by eGangotri * 


पग जिगर | 
हुना से दुसरे गा मे जाने वाला साधु ; (बृह १) | 

| णी सी [ 3 ] गवादनी, ` वनस्पति-विशेष, इन्द्रवारुणी ; 
ارچ‎ 

देखो गाहा ; (भग ; पिग) |‏ و 

` mf [गा] स्ताघ, अ-गहरा ; (दे ५, २४) | 
]وم‎ ग्राम ] १ समूह, ۳ 
( (सुर २, १३८)। २ प्राणि-समूह, ' जन्तु-निकर ; ( विसे 
رم‎ ३ गाँव, वसति, आम; (कम्प; णाया १,१८५ओप)। 
۱ ४ इन्द्रिय-समूह ; (भग; रोप ) | RIT, "5650 पु 
| [कण्टक] १ इन्द्रिय-समूह रुप काटा ; (भग : ओप) । २ 
یج‎ का 5 आलाप, गाली ; (आचा) | घायग वि 
۱ [घातक ] गाँव का नाश करने वाला ; (पण्ह १,३) | 
. "णिद्धमण न [निर्धन] गाँव का पानी जाने का रास्ता, 
नाला; (कप्प) | “यस्स पुं [ af ] १ विषेयामिलाष, 
= विषय की वाञ्छा ; (ठा १०) । २ इन्द्रियों का स्वभाव; रे 
` RRR; (आचा) | ४ मेथुन ; (सुझ १, २,२) । १ 
शब्द, रूप वगैरः इन्द्रियों का विषय; (E १,४) | ६ गाँव 
| आधर, गाँव का कर्तव्य ; (ठा १०) । FH [ "थे ] 
. आधा गाँव | २ उत्तर भारत, भारत का उत्तर प्रदेश ; (निरु 
| १२)। "मारी खो ['मारी] गाँव भर में फेलो हुईं विमारी- 
| विशेष ; (जीव ३) । "रोग पुं [रोग ]ग्राम-ब्यापक विमारी; 
| (बं २) ۱۲95 पुं [ “पति ] गाँव का मुखिया ; (पात्र) । 
. 'णुग्गास न [शजुप्राम] एक गाँव से:दूसरे गाँव ; (ओप)। 
Treg [ गचार ] विषय ; (आवम) ۱ 

۱ गामउड je गाँव का मुखिया; (दे २, ८६ ; 
' गामऊड ) वह ३) । 

| गामंतिय न [ ग्रामान्तिक ] १ गाँव की सीमा ; (आचा) 
` २ वि गाँव को सीमा में रहने वाला ; (दसा १)। २ पुं. 
' अनेतर दार्शनिक विशेष ; (सूझ २,२) | 

पुं [ दे ] गाँव का मुखिया; (दे २, ८६) | 
۳5 पुं [ ग्रामक ] गाँव, छोटा गाँव ; (श्रा १६) | 

' गण न [ दे. गमन ] भूमि में गमन, भूऱ्सर्पण ; (भग 
11, ११) ۱ 

| न [ दे ] ग्राम-स्थान, ग्राम-प्रदेश ; (षड्‌) | 

| गामणि देखो गामणी ३ (दे २, ८६; षड़) | 

णिखुआ पु [ 3 1 गाँव का मुखिया ; ) २,०९) | 


२ आग्रह ; ۱ 


[ गारय -ऱ्गाहा ! 
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(पि २५४) ۱ 
गाव (अप) देखो गञ्च ; (भवि) ۱ 
गाव वि [दे [ गत, गया हुआ, गुजरा हुआ; (षड) | | 
गाव )पुं[ ग्राचन्‌] १ पत्थर, पाषाण; ( पाग्न)। ३ | 
गाचाण | पहाड़, गिरि ; (हे ३, ५६ (۱ ۱ 
गावि ) अप ) देखो TIT ; ( भवि ) | | 
गावी ख्री[गो ] गो, AT ( है २, 1७४ : विपा १, 1 
२ ; महा ) | | 
गास पुं [ आस | ग्रास, कत्रल ; ( सुपा ४८ ) | 
गाह देखो गह=्प्रह्‌ । कम--गाहिज्जइ ; ( प्राप्र ) | 
गाह सक [ 255 ] ग्रहण कराना। TRF; ( ओप ) | 
गाह सक [ गाहू ] १ गाहना, दू ढूना । २ पढ़ना, अभ्या |. 
करना |. २ अनुभव करना । ४ टोह लगाना। गाह ¢ 
( शो) ; (Fs ७२ )। कवकृु--गाहिज्जंत ; ( वबा | 
¥) | ۱ 
गाह 3] गाध [ स्ताघ, थाह ; (ठा ४, ४ (۱ | 
गाइ पुं [ आह ] १ गाह, कुंभीर, नक्र, जल-जन्तु विशेष; | 
(दे २, ८६ ; णाया १, ४; जी २० )। 
हठ ; ( विसे २५८६; पउम १६, १२ )। RU | 
आदान; ) निचू १) । ४ गारुड्डिक, सर्प को पकड़ने बाला | 
मनुञ्य-जाति ; ( वृह १) । 856] “चती ] नदी | 
BM; (ठा २, ३--पत्र ८० )। : | 
गाहग वि [ग्राहक] १ ग्रहण करने वाला, लेने वाला; (हुए | 
११ )। २ समभने वाला, जानने वाला; (सुपा ३४३) ۱ 
३ सममाने वाला, शिक्षक, आचार्य, गुरू; ( ओप )। *| 
ज्ञापक, वोधक | खी -गाहिगा ; ( औप ) । 1 
गाहण न [ आहण ] १ ग्रहण कराना ; २ ग्रहण, आदान; | 
“गाहण तवचरियस्सा गहणं चिय Tew होंति” ( पंचमा) | 
3 शाख, सिद्धान्त ; ( वव ४ )। ४ वोधक ववन, शिक्षा, | 
उपदेश ; ( पण्ह २, २ ) | ( 
aes de [ ग्राहणा ] उपर देखो ; ( उप ए २१४ 
111501۲ ) गाचा ; गच्छ १ )। 
गाहय देखो गाहग ; ( विसे 239 ; स ४६८) । | 
गाहा खी [ गाथा | १ छन्द-विशेष, आर्या गीति ; ( ۱ 
५, 3 ز‎ अजि. ३७ ; ३८) | २ प्रतिष्ठा; ३ | 
“सेसपयाण य गाहा” (आव ४ ) | ४ و‎ 
०7 काद्र TERED: ( सुअ १, १, १ ) | 


rem । 


गृहस्थ, ग्रही, संसारी; “गारत्थियजणउचियं भासासमिग्रो न | गाव (अप) देखो गा | गावइ ( पिंग ) | वकू--गावंत | 
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भासिज्जा” ) पुप्फ १८१; ठा ६ (۱ 
ar वि [ कारक ] कर्ता, करने वाला; ( स १५१ )। 
गारव تن‎ [ गौरव ] १ अभिमान, ग्रहंकार; २ ۲۵ 
लालसा; AA गारवा UT ( ठा ३,४ ; श्रा ३५; सम 
८ ) | ३ महत्व, गुरुत्व, प्रभाव; ( कुमा )। ४ आदर, 
सम्मान ; ) षड्‌ ; प्राप्र ) | 
गारचिय वि ] गोरचित ] १ गोरवान्वित, महरवशाली। २ 
' गर्व-युक्त, अभिमानी ; ३ लालसा वाला, अभिलाषी ; ( सूश्र 
१,१,१ ) | 
गारविल्ल बि [ गौरववत्‌ ] ऊपर देखो ; ( कम्म१,१६) | 
गारि पुंखी [अगारिन्‌ ] एही, संसारी, गृहस्थ; (उत्त ४११६) | 
गारिहत्थिय खीन ] गाह्रेस्थ्य ] गहस्थ-संवन्धी, ` संसारि- 
संचन्धी | AT; (पव २३५) | 
गारुड) वि [ गारुड [ १ गरुइ-संवन्धी ; २ सप के विष 
गारुछ 2 को लतारने वाला, सप-विष को दूर करने वाला ; 
` 3 सप-विष को दूर करने वाला मन्त्र; (उप ६८६ टी; 
से १४, १७) । ४ न, शाख-विशेष, मन्त्र-शाख्र-विशेष, सप - 
विष-नाशक मन्त्र का जिसमें वर्णन हो वह शास्त्र ; (ठा ६) | 
"मंत पु [मन्त्र] सर्प-विष का नाशक मन्त्र ; (सुपा २१६)। 


“बिड वि [ "चित्‌ ] गारुड मन्त का जानकार, गारुड शास्त्र 


का जानकार ; (उप ६८६ टी) | 

गाळ सक | गालय्‌ ] १ गालना, छानना | २ नाश ۲۱ 
३ उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना ۱ गालयइ ; (विसे ६४) | 
वकु--गालेमाण : (भग ६,३३) | कवछ--गालिज्जंत ; 
(सुपा १७३) ۱ प्रयो--गालावेइ ; (णाया १, १२) | 

गालण न [ गालन [ छानना, गालना; ( TE १, १ ; उप 
पृ २७६) | 

गाळणा खी [ गालना ] १ गालना, छानना; २ गिरत्राना; 
3 पित्रलवाना ; (विपा १,१) | 

गालचाहिया खी [ दे | छोरी नौका, डोंगी ; “एत्यंतरम्म 
समागया गालवाहियाए निज्जामया” (स ३५१) | 

गालि खी ] गालि [ गाली, अपशब्द, भ्रपभ्य वचन; ( सुपा 
३७०) ۳ 

गालिय वि ] गालित ] १ छाना हुआ । २ अंतिकान्त । ३ 
विनाशित; ४ चित्त ; “गालियमिंठो निरंकुस्तों वियरिश्रो राय- 
हत्थी” (महा)। 


गाली स्री [ गाळी ] देखो गालि, ६ (Fo Sali warn Colle 


` 


= 


३६६ 

गिण्ह देखो TANE | RR; ( कप्प ) | दक 
गिण्हंत, गिण्हमाण; ( सुपा ६१६ ; णाया १, १) |. 
संक -गिण्हिउं, गिण्हिऊण, गिण्हित्ता; ( पि १७४ ; 
४८१५; १४८१) ۱ देकृ-शिण्हित्तण्‌ ; (कस) | 
क--गिण्हियव्च, गिण्हैयः्च; ( अणु; सुपा ५१३ (۱ 

गिण्हणा स्त्री [ ग्रहण [ उपादाम, आदान; ( उत 
१६, २७) | 

पिद्ध पुं [ YA [ पक्ति-विशेव, गोध; (पाग्न ; णाया १,१६) 

गिद्ध वि [ ग्रुद्ध ] आसक्त, लम्पर, TIT; ) पगह १, २; 
आचू ३ )। 

तिद्धि स्वी ] गृद्धि | आसक्ति, लम्पटता, TA; ( सूझ 
१,६ ) | 

۲05 पुं [ ओष्म [ ऋतु-विशेष, गरमी की मोसिम ; ( ह ३, 
७४ : प्राप्र ) | क 

गिर सक [ग़ [ १ वोलना, उचारण करना । २ गिलना, 
निगलना । गिरइ ; (षडू ) । 

गिरा [ गिर्‌ ] वाणी, भाषा, वाक्‌; (हे १, १६ ) । 

शिरि पुं ] शिरि ] १ पहाड़, प्रेत ; ( 5 है १; २३)। 
अडी ख्री [ “तटी ] पर्वतीय नदी; ( गउड )। "कण्णई, 
कण्णी स्त्री [ "कणा! [ वललो-विशेष, लता-विशेष ; 
( पएण १--पत्र ३३ : श्रा २० )। 5 [ कूट [ 
१ पर्वत 71151 २ पुं.रामवन्द्र का 4 ; ) पउम 
८०, ४)॥ FUT पुं [ UT ] कांकण दश में वर्षा- 
काल में किया जाता एक प्रकार का उत्सव ; (3 १ )। 
पाई स्त्री [ "नदी ] पर्वतीय नदी; ( पि ३२% ) | "णाल 
पु [ “वार ] प्रसिद्ध प्तत विशेष, जो STE में आजः 
कल भो “गिरनार” के नाम से विख्यात डे; (तो ३ )। 
धद्वारिणी स्त्री | "दारिणो ] FAA ¦ ( पउम ७, 
१३६ (۱ “नई देखो “णई; ( सुपा ६२१ )। ۴ 
दण न [ श्रसक्रन्दन | पहाड पर से गिरना ; ( निचू 
११ )। 'यडय न[ 1 पतरत-नितम्व ; (गउइ)। 
qsa पु [ प्राम्मार ] afr: ( संया ) | 
«राय पुं [ "राज ] मेरु पर्वत : (इक) । वर पु वर | 
प्रधान पत्रत, उत्तम पहाड़ ; ( सुपा 1४६ ) । 58 
[at ] मेरु पर्वत; (श्रा २७) । खुआ ٩ 
[ear ] पार्वती, गोरी ; ( पिंग )1 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


गिण देखो गण = गणम्‌ । गिणंति ; ( 3Ê ९७) | 


aff] 


"खी [ दे] एह घर, मकान ; “गाहा 8 
` ज्वा” (वब = ) ۹598۱] पति | १ गृहस्य, 
शी, संसारी; (ठा ४,४ : सुपा २२६ ) । २ धनी, धनाढ्यः 
उत्त १ (۱ २ भंडारी, भारडागारिक ; (सम २७) | 
بت‎ ( णाया १, ९; उबा ) | ۱ 
गहाळ و‎ ] 2۳ [ कोट-विशेष, तीन्द्रिय जल्तु-विशेष ; 


aus ernie ७७ ९७ ९७ e काकी ०७% 


(जीव १ ) ۱ 1 
गाहावई खी ] 2۲6۲95 | १ नदी विशेय ; २ द्वोप-विशेष 
३ हृद्‌-बिशेष, जहां से आहावती नदो. निकलती है; ( जं ४)। 
गाहाविय वि [ ग्राहित [ जिसको ग्रहण कराया गया हो 
बह; ( सुर ११, १८३ ) | 
` गाहिणो खी [गाहिनी ] १ गाहने वालो स्वी | २ छत्द- 
बिशेष ; ( पिंग ) । 
गाहिपुर न [ गाधिपुए ] नगर-विरोब : ( गउइ ) | 
गाहिय वि ] ग्राहित ] १ जिपको ग्रहण कराया गया हो 
वह; २ आमित, ऊकसाया हुआ ; (AN १,३, १) | 
गाहीकय वि [ गाथोछत [ एकत्रित, इकट्ठा किया हुआ ; 
(सुग्न १, १६ ) | 
' गाहु स्त्री [ गाडु [ छन्द-विशेष ; ( पिंग ) | 
गाहुलि पुंस्त्री [ दे | ग्राह, नकर, कर जल-जन्तु विशेष ; | 
( दे ३, 5६ ) | | 
गाहुटिळया देखो गाहा = गाथा ३ ( सुपा २६४ )। 
गिंठि स्वी [ YÎ | १ एक वार व्यायी हुई ; २ एक बार | 
व्यायी हुई गो; (हे १, २६ ) | क्रु 
'गिंघुअ [ दे ] देखो गंडुअ; ( पाञ्म (۱ | 
गिंघुरळ [ दे ] देखो शेळुल्ल ; (पाग्र ) । | 
पिम ( अप ) देखो गिम्ह ; (हे ४, ४४२) | 
| 


۱ 


गिह देखो शिम्ह ; ( षर्‌ ) । 
गिज्जंत देखो शा । 
5 अक [ 117 ] आत्त होना, लम्पट ۱ ROR ; | 
(है ४, २१७) | गिज्मइ ; (WT १, = ) | वहे | 
गिञ्झंत; ( ओप ) । कृ -गिज्कियव्व; ( परह २, ४) | 
गिज्क वि [ gr, राह्म ] १ ग्रहण करने योग्य ; २ अपनी | 
TE में किया जा सके ऐसा ; ( ठा ३, २ )। ۱ 
| 
पव । 


पिडि देखो गिरि ; “ बारेतस्सवि बला दिष्टी 
स्मि? ( उप ७२८ टी : A ; गा ६४० ) । 


| शिरि पु [ दे | बीज-कोरा ; ( दे ६, १४८ ) | 


गिड्या स्त्री [ दे] गेडी, रद्‌ खेलने की लकड़ी ;( 
३८) | RN 
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३७० पाइअसद्दमहण्णवो | [ गिरिंद--गीवा | 
गिरिंद पु [विन्द्र] १ श्रेष्ठ पर्वत; २ मेद पर्वत ; ३ | का मालिक; (श्रा २=) । "लिगि पुंस्त्री [ लिड्रिन ] 1 
हिमाचल : ( कप्पू ) | गृहस्थ, गही, संसारी; (दंस)। “वइ पुस्ती [ पति ] Re, | 


सुपा २३४) । वास पुं 


गृहो, घर का मालिक; (ठा ५, ३; 
[ “वास ] १ घर में निवास; २ ्वितीयाश्रम, संसारिपन ; 
“Read पारु पिव मन्नंतो वसइ दुक्खिश्रों तम्मि” (धम्म; 
279 १,६) | Tez पुं [ tert ] द्वितीय आश्रम, संसारि- 
पन ; (सूश्च १,४१) ۱ सम 3 [ ۲۶۲ | घरास, 
्वितीयाश्रम ; (स १४८) | 

गिहि एं [ णहिन्‌ ] रहो, संसारी, गृहस्थ ; (घ्र १७ भा; 
नव ४३) ۱ “स्म पुं [ “erê ] ग्रहस्थ-धम, श्रावक-घर्म ; 
(राज) ۱ “लिंग न [ छिड़ ] ग्हस्थ का वेष ; (वृह १) | 

गिहिणी खी | गृहिणी ] गृहिणी, भार्या, खी; (सुपा 5३; 
«۲ १६) | 

गिहीअ वि [ YEE | आत्त, उपात्त, ग्रहण किया हुमा; 
(स ४२८) ۱ 

गिहेलुय पुं [ ग्रहेळुक ] देहली, 
(निचू १३) | 

गी खरी [ गिर ] वाणी, भाषा, वाक ; “थिरमुज्जलं च छाया- 
घणं च गोविलसियं जस्स” (गउड) । 

गीआ स्री [ गीता ] छन्द-विशेष ; (पिंग) | 

गीइस्त्री [ गीति ] १ छन्द-विशेष, आर्या-वृत्त का एक भेद; 
२ यान, गीत ; (ठा ७; उप १३०्टी) । | 

गीइया स्त्री [गीतिका] ऊपर देखो ; (ओप ; णाया १,१) | 

गीय वि | गीत | १ पद्य-मय वाक्य, गेय, जो गाया जाय वह; 
(TE २,१ ; अणु) | २ कथित, प्रतिपादित; (णाया १,१) | 
३ प्रसिद्ध, विख्यात; (संथा) | ४ न, गान, ताल रौर वाजे के 
अनुसार गाना ; (जं२; उत्त१) ۱ ५ संगीत-कला, गान-कला, 
संगीत-शाख का परिज्ञान ; (णाया १,१) ۱ ६ पुं. गीतार्थ, 
उत्सर्ग-श्रपवाद्‌ वगेरः का जानकार जैन साधु, विद्वान जेन सुनि; 
(उप७७३) ۱ जसपु | arg ] इन्द्र-विशेष, गन्धर्व ks 
देवों का एक इन्द्र ; (ठा२,३ ; इक) । 'त्थ पुं थे 11 | 
विद्वान्‌ जैन सुनि ; (उप ८३३ टी; वव ४; सुपा १२७) । ९ | 
संगीत-रहस्य ;-( मे१४ ) । “पुर न [ "पुर ] नगर-विशेष; | 
) पउम १५,५३ )। "रइ खी [ "रति ] १ संगीत-कीड़ा ; 
(आप) ۱۵ गन्धर्व देवों का एक इन्द्र ; (इक; भग३;5)। || 
३ गन्धव-सेना का अधिपति देव-बिशेष; (ठा ७) ४ वि, संगतः | 
प्रिय, यान-प्रिय ; (िपा१,२) | , ۱ 


द्वार के नीचे की लकड़ी; 


e e‏ کک ی سے سے سے ت ت س س سے سے 
سے 
۰ 


गिरिडी स्त्री [ दे ] पशुओं के दाँत को वाँधने का उपकरण- 
विशेष ; “दंतगिरिडिं ag?” ( सुपा २२७ )। 
शिरिस्त पुं [ गिरिश] महादेव, शिव; (पाश्र ; दे ६,१२१) | 
“वास पुं [ "वास ] कलाश पर्वत; (से ६, ७५) | 
गिरीस पुं [ गिरीश ] १ हिमाचल पर्वत; २ महादेव, 
शिव ; (पिंग) | 3 
गिल सक [ गृ ] गिलना, निगलना, भक्षण करना | संकृ-- । 
गिलिऊण ; (नार) | 
गिलण न [ गरण ] निगरण, भक्षण; (हे ४५४४१) | 
गिला । अक [ ग्लै ] १ ग्लान होना, बिमार होना । २ 
गिलाअ | खिन्न होना, थक जाना। ३ उदासीन होना | 
गिलाइ, गिलायइ, गिलाएमि ; (भग ; कस; आचा) و‎ 
गिलायमाण ; (ठा ३,३) | 
गिला खी [ ग्लानि ] १ बिमारी, रोग; २ खेद, थाक; 
r=) ۰ 
गिलाण वि [ ग्लान ] १ बिमार, रोगी : (सूझ १, ३,३) | 
२ अशक्त, असमर्थ, थका हुआ ; (ठा ३,४) । ३ उदासीन, 
` हर्ष रहित : ( णाया १, १३; हे २, १०६ ) | 
` गिलाणि खी [ग्लानि] ग्लानि, खेद, थकावट ; (ठा ५,१) | 
गिलायय बि [ ग्लायक [ ग्लानि-युक्त, ग्लान; (रप) | 
गिलासि पुंस्तो [ ग्रासिन्‌ ] व्याधि-विशेष, भस्मक रोग ; 
(आचा) । स्वी--"णी ; (आचा) ۱ 
गिलिअ वि [ गिलित ] निगला हुआ, भक्तित , ( सुपा ३, 
२०६ ; सुपा ६४०) | 
गिलिअवंत वि [गिलितवत्‌ [ जिसने भक्षण किया हो वह ; 
(पि ४६६) ۱ 
गिलोइया | स्वी [ दे ] ar, regî ; ( 
गिलोई ६४० ; पुप्फ २६७)। 
गिहिळ स्त्री [ दे [ १ हाथी की पीठ पर कसा जाता होदा, 
हदा ; ) १,१- पत्त ४३ री ; शोप) । २ डोली, दो 
आदमी से उठाई जाती एक प्रकार की शिविका ; (GN २,२; 
दसा ६);। 
गिव्वाण पुं [गीर्वाण] देव, सुर, त्रिदश ; (उप ५३०ी) | 
गिह न [ गृह [ घर, मकान ; (आचा; धा २३; स्वप्न ६४)| 
त्थ पुस्त्री [ स्थ [ गृहस्थ, गरही, संसारी ; (कम्प ; द्र ४) | 


सुपा 


स्त्री-- त्या; ) ४६, ३३) CAVA Fe डोक ; (TT) | 


३७१ 


पा पी जा &. का‏ ی 


गुड न [ दे ] मुस्ता से उत्पन्न होने वा 
(दे २, ६१) 1 

गुंडण न [ गुण्डन ] धूलि का लेप, धूल का शरीर में 
लगाना ; “रयरेणुगुंडणाणि य नो सम्मं सहसि” (णाया १, 
٩-9 ७१ ) | 

गुडिअ वि [ गुण्डित ] १ घूलि-लिप्त, धूलि -युक्त; 9۱ 
२ लित पाता हुआ; “चुष्णगंडिग्रगातं'? (विपा १, २---पत्र 
२४ ) | ३ घिरा हुआ ; “सउणी जह पमुगंडिया” ( सूझ 
१,२, १) । ४ आच्छादित, ۷55 ; ) आचा )। ۶ 
प्रेरित ; ( TE १, 3 (۱ 

गुंथण न ] प्रस्थन ] र्‌ थना, गटना ; ( रयण १८ ) | 

शुद पुं [ TE ] इच्त-विशेष ; ( पाग्न (۱ 

| गुंदल न [ दे. 1۳26 ] १ आनन्द-भ्वनि, खुशी का आवाज, 

| हषं का तुमुल-ध्वनि ; و‎ ( सुर 

३, ११५ )। “TRUE कलहेहि य .खणमेक्क 50 

FE” ( सुपा १३७ )। २ हर्षभर. ग्रानन्द-संदोह, खुशी 

की वृद्धि ; “RTO, TRT ललइ 

लीलावईहिं Ref” (सुपा २२; १३६ )। ३ वि. 

ग्रानन्द-मम, खुशो में लोन ; “तं तह 3 भागंदगुदल ' 

) 37 १३४ )। 

' गुंदवडय न [ दे ] एक जात की मोटाई, गुजराती में जिस- 
को 'गुंद्वडा'. कहते हैं ; ( सुपा ४८५ ) | 

गुदा (खी [ दे] १ विन्दु, २ AR, नोच; (द्‌ २; 

शुंपा ) १०१ ) | 

शुंफ सक ] 1 गूँथना, ۲2۲۱ शुंफइ ; ( षड्‌) | 
वकृ-गुंफंत; (मा )। ` 

गुंफ पु [ गुम्फ्‌ ] १ रचना, गूथना, ग्रन्थन; ( उप १०३१ 
टो; दे १, १५०; ६. 1000 )) i 

शुंफ j ] दे [ गति, कारागार, जल; ( द्‌ २, ६० ) ۱ 

गुंफण न [ दे. ] गोफन, पत्थर फेकन का अख-विशेष : 
'पफणफेरणसुंकारएदिं” ( सुर २, ८ ) । 

ze स्री [ दे ] शतपदी, चुद्र कोट-विशेष, गोजर, कनखजूरा; 

(दे २६१ ) । 

गुग्गुल पु ۱ उरल ۱ सुगन्धित द्रव्य-विशेष, गूगल ; ( सुपा 
१५१) | 

गुग्गुलो खी [TIS ۱ गूगल का पेड; (जी ۳ ) \ 

गुग्गुल  ) ४३६ } | 


*५९% लर) ..*- 
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दृष्ट घोड़ा; (दे२,£१; स ४५४) | | 


गुं यु ] 


ro 


د ت ~ n‏ انیت DP‏ 


[छ देखो गुच्छ; (दे १२६) 
गछा खी [दे ] १ विन्दु ; २ दाढ़ी-म्‌ छ ; 3 अथम, नीच ; 
1 दे २,१०१ )। 
गज भ्रक [हस्‌ ] हसना, दास्य करना ۱ CTE; (हे४,१६६) । 
गंज अक ] 11531 | १ गुन गुन करना, अमर आदि का आवाज 
चा । २ गर्जना, सिंह वगैरः. का आवाज करना । “जति 
तीह? (महा)। वक्ष -- शुंजंत; (णाया १,१--पत्र १; रंभा)। 
गुंज पं [ aT] १ गुलजार करता वायु; (पउम १३,४३)। 
` २ पर्वत-विशेष; ” गुंजवरपब्वयं ते” (पउम ८,६.०; ६४) | 
गंजा खी [ णुञ्जा ] १ लता- विशेष; (सुर २,६) | २ फल- 
` विशेष, {ET ; (णाया १,१३ 19 ०)। 3 TA, वाद्य- 
विशेष ; (गाचा) । ४ परिमाण-विशेष; (ठा४,१))। ५ गुन्जा- 
रव, गुञ्जन, गुन गुन आवाज; ”गुंजाचक्ककुहरोवगूहं?” (राय) 
६ वायु-विशेष, गुञ्जारव करता वायु; (जीव१; जी७) | फल; 
وچ‎ न [फल] फल-विशेष, घुडगची; (सुर२,६;सुपा२६१) | 
गुजालिया खी [ गुञ्जालिका ] ard, टेडी कियारी; 
(णाया १,१)। २ गोल पुष्करिणी ;.(निचू १२)। ३ वक नदी; 
(पएण ११) | 
गुंजाबिअ वि [ हासित ] हसाया हुआ ; (इमा ७,४१) | 
गुजिअ न [ शुञ्जित ] गुन गुन आवाज, भ्रमर. वगर: का 
शब्द ; (कुमा) । 


गंजिरवि [ गुञ्जितृ ] गुन गुन आवाज करने वाला; (उप | 


१०३१ टी.) | 
TIES देखो गुजोढ्छ | TIT ; (हे ४,२०२) । 
13] वि. [दे] पिण्डीकृत, इकट्ठा किया हुआ; (दि२,६२)। 
गुंजोळ अक [tea] उल्लास पाना, विकसित होना | 
गुंजाल्लइ ; (हे ४, २०२) | 
गुंजोल्लिअ वि [ उइळसित ] उल्लसित, विकसित; (कुमा) | 
15 सक [ उद्+घूलय्‌, 5 ] धूल वाला करना, धूली क 
र्ग का करना, घूसरित करना। गुंदइ; 2 
'गुठंत ; ( झुमा.) | ۱ 
35 पुं [दे] १ अधम अश्व, दु 
२ वि, मायावी, कंपटी ; (ववर) | 
गुंठा खो [ दे ] माया, दम्भ, छल ; (बव ३) । 
Ea वि [गुण्ठित] १ aR; २ व्याप्त; ३ आच्छादित; 


(द १, ८४ ) | 


गुंठो स्रो [ दे ] नीरंगो, खौ का Ê; (दे२,६०) ۱ | 5 देखो 
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(art, | 


३ ज्ञान, विनय, दान, शोर्य, | 


उप १३० टी; सुपा १२२)। | 
“पुरिस पुं [ “पुरुष ] गुथी पुरुष; (सूझ १, ४ )। मत |. 
( आचा २, १,६)। | 
وب‎ न [ 'रत्नसंचत्सर ] तपश्चर्या-विरेष॥ 
(भग (۱ "व, 'चंत वि [“बत्‌ ] गुणी, गुण युक्त; (2 | 


PS rrr PO Ss री 
TT dd Si 


| गुडिआ स्री [ गुटिका ] गोली ; ( गा १७७ ) | 


गुडोलद्धिआ खो [ दे. ] चुम्वन ; ( दे २, ६१ ) | 


गुण सक [ शुणय्‌ ] १ गिनना । २ AR करना, आर | 


करना । गुणइ ; ( सुक्त ५१ : हे ४, ४२२ ) । RF 
(उव) । वक्न गणुणमाण ; ) उप ए ३६६ ) | 
गुण पुन [ गुण ] १ गुण, पर्याय, स्वभाव, धम 
३ (۱ २ ज्ञान, सुख वगैरः एक ही साथ रहने वाला धर्म 
(सम्म १०७; १०६ ) ا‎ 
सदाचार वगेरः दोष-प्रतिपत्तो पदाथ ; ( कुमा ; उत्त १६, 
ग्रणु;ठा४,३; से १,४)। ¥ लाभ, फायदा, 
“Re गुणाइ मग्गंति” ( हे १, ३४ ; सुपा १०३ (۱ 


८ प्रशस्ता, प्रशंसा ; ( णाया १, १ ) । ६ रज्जू , डरा, | 
घागा; (से १, ४ )। ७ व्याकरण-प्रसिद्ध ए, य़ा ओर |. 
८ जन ۲ 


अर्‌ रूप स्वर-विकार ; (सुपा १०३) | 
गृहस्थ को पालने का व्रत-बिशेष , गुण-त्रत ; ( पंचव ३) 


£ रूप, रस, गन्ध वगरः द्रन्याश्रित घम ; “गुण-पचकखतणग्रो | 
गुणीवि जाओ घडाव्व पच्चक्खा” (ठा१,१; उत्त २८०) | १५ | 
प्रत्यब्चा, धनुष का रोदा; (कुमा) ११ कार्य, प्रयोजन; (भग | 
२,१०) | १२ ग्रप्रधान, अ-सुख्य, गोण; (हे १,३४)। १३ | 
अंश, विभाग; (अणु) | १४ उपकार, हित ; (पंचा ४)| कर | 


वि [ "कर ] १ लाभ-कारक ; २ उपकार-कारक; (पंचा १) 
“कार पुं [ “कार ] गुना करना, अभ्यास-राशिः (सम امه‎ 
“चंद पुं [ चन्द्र ] १ एक राज-कुमार ; (आवम) । २ एक 
जैन सुनि और ग्रन्थकार; २ श्रेष्ठि-विशेष ; (राज) । “हाण न 


[ “स्थान ] गुणों का स्वरूप-विशेष, मिथ्यादृष्टि वगेरः वह | 


गुण-स्थानक ; ) ४; पव ६०) ۱ ER पुं [ र्थिक ] 
गुण को प्रधान मानने वाला मत, नय-विशेष; (सम्म १०५)! 
gg वि [ Te] गुणी, गुणवान्‌ ; (सुर ३, २०; १३०)। 
our “uu, "न्न, ۳3 वि [ क्ष ] गुण का जानकार; 
) गउड ; उवर ۶ 


वि [ aq | गुणी, गुण-युक्त 


३६; उप ८७४ ) | ऽव्यय न [ "घत ] जैन रहस्य भ 


पालने योग्य ब्रत-विशेष; ) पडि )। °सिलय न [शिल] ۲ 
'सेढि सौ | 


1 


राजगु नगर का एक चत्य ; ( णाया १, १ ) | 
[ “श्रेणि ] करम-पुदलो को रचना-विशेष ; ( पंच)! 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


३७२ 


ef TNS 
مھا یہد سس ص‎ 


गुच्छ ॥ ] गुच्छ [ १ गुच्छा, गुच्छक, स्तवक ( उत्त 
गुच्छय | स्वप्न ७२) । २ TT को एक जाति ; ( पणण 
१)। ३ पती का समूह ; ( जं १ )। 


गुच्छय देखो गोच्छय ; ( ओघ ६६८ )। 
सुच्छिय वि ] JÊ ] गुच्छा वाला, FEIN; 


“निच्चं gtr ( राय ) | 

गुज्ज देखो TET ; ( सुपा २८१ (۱ 

` गुज्जर و‎ [ गूजर ] १ भारत का एक प्रान्त, गुजरात दुर 
(पिंग) 1 २ वि, गुजरात का निवासी | खी--- री; (नाट) | 

गुज्जरत्ता खी [ गूर्जरत्रा ] गुजरात देश ; ( साथ ६८) | 

aaa वि [ दे ] संघटित ; ( षड्‌ ) | 

113 [ 3337 | १ गोपनीय, छिपाने योग्य ; ( णाया 

गुज्मअ J १, १; हे २, १२४ ) | न, गुप्त वात, रहस्य; 
“सिमंतिणिहिययगयं गुज्मं पिव तक्खणा FE ( उप ७२८ 
टी (۱ 3 लिंग, पुरुष-चिन्ह ; ४ योनि स्री-चिन्ह ; 
(धर्म २ (۱ ४ मैथुन, संभोग ; ( पण्ह १, ४ ) । हर 
वि [ “धर ] गुपत वात को प्रकट नहीं करने वाला ; ( दे २, 
४३ ) | “हर वि ] "हर ] रहस्य-भेदी, गुम वात को प्रसिद्ध 
करने वाला ; (दे २, (۱ 

गुज्मअ ) पुं [ गुह्यक ] देवों की एक जाति; (ठा १, ३) | 

उ, 

गुट्ठ नः [दे] qa, तृण-काण्ड; “अज्जुणगुद्र' व तस्स जाणइ 
(उवा ) | 

TE देखो गोटट ; (TA; भ्त १६२ ) | 

गुट्ठी देखो गांट्टी ) सूक्त ४८ ) । 

गुड ۳] 115 ] १ हाथी को कवच वगेरः से सजाना | २ 
लडाइ के लिए तय्यार करना, सजाना। 55 गइदे 
पउणीकरेह रह वक्कपाइक्के” ( सुपा २८८ ) कवकृ-- 
“गुडिग्रगुडिञ्ञ तभई” ( से १२, ८७) ۱ 

गुड पुं [ गुड ] १ गुइ, ईख का विकार, लाल शक्कर; (हे 
१, २०२; प्रासू १५१) ۱ २ एक प्रकार का कवच; (राज) | 
सत्थ न [ साथ ] 707-3 ( आक) | 


गुडदालिअ वि [ दे [ ۳۳ इका किया हुआ; ( दे २, 
६२)। | 
गुडा खी [ गुडा ] १ हाथी का कवच ; २ श्व का कवच : 
( विपा १, २ )। 


गुडिअ वि [ शुडित ] क्वचित, वमित कृत-संनाह (से 
१२, ۷3, ز‎ ८७ ز‎ विपा १, २ ) | 
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३७३ ' 
शुत्तिय वि [ गौसिक ] रक्षक, रक्षण करने वाला ; “नगर- 
गुत्तिए सहावेइ” (कप्प) | 

युत्थ वि | ग्रथित ] गुम्फित, Tar हुआ; (स ३०३ ; प्राप; 
गा ६३; कप्पु) ॥ ۰ 

शुत्थड एं [ दे ] भास-पत्ती, पक्ति-विशेष ; (दे २, ६२) | 
खुद पुंखी ] गुद ] गाँड, गुदा ; (दे ६, ४६) | 

1۳۳1 अक [ गुयू ]:व्याकुल होना । गुप्पइ.; (हे ४,१४० ; 
षड्‌) ۱ 32-27۳2, गुप्पमाण ; (कुमा ६, १०२; कृप्प; 
ओप) | 

गुप्प वि ] गोप्य ] १ छिपाने योग्य । २ न. एकान्त, विजन 
(ठग ४,१) | 

गुप्पई खरी [ गोष्पदो ] गो का पैर इवे उतना गहरा ; “को | 
उत्तरिउं जलहि', निब्बुइए गुप्पईनीरे” (धम्म १२ टी) | 
गुप्पंत न [ दे [ १ शयनीय, शय्या ; २ वि, गोपित, रक्षित ; 
(दे २,१ ०२)। 3 संमूढ, सुग्ध, घत्रडाया हुआ, व्याकुल 
( दे २, १०२ ; से १,२; २,४) | 

गुप्पय देखो गो-पय ; (सुक्त ११) | 

1705 पुं [TR] फीली, पैर की गाठ; (स ३३; हे २,६०) | 

गुफगुमिअ वि [ 5 [ सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त; (दे २, ६३) | 

1127 देखो गुप्फ ; (षड्‌) | 

गुभ सक [गुफ्‌ ] गू थना,;गठना । गुभइ; ( हे १,२३६) | 

गुम सक ] भ्रम्‌ ] घूसना, पर्यटन करना, भ्रमण करना । गुमइ; 
(हे ४, १६१) | ۱ 

गुमगुम प ] गुमगुमाय्‌ ] १ गुम गुम आवाज 

गुमगुमाअ ) करना । २ मधुर अव्यक्त ध्वनि करना ۱ वकु--- 
गुमशुमंत, गुमगुमिंत, गुमगुमायंत ; ( गोप ; णाया१, 
१ ; कप्प; पउम ३३, ६) । £ | 

गुमगुमाइय वि [ गुमगुमायित | जिसने गुम-गुम आवाज 
किया हो वह; (झोप) | ۱ | 

गुमिअ वि [भ्रमित [ भ्रमित, घुमाया हुआ ; (कुमा) | 

गुमिल वि [ दे ] १ मूढ, सःच ; २ गहन, गहरा ; E 
लित ; ४ आपूर्ण, भरपूर ; (दि २, १०२) 

गुमुगुमुगुम देखो गुमणुम । वक- गुमुणुमुणमंत, गुसुगु- 
मुगरमेंत; (पठम २, ४०; ६२, ६)। ` ` 

गुस्म अक [ सुह्‌ [ मुग्ध होना, घबडाना, व्याकुल ۱ 
E ; (है ४, २०७) ۱ ۱ 

गुस्म पुंन ] गुल्म | १ लता, वल्ली, वनस्पति-विशेष ; (पर्ण 
,१) २ माड़ी, TET: (पा) । ३ सेना-विशेष, जिसमे 


3 


۰ 
2 
۰ e 
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۱ A: ] “सेन [ इस नाम का एक प्रसिद्ध राजा; (स ६)। 

र वि [ घर ] १ गुणों को धारण करने वाला, गुणी ; 

२ तन्तु-थारक ; खी रा; (सुपा ३२०)। "यर 

j [ "कर ] 7۳1 की खान, अनेक गुण वाला, गुणी ; 

` (उम १५६८ : १३४) | | 

۳ द एगूण | “गुणसट्टि 2۷5 सुराउवंधं तु जइ इहा- 

गच्छे? (कम्म २,८ ; ४, ४४; ५६ jT ४४) | 

` धुण बि [ गुण | गुना, at; “वीसगुणो तीसगुणो? 

` (FTE २६) | 

गुणा खी [ दे ] मिशान्न-विशेष ; - (भवि) | 

 गुणाविय वि ] गुणित [ पाया हुआ, पाठित ; “तत्थ सो 

सयलाग्रो घणुञ्चेयाइयाओ्ओ महत्थविज्ञाओ गुणा-‏ تم 

RA (महा) | 

गुणि वि [ गुणिन | गुण-युक्त, गुण वाला; ( उप १६७ 

टी; गउड : ۲ २६) | 

| गुणिअ वि [गुणित] १ गुना हुआ, जिसका गुणा किया 

. ग्याहो वह; (श्रा ६) । २ चिन्तित, याद किया हुआ; 

- (११, ३१) ۱ ३ पठित, अधीत ; (ओष ६२) । ४ जिस 

। पाठ की आवृत्ति की गई हो वह, परावत्तित ; (वव ३) | 

۱ नव [ ا‎ गुणी, गुण-युक्त; (पि १७४) । 

' शुत्त वि | गुप्त | رت‎ प्रच्छन्न, छिपा हुआ ; (णया १,४; 

पुर ७, २३४) ۱ २ रक्षित; (उत्त १४) । ३ स्त्रः-परकी रक्षा 

| करने वाला, गुप्ति-युक्त, मन वगरः की निर्दोष प्रबृत्ति वाला ; 

۳ ६०४) | ४ एक  स्वनामं-प्रसिद्ध जैनाचार्य ; (आक) । 

' गुत्त देखो गोत्त > (A; भग ; आवम) | 

' त्तण्हाण न [ दे ] पितृ-तर्पण; (दे २, ६३) | 

۱ त्ति खी | गुप्त [ १ 3537 जेल ; (सुर १,७३ ; सुपा 

` ९३) । २ कठघरा ; (सुपा ६३): ३ मन, वचन ओर काया 

( को अशुभ प्रवृत्ति का रोकना; ४ मन वगैरः फी निर्दोष प्रवृत्ति; 

| (गर, १; सब) । श्त [यु] मन केर की 

1 प्रवृत्ति वाला, संयत; (पण्ह २,४) । “पाल पुं[ पाल] 

"5 का रक्षक, कैदखाना का ग्रध्यक्ष ; (सुपा ४६७)। सेण 

1 चर) ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव; (सम११३) ۱ 

TRH [दे] १ वन्धन ; (दे२, १०१; भवि)। २ 

। र अभिलाषा ; ३ वचन, आवाज ; ४ लता, बल्ली ; १ 

जाती फूल की माला ; (दे २, १०१) | ۱‏ ی 

$ रत्तिदिय [ शुस्ते न्द्रिय ] इंद्रिय निग्रह करने वाला, संय- 
3 (भग ; याया १,४) । 

48 
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) 35 ४ (۱ 
गुरुई देखो गरुई; (णाया १, १) | 1 
गुरुणो खी [Î ] १ गुरु-स्थानीय खी; (सुर ११,२११) | 
२ धर्मोपदेशिका, साध्वी ; (उप ७२८ टो) । 5 
गुरेड न [Fz ] तृण-विशेष ; (दे १, १४) | 
गुल देखो =F ; ) २, १5६; णाया १, ८; ग || 
११४ ; प) | प्र 
गुल न [ दे [ चुम्बन ; (दे २, ६१) । 4 
गुलगुंछ सक [ उत्‌+क्षिप्‌ ] ऊँचा फंकना। गुतगुछ; | > 
(हे ४, १४४) । و‎ गुलगु छिऊण ; (कमा) | ह 
गुळगुंछ देखो गुलुगुंछसउद्‌ -- नमय्‌ । IT (हे ४,६) | 
गुलगुल अक [गुळगुळाय्‌] gw आवाज करना, हाथी | 
हर्ष से गरजना । वक---शुळ्युळंत, शुलणुळंत ; (अ | 
१०३१ टी; उवा ; पउम ८, १७१ ; १०२,२०) | 
अ न [शुलशुळायित | हाथी की गजना; | 
गुलगुलिय ) (जं १; सुपा १३७) | 
शुळल सक [ चारो छ | खुसामद्‌ करना । गुललइ; 6۷ | ¦ 
७३) | वकु--गुललंत; (कुमा) | ۱ 


२ पुं. गेंद, कन्दुक ; “कंदुओ RAT” (पाग्न) | | २ 
गुलिआ स्त्री [दे] १ बुसिका ; २ गेंद, कन्दुक ; ३ " 
गुच्छा ; (दे २, १०३) । | ۱ 
गुलिआ खी [शुलिका ] १ गोली, गुटिका ; (महा ; णय | | 
१, १३ ; सुपा २६२) । २ वर्णक द्रव्य-विशेष, सुगन्धिं | 
द्रव्य-विशेष ; (भोप ; णाया १,१--पल २४) | ۱ 
गुळुइय वि [ दे [ गुल्मित, गुल्म वाला, लता | 
) ओप ; भग) ۱ ۱ ۱ 
175 एं ] गुळुञ्छ ] ود‎ गुच्छा; (दे २, ६२)।: | 
195 देखो गुलगुंछ-उत्‌--चिप्‌ HT (हे ४,१४४) | 
गुलुगुछ सक [ उत्‌+नमय्‌ ] ऊँचा करना, उन्नत कला | ` 
10195 ; (हे ४,३६) | 9 
गुलुगुंछिआ वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हुआ, उन्तार्गि7 | ` 
(दे २,६३; कमा) . | |. 
गुलुगुछिभ वि [ दे ] बाड़ से अन्तरित ; (दे २, ६३)। | ` 
गुलुगुल देखो गुळगुळ । RR; (भवि) | ष | | 
गुळुणुळत ; (पि ४४८) | E 
गुलुगुलाइय ) देखे गुळगुलाइअ ; (आप; E 1 


शुलिअ वि [ दे [ मथित, विलोड़ित ; (दे २, १०३.; षइ)। | ۱ 
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२७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़ा ओर १३४ प्यादा दो ऐसी 
सेना ; (पउम ५६,५) । ४ बन्द, समूह ; (ओप ; सूझ २, 
२) ۱ ५ गच्छ का एक हिस्सा, जैन. मुनि-समाज का एक अंश ; 
(प) । ६ स्थान, जगह ; ( १८३) | 

TM वि [ दे ] १ मूढ, मूख; (दे २, १०३४ ओघ 
१३६ ; पां ; षड) । २ अपूरित, पूर्ण नहीं किया हुआ ; 
(षड) । ३ पूरित, पूर्ण किया हुआ; (दे २,१०३) । ४ 
स्खलित ; ५ संचलित, मूल से उच्चलित ; ६ विघटित, 
वियुक्त ; (दे २, १०३ ; षड्‌) । 

शुम्मड देखो शुस्म ۱ गुम्मडइ ; (हे ४, २०७) | 
गुम्मडिअ वि [ मोहित ] मोह-युक्त, मुग्ध किया हुआ ; 
( कुमा ७, ४७ )। 

शुस्माशुम्मि भ, जत्यावन्ध होकर; (आप)! 
गुम्मिअ वि [ सुग्ध ] १ मोह-प्राप्त, मूढ ; (मा ७५४७) | 
२ घूर्णित, मद्‌ से घूमता हुआ ; (वृह १) | 
गुम्मिअ एं [ गौल्मिक ] कोटवाल, नगर-रचाक ; ( ग्रोष 
१६३ ; ७६६) | ۱ 

गुस्मिअ वि [ दे] मूल से उखाड़ा ,7۲ج‎ ; (दे २, 
8२) | 

` गुम्मी स्त्री [ दे] इच्छा, अमिलाषा ; (दे २,६०) | 


۳ सक [युस्फ] यू थना, गढ्ना ۱ गुम्हदु (शो); (स्वप्न ४३)। 


गुयह देखो गुज्झ; (हे २, १२४) | 

गुरव देखो गुरु; “जो गुरवे साहोणे धम्मं साहेइ وه‎ 
(पउम ६, ११४) ۱ ۱ 

गुरु | पुं | गुरु ] १ शिक्षक, विद्या-दाता, पढ़ाने वाला; 

गुरुअ J (वव १; अणु) । २ धर्मोपदेशक, धर्माचार्य ; (विसे 
६२०) । ३ माता, पिता वगैर: पूज्य लोग; (ठा १०) | ४ 
वृहस्पति, अइ-विशेष ; (पउम' १७, १०८ ; कुमा) । ६ स्वर- 
विशेष, दो माता वाला आ, ई वगेरः स्वर, जिसके पोळे अनु- 
स्वारया संयुक्त व्यज्जन हो ऐसा भी स्वर-वर्ण; (पिग) ६ वि, 
बड़ा, महान्‌; (उवा; से ३, ३८) | ७ भारी, बोमेल; ( ठा 
१, १ ; कम्म १ ) | ८ उत्कृष्ट, उत्तम ; ( कम्म ४, ७२ ; 


७६) । "कस्म वि [ "कमेन्‌ ] कमो का वोझ वाला, पापी ;. 


(सुपा २६४)। 'कुल न [ 'कुल],१ धर्माचार्य का सामीप्य 
( पंचा ११)। २ गुर-परिवार ; (उप ६७७) | "गई खी 
[ गति ] गति-विशेष, भारीपन से ँचा,-नीचा गमन ; (ठा 
=) | 'छाघव न ['ळाघव ] सारासार, अच्छा और سب‎ 


(वव ४)। °सज्मिल्लग पु['सहाध्यायिक | 
(८-0. 1۳۹ चुद के भाई, با‎ by ०७,३६१ ) । ۱ 


३७५ 


६३ )। 
gee न [ दे ] وه‎ चोली ; (दे २, ६४) | 
| ] देखो गेडुअ; ( दे २, ६२३ (۱ 
गंडुई स्त्री [ दे ] कौडा, बेल, गम्मत ; (दे २, ६४ )। 
गदुअ पु [ कन्दुक ] गेंद, गेंदा, बेलने की एक वस्तु ; ( हे 
१, ५७; १८२; सुर १, १२१ ) | 
गेज्ज वि [ दे] मथित, विलोड़ित ; (दे २, ८८ ) | 
गेज्जल न [ दे ] ग्रीवा का आभरण ; ( दे २, ६४ )। 
35: वि [ ग्राह्म ] ग्रहण-योग्य ; ( है १, ७८ )। 
गेडण न [ दे ] १ फंकना, क्षेपण ; २ दे देना; “तत्तुवगेड- 
णकए ससंभमा आसमाउ लहू” ( उप ६४८ टी )। 
गेडु न [ दे | १ पझ्क, कीच, कादा ; २ यव, अन्न-विशेष ; 
(दे २, १०४ ) | 
गेड़ी स्त्री [ दे ] गेडी, गेंद खेलने की लकड़ी ; ( इमा) | 
गेण्ह देखो गिण्ह | 365: (हे ४, २०६; उव ; महा) | 
भूका-- 37 ; (कमा ) । भवि--गेरिहस्सइ; ( महा ) 
वकू--गेण्हंत, गेण्हमाण; ) सुर ३, ७४; विपा १, १) | 
संकृ गेण्हित्ता, गेण्हिऊण, गेण्हिअ; (भग; पि ५८६; 
कुमा ) । क--गेण्हियव्व; (उत्त १ )॥ | 
गेण्हण:न [अहण] आदान) उपादान, लेना; ( उप ३३६; स 
३७५ (| 
क्रा [ग्रहणा [ ग्रहण, आदान : ( उप ५२६ ) | 
गेण्हाविय वि ] ग्राहित [ ग्रहण कराया हुआ; ( स ५२६; 
महा (۱ 
गेण्हिअ न [ 3 [ 75 स्तनाच्छाद्क वख ; (दे २, 
E) 
| 
पवडत. क लाल रङ्ग की मिट्टी ; 
दम टि २२३; पि :६० ११८) | २ मणि- 
विशेष, रत्न की एक जाति; ( पर्ण 17 २६ ) । 
३ वि. गेह रंग का; (कप्पू )। | 3 ۳ साधु, 
'ख्य मत का अनुयायी परित्राजक ; ( पव ६४ 
ar [ 537۳1 ] रोग, बिमारी, ग्लानि ; ( विसे 
ا‎ ४४० ; उप ४६६ ; ओष ७७; २२१ ) । 
न प्रैवेयक [ १ ग्रीवा का झाभूषण, गले का 


> गहना; ( प; णाया १, ९) ३ मे वेयक 
गेवेज्जय देवों का बिमान; (ठा ६ )। ३ ए. उत्तम 
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२,६२ )‏ 
पुं [ गुळुच्छ | गुच्छा, स्तवक ; (ar) |‏ 


।क्‍ بو‎ बि [ गुल्मवंत्‌ [ लता-समूह वाला, 1۳7-7 ; 
1 (गाया १,१-- ५३ ४) ۳ 
गुव देखो गुप्प = शप्‌ । 8 (भग ११) | 
ی‎ देखो कुवळय ۱ “सुद्दियगुवलयनिहाणं” (TR) | 
موم‎ [ दे ] देखो गोआळिभा ; (जी १५) | 
و‎ वि [गुप्त] व्याकुल; क्षुव्ध ; (ठा ३,४- पत १६१) | 
` مور‎ वि [Uf | १ गहन, गहरा, गाढ्‌, निविड़ ; (इर 
| ६, ६६; उप T°; पण्ह १, ३ )। ٩ माडी, 
` जंगल; (उप 35 टो); 

a करेइ कम्सं, FF NUT ۱ 

इक्को संसरइ जिञ्रो, जरमरणचउग्गइगुविलं'' (पच्च ४४) | 
। 1۳5 वि [दे] चीनी का बना हुआ, 8:2 वाला (मिष्टान्न) ; 
(उर ४, १० )। 
` गुव्विणी खी [ सुर्विणी ] गर्भवती स्त्री; ( सुपा २७७ ) | 
1: देखो गुभ | शद ; (हे १, २२६ ) | 
` गुह ] गुह [ कार्तिकेय, एक शिव-पुत्र ; ( पात्र ) | 
' शुहास्त्री [ गुद्दा | गुफा, कन्द्रा ; (पात्र; अ २, ३; 
| प्राय २७१ ) ۱ 
| गुहिर वि [ दै [ गम्भीर, गहरा ; (TF; कप्प ) । 
| गूढ़ वि [ गूढ ] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुआ ; ( पण्ह १, ४ ; 
. जी १०) | 25 पुं [ AT] १ एक अन्तद्वीप, ۳ 
` बिशेष; २ द्वीप-विशेष का निवासी; (ग ४, ३ )। रे 
एक जन मुनि; ४ अनुत्तरोपपातिक दशा सूत्र का एक अध्ययन; 


७० 


' (अनु२)। ۲ भरत क्षेत्र का एक भावी ۷ राजा; 
| (सम १४४ (۱ ۱ 
| यूह सक ] E] छिपाना, शुत रखना । FT: 
1 (स ६१० (۱ 


` गूहन [गृथ ] गृ, विष्ठा; ( तंदु ) । 

1۳۳۲۰ [ गहन ] छिपाना ; ( सम ७१ ) | 

۱۳۵] गूहित ] छिपाया हुआ; ( स १८६ )1 
Or) देखे गिण्ह। छन (गा) E 
| सह) गरण्हेप्पिणु; (हे ४, ३४४ )। | 
۲۹۸] ] १ गाने यांग्य, गाने लायक, गीत; (ठा 
٣ یز‎ २८७ : ۲ ४४) 1 २ न, गीत, गान ; 
४. पण्हरगेयमुणीए'' ( सुर ३, ६६ jT ३३४ )। 


[ गेहे 
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आसन-बिशेष, गो की तरह बैठना; (ठा १, १)। 


"तित्थ न [ "तीथे ] १ गौद्रां का तालाव आदि में gê | 
२ लवण | 
समुद्र बगेरः को एक जगह; (ठा१०)। E ह| 
[ “त्रास ] १ i का त्रास देने वाला ; २ पुं एक > 
ग्राह का पुत्र; (विपा १, २)। 'दाख एं [दास ]१ छ | 
जैन मुनि, भद्रवाहु स्त्रामो का प्रथम शिञ्य ; २ एक जन मुनि. 1 
गण (कप्प; ठा ६ )। 'दोहिय़ा खी [ "दोहिका] | 
१ गो का दोहन ; २ आसन-बिशेष, गो दाहने के समय जिस ही. 
तरह बैठा जाता हे उस तरह:का उपवेशन ; (ठा ५, १)। | 
'दुहद वि [E] गो को दोहने वाला; (षइ)। | : 
“घूलिआ खी [ घूलिका ] लग्न-विशेष, गोरो को चर 3 
कर पीठे. घुमने का समय, सायंकाल ; “वेलव् गोधूलिया” | 
( रंभा )। “पय, "प्पय न [ °प्पद्‌ ] १ गौ का पैर झे । . 
उतना गहरा; “लद्धम्मि जम्मि जीवाण जायइ योपयं व मव-, | 
जलही” (आप ६६ )। २ गो-पद्‌-परिमित भूमि; (अणु 1 | 
३ गौकापैर; (ठा ४, ४ )। “भद [RE1 | 
विशेष, शालिभद्र के पिता का नाम ; (ठा १०) | “भूमि | 
खो [ “भूमि ] गोग्रों को चरने को जगह; (आवम)। | : 
मवि [ "मत्‌ ] गो वाला; ) Rê १४६८) ۱ "मड 


का रास्ता ; क्रम से नीची जमीन; (जीव ३) | 


न [ खतः] गो का शव; ( णाया १, ११--पत्र १७३)। 


“मय न.[ “मथ ] गोवर, गौ का मल, गो-विष्ठा ; ( भग ६, | 


२ )। मुत्तियां खी [ 'मूत्रिका] १ गो का मूत्र, E; 
( ओघ ६४ भा )। २ गो-मूत्र के आकार वाली ग्रह-पंत्त 


( पंच २ )। 'मुहिअन [ "सुखित ] गो के मुझ का | 


आकार वाली ढाल; (णाया १, १८) | ter पुं WF] 
तीन वर्ष का वैल ; ( सृश्र १,४, २ )। 'रोयण खलीन 
[ रोचन ] स्वनाम-ख्यात पोत-वर्ण दृब्य-विशेष, गोमस्तक- 
स्थित शुष्क पित्त; ( सुर १, १३७ ) ; ख्रो--"णा; (पंचा 


४ )। 'लेहणिया खो [ 'लेहनिका ] «ऊपर भूमि; | 


( निचू ३) | "लोम एं [ "लोम ] - १ गो का रोम, वाल; 


नद्य जत्तु-विशेय ; ( जोबंः१ ) । “चइ घुं [पति] | ` 


१ इन्द्र; २ सूर्य ; ३ राजा; (सुपा १४२ )। ४ महाः 
देव ; ५ वैल; ( १, २३१ ) | 95 एं [ ARF] 


गोग्रा की चर्या का अनुकरण करने वाला एक प्रकार का तपसी; | 
( णाया १, १५ (۱۰ “वय देबो “पय; ( राज) वार्ड | | 
पुं[ वाट ] 12 का वाडा.; (दे १, १४६ (۱ व्वर्य | | 


1 
۱ 


देखो E ; (आप) । 'साळा स्री [ "शाळा ] 


angori. 


1 | 


जाता दे; 
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۱ व NE NED HAS Me 
श्रेणी के देवों की एक जाति ; ( 3۳ ; ओफ भग; जो ३२ ; 


इक ) | 
गेह न [ गेह ] शद, घर, मकान; (स्वप्न १६; गउड ) | 
'ज्ञामाउथ पुं [ "जामातु ] घरजमाई, सर्वदा सपुर 
के घर में रहने वाला जामाता ; (उप ए ३६६) । ۳ 
वि [ "कार ] १ घर के आकार वाला ; २ पुं, 7 
की एक जाति; (सम १७ (۱ "लु वि [a] 
घर वाला, ग्रहो, संसारी ; ( षड्‌ )। सम पुं [श्रम ] 
गृहस्थाश्रम ; ) पउम ३१, ८३ (۱ | 
गेहि वि | णद्ध [ लोलुप, अझासक्त ز‎ ( ओघ ८७ ) | ° 
गेहि ख्री [ गृद्धि | आसक्ति, गाध्य, लालच ; ( स ११३; 
75 १, ३ (۱ ۱ 
गेहि वि [ गेहिन ] नीचे देखो; ( णाया १, १४ ) । 
गेहिअ वि [ गेहिक ] १ घर वाला, गही | २ पुं. भर्ता, 
घनी, पति; ( उत्त ९ ) ۱ 
गेहिअ वि [ YR ] 7765 लोलुप, लालची ; (Te 
१, 3 ار‎ 
गेदिणी खी [गेहिनी] ग्रहिणी, खी; (सुपा ३४१; 
कुमा ; कप्पू ۱ 
गो पं [ गो ] १ रश्मि, किरण; ( गउड ) | २ स्वर्ग, 
देव-भूमि ; ) सुपा १४२ ) | ३ वैल, 3657 ; ४ पशु, 
जानवर; १ स्री, गैया; “ अपरप्पेरियतिरियानियमिय- 
दिग्गमणओण्लिो गोब्च ? ( विसे १७४८ ; पठम १०३, 
१० सुपा २०१ ) । ६ वाणो, वागू; ( 5۳ १, १३)। 
७ भूमि ; “ जं मइ विंभवणगोयराण लोगो पुलिंदाण ° 
( गउड; छ्या १४२ )1 “आल देखो "37۲7 ; ( पुप्फ 
२१६ )। इल्ळ वि [मत्‌] गो-युक्त, जिसके पास 
अनेक गौ हों वह; ( दे २, ६८ )। چچ‎ न [ "कुछ [ 
ls र ७ Re eT, 
शमी em” (आवस )॥ وه‎ वि 
وا‎ वाला, गो-कुल का मालिक, गोवाला ; 
महा ) । किलंजय न [“किलञ्जक ] पात्र- 
जिसमें गो को खाना i व 
'कीड पं [ "कीट [99 की मक्खी, بو‎ जी १ 
कलर, सीर न Û 'झीर ] या का दव. (स 2 
णाया १, १ ) राह एं [ 'अह ] गो को चोरी, गौ को 
ات‎ Bn १, ३ ) ۱ 'ग्गहण न [ aer ] 
2 ) णाया १, १८ (۱ "णिसज्जा खी ['निषया] 
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« 1 15 ८ ) | “हण ७ जी و ی ی ی ی یی یی‎ PP 
| जरो का वाडा; ( न | धन ] | गोच्छा खी [ दे ] मन्जरी, बौर ; ( 

۱ ग्रं का समूह ; ( गा.६०६ ; सुर १, ४६ ) | [दै] ) वार; ( दे २, ६५ ) | 
` न्न देखो गोवः=गोपय'। कू--गोअणिज्ज; (नाट- मालती 


॥ १२१ )। . न गोजलोया स्री [ गोजलौका ] चुद्र कोट-विशेप, از‎ 
۱ गोभंट पुं [ दै ] १ का सुस 1 स्थल-रङ्गार, स्थल जन्तु-विशेष ; ( ۲۲ १५ ) | 
FA वाला /टडूगाट का पेड ; (दे २, ६८) | गोज्ज पुं [ दे ] १ शारीरिक दोष वाला बैल; (सुपा २८१) 


| गोअळ्छा खी [ दे ] 55 वेचने वाली खी ; (दे २, که‎ )। “ बोणावंससणाहं, गोयं नइनब्र्छतगोज्जेटि | 

| गोभ खरी [ गोदा | नदी-विशेष, गोदावरी नदी ; TN: वंरिजणेण सहरिसं, जयसद्दालायणं च कयं ? . 

. इक्छकुइंगवासिणा दरिश्रसीहेण” ( गा १७६ )। ۱ ) पउम ८५, १६ ( | 
| गोआ खरी [ दे | गगरी, कलशो, छोटा घडा; (दे २, ८६) । गोटट पुं [ गोष्ठ ] गोषाडा, गौशों के रहने का स्थान; ( महा : 
۳۵ स्त्री [ गोदावरी ] नदी-विशेष, गोदावरी ; | पउम १०३, ४० ; गा ४४७ 1 ۱ 


(गा ३५ ) | गोट्टामांहिल - [ ۱ ने जीव प्रदेश 
1 दे] इषा श ने पुं [गोष्टामाहिल] कमं-पुदरलों को जोव प्रदेश 
चा ل‎ 11 तु में उत्पन्न होने वाला. कीर से अवद्ध मानने वाला एक जैनामाउ आचार्य; (ठा ) | 
। 5 و‎ <) ۱ देखो 
. गोवरी देखो गोआअरी ; (हे २, १७४) | प गोटट ; ( ph हक 
` गोउर न [ गोपुर | नगर का दरवाजा; (सम १३७; He) | गक एच ` माडल ज्य 
ही. 0 | bei समान-वयस्क दोस्त ; ( णाया १६--पत्र 
पत गोट्टिलिय “ २०१; RT १, २--पत ३७ ) | 
गाँठी | री [दे ] मञ्जरी, बौर ; ( दे २, ६५ (۱ गोट्टी खी [ गोष्टी | १ मण्डली, समान वय वालों की समा : 
۱ गोंड देखो कोड सक : (त) ) प्राप; दसनि १; णाया १, १६ ) | २ वार्तालाप, परामश : 
3 3 ( कुमा ) । ५ 


۱ गोंड जंगल ; (दे 25 

रस दे ] कम नर , (दे 3 1 ۱ `| गोड पुं[ गौड [ १ देश-विशेष; ( स २८६ ) । २ वि, गोड 
' गोंदळ देखो गुंदल; (भवि ) | Hi ان‎ निवासी.) 

۲ दे ] मयूर-पित्त, मोर का पितत; (दे २, ६७ )। गोड पुं [ दे ] गोड़, पाद, पर ) ۲5-۳9 १४८ ) | 

` गोफ इं [ शुल्क ] पाद-अन्थि, पैर की गाँठ; ( पर | गोडा खीं गोला नका गोद O 2 


१०३ )। |‏ ۱ ار 
N पुं [ गोकणे | १ गो.का कान। २ दो खुर गोडी खी ] गोडी [ 25 की वनी हुई मदिरा, गुड का ۰‏ | 
गोकन्न वाला चतुष्पद-विशेष ; (पण्ह १)१)। रे ( वृह २ ) ।‏ 


गोडु वि [ गौंड ] १ गुड़ का वना हुआ ; २ मधुर, मिष्ट ; ` 


एक अन _ ४ गोकर्ण निबासी 
तद्वीप, द्वीप-विशेष ; ४ गोकर्ण द्वीप का निवा हि رو‎ 


A ; ( ठा ४, ( | 
15 पुं [ नाम, गोखरू ; गोड [दे ] देखो गोड ; ( इच्छ १२०). | 
| ا‎ गोण पुं [ दे ] १ साक्षी ; ا‎ २ बल, 
ह ۰ पुं दण्ड, कोडा; (दे २,६०) । | HT: (दे २, १०४३ इसा; दे २, १७४: 
| गोच्छ DR ५७५ गा ५३९) । | उपा ४४७; भौप ; दस ५, १ ; आचा र ३, ३; उप 

۱ पुन [ गोच्छक ] पात्र वगैरः साफ करे का | ६०४ ز‎ विपा १, १ )। न्न वि[ चत्‌ | 10 
| गोच्छ | वस्त्र-खण्ड ; ( कस ; पण्ह २, £ ) | | गौओ का मालिक; ( सुपा ५४७ ) | "ब्‌ पुंखी [ पति] 
( ee न [ दे ] गोगय ,ومد‎ (FS ३४)। .- यौग्रों का मालिक, गो वाला ; ( सुपा ५४७ ) । 

3 टू ۲ 
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जाति; (€ १,१ ; णाया १, ८) | 
7۳3 देखो गोण्ण ۰ (णाया १,१६--पतर २००) ۱ 
गोपुर देखो TIT ; (उत्त & ; अभि १८५) | 1 
गोफणा खी [दे] गोफन, पत्थर फेंकने का अख-विरेष;: | 
( राज )। ३ 
गोमद्दा खो ] दे [ रथ्या, RT; (दे २, ६६) ۱ 
ا‎ पुं | गोमायु ] शृगाल, गोदड ; جع‎ | 
गोसाउ | ३२०; पि १६१३ णाया १,४; स २२६; पाग्र) | 
गोमाणसिया खी [ गोमानसिका ] राग्याकार स्थान | 
विशेष; (जीव ३) | 
गोमाणसी खी ] गोमानसी ] ऊपर देखो; (जीव ३)। |. 
गोमि ) वि [ गोमिन्‌ ] जिसके पास अनेक गो हों बह, | 
गोमिभ (अणु; निचू २) ۱ । 
गोमिअ देखो गोस्मिअ : (राज) । | 
गोमो खनी [दे] कनखजूरा, चीन्द्रिय जन्तु-विशेष ; (जी १६)। | 
गोमुह j [ गोसुख | १ य॒क्ष-विशेय, भगवान्‌ ऋषभदेवका | 
शासन-यक्त ; (संति ७) । २ एक ग्रन्तद्वीप द्वोप-विशेष; २ | 
गोमुख-द्वीप का निवासी मनुष्य; (ठा ४,२) | ४ न, 8 
(दे २, ६८) | 
गोमुही खी [ गोसुखी ] वाय-विशेष; (अणु ; रा)। । 
गोमेअ ) पुं [ गोमेद [ रत्न को एक जाति; (झुमा | 
गोमेज्ज | ७० ; उत्त (۱ 1 
गोमेह पुं ] गोमेघ ] १ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ नेमिनाथ | 
शासन-देव ; (सं ८) । २ यज्ञ-विशेष, जिसमें गो का वध | 
किया जाता दे ; (पउम ११,४१) | F 
गोम्मिअ पुं [गौल्मिक] कोटवाल, नगर-र्तक; (€ १३)! | 
गोम्हो देखो गोमो ; (राज) । | 
गोय देखो गोत्त; (सम ३३; कम्म १)। वाइति | 
[ “वादिन्‌ [ अपने कुल को उत्तम मानने वाला, वंशार्नि | 
मानी ; ) आचा ) | E 
गोय न.[ दे [ उदुम्बर वगैरः का फल ; (आव ६) | | 
गोयम एं [ गोतम ] १ ऋषि-विशेष ; (ठा ७)। 8 | 
बैल ; (मप) | ३ न, गोत्रविशेष ; (कस ; अ ७) | 
गोयम वि [ गौतम ] १ गोतम गोत्र में उत्पन्न, गोम | 
गोलीय ; “जे गोयमा ते सतविहा पण्णा” ( ठा ७; मग? | 
ज॑ १) । २ पुं. भगवान्‌ महावीर का प्रधान शिब्य ; (| 


CC-0. Jangamwadi Math Coll cA, ) ५०३ चाम का एक राज-कुमार राजा | 


पाइअखद्दमहण्णवो | 


युक्त, ययार्य ; (विपा गोघा खी [ धा सी [गोवा] गोह, हाथ से चलने ` [ गोह, हाथ से चलने वालो एक साँप | 
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गोण वि [गोण] १ गुण-निः्पन्न, गुण 
3,२ ; ओप) । २ TT, अ-सुख्य (ओप) | 
गोणंगणा खी [ गवाङ्गना ] गैया, गो ; (सुपा ४६१ )1 
गोणत्त ) पुन [दे] वैध का भोजार रखने का थला; 
लय (उप ३१७ ; स ४८४) | हु 
गोणस पुं [ गोनस [ सर्प की एक जाति, फण-रहित साँप को 
एक जाति ; (TE १,१ ; उप ए ४०३) | 
गोणा खी [ दे ] गो, गेया ; (षड) | ۱ 
गोणिक्क पुं ] दे ] गो-समृह, गौग्रों का समूह ; (दे २,६५; 
पाअ ) । 
गोणिय वि ] दे ] गोओं का व्यापारी ; (वव ६) | 
गोणी खी [ दे ] गो, गेया ; (ओघ २३ भा) | 
.शोण्ण देखो गोण-गोण ; (कप्प ; णाया १,१--पत्र ३७) | 
गोत्त पुं [ गोत्र ] १ पर्वत, पहाड; (भा:१४) । २ न, नाम, 
अमिधान, आख्या ; (से १४, १०) 1 रे कम-विशेष, जिसके 
प्रभाव से प्राणी उच्च या नोच जाति का कहलाता दै ; (ठा२, 
9 5 पुन, गोत, वंश, कुल, जाति; “सत्त ۲ 
qewer (ठा ७) | 'बखलिय न [ “स्खलित ] नाम-विप- 
यीस, एक के बदले दूसरे के नाम का उच्चारण; (से ११,१७) ۱ 
“देवया स्री [देवता] कुल-देवी; (क्रा १४) ०फुस्सिया 
'खी ] 'स्पशिका ] वल्ली-विशेष ; (पएण १) | 
गोत्ति वि ] गोत्रिन्‌ [ समान गोत वाला, कुठुम्बी, स्वजन ; 
(सुपा (۱ . 
गोत्ति देखो गुत्ति ; (स २४२) | 
गोत्तिअ वि [गोत्रिक] समान गोत्र वाला, स्वजन; (श्रा२७)। 
गोत्थुम देखो गोथुम ; ( इक ) | 
गोत्थूभा देखो गोथूभा ; (इक) | 
ی‎ पुं [ गोस्तूप ] १ ग्यारहवे' जिन-देव . का प्रथम 
TR) शिष्य ; (सम १५२; पि २०८)। २ वेलन्धर 
नागराज का एक आवास-पर्वत ; (सम ६६) | ३ न, و‎ 
षोत्तर पर्वत का एक शिखर ; (दीव) 1" 
गोथूमा खी [ गोस्तूपा ] १ वापी-विशेब, अन्जन पर्वत पर 
की एक वापी ; (ठा ३, ३) । २ TRE की एक अप्र-महियी 
की राजधानी ; (ठा ४,२) । 
गोदा खो [दै, गोदा] नदी विशेष, गोदावरी; (षड; गा ६ 
गोध पं [ गोध ] १ :وه‎ २ ده‎ 
मनुष्य ; (राज) ۱ 
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- 
गोरविअ वि [ गौरवित ] सम्मानित, जिसका आदर किया 


गया हो वह ; (दे ४,१) ۱ 

गोरस पुंन ] गोरल [ गोरस, दुध, दही, मठा TR: ; (णाया 
१,८; ठा ४,१) | 

गोरा स्र [ दे [ १ लाइगल-पद्धति, हल-रेखा; २ चत, 
आँख ; 3 ग्रीवा, डोक ; (दे २, १०४) | 

TR देखो गोरी ; (हे १, ४) | 

गोरिअ न [ गौरिक ] विद्याधर का नगर-विशेष ; (इक) | 

गोरी स्त्री [ गौरी ] १ शुक्ल-वणी स्त्री; (हे ३,२८) | २ 
पार्वती, शिव-पत्नी ; ( कुमा : सुपा २४०; गा १)। ३ 
श्रीकृष्ण को एक स्त्री का नाम ; (अंत १८) | ४ इस नाम 
की एक विद्या-देवी; (संति ६) । "कूड न [ कूट | विद्याधर- 
नगर-विशेष ; (इक) ۱ 

गोल पुं [ दे ] १ साक्षी ; (दे २,६५)। २ पुरुष का निन्दा- 
गर्भ आमन्त्रण ; (णाया १, ६) । 3 निष्टुरता, कठोरता ; 
(दस ७) - 

गोल पुं [ गोल ] १ बृत्त-विशेष ; “कदम्बगोलणिहकंटयंत- 
णिग्नंगे'? (अच्चु ५८) ۱ २ गोलाकार, इृत्ताकार, मण्डलाकार 
वस्तु ; (ठा ४,४; अनु ४) । २ गोलक, कुंडा; (सुपा२७०) | 
४ गेंद, कन्दुक ; (सुअ १,४) | 

गोलग ) पुं [ गोलक ] ऊपर देखो; ( सुभ्र २,२; उप॒ | 
गोलय | ३६२ काल)। 

गोला स्ती [ दे ] गो, गैया ; ( दे २, १०४ ; पाह्म ) २ 
नदी, कोई भी नदी २ सखो, सहेली, संगिनी ; ) २, 
१०४) | ४ गोदावरी नदी; (दे २,१०४ इ; गा १८ ; १७५; 
हेका २६७; पिं ८४ ; १६४ $ पाग्न ; षड) | 

गोलिय पु गौडिक ] गड बनाने वाला ; (वव ६) | 
गोलिया खी [ दे ] १ गोली, गुटिका ; (राय; णु) । २ 
गंद, लड़कों के खेलने की एक चोज; तीए छ कहर 
गोलियाए भिन्ना” (दसनि २) ۱ रे बड़ा कु डा, बड़ी थाला ; 
(35)। 'लिंछ, कक [ 

ल्हा ; २ अग्नि-विशेष ; (ठा 5 9 

न [ गोलिकायन] १ गोत-विशेष, जो कोशिक‏ ا 
गोत की एक शाखा है ; २ वि. गोलिकायन-गोतीय ; (ठा७) |‏ 
गोलो सरी [ दे ] मयनी, मधनिया, दही मथने की लकडी ;‏ 
(दे २, ६५) |‏ 

गोढल न [ दे ] बिम्बी-फल, 
कुमा) ۱ 


कुल्दरुन का फल ; (णाया१,८५ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


۱ "दय जा एक उत, जो भगवान्‌ नेमिनाब के पात पुत्त, जो भगवान्‌ नेमिनाथ के पास 
|: लेकर शत्र न्जय पर्वत पर मुक्त हुआ था; (अंत २) | ४ 
मनुष्य-जाति, जो बैल द्वारा भिक्षा माँग कर अपना 
زیم‎ चलाती दै ; (णाया १, १४) । ४ एक ब्राहमण ; (उप 
६१७) । ६ द्वीप-विशेष + (सम ८० ; उप १६७ टी) | 
किउ न ] 'केशीय [ उतराध्ययन सूत्र का एक अध्य- 
, जिसमें गोतमस्वामो ओर केशिमुनि का संवाद हैं ;. 
(3 २१। “सुत वि [ “सगोत्र ] गोतम तरी 
(ग; आवम) | 'सामि पुं [ "खासिन्‌ ] महावीर 
. के सर्व-प्रधान शिञ्य का नाम ; (विपा १,१--पत्र २) | 
` गोयमज्जिया : 5۱ | गोतमायिंका ۱ जैन मुनि-गण को 
` गोयमेज्जिया | एक शाखा ; (राज ; कप्प) । 
` गोयर و‎ [ गोचर ] १ zi को चरने की जगह ; “णो गोयरे 
॥ शो वणगाणियाणं” ( वृद ३ )। २ विषय ; Rt 
शमह. ..सयंभु ? (गउड)। ३ इन्द्रिय का विषय, प्रयचा; इभ्म 
राया उज्जाणं तं कासी नयणगोअर सव्वं”(कुमा)। ४ मिक्षाटन, 
भित्ता के लिए भ्रमण ; (ओघ ६६ भा; दस ४,१)। १ 
मिक्षा, माधुकरी ; (उप २०४) । ६ वि, भूमि में बिचरने 
वाला, “विंभवणगोयराण पुलिंदाण” (गउड) | "۳ 
खी [चर्या] भिक्षा के लिए भ्रमणा; (उप १३७ टो; पउम 
४, ३) । “भूमिखी[ भूमि ]१ पशुओं को चरने की 
जगह ; (दे ३, ४०) । २ TTT की जगह; (ठा ६) | 
“वत्ति वि ["वर्ततिन्‌ [ भित्ता के लिए भ्रमण करने वाला; 
' (गा २०४ )। ۱ ۱ 
` गोयरी खी [ गोचरी ] भिक्षा, माधुकरी ; (सुपा २६६) । 
. गोर पुं [ गोर ] १ शुक्ल वर्ण, सफेद रंग ; २ वि, गौर वण 
' पाला, शुक्ल ; (गउड ; कुमा) ۱ 3 ग्रवदात, निर्मल ; (णाया 
` 1 1 "खर رز‎ गर्दभ की एक जाति; (पण्ण१) | 
. . गिरि  ] “गिरि ] पर्वत-विशेष, हिमाचल ; ( निचू. १ ) । 
| 'मिग पुं ] "सग ] १ हरिण की एक जाति; २ न. उस 
हा अ हुआ क (आचा २, १, १) । 
गोरव; (गा ८६ 
गोरंग वि [गौराङ्ग] शुक्ल शरीर वाला : (a1) | 
गोरंफिडी खरो [दे] गोधा, गोह, जन्तु-बिशीष RES) । 


| गोरडित वि [ दे ] ae, ध्वस्त ; ( पड) । 
۴ गोरव न ] गौरव ] १ महत्व, که‎ : (TE ३० ) २ 
| भाद्र, सम्मान, बहुमान ; (विपे ३४७३ ; WT ५ ( ۱ ३ 


गमन, गति ; ( ठ ६.) | | 
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गोचालि एं [ गोपालिन्‌ ] ग्वाला, गोप, हीर; ( ey | 
४३२; ४३३ ) | 1 
गोवालिणी खी [गोपालिनो ] गोप-खी, अहीरिन; ( तुप | 
४३२ ( ۱ ॥ E. 
गोवालिय पुं [ गोपालिक ] गोप, अहीर, ग्वाला; ( पुपा | 
४३३ ) | 
गोवाळिया खी [ गोपालिका ] गोप-ख्री, गोपी, अहीरिन 
( णाया १, १६ ) । ۱ 
गोवालो खी [ गोपालो ] वल्ली-विशेष ; (पएण १)। | 
गोविअ वि [ दे] अ-जल्पाक, नहीं बोलने वाला; (दे २६७ | 
गोविअ वि ] गोपित ] १ छिपाया हुआ ;२ ۰ 1 
( सुर १, ८८; निर १, ३ ) | 1 
गोविआ खो [ गोपिका ] गोपांगना, अहीरिन ; ( इमा; || 
गा ११४ ) | > 
गोविंद पुं [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-ख्यात एक योग-विषयक अन्ध- 
कार ; २ एक जैन मुनि : ( पंचव ; TR (۱ 
गोविंद एं [ गोविन्द | १ विष्णु, कृष्ण ; २ एक जैन मुनि; 
(ठा १० ( ۱ “णिज्जुत्ति खी [ “नियुक्ति ] इस नाम 
का एक जैन दार्शनिक ग्रन्थ ; (निचू ११ )। 
गोविद्ल न [ दे [ कन्चुक, चोली; ( दे २, ६४)। 
गोवी खी [ दे ] वाला, कन्या, कुमारी, लड़को ; (दे २, 
९६ (۱ | 
गोची खी [ गोपी ] गोपाङ्गना, अहीरिन;( सुपा ४३४ ار‎ 
गोव्वर [ दे ] देखो गोचर ; ( उप ५६३; १६७ टी ) | 
गोस पुन [दे] प्रभात, सुबह, प्रातः-काल ; (देर, | | 
६६ ; सण; 135 : वव ६; पंचव २; पाञ्र ; षड; 3 
. पत्र ४ ( ۱ ۱ 
गोसंधिय एं [ गोसंघित ] गोपाल, अहीर ; ( राज) । 
गोसग्ग पुन [ दे. गोसग ] प्रातः-काल, प्रभात ; (दे २ 
86 ; ZX ( ۱ 


गोसण्ण [ 3 [ मूर्ख, वेवकूफ; ( दे २, ६७; षड्‌ )। ۱ 
गोसाल पुं व. [ गोशाळ ] १ देश-विशेष ; ) | 
गोसाळग | ६८, ६४ ( २ पुं. भगवान्‌ महावीर झा फ || 
i जिसने पीछे अपनों आजीविक मत चलाया था; (भ || 
१५ )। | 


' गोसाचिआ खरी [दे] १ वेश्या, वाराइगना; ( मुच्छ ४४ ) | ۱ 


२ मूर्ख-जननी ; ) و‎ ७०) 


पाइअसद्दभहण्णवो | 


SP ANIA‏ یی یک पे यह‏ و Ss‏ ی یت ی 


o ST Anan ¬ 


गोरल पुं [ गौल्य ] १ देशःविशेष ; ( झावम ) | 


२ न, 


गोत्र-विशेष, जो काश्यप गोत्र की शाखा हे; रे वि.गोल्य 
गोत्र में उत्पन्न ; (ठा ७ ) | 
गोल्हा खी [ दे ] विम्बी, वल्ली-विशेष, Faw का पेड़ ; 


(दे २, ६१ ; रावम ; पश्र ) | 
गोच सक [ गोपय ] १ छ्पाना | २ रक्षण करना | गोवए, 
गोवेइ; ) सुपा ३४६; महा) ۱ 5۹5و‎ (सुपा 
३३७; सुर ११, १६२ ; प्रास्‌ ६१ ) | 
गोच ) पं [ गोप ] Tai का रक्षक, ग्वाला, 6 ; 
क (उवा ७; दे २, ८; क्यू )। गिरि و‎ 
[itt ] पत्रत-बिशेष ; “गोवगिरिसिहरसं ठियचरमजिणा- 
TUTTE” ( सुणि १०८६७ ) | ۱ 
गोवडुण देवो 15907: ) २६१ (۱ 
गोवण न [ गोपन ] १ रक्षण; २ छिपाना ; (श्रा २८; 
उप १६७ टो ) | 
गोवद्धण पुं [ गोवधेन ] १ पर्वत-विशेष ; ( पि २६१ (۱ 
२ ग्राम-विशेष; ( पउम २०, ११४ ) | 
गोचर पुंन [ दे [ गोवर, गोमय, गो-विष्ठा ; ( दे २, ६६ ; 
उप ५६.७ टी )। 
` गोचर एं [ गोचर ] १ मगध देश का एक गाँव, गौतम-स्वामी 
की जन्म-भूमि ; ( आक )। २ वणिग-विशेष ; ( उप 
2६७ टी ) | 
गोवळ न [ गोवळ ] गोधन, गोकुल, गोग्रों का समूह ) 
“चारिति गोवलाइ?” ( सुपा ४३३ )। २ गोत्र-विशेष ; 
) मुज १० | 
गोबलायण देखो गोवल्लायण; ( सुज १० ) | 
गोवलिय पुं ] गोवांलक ] ग्वाला, अहीर; (सुपा ४३३)। 
गोवदलायण बि [ गोबळायन ] १ गोवल गोत्र में उत्पन्न; 
२ न, नक्षत्रविशेष ; ( इक ) | 
गोचा पुं [ गोपा ] TT को पालन करने वाला, ग्वाला : 
( TT )। ۱ 
गोवाय सक [ ] १ छिपाना ; 
वकक -गोचायंत ३( उप ३५७ ) | 
गोवाळ ٩ [ गोपाल ] गौ पालने वाला, बाला, अहीर; (दे 
२, २८ (۱ गुज्जरी खरी [ गुजरी ] मैर राग वाली 
भाषा-विशेष, गुजरात के शरहीरों का गीत ; ( इमा ) । 
गोवाल्य एं [ गोपालक [ ऊपर देखो, ( पउम १, ६६) | 


२ रक्षण करना | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गोलिय -- ग्गहण | 3130500153 | ३८१ 


५ f [3] e f [दे] rare; ۳ (eo) || (२२ O जि जा प्रातःकाल-संवन्धी; ( सण) ۱ ०, १८ 1 

सोल न [ ۱۳21۲ ] चन्दन-विशेष , सुगन्धित بوچ‎ 0 ) । क 
زوجم‎ (TE २, ४३ ९३ केस; कुर ४, १४३ सण )। | गोहुर न [ दे ] गोमय, गो-विष्ठा; ( दे २, ६६ ) | 

नोह [दै [ १ गाँव का मुखिया; (दे २,८६ )। २ भट, गोहूम एं [ गोधूम ] अन्न-विशेष, गेहूँ ; ( कस ) | 
मट, योद्धा; (दे २, ८६ > महा )। ३ जार, उपपति; | गोहेर ) पु [ गोधेर ] जन्तु-विशेष, सौंप की तरइ का ज 
(उपड २१% ) । ४ सिपाही, पुलिस ; ) उप ए ३३५) गोहेरय | नावर; ( पउम ४८, ६२; ६१ (۱ 

४ पुरष, आदमी, मनुष्य : ( ۳5 ५७ )। गगह देखो गह-अ्रह ; ( गउड ) i 

गोहा देखो गोधा ; ( दे २, ७३; भय ८३ )। ۳۳۲ देखो गहण--अहण; ( अमि ५६ ) । ۰ 
गोहिया खी [ गोधिका ] १ गोषा, गोह, जलजन्तु-विरोष ; | ev देखो गहण = ग्राइण ; ( FT ) । 


इम सिरिपाइअसद्दमहण्णवे Tri 
۱ बारइमो तरंगो समत्तो | 
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(से २,७ (۱ 
घट्ट अक [ 975 ] भ्रष्ट होना । ۶:65 ) | 3 
घट्ट पु [दे] १ कुम्भ रंग से रंगाहुभावख; اجه‎ 
घाट ; ३ वेणु, वंश; ( दे २, १११ ) | 3 
घट्ट पुं [घट्ट] १ शकराप्रभा-नामक:नरक-भूमि का एक नरकावाह, | ` 
(इक)। २ पुन, जमाव; ( श्रा २८ )। रे समूह, जत्या; |. 
“aa” (सुपा २५६)। ४ वि, गाढा, निविड़ ; “भूत. | 


न [QAR ] वल-विशेष, बूटेदार कोण |‏ موجه 
वख ; (FT ) | |‏ 


हिलना; (दस ४ ) । 
घट्टणग j ] घट्टनक ] पात्र वगैरः को चिक्रना करने के लिए & 
उस पर विसता जाता एक प्रकार का पत्थर ; ( वृह ३ )। ं 
घट्टणया ) खी [घटना ] १ आघात, झाहनन ; ( आप; | 
घट्टणा | ठा ४, ४) । २ चलन, हिलन ; ( ओष ६)। | 
३ विचार; ४ एच्छा ; ( वृह ४ ) । कदर्थना, पौ; | 
( आचा )। ६ स्पर्श, छूना ; ( परण १६ ) | 
घट्टय देखो घट्ट; (महा (۱ > ۱ 
घट्टिय वि [ घट्टित ] १ झाहत, संवर्ष-युक्क ; (जं१) |, 
२ प्रेरित, चालित ; ( पण्ह १, ३ )। रे स्ट ۳ । 
हुआ ; ( जं १; राय )। |: 
घट्ट वि [घुष्ट] १ विसा हुआ; ( हेर, १७४; ओप; सम१ २५) | 
घड सक [घट [ १ चेष्टा करना । २ करना, बनाना । २४. | 
परिश्रम करना | ४ संगत होना, मिलना । घडइ; (हे "| 
१६५) و‎ घडमाण; (से १, १ ३निचू १) | 
कृ—घडियञ्च ; (UT १,१--पत्र ६०) | [ 
घड सक | 27 [ १ मिलाना, जोड़ना, संयुक्त करना | 1 
बनाना, निर्माण करना | ३ संचालन करना | घडेइ ; (हे) 
५०) । भवि घडिस्सामि; (स ३६४) । । वकु- | 
(सुपा २५१) ۱ संकृ घडिअ ; (दस ५, १)। | f 
घड पुं [ घट | घडा, कुम्भ, कलश ; (हि १,१६५) । * | 
पुं [ कार | कुम्भकार, मिट्टी का बरतन बनाने १0 
(उप ए ४१५) । “चेडिया खी [ “चेटिका ] पी | 
वाली दासी, पनिद्वारी ; (छुपा ४६०) । "दास पुं | اج‎ ll 
पानी भरने वाला नौकर ; (आचा) । “दासी खौ [दा 


۹ 
< ۱ 
1 


. पाइभसद्दमहण्णवो | 
PIERCY 2 RI NST sr कि rr he 3 ۱ 1 

cd घः ® ۰‏ مد 
११६ ( ۱39-95 त, (ठा ७ (۱ ۲5 ۱‏ ۱ 7 


` घट्टकरर्ह्ो” ) सुपा'११ ) | 


Î घट्ठण न [ घट्टन ] १ छूना, FT करना। २ चलान, | 
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घ 


घ j [ घ ] कछ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; ( प्राप ; 
प्रामा)। ` 
दीद [दे] का सः (१६) AE 
घड (अप) 1 पाद-पूरक आर अनयक अग्यय ; 
४२४ ۰ कुमा (۱ 
اب‎ 1 घृतोद | १ 0780 जिसका पानी 
اش سا‎ तुल्य स्वादिष्ठ दें ; ( इक ; ठा ७) । २ 
39-87 ; ( तिस्थ ) रे वि, जिसका पानी घी के समान 
मधुर हो ऐसा जलाशय। را‎ दा; ( जीव २; 
राय ) ۱ 
घंघ पुं ] 3 ] गह, मकान, घर; ( दे २, १०५)। ۰ 
खरी [शाला] अनाथ-मएडप, RAR का झाश्नय-स्थान ; 
( ओघ ६३६ ; वव ७; आचा ) | 
घंघळ ( अप ) न ] कर ] १ माडा, कलह ; ( हे ४, 
४२२ )। २ मोह, घवराहट ; ( कुमा ) | 
घंघोर वि [दे] भ्रमण-शील, भटकने वाला; (दे २, १०६) | 
घंचिय पुं [ 3 ] तेली, तेल निकालने वाला ; गुजराती में 
ai; (स*] १६० )। 
घंट पुंस्त्री [घण्ट] घण्टा, कांस्य-निर्मित वाय-विशेष ; (ओघ 
८६ भा )। 2-21: (हे १, १६१ ; राय )। 
घ॑ंटियपुं| घाण्टिक ] घण्टा बजाने वाला; ( कप ) | 
घंटिया स्ती [ घण्टिका ] १ छोटा घण्टा; ( प्रामा ) २ 
किकिंणी ; (सुर १, २४८; जं२)। रे आभरण- 
विशेष ; ( णाया १, & ) | 
घंस पुं ] घषे [ घर्षण, घिसन ; ( णाया १, १--पत्र ६३ ا(‎ 
घंसण न [ घर्षण [ घिसन, रगड; (स ४७ ) | 
घंसिय वि [ घर्षित ] घिसा हुआ, रगडा हुआ; ( ओप ) | 
घक्कूण देखो थे | 
घर्घर न [दे] घबरा, लहँगा, स्तियों के पहनने का एक ود‎ ; 
( दे २, 1०७ ) । ۱ 
घर्घर 3] AAC ] ۱۳889 (गा ८०० )। २ 
खोखला गला ; af (दे ६, १०) | ۲ 
आवाज; “रुयमायों घग्यरेण सह य” ( सुर २, ११२) | ४ 
न, शाडवल, शैवाल FT का समूह ; (TF) | 
घट्ट सक [azz | १ eT करना, छूना । २ हलना, 
चलना। ३ संघर्ष करना । ४ करना | 


CC-0. , ०0. पनी भरने वाली, पनिहारी २ (a १११६) | ۱ 
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| स्यान; (जी ७ ठा ३, ४)। १० न, देव-विमान- 
विशेष ; (सम ३७) । ११ पिण्ड ; (सुग्न १,१,१) । १२ 
वाद्य-विशेष ; (सुज्ज १२) | “उद्हिं देखो घणोदहि ; 
(मग) । “णिचिय ब्रि [ "निचित ] अत्यन्त ۶ 
(भग ७, ८; औप) । “तव न [ “तपस्‌ ] तपरचर्या-विशेष; 
(उत्त ३)। “दत पुं [ ۳ [ १ इस नाम का एक अन्त- 
द्वीप ; २ उसका निवासी मनुष्य ; (ठा ४,२)। मालन 
[ “माल [ 63 पर्वत पर स्थित विद्याधर-नगर-विशेष ; 
(इक) । 'सुइंग पुं [ag [ मेघ की तरह गंभीर आवाज 
वाला बाय-विशेष ; (आप) ۱ "रह पु [ रथ ] एक जेन 
मुनि : (पउम २०, १६) ۱ “वाउ पुं| “वायु | स्त्यान वायु, 
जो नरकऱृथ्वी के नीचे दै ; (उत्त १६) । “वाय एं [वात] 
देखो “वाउ; (भग; जी ७)। “वाइण पुं [ वाहन | 
विद्याधरें के एक राजाका नाम; (पउम ५,७७) । “विज्जुआ 
खरी ['विद्य ता] देवी-विशेष, एक दिक्कुमारी देवी का नाम ; 
(इक) ۱ “समय  ] समय | वर्षा-काल, वर्षा ऋतु > 


: (कुमा ; TT) | 
घणघंणाइय न ] घनघनायित [ रथ का चीत्कार अव्यक्त 


शब्द-विशेष 3 (e १,३) । 


घणवाहि पुं [ दे ] इन्द्र स्वर्ग-पति ; (दे २, १०७) | 
घणसार j [घनसार ] कपूर ; (पाथ; भवि) । “मंजरी 


खी [ मञ्जरी ] एक खी का नाम ; ( कसू ) । 


घणा स्री[ घना ] घण्ेन्द्र की एक अग्र-महिषी, इन्द्राणी- 


विशेष ; (णाया ३,१ प २५१) । 


घणा खी [ घृणा ] एणा, ST ; (आप्र | 
afr न [ घनित ] गर्जना, गर्जन ; (सुज्ज २०) | 
घणोदहि एं [ घनोदधि ] पत्थर की तरह कठिन जल समूह ; 
' (सम ३७) । “वळ्य न ] “वलय ] वलयाकार कठिन जल- 


समूह ; (पण्ण २) । 


घ्रण्ण पु [ दै ] १ उरू वचास्‌, छाती ; २ वि. रक्त, ۲ 
हुआ ; (दे २, १०९) | 

चत्त सक [ क्षिप्‌] १ फेकला, डालना | २ प्रेरना । 5 
۱ (हे ४,१४३) | संकु--“मंकाभ्रो घत्तिऊण 


वरत्रीणं” (पउम 
७८,२०३; स ३१) | 


घत्त [E ] महण करना । «Rafe (प्रयो३३) । 
चत्त सक [ गवेषय 


[] खोजना, 5 | (हे ४,१८६) । 
संकु--घत्तिअ ; (इमा) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


(उप १६७ टी),। ¬ 


1 नि 


۱ 8 [दै ] aa, बनाया हुआ ; (घड) | 

| इवि [दे | संकुचित ; (षड्‌) | 

| a j [घटक ] छोटा घडा; (जं २; अणु) ۱ 
و‎ [घटन] १ घडना, कृति, निर्माण ; ) से ७,७१ ) ۱ 
२ यत्न, चेष्टा, परिश्रम; (अनु ४; 6 २,१) | 


| दूणा खी [घटना] मिलान, मेल, संयोग ; (सुअ १,१,१)। | 


qz देख घडग ; (जं २) । 

घडा खी ] घटा ] समूह, जत्या ; (गउंड) | 

` -डाघडी खो [ दे [ गोष्ठी, समा, मण्डली ; (€) | 

` जाच सक [ घट्य्‌ ] १ बनाना । २ वनवाना। रे संयुक्त 
करना, मिलाना ۱ घडावइ : (हे ४,३४०). संक-- घडा- 
वित्ता ; (दावम) । 

५ و‎ खी [ घटी. | देखो घडिआऽघरिका ; (प्रास ५५) | 
| तय, "मत्तय न [ “मात्रक ] छोटे घड़े के आकार का 
पात्र-विशेष ; (राज ; कस) । "जंत न [ यन्त्र ] रट, पानी 
। निकालने की कल ; (पाश) | er 
` झडिअवि [ घटित [ १ इत, निमित; (Tx) । २ संसक्त 
संबद्ध, श्लिष्ट, मिला हुआ ; (पाद्य; स १६४; ; महा) 
घडिअघडा खरो [ दे ] गोष्ठी, मण्डली ; ( दे २, १०१) । 
घडिआ खी [ घरिका ].१ छोटा-घड़ा, कलशी; (गा ४६० 
आ २७) । २ घड़ी, मुहूर्त ; (खुपा १०८) ۱ ३ समय बताने 
वाला यन्त्र, घटी-यन्त्र ; (पाथ) । “लय न | लय | er 
गृह, घण्टा बजाने का स्थान ; (सुर ७, १५) ॥ । 
का ۱ खी [ दे ] गोष्टी, मण्डली ; (षड्‌; दे२,१०१) | 


घडी खी [ घटी ] देखो घडिआ ; , (स २३८३ प्रार) । 
घडुक्कय पुं [ घटोत्कच ] भीम का पुत; (दे ५१६९) | 
مد‎ वि [ घटोद्भव ] १ घट से उत्पन्न; २ पु. अषि- 
1 'विशेष, अगस्त्य मुनि ; (प्रारू) | ; 
| ۳ न [दे] थूहा, टोला, स्तूप ; (पात्र) | 


घण पुं [ घन ] १ मेष, बादल; (सुर १३ ४९? १ 


५२) । २ हथौड़ा; (दे ६,११) । र 5 तीन अंकों 
का पूरण करना, जैसे दो का घन आठ होता दै; (अ १° 
४६६ ; विसे ३४४०) । ४ वाद्य का .शब्द-विशेष, कर 
15: (ठा २,३) । १ वि. दृढ, ठोस > (मोप) । ६ 
अविरल, निविड, निश्छिद्र, सान्द्र ; (FT; आप) ۱ ७ गाइ; 
۷۲5 ; “जाया पीई घणा तेति 


अतिशय & कठिन, तरलता- 
२ अधिक, अत्यन्त ? (E) nosed Math Collection. Digitized by eGangotri 
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छिपकली 5 (पिंड; सुपा êve), | ` 
“गोलो खरी [गोली ] ग्रहगोधा, छिपकली; (दे? | , 
१०४ )। "गोहिआ खी [गोधिका ] छिपकली, जु |. 
विशेष ; (दे २, १६ ) ۱ “जामाडय पं 'जामातृक] | 
घर-जमाई, ससुर-घर में ही हमेशा रहने वाला जामाता; | 
( णाया १, १६ )॥ .त्थपुं[ स्थ] ग्रही, संसार, | , 
4 ; ) प्रासू १३१ (۱ नाम न [ "नामन्‌ ] ग्रह | 
नाम, वास्तविक नाम; ( महा (۰۱1 'बाडय न [ “पारक] | 
ढकी हुईं जमीन वाला घर; ( पाअ ) | "वार न [ द्वार] | 
घर का दरवाजा; (काप्र १६४ )। “सडणि एं | 
[ eR ] पालतू जानवर ; { वव २ ) । “समुदाणिय | 
पुं [ °ससुदानिक ] आजीविक अत का अनुयायी .साधु; | 
(प )। “सासि पुं [ "स्वासिन्‌ | घर का मालिक; | 
(हे २, १४४ )। “सामिणी स्री | स्वामिनी] गृहिण, ۱ 
खी; (पि६२)। 'सूर | शार] 9۲ | 
मूळा शूर, घर में ही बहादुरी दखाने वाला; ( दे) | 
घरंगणन [ गुद्दाङ्खण ] घर का आँगन, चौक; (गा ४४०)। | 
घरग देखो घर; ( जीव ३) | ۱ 
घरघंट पुं [ दे | चटक, गोरैया पक्षी; (दे ३, १०७; | 
पात्र ( | ۱ 
घरघरग पुं [ दे ] ग्रीवा का आभूषण-विशेष ; (जं १)। | ' 
515 पुं [rz] ग्रन्न पीसने का पाषाण यन्त्र; (गा ८०१ | 
सण ) | | 
5۳5 पुं [ दे ] xez, mez, पानी का चरखा; (निचू १) 
घरट्टी स्री [ घरट्टी ] erî, तोप ; (दे ३, १० )। 
घरणी देखो घरिणी ; . “तं वरघरणिं वरणिं व” 
७२८यी و‎ प्रासू ४१ )। ۱ 
घरयंद पुं [ दे |.झादर्श, दर्पण, शीशा; (दे २, १०७)। | 
घरस एं [दे, गृहवास] ग्रहाश्रम, ग्रहस्थाश्रम ;.( वृह २) । | 
घरसण देखो घंसण ; ( सण) |. / 
घरिणी खरी [.ग्रहिणी ] घरवाली, खी, भार्या, पत्नी ; (उप ۱ 


घत्त वि [ घात्य ] १ मार डालने योग्य; २ जो मारा जा 
सके ; (पि २८१; सूत्र १७, ६; ८ ) । 

घत्तण न [ क्षेपण ] फेंकना ; (कुमा) | 

घत्ता खरी [ घत्ता ] छन्द्-विशेष ; (पिंग) | 

घत्ताणंद न [ घत्तानन्द्‌ ] छन्द-विशेष ¦ (पिंग) | 

घत्तिय वि [ क्षित ] प्रेरित ; (स २०७) ۱ 

7 वि [ प्रस्त ] १ भक्षित, निगला हुआ, कवलित ; (पउम 
७१,५१ : TE १, ४) । २ आक्रान्त, अभिभूत ; (सुपा 
315. : महा) | ۱ 

घम्म पुं ] घं ] घाम, गरमी, संताप; (दे १, ८७; गा 
४१४) | २ पसीना, स्वेद ; ( हे. ४,३२७) । - 

घम्मा खी [ घर्मा ] पहली नरक-प्रथिवी ; (ठा ७) । 
घम्मोई खी [ दे ] तृण-विशेष ; (दे २, १०६.) । : 
घम्मोडी स्री [ दै] १ मध्योह काल ; २ मशक, मच्छर, 
E जन्तु-विशेष ; ३ ग्रामणी-नामक तृण; ( दे २, ११२) | 
घय न [ घृत ] घी, एत; (हे १, १२६; सुर १६, 
६३ ( ۱ "आसव पुं [TT [ जिसका वचन घी की 
तरह मधुर लगे ऐसा लब्धिमान्‌ पुरुष ; ( आवम (۱ किट्ट, 
न [E ] बी का मेत (घर्म २)। “किट्टिया खी 
] 155۲ ] घी का मेल; (पव४)॥ 5 
[Te [ धी और गुड की वनी हुई एक प्रकार की मीठाई, 
निष्टान्न-विशेष; ( सुपा ६२३ (۱ "घट्ट पं [ E ] घी 
का मेल; ( वृह १ ) 1 'पुन्न एं [ “पूर्ण ] घेवर, Rem 
विशेष ; (उप १४२ दी) ۱ “पूर पुं [ "पूर ] घेबर, मिशन्न- 
विशेष? ( छुपा 11) । “qere [ भयम ] 
एक जेन युनि, आर्यरक्षित सुरि का एक शिष्य; (आचू १) | 
` मंड एं [ “मण्ड | ऊपर का घी, इतसार ; ( जीव ३ ) | 
' मिल्ल्या स्री [ इलिका ] धी का कीट, चाद जन्तु- 
विशेष; (जो १६ (۱ "मेह एं [ मेघ ] धी के तुल्य 
पानी बरसने बाली वर्षा ; ( जं २) । "वर पुं [ "चर ] 
दीप-विशेष ; ( इक )। “सागर पुं [ "सागर ] समुद्र 


विशेष ; ( दीव ) | 935 2 ; से २, ३८ 

| ८ | : से २, २८ ; सुर २, १०० ; कुमा ) । | 3 
1 भाएड, भडवा ; ( उप प्र २०४; २७६ ; घरिल्ल पु [ ग्रहिन्‌ ] गरही, संसारी, घरबारी; (गा ७३६)। | . 
चव ४ ) | घरिल्ला.खी.[ हिणी ] घरवाली, खो, पत्नी ; ( कमा) । । 


खर पुन [ गृह [ घर, मकान, ग्रह ; (हेर, ४, घरिब्ली स्री [:दे ] गृहिणी पत्नी: दे १०६ (۲ 
A 551 खरी [ कुटी ] १ घर के बाहर घरिस ६ [ च ] बर्या "यह बाय 4, १६ (۱ 
۵ Tr घरिसण न [ घर्षण] घर्षण, रगड; (सय )। و‎ 
शरीर; (तंदु ) | “कोइला, RETR E रदयोषा, छिपकली ; ( पि १६८ i 3 
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۱۳5۳ ی‎ TSS Mes 


57130755 देखो घाय = घातय्‌ | 

घाइर वि [ घायिन्‌ ] सबने वाला ; (गा ८८६ ) | 

घाउकाम वि [ हन्तुकाम] मारने को इच्छा वाला; ( णाया 
१, १८ ۱ 

घाए त देखो घाय-हन्‌ 

घाड अक ۱1۲ ] भ्रष्ट होना, च्युत 
( षड्‌ ) ۱ 

5۲5 पुं [ घाट ] १ मित्रता, सौहार्द ; (वृह. णाया १, 
२ ) | २ मस्तक के नीचे का भाग; ( णाया १, ८--पत्र 
१३३) ۱ 

घाडिय 8 [ घाडिक ] वयस्य, मित्र; ( णाया १, ३ ; 


Sr, 


होना | घाइइ ; 


वृह १ )। 

are पुं [ दे | खरगोश की एक जाति (? ) 

“ जे तुह संगसुहासारज्जुनिवद्धा दुह मए रुद्धा | 
घाडेर्यससया इव भ्रवंधणा ते ۳ 
(उप 9۹ 21 ) | 

घाण पुं [दे] १ घानी, कोल्हू, तिल-पोइन-यन्त्र ; ( पिंड (۱ 
२ घान, चक्की आदि में एक वार डालने का परिमाण ; 
(सुपा १४ ) | 

घाण पुंन [ प्राण ] नाक, नासिका ; “ दो घाणा” ( TT 
११; उप ६४८ टो; दे २,७६) ۱ रिस पुंन 
[ria ] नासिका में होने वाला रोग-विरोष ; ( आध 
१८४ भा ) | 

घाणिंदिय न [ घ्राणेन्द्रिय [ नासिका, नाक; ( उत्त २६) | 

घाय सक [ हन्‌ ] मारना, मार डालना, विनाश करना। 
E; (उव) । 526 रिउभ- 
बहवे ”. ( पउम ६०, १५) । घायंत ; ) पउम रेड, 
२६ ;. विसे १५६३) कवक से धण्णे चिलाएण 
चोरसेणावइणा पंचहिं चोरसएहि' सद्धिं इ घाइञ्जमाण' 
पासइ ” ( णाया १, १८ ) | 35 ; ( पउम 
६६, २४) | 

घाय सक'[ घातय्‌ [ मरवाना, दुसरे द्वारा मार डालना 
विनाश करवाना | वकू-घायमाण; (सूझ २, १ (۰, 
कृ--घाइयव्व ; ) पउम ६६, ३४ ) | 

घाय पु [घात [ १ प्रहार, चोट, वार; ) पउम १६. 
२५) । २ नरक; (सुझ १, १११) | ३ हत्या 
बिनाश, हिंसा , (सूप १; १५२) । 8 
क 3 


पाइअसदमहण्णवो | 


) “रोली? ; ( पण्ह १, १; दे २, १०४ ( | 


पुं [ घलघल ] ‘ag a आवाज, ध्वनि-विशेष ;‏ وچ 


(fT, ६ ۱ 


पदछ सक ] ۲ [ फॅकना, डालना, घालना। घल्लइ ; 


धल्लंति ; ( भवि; है ४, ३३४ ; ४२२ ) | 

qe वि ] दै | अबुरक्त, प्रेमी ; ( दे २, १०४ ) । 
घल्लिअ वि ] Fat | फेका हुआ, डाला हुआ ; ( भवि ) | 
घरिलअ वि [दे | घटित, निर्मित, किया हुआ; “REV 
ومد‎ घलिलिओ तिकसखग्गगुरुषाओ” ( सुपा २४६ ) | 


सक ] घुष्‌ [ १ घिसना, रगइना। २ मार्जन करना,‏ ود 


सफा करना | 955 ; ( महा ; षड्‌ )। संकृ--“घसिऊण 


¦ جاگ‎ अग्गी पज्ञालिद्रो मए पच्छा” ( सुर ७, १८६)। 
घसण देखो घंसण ; ( सुपा १४; दे १,१६६) । | 


घसणिअ विं [ दे ] ره‎ गवेवित ; (. षड्‌ )। 


| घसणी खी [घष णी] सर्प रेखा, वक्र लकीर; (स ३४७ ) 1 
' घसा स्री [दे] १ पोली जमीन; २ भूमिरेखा , लकीर ; 


(राज )। 


۱ घसिय वि [ जुष्ट [ विसा हुआ, 5۲ हुआ ; (दसा १ ) 
घसिर वि [ 2۳5 ] वहु-भक्षक, बहुत खाने वाला; (आघ 


१३३ भा ( | न्‍ 


۲۹۲ खी [दै] १ भूमि राजि, लकीर ; २ नीचे उतरना, 


अवतरण ; ( राज ) ۱ 


۱ ۰ ۲ घातिन्‌ [ घातक, नाशक, हिंसक; (गा ४९४ 3 
' बिसे १२३८; भग) ۱ "कम्म न [ 'कमेन्‌ ] #- 


: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय. आर ۹ 


चार कर्म ; ( अंत ) 55۲۰ ] “चतुष्क ] ۳ 
| पार कर्म ; | 
| ۹ ] घातित ] १ मारित, विनाशित;. (WT १, ८५ 
ख्व) । २ घवाया हुआ, जो शक्तिशन्य हुआ हो, सामर्थ्य- 


;(प्रार)। . 


रहित ; “करणाइ' 77 जाया अह वेयणा मंदा” ( सुर 


छः इ, २३६ )। | ۱ 
Ter 0 ] घातिका] १ विनाश करने वाली खी, मारने 


स्री; (जं २ )। २ घात, हृत्या; 3 घाव करना ; 


۱ | 
۱ سوم ` 


)।. बा‏ )تیه 
Afar | खी [ दै ] Ter, छिपकली ; गुजराती में‏ ` 


1 च्य १५०.) | ۱ 
: ات۳‎ देखो घाय-हन | 
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पि६; १०१)। २ गरमो, ्मिताप ; (सूश्च १, ४, ३) | | 
चिट्ट वि [ दे ] कुब्ज, कूबड़ा ; (दे २, १०८) | | 
चिद वि [qe ] विसा हुआ, रगडा हुआ ; (सपा २०८) | 
गा ६२६ अ) | । 
घिणा खी [ घृणा [ १ ITT; २ 
) १, १२८) | 1 
घित्त (अप) वि | क्षिप्त | फेंका हुआ, डाला हुआ ; (मगि)! ॥ 
धित्तुमण वि [अहीतुमनस्‌ [ ग्रहण करने को इच्छा वाह; 
( सुपा २०६ ) | 
के ۰-۱ 
घिप्पं ۱ 
घि सक ] प्रस्‌ ] ग्रसना, निगलना, भक्षण करना । पि; | 
(है ४, २०४) | | 
घिसरा स्त्री [ दै ] मछली पकड़ने की जाल-विशेष ; (कि | 
٩و‎ पने ८५) | न 
थिसिअ वि [ ग्रस्त ] कवलित, निगला हुआ, भक्तित; (छ | 
७, ४६ ) ۳ | 
घुंघुरुड एं [ दे ] उत्कर, ढग, समूह ; (दे २, १०६) । | 
घुंट पुं [ दे [ घट, एक बार पीने योग्य पानी आदि; (| 
४, ४२३) | یف‎ 
घुग्घ ۱ (अप) पुन [ afar ] कपि-चेश, बन्द | 
घुग्घिअ ) चेष्टा ; (हे ४; ४२३; कुमा ) | ۱ 
घुग्घुच्छण न [ 3 [ खेद, तकलीफ, परिश्रम; (दे | 
TER पं [ दे ] ea, मेक, मेइक; (FR | 
घुग्घुस्सुअ वि | दे ] निःशंक होकर गया हुआ ; (६) | 
घु्घुस्सुसय न दे. ] साशंक वचन, iT | 
RET "जा क्क sS 
qaqa मक [ घुघुघुधाय्‌ ] (वं. वाज क्ला 
का बोलना । Ra ; (पम | 


दया, अनुकामा, 


ब १, 7-۷5 ۹33 (۱ 


घिं hs १ गरमी की ऋतु, ग्रीष्म काह; 1 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


दमन य टा कस्य पाटा ती 
नाशक (स | धि देखो घे । मवि--पिच्छिइ;(विसे ३०२३) कर्मचि | 
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घायग वि ] घातक [ मार डालने वाला, 
२६४; मुपा २०७ )। ४ 

घायण न ] हनन [ १ हत्या, नाश, हिंसा; ( सुपा ३४६; द्र 
२६ )। २वि, हिंसक, मार डालने वाला; (स १०८)। 

घायण पुं [ दे ] गायक, गवैया; (दे २, १०८; हैं २, 1०४ 
षड्‌ (۱ 

घायणा स्री [हनन] मारना, हिंसा, वध; (परह १, १ ) । 

धायय देखो घायग; ( विसे १७६३; स २६० )॥ 

घायावणा खरी [ घातना ] १ मखाना, दूसरे द्वारा मारना; 
२ लुटपाट मचवाना; “ बहुग्यामबायावणाहि ताविया ५ 
( विपा १, ३ ) 

घार अक [ घारय्‌ ] १ विष का फैलना, विष की असर से 


वि 


वेचेन होना । २ सकविष से वेचेन करना । रे विष से मारना | 


कर्म--“धारिज्जंतो य त्रो विसेण ” ( स १८६ (۵ 
घारिज्जिउ' ; ( स१८६ (۱ 
घार पुं [ दे ] प्राकार, किला; दुर्ग; (दे २, १०८) | 
घारंत पुं [ दे ] TT, घेवर, एक जात की मोठाई; ( दे ३, 
१०८ ۱ 
घारण न [ घारण ] विष की असर से होने वाली वेचेनी; 
(सुपा १२४ )। 
घारिय वि [घारित] जो विष की असर से. वेचेन हुआ हो; “त- 
۳9۲ भोगो । सव्वत्थ तदुवघाया विसघारियभोगतुल्लोत्ति” (उप 
४४२) । “ विसवा(? घा)रियस्स जह वा घणचन्दणकामि- 
णीसंगो” (उवर ६७) | “विसघारिओ सि घत्तरिओ सि मोहेण 
किंव ठगिओ सि” (सुपा १२४ ; ४४७) | 
घारिया खत्री [ दै | मिष्टान्न-विशोष, गुजराती में जिसे 
कहते हैं ; (भवि) 
घारी खरी [ दे ] १ शकुनिका, पक्षि-विशेष ; ( दे २,१०७; 
पात्र) | २ छन्द-विशेष ; (पिंग) ۱ 
घास पुं [ घास [ तृण, पशुओं को खाने का तृण : 
| को खाने का तृण ; ( दे २, 
घास एं [ ग्रास ] १ कवल, कोर ; (ओप ; उत्त २) | २ 
आहार, भोजन ;: (आचा ; ओघ ३३०) ۱ 
घास पुं [ घषे ] घर्षण, रगड़ ; “जो मे उवज्जिओो इह कर- 
RUT चरणघासेण” (सुपा १४) | 


'घारी' 


घासेसणा सी [ग्रासैषणा] आहारः विषयक ۱ 2 
का पर्यालोचन ( आघ 1170 विषयक गावि अश © 'व मकम्‌ 1 ऊपर देखो | 39 
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035 | r 3055. ( महा (۱585 - 

घुरुहुर ) घुरुघुरुणाण : (महा) ۱ 

चुल देखो घुम्म | 5 ; (हे ४,११७) | 

घुलकि स्री [ दे [ हाथी को आवाज, करि-शब्द; ( पिंग ) 

घुलघुल अक | SISA, ] “बुल घुल' ۱ 
a -घुलघुलाअमाण ; ) ४५८) | 

घुलिभ वि [ घूणित ] चक्राकार घुमा हुआ ; (कुमा) | 

घुल्ला खी [ दे | कीट-विशेष, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; 
( प्ण १ ) | 

घुसण देखो घुसिण ; ( झुमा ) 

घुसल सक [ मथ, ] मयना , विलोइन करना । घुसलइ 
(हे ४, १२१.)। . 

घसलिअ वि [ मथित ] मथित, विलोड़ित ; ( FT ) i 

घुसिण न [ घुण [ 353, सुगन्धित 54-A, 
केसर ; (हे १, १२८ ) | 

घुसिणदल वि [ FETE | 5551 वाला, FEMA ; 
( इमा) 1 ۱ 

घुसिणिअ वि [दे ] गवेषित, झन्विब्ट ; (दे २, १०६ ) | 

घुलिम न [ दे ] घुसुण, कुडकुम ; ( षड्‌ ) | 

घुखिरसार न[ दे Jem, विवाह के' अवसर में स्नान 
के पहले लगाया जाता मसूरादि का न २, ८ ०)| 
घूअ jel ] घूक [ उलूक, उल्लू, ۵ णाया 

E ५६ ( | 5 ; ( विपा 1 
3 (۱۳ पुं [ ] काक, को, वायस; ( तंदु (۱ 

घूणाग एं [ घूणाक | स्वनाम-ल्यात सन्निवेश-विशेष्‌ 
विशेष ; ( आचू १ ) ! सु 
शू १ जङ्घा, 515 ; २ खलका, श 

उ 2. धधाहमाण वा घूराओ FAR” ( सुअ 
२, २, ४५ ) | 

घे देखो गह-- प्रह्‌ । घेइ ; ( षड्‌) । सवि-ेच्छं ; ( विसे 
११२७) | कर्म घेप्पइ; (हे ४, २५६ ) | करे 
घेप्पंत, घेप्पमाण; (गा ४८१; भग ; स्‌ १५२) IE. 
घेऊण, घक्कू 4, घेक्कूण, घेसुआण, घेतुआणं, घेतूण, 
घेचूणं ; ( नाट--मालती ७१ ; पि १४; हे ४, २१० ;, 

पि; उव; प्राप्र ) । هو‎ घेत्तूण; .( ४, 
२१० ; पउम ११८, २४)। و‎ (हे. ४, 
३१० ED # + ककत 1 :- 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


ټپ 


aa न [दे ] पहाड़ की बड़ी शिला; (दे२, | 


a, 
हि य पाड 


۳ | [ घोषित, ऊँची आवाज से जाहिर किया 
: ( पउम ३, ११८ ; भवि ) | 

ae अक | गर्जे [ गरजना, गर्जारव करना ۱ 38735 ; 

۱ ۷۷/۱۰۹۰ ۱ 

घुग] ۳۵۲۵ कोट; (ठा ४, १; 8‏ ] وم 
३६ ) |‏ 

रा [ दे ] कर्णोपकर्णिका, कानाकानी ; ( दे 

` घणहुणी ) ३,११० ; मदा ) । ` 

| 0 वि[ घुणित | 30 से विद ; ( दुह्‌ १ )। 

| घुण्ण देखो 3۳ 5 6 ( नाट ) | 

| घुण्णिअ वि [ घूणिंत ] १ घुमा हुआ ; २ श्रान्त, भरका 
$ हुआ; (दे 5, ४६)। | १ 

` धुत्तिअ वि [ दे ] गवेषित, ग्रन्वेषित ; ( दे २, १०६ ) | 

। ند‎ लो aH) घुमइ; ( पिंग )। वक : 

. घुम )( पण्ह १, ३) | 

۱ घुमघुमिय वि [ घुमघुमित १ जिसने “बुम घुम' आवाज 
किया हो वहः; २ न, “घुम घुस’ ध्वनि کر‎ 
यवरमहलं” ( सुपा ५० °) | | 
5۳7 अक ] 3۳01 [ घूमना, चक्राकार फिरना। घुम्मइ ; 
(हे ४, ११७; षड्‌.) । 59-3316 1 ; 

۱ (हेका ३३; णाया १, ६ )। संक--घुम्मिऊण ; 
( महा (۱ 2 | 

' घुम्मण न [ घूर्णन ] चक्राकार भ्रमण; ) इमा ) | 

घुस्मिय वि [ घूणित [ घुमा हुआ, चक्र की तरह फिरा हुआ; 

| ( सुपा ६४ ) | 

घुम्मिर वि [ घूर्णित्‌ [ घुमने वाला, फिरने वाला, चकाकार 
घूमने वाला ; ( उप ए ६२; गा १८०; गउड)। 

घुयग पु [दे [ एक तरह का पत्थर, जो पात्र वगरः को चिकना 

करने के लिए उस पर घिसा जाता दै; ( पिंड) | 

` घुरहुर देखो घुरुघुर | EET: (I 

| पुक्क अक [ दे [ घुरकना, घुडकना, ۱ बुरुककंति 
| ۳۲.) महा ) | 

| . ۲۳۲۲ ] घुरुघु रायू| बखुराना, घर इर TT 

| ना, व्याघ्र बगैर: का बोलना। घुरुवुरंति; (पि १४८) वक 
| ` Ta; (सुपा ५०६)। . . 

घुरुघुरि ]3 ] aug, मेढक, मेक (दे ۰ 
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घोल देखो घुम्म ۱ घोलइ; (हे ४,११७)। वकु-घोळर | 
( कप्प ; गा ३७१ ; कुमा ) | 


(RR २०४४ ; से ४, १२ ) | ۱ 
घोल न [दै ] कपड़े से छाना हुआ दही ; ( पमा २१) | 
घोलण न [ घोलन ] घर्षण, रगड़ ; ( विसे २०४४१ | 
घोळणा स्त्री [ घोळना ] पत्थर वगेरः का पानी की राइ | | 
गोलाकार होना ز‎ ( स ४७ ).। E 
घोळवड ) न [ दे ] एक प्रकार का खाय द्रव्य, दहोगग़, | 
टक्क (पमा 33 ; श्रा २०; सुपा ४६४ ) | | 
घोळाविअ वि [ घोलित ] मिश्रित किया हुआ, Ren | 
हुआ ; (से ४, 4٩ (۱ | 
घोलिअ न [ दे ] १ शिलातल ; २३ इठ-कृत, बलात्का;। 
(दे २, ११२ (۱ | 
घोलिअ वि [ घूणित ] इुमाया हुआ; ( पायर ) | 
घोलिअ वि [ घोलित [ रगड़ा हुआ, मर्दित ;( ओप )। | 
घोलिर वि [ घूणित्‌ ] घुने वाला, चक्राकार फिरने बाहा; | 
(या ३३८; स ४७८ ; गउड ) ۱ 
घोस सक ] घोषय [ १ घोषण करना, ऊंचे आवाज Û | 
जाहिर करना । २ घोखना, ऊ चे आवाज से अध्ययन कला। | 
घोसइ : (हे १,२६०; प्रामा) । प्रयो--घोसावेइ ; (भग) | 
घोस पुं [ घोष ] १ ऊँचा आवाज; ( स १०७; कुम; | 
४४ ) | २ आमोर-पल्ली, अहीरों का महल्ला; (है॥ | 
२६०) ۱ 3 गोष्ट, गौझों का वाडा; (ठा २,४-पत्र ८६; पाग)! | 
४ स्तनितकुमार देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र; (अ لاد‎ 
५ उदात आदि स्वर-विशेष ; ( वव १० ) । ६ ۱ 
( भग ६, १ )। ७ न.देव-विमान-विशेष ( सम १२, १०) |. 
ur पुं [ "सेन ] सातवे वासुदेव का पूर्वजन्म का TF | 
एक जन सुनि; ) पउम २०, १७६ ) | 
घोसण न [ घोषण ] १ ऊँची आवाज; ( निचू १)। || 
घोषणा, ढिढोरा पिटवा कर जाहिर करना; ( राय)। 
घोसणा खरी [ घोषणा ] ऊपर देखो ( णाया १,१ र 
४२४ ) | | 


घोसय न [ दे ] दर्पण का घरा, दर्पण रखने का उ% || 


dl dl afi AN A 


dl dl Ad A 


df Ad 


Wii 


sa de ae وم‎ dl وم‎ Ad 


` पाइअसद्दमहण्णवो | 


घोल सक [ घोळ्य्‌ ] १ विसनां, रगड़ना ; २ मिता | 


३८८ 


पुंन [ दे.] घेवर, श्तपर, मिम्ठान्न-विरेष ; “सा‏ مود 
भणइ नियगेहेवि हु घयघेउरभ/यण समाकुणई ” ( सुपा‏ 
१३ ) |‏ 

घेक्कूण देखो घे ! 

घेत्तमण वि ] ग्रहीतुमनस. ] ग्रहण करने की इच्छा वाला 
) पउम १११, १६ )। 


घेप्प” 
| शे 


घेप्पंत 
घेप्पमाण 

घेवर [ दे ] देखो घेडर ; ( दे २, १०८) । 

घोइ al पान करना | A; (हे ४ 
घोड्ट्य / १०) | وو‎ 9596 ; (स २५७ )। 
हेक--घोडिउं ; ( इमा ) | 

घोड देखो । घुम्म घोड ; (से ५, १० ) | 

घोड ) पुंखी [ घोट,'क ] घोड़ा, अश्व, हय; (दे २, 
घोडग | १११ : पंच १२ ; उवा ; उप २०८)। २ पुं 
. घोडय ) कायोत्सर्ग का एक दोष ; ( पव ४ ) । 1 
पुं [ रक्षक [ अश्वपाल ; (उप ५६७ टी )। TE 
पुं [ E |ग्रश्वग्रीव-नामक प्रतिवासुदेव, रप-विशेष ; 
(आवम)। “सुह न [सुख] जैनेतर शाख-विशेष ; (अण॒) । 
घोडिय पुं [दे ] मित्र, वयस्य ; ( बृह १ (۱ 

घोड़ी खरी [ घोटी ] १ घोड़ी; २ वृक्ष-विशेष ; “सीयल्लि- 
घोडिवच्चूलकयरखइराइसंकिणथे ” ( स २५६ ) 1 

घोण न [ घोण ] घोड़े का नाक ; (सण (۱ 
घोणस पुं{ घोनस [ एक जात का साँप ; 
१७) | 

घोणा खत्री [ घोणा ] १ नाक, नासिका ; (पात्र )। २ 
धोड़े का नाक; ३ सुझर का ERT; ( से २, ६४ 
गउड ) | 


घोर अक [ चुर्‌] निद्रा में घुर्‌ घुर. आवाज करना । घोरंति 


( पउम ३६, 


(या ८०० )। 59-55: (स ४२४; उप 
१०३१ टी ) | 
TTR [दे] १ नाशित, विनाशित ; २ पुं गीध, पत्ति-विशेष; 
(दे २, ११२ )। 


घोर वि ] घोर ] भयंकर, भयानक, विकट ( सञ्च १, १, 
1; उपा २४१; सुर २, २४३ ; प्रास १३६ (۱ २ 
निय, ३ (TF ) | 

चोरि पं [ दे ] रालम-पशु की. एक जाति (दे २, १११) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection °) by eGangostri 


३८६ 


जी ३३) ۱ rete 5۳ ] चत्वारिंशत्‌ ] चोआलीस, 
४४ ز‎ (Rok; १६६)। RET [ ] चारों 
दिशा ; (कुमा) । ۳5 स्री [ “काठी ] चोकठा, चोखटा, 
द्वार के. चारों ओर का काठ, द्वार का ढाँचा ; ( निचू १) | 
“क्कोण वि ['कोण] चार कोण वाला, HT ; (णाया 
१,१३) । °य न देखो चउक्क>चतुव्क ; ( दं ३० ) | 
"गइ खो [गति ] नरक, तिर्यग्‌, मनुप्य और देव को योनि; 
(कम्म ४, ६६) ۱ EN वि [ 'गतिक ] चारों गति में 
भ्रमण करने वाला; (श्रा ६) | "गमण न [ "गमन ] चारों 


۱ दिशाए; (कप्प)। गुण, "ग्णुण वि [ गुण ] Tr; 


(हे १,१०१ ; ष) । 'चत्ता खी [ 'चत्वारिंशत्‌ ] 
संख्या-विशेष, चोग्रालीस; (भग) । “चरण पुं [चरण ] 

चोपाया, चार पैर के जन्तु, U; ( उप ७६८ टो; सुपा 

४०६) ۱ “चूड ५ ] 'चूड] Ret वंश के एक राजा का 

नाम; ) ५, ४१) ۱ E देखो त्य; (हे २, ३३) | 

"द्राणवडिअ वि [ स्थानपतित ] चार प्रकार का; 

(मग) । "णडइ खी [ “नवति ] संख्या-विशेष, चौराणवे, 

६४; (पि ४४६) ۱ “णउय वि [ 600 चोराणहवाँ, ६४ 

वाँ; (पउम ६४, १०६) ۱ "णव देखो ۳55: ( सम 
६७ ; श्रा ४४) ۱ "ण्ण (अय) देखा "पन्त ; ( पिंग ) 1 

"तिस, "तीस न [त्रि a] चौतीस, ३४; (भग; ओप) | 

्तीसइम देखो “तीसइम ; (TH ३४, ६१) 1 ۲ 

खी, देखो "तीस (are) 1 'त्तालोस वि [ चत्वारिंश ] 

चौग्रालीसवाँ, ४४ वाँ ; (पउम ४४, ६८)। EOE 
वि[ "त्रिंश ] १ चोतीसर्वा, ३४ वा; (कप्प) ३ न. सोलह 
दिनों का लगातार उपवास; (णाया १,१- पत्र ७२) *2 वि 
[थ] १ चौथा ; (हे १,१०१) । २ पुन, उपवास ; (मग): 
“ट्यंचउत्थ पुंन [: ] एक एक उपवास : (मग) । 
प्त्यमत्त न ] 75 ] एक दिन का उपवास ; ( भग ) 1 
“्यमच्तिय रि [ ۳ [ जिसमे एक उपवास किया 
हो वह ; (पक २, १) | “त्यिमंगल न [ Tees ] 
वधू-वर के समागम का चतुर्थ दिन, जिसके -बाद जामाता 


अकेला अपने घर जाता है; (गा ६४६ अ)। त्थीखी 


[ यी ] १ चोथी । २ संप्रदान-विभक्‍ति, चौयी विभक्ति 5 
(दा८)। 3 तिथि-विशेष; (सम ६)| *दुंत देखो 5 त; (राज)। . 
“दूस त्रि, ब, [a ] संख्या-विशेष, चौदह; ( नव २; जी 
४७) ۱ 'दूसपुन्चि  ] 1 चोदह पूर्व ग्रन्थों 
का ज्ञान वाला मुनि; (ओघ २) 'दूसम वि, देखो इसम; 
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पाइअसद्दमहण्णवो | 


| नसाल चड ] 
۱ सालई. खी [दै] 2 दाहि] गर आते में होने बाली सत तिर सो ताच त न वाली लता-विशेष; 
| 29 5 २, १1113 TT १--पत्र ३३ )1 
arta [ घोषण ) घोषणा, डोंडी पिटवा कर जाहिर 
` ना; (उप २११ टी )। ۱ 


۱ तन वि [ घोषित ] जाहिर किया हुआ; ( उव ) | 


1 + و وی و با رصح ویو 


एम तिरिपाइअसदमहण्णवस्मि घभ्ाराइसइसंकलणो 
.. ` तेरहमो तरंगो समत्तो। - 

جح 

च्‌ 

[च] तालु-स्थानीय व्यल्जन-वर्ण-विशेष; (प्राप; प्रामा)।‏ زو 
च] इन ्रथो में प्रयुक्त किया जाता अव्यय ;--१‏ ] + چ - 
ओर. तथा; (कुमा; हे २,३१७) | २ पुनः, फिर;‏ 1 
(कम्म ४, २३; ६६; प्रास ५) । ३ अवधारण, निश्चय;‏ ` 
(पंच १३) । ४ भेद, विशेषः (निचू १) । ۷ अतिशय;‏ 
आधिक्य ; ( आचा ; निचू ४) । . ६ अनुमति, सम्मति‏ 
(RE) | ७ पाद-पूर्ति, पाद-पूरण ; (निचू १) । ` .‏ | 
चमड़ी, त्वचा; (षड) | ۱‏ ] جح चा ٩]‏ ` 
वि [शकित] जा समर्थ हुआ हो, शक्त; (से ६, ४१)।‏ 2 
। चइअ देखो चवि : (पउम १०३, १२६) |‏ 
चइअ वि [ व्यक्त ] मुक्त, परित्यक्त; (कुमा ३,४६).।‏ | 
TT वि [त्याजित] छुड़वाया हुआ, मुक्त कराया हुआ;‏ 
(ओष १११) | ५५०‏ . 
चरम देखो चय = त्यज्‌ ।‏ | 
चम देखो जु ।‏ 
(षड्‌) ।‏ بل : 
चण | देखो चय = त्यज्‌ ।‏ | 


1 चइऊण देखो चु] 

(त देखो चेइअ; (हे २, १३; इमा) । 

۱ ۱ चरतत एं ] चैत्र ] मास-विशेष, चैत्र 76: ) ۱ 
TR (रो) वि [ चकित [ मीत, सक्त; (ममि २१३) । 
TRI. 1 
eel चतुर्‌ ] चार, संख्या-विशेष ; (उवा ; कम्म ४२ ; 
50 


۱ कि कट 


e mp 707 
ISH gC 


३६० पाइअसद्दमहण्णवो | [ ود‎ 


[ 'मण्डलक ] 7 विवाह-सगड़प ( 
“मासिअ . देखो चाउम्मासिअ ) १४७) गी 
मुंह, पं [ “मुख ] १ ब्रह्मा, विधाता (परम हि ۱ 
२८,४८ ) । ۰ वि चार मु हं वाला चार्‌ द्वार वाला ۱ 
( आप ; सण ( ۱ “वग्ग पुन [ “वर्ग ] चार یبد‎ 
समुदाय; ) १३८) .“वण्ण, वन्न 'ख्रीन [ पर्चा اد‎ 

चोवन, पचास भोर चार, १४५५ ( पि.२६५ 


وف 


{TPT १, १४) ۱ 'द्सहा ¥ [ “दृशधा ] चोदह 
से (स) । खरी | “दृशी -] तिथि-विशेष॑, चतु- 
दशी ; '(रयण ७१) 5 त पुं[, दन्त] ऐरावत, इन्द्र का. 
हाथी ; (कप्पे) ।.इसे देखो "दस, ; (भग) 1: “दसपुब्वि, 
देखो 'द्सपुग्बिँ ; (मंग ४, ४) ।. दलम वि :[ दश ]: 
१ चोद्दवाँ, ' १४ बाँ ; (पम १४, १४८) |: ' र लगातार 
छः दिनों का उपवास ; (भंग) | इसी देखो ۳, (कप्प) 1? 
'इंखुत्तरसय बि, [ 'दशोत्तरशाततम.], एक सो चोद- : 
हरवा, ११४ वॉ; (पंउम 1१४,३१५) ۱ aE देखो "दस. ` 
(पि १६६; ४४३) । 'इहीं देखो مر‎ |; ददिस. 
اف‎ e] चार दिशाओं की. तरफ,, चारों दिशाओं | 
(भग ; महा; ठा; ४, २) | "द्वा अः [ धा] चार: 
परकार से (उ) 1 "नाण न [ ज्ञान,] मति,, थत, , अवधिः 
ओर. भनःर्यव ज्ञान; (मंग; महा) । 'नाणि.वि { ज्ञानिन्‌] |: 
मतिःचगेरः' चार ज्ञान वोला (सुपा. ८३ ;,३२.०) |. ۰ 
देखो وت‎ 'पण्णइम बिं [ “पञ्ज्चाश .]. १. चौपनवाँ,.. 
५४वा-;'२'न, लगातार, छव्बीस दिनों का उपवास Gr. 
रात २६१) ۱۳۳ पन्नास खन [ چم‎ 
चोवन, १४; (पउम ३८, १७; सम ७२; झ्य) “पन्नासइम - 
वि [ ۳۵5۳۲ ی[‎ १४ बा (.पृउम १४, . 
۱۱۰ TE देखो, "प्पय ; , (याया १, 5. जी 
२१)1 ` "पाळ न [ Tie [ بو‎ देव का HET: : 
कोश ; ( राय )। “पइया,' “पपया खरी [ 'पद्का ] 
न (पिंग) i. २ जन्तु-विशेष-की एक जाति 
: (۱ ۳۹ खी,[ “पढी ] देखो 15۲: ( सुपा 
६०) ۱ ۳۲ देखो “पस्न (.सस ७२ ( |. TT री 
بط‎ भरी, प (जी 39 (۱۰ रन 
Ri एष (किसे ३६५) 1 ह ६ धा] चार प्रकार से; (ठा ३,१ ; जी १६) देखो चो 
[धुर] हा, 'चोरास्ता (रः १००) | "पुः चक्क न [ चतुष्क ] चोकड़ी चार वस्तुओं .का :समूह : rN 
नर चार,पुट वाला, चोर, चोप; (विषा व ( सम ४०; सुर १४, ७८ सुपा १४) । وچ‎ ۳ 
[ फाळ ] देखो प्छुड; ( याया १, १- पत्र कण” ( श्रा २३) ره‎ ۱۹ 


७२) ۱۳۹۲۲۰۸] “द्वार ] चार दरवाजे या, | ا‎ 
(कुमा) ۱ विह वि [ “विश ] चार प्रकार का (२३ 
नव ३) । 'चीख दीन [ “विशाति | चोवीस, 
डि क رل‎ दं 9. पि ३४) | १ 
) (अप शति] वीस्‌ श्रोर चार, चोवीस; (पि ४४ 
वोसंइमः वि [ 'विशेतितम | १ 'चोवीसवा ۳ ۳ 
۷۰(۰۱ :२ न, ग्यारेंह दिनों का लगातार उपवास (भग) | 
व्वूग्गः देखो “करण ; (राचा २)२)। बार पुन [r] 
° चार ब्रार,: चार दफा ; ) है १, १७१ 371 ( [ PHF 
देखो "बिह; (ठा ४,२) 1 “व्वीस देखो बीस, ) ۲ 
४२ ( | व्चीसइम देखो FRE (.णाया १, १ )।... ۴ 
सहि खी [ 8۵ ] चौसठ साठ भोर चोर ;:(' सम. ७७,; ' रस 
कम्प ) | 'सडिम वि [ مد[ معا‎ ६ (शि 
४० ).। सि देखो 'सडि1-( क्यू) eared हिस 
| 'शाळ ] चार शालां से युक्‍त ( स्वप्न ५१ (۱ 
۱ 2 GET पुन 55 FR] Teer: बाजार ( महां 
चा २४ ; सुपा ४५१) [ दत्तर वि [ 'सप्तत*] चोहत्तखाँ, र 
७४ बाँ; ) पउम ७४, ४३ ( | हत्तरि खी [ “सप्तति | ۳ 
» सत्तर ओर चार ( पि ३४४ २६४ ) | ۲ ۳ 


/ 


१३) | 'व्वाहु वि [वाहु ईन न 
हन (नाट) | ا‎ यनी ष ET ی‎ चोक, चौराहा, “जहाँ चोर रास्तां . RR 
नाट य 2 
و‎ १, ३, १)| भग पुन [ भङ्ग ] चार प्रकार, |. आप कप्प अणु; (दे 913 णाया . १, - 
प्रकार, काला भङ्गी] चार | २ आँगन, प्राङ्गण र हे 1 3 घर १,६३ ; भग) | 

5 [ग ; (भग) | भाइया. स्जी:[ ° ७२ ( | ۳ 1 
चोसठ पले का एक [ सागिका ] 'चउक्करः ۳ 
कपड़े के साथ कूरी ۳ ا‎ [ खत्तिका] चउक्कर 1 कार्तिकेय, शिव का एक पुत्र; (दे ३, १), ,, )! f 

5)1 मंडलग न (उत्त ८) ۱ चतुष्कर [ चार हाथ वाला चतुसु जु; : 2५ ۲ 


> गु) 
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८ खरी [ दे. ] مج‎ ۵ गुजराती 
۱ 2 में 'चोरी' ; (रंभा ; सुपा ८८२) | 3 
अउउफाइया खी [ दे ] नाप-वरिशेष (भग ७ ८) ۱ 2 चउरुत्तरसय [ و‎ ] एकसौ, चारा. १०४ 
| دب‎ खन. [ चोवोळ [ छन्द-विशेष; (Ra), षो; (फंम१०४,३६४) |... ۱ 
३ परियः}. . `. , .| चेउसर बि दें] FR चार सरा वाला. (हारादि ); (सुपा 
चर वि [ चतुरः | १ निपुण, दक्ष, हुशियार ; (पा , वेणी |. ११० SN ; 
JI ÊR. निपुणता, से, हुशिंयारी. ते केसी ۲ | उदार पु (चतुराद्वार] चार प्रकार e आहार, अशन, पान 
कर” ( ढा(७ 21 । _ खादिम ओर स्वादिम केतातिज्जंपि न संछवेमि :चउ्हारपरि- / 
चंग तिः [ चतुरडु.] :१:चार अंग बाला: चौर विभाग | हारो” 0 पक 
को; ( सन्य मरः, ). {e J 4 ३ ६. चार अंग चार. | चओर.पुंन [ दे. 13-3۵9 “भुत्तावसाणे य आयमणवेलाए 


| छर; (उत्त ) 1 ار‎ ۸ (स २५२). द 
रग बि [चेदुरङ्गिन्‌]-चार विभाग वाला, (सैन्य वेगेरः); | चओर ۱3۳۰ [ चकोर [۳-9 परह ११५ ~ 
زو‎ “णी ( 7۲ ४४९ ( | | ९६:१५ ?) ८४१ चओरग.) सुपा ) ॥ 

त वि [चतुरन्त] १ لهج‎ वाला, जार माए” | घओवचइय बि [.चयोपेचयिक ] वदानि वाला (a 
$, ३ संसार; आप.) تسد وج‎ [त] रिवो ' “३५८ 3 आचा) ۱: 4 
रणे; (ठा. ४, १ (:۱ 1 IE श्र चकम अकू. [चडक्रम ]'१ वारं वार चलना | २ इथर ۰ 
FM Ê [ चतुरस्र ] 50 (चार कोण बाला : ` ۳۳۱ ३ बहुत भटकना | ४ ठंढा चलनां| ४ चलना-फिरना,] 
भ; भाचा ; द १२ راز(‎ | शण |` वक चेकमेत; (उप११ टो ९८६२्‌ी)। हेक--चंकमिउ 
[ख्री[ चतुरंसा ] छन्द-विशेष ال باه )ار‎ (| २१६)1:$--चेकमियन्व (पि ११६)। : 
4 [.दे.] . चौरा, 53۳ गाँव. का” सभा-स्थान , | चंकमण न [चङ्क्रमण [ १ इधर' उधर अमण ३ रे बहुत? 
7 ۱35 टी )। ” ७४४० २०४४3 ۰ |` ' चलना; ३ वारंवार चलना; ४ टेढ़ा चलना < चलना; फिर्ना; ; 7 
पस देखो चउस्त (.विसे २७६७ J. `“ ` ., ¦ (संम१ १६ ; याया१,१) | 


۳ dr | दै] KETE: . राजा! शालिवाहन ; चंकमियं वि [ चंक्रमित ] ۱ 7 किया इ Kofî 
Ms): ` `| ` २-६ ऊपर देखो ; ( उप्‌ ७२८ تج ارو‎ ۱ 
वि [ चतुरानन ۱ चार सु ह्‌ वाला | “२ पु. | चंकमिर वि [ चंक्रमित्‌ ] चंक्रमण करने वाला (सण )71६ 
ता; (ee). 1 3 1 357 अक [ चंक्रस्य ] देखो TAR. | RRR, 
۱ jul चतुरशीति ] संख्या-विरेष, चौरासी, |ˆ चॅकम्ममाण (या ४६२३} ६२३; و‎ २२६; TE 
۳ ۷ 5 ४४ r सण 13 و و733۰‎ | २, १; कप्प ) | % ۰ 
| ` ` ˆ| चंकम्मण देखो चंकमण; ( णाया १, 1-3 २८) | 
۱ [ जेतुरशीतितम ] चोरासीवाँ, ८४ वाँ.;. | चंकस्मिअ देखो चंकमिअ:; (.से..११, ६६. )। 

) चंकार पु [ चकार. [ चवर्ण, “च भत्तर ; (ठा १०) । 
| (पउम ४, ३१) | . "| 0.१७ 91۱۳۵ HFK; FR ६ री ; कुप्प + प्राप 
۱ नरि रिय] त्वकू; 'जिहा. नाक ओर A: |. FU; भवि ) 
| चो ۸ (मग; उ, १;* जो १८) خی اج‎ छोटा E 
"۲ ] चतुरता प poo" 

चंगिम एसी [दे,चङ्गिमन्‌] सुन्दरता, सौन्दर्य श्रेष्ठता, चारुपन: 


०पजज्ञोअ पुं ] 'प्रद्योत ] उज्जयिनी के एक प्राचीन राज ३ | 
नाम ; (मावम) । “माणु पु [साठ ] सर्य, सज; (इ |. 
१३) ۱55 j [ रुद्र] प्रकृति-कोघो एक जेन आचाई | 
(भाव१७) । “वडिंलय पु [ اعد ] جع‎ 
(महा) । “चाळ पुं [ पाल ] 37-805 ; ( कम्‌) | 
وچ‎ पुं [ "सेन ] एक राजा का नाम ; (۱1 
न [ लीक [ कोघ-वश कहा हुआ मूठ (उत्त १)।. | 
बंडंखु एं ] चण्डाशु ] सूर्य, सूरज, रवि ; (कणू) | 
चंडमा एं [ चन्द्रमस्‌ ] चन्द्रमा, चोद ; (RT) | 
चंडा खी [ चण्डा ] १ चमरादि इन्द्रो की मध्यम परि, 


(संति१०) | ۱ | 
चंडातक न ] चण्डातक ] FÎ का पहनने का वस, चेह ) 
. लइँगा; (दे ३,१३)। . ह 
चंडार पुन ] 3 ] भण्डार, ETT ; ( कुमा ) | 
चंडाल पुं [ चण्डाल ] १ वर्णसंकर जाति-विशेष, शू ग्रा 

ब्राह्मणौ से उत्पन्न; ( आचा ; सू १,८)। | 

डोम ; (उत्त १; अणु) | 


जाति में उत्पन्न ; (उत्त १) | 

चंडाली . स्री [ चण्डाली ] १ चयडाल-जातीय खी । \| 
विद्या-विरोष ; ( पउम ७, १४२) |. . | 
चंडिअःवि [ दे ] कत, छिन्न; काटा हुआ ; (दे ३३) 
चंडिक्क पुन [ दे. चाण्डिक्य] रोष, गुस्सा, कोष, रोता! | 
(दे ३, २; षड्‌ ; सम ७१ ) | . |. 
चंडिक्किअ वि [ दे, चाण्डिक्यित ] १ रोष युक्त, रा 
कार वाला, भयंकर ; ( णाया १, १ ;परह २, २५ | 
. ७, ८; उवा ( | 9 


चंडिम det [ चण्डिमन, ] चगडता, wm: (| 
६९.) ۱ क 5 , 
चंडिया खी [ चण्डिका,] देखो चंडी; (| 
नाट ) | > 1 य्य 1 
खेडिल वि [ दे ] पीन, पुष्ट; ( दे २,३) | 
चंडिछ एं [ चण्डिल ] इजाम,: नापित; (दे \ |. 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


. (ठा ३,३५ भग ४,१) । ३ भगवान, वासुपूज्य की शासने; | 


' चंडिज्ज उं [ दे.] कोप, कोथ, गुस्सा ; २ वि, पशु, छ 
. दुर्ज; ( दे ३, २० )।. .. '. . 
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` (नाट ) | AT ز‎ (विवे१०० ; उप ४15]; सुपा ५ ; 
१२३; २६३ )-। 

चंगेरी खी [दे] 270 करी, तृण आदि का बना पात्र-विरेष; 
(विते ३१० ; 5,9 । ` 

चंच पुं [ चञ्च ] १ पड़कप्रभा नरक-एयिवी का एक नरकावा- 
स ; ( इक) | २ न, देव-विमान-विशेष ; ( इक) | 
चंचपुड एं [ दे ] आषात, अमिवात ; “ खुर वलणचंचुडेहिं 
घरणिग्रलं ग्रभिहणमाणं” (जं २) । ` 
चंचप्पर न [ दै ] असत्य, मूठ, अशत; “चंचप्पर न भणिमो” 
(दे ३, ४) । . । 

चंचरीअ पुं ] चञ्चरीक ] भ्रमर, भमरा; (दे ३,६) | 
चंचल वि [ चञ्चल ] १ चपल, चन्चल; (कप्प; चारु १)। 
२ पु. रावण के एक सुभट का नाम ; (पउम ५६, २६) | 
चंचला खरी [ चञ्चला ] १ चन्चल खी | २ छन्द-विशेष ; 
(पिग) 

चेचदिलअ वि [ चडचलित [ चन्चल किया हुआ; “मण्या- 
यिलचंचे(? च)ल्लि्रकेसराइ” (विक २६) । : 

चंचा स्री [ चञ्चा ] १ नरकट को चटाई। २ चमरेन्द्र की 
राजधानी, स्वर्ग नगरो-विशेष ; (दीतर) | ۱ 

चंचाल ( अप ) देखो चंचल ; ( सण ( ۱ 

चंचु खी [ चञ्चु ] चोंच, पत्ती का 25: (दे २,२३) 
चंचुच्चिय न [ दे, चञ्चु रित, चज्चूचित ] कुटिल गमन, 
टेढ़ी चाल ; ( औप )। हे 

चंचुमालइय वि [ दे] रोमान्चित) पुलकित; (कप्प; ओप) | 
चंचुय पुं [ चञ्चुक ] १ अनार्य देश-विशेष ; २ उस देश 
का निवासी मनुष्य ; (पपह१,१)। 2 

चंचुर वि [ चञ्चुर ] चपल, चंचल ; (1) | 

चंछ सक [ तक्ष्‌ ] छिलना | चंछ३ ; (षंड) | 

चंड सक [ पिष्‌ ] पीसना । चंडइ ; (षड) ۱ 

चंड देखो चंद ; ( इक )। । E 

चंड वि | चण्ड ] १ प्रबल, उग्र, प्रखर, तीन ; (कम्प) । २ 
भयानक, डरावना ; (उत्त २६ ; ओप) । ३ अति क्रोधी, क्रोष- 


स्वभावी ; (उत्त १; १०; पिंग; णाया १,१८) | ४ तेजस्वी, 


۱ यी (उपप २२१) ४ पु राक्षस वंश के एक राजा का 
लाम; पउम ५,२६४) ۱ ६ क्रोध, कोप; (उत्त १)] "किरण 
3] "किरण ] सूर्य, रवि; (उप ए. २२१) | RRR पुं 
[ “कौशिक ] एक सर्प, जिसने भगवान्‌ महावीर को सताया 


था; (कप्प) | "दीव पुं [ दीप و۹62۲ 0۷4 جرد‎ ( | 
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प्रतिपदादि तिथि; (पंच) “दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष;(जीव 
३) “द्ध न [पध] आधा चन्द्र, 227 तिथि का चन्द्र; (जीव 
3 ( | 'पडिमा स्री [ “प्रतिमा ] तप-विशेष ; (ठा ३, 
3 ( ۱۳۳۹] स्री [ AFR [ एक जेन उपाङ्ग ग्रन्थः; 
(ठा २, १--पत्र १२६ ( ۱ "पव्वय पुं [ “पचत ] वत्त- 
स्कार 35-8: (ठा २,३) । “पुर न [ 'पुर ] वैताइय 
पर्वत पर स्थित एक विद्याधर-नगर; (इक)| “पुरी खी [पुरा] 
नगरी-विरोष, भगवान्‌ चन्द्रप्रभ को जन्म-भूमि ; ( पउम २०, 
३४) | “प्प वि [ प्रम] १ चन्द्र के तुल्य कान्ति वाला; 
२ पु. आठवें जिन-देव का नाम ; (धर्म २) । ३ चन्द्रकान्त, 
मणि-विशेष ; ( पण्ण १ ) | ४ एक जेन मुनि ; (दस) | १ 
न, देव-विमान-विशेष ; (सम ८) । ६ चन्द्र का सिंहासन ; 
(णाया २, १) ۱ “प्पमा खी [ प्रमा ] १ चन्द्र की एक 
अग्र-महिषी ; (ठा ४, १) । २ मद्रा-विशेष, एक जात का 
दारू; (जीव३)। ३ इस नाम की एक राज-कन्या; (उप १०३१ 
टो )। ४ इस नाम को एक शिबिका, जिसमें बे ठ कर. भग- 
वान्‌ शोतलनाथ ओर महावीर-स्वामो दीक्षा के लिए बाहर 
निकले: ये ; (आवम) । “प्पह देखो "प्पम ; ( कप्प; सम 
४३ (۱ भागा खी [ “भागा] एक नदी; (aT १५ ३) | 


. وچ‎ पुन [ मण्डल ] १ चन्द्र का मणडल, चन्द्र का 


विमान ; (नं ७ ; भग) । २ चन्द्र काविम्ब; (a १,४) ۱ 
op पुं [ “मागे [ १ चन्द्र का मरडल-गति से परिश्रमण ; 
२ चन्द्र का मणडल ; (सज्ज ११) | “मणि पुं [ मणि ] 
चन्द्रकान्त, मणि-विशेष ; ( विक १२६ )1 माला ¥ 
[ “माला ] १ चन्द्राकार हार ; २ छन्द-विशेष ; (पिंग) । 
व्मालिया खी ] “मालिका ] वही पूर्वीक्त अर्थ ; (भोप):। 
खरी | सुखो ] १ चन्द्र के समान आदूलाद्क सुख 
जो, मर कर को पत्नी; (पउम १०६, १२) ۱ 
“रह पुं ] "रथ [ विद्याधर वंश का. एक राजा ; (पउम ५, 
१५; ४४) OR एं [ ऋषि | एक जन ۳ 
मुनि; (पंच४)। लेस न [ êx ] देव-विमान-विशेष; 
(सम ८) । 'लेहा खी [ लेखा | १ चन्द्र की रेखा, चन्द्र 
कला । २ एंक राज-पत्नो; (ती १०) "बंडिंसग न [बतं- 
सक] १ चन्द्र के विमान का नाम; (चंद १८)। २ देखो चंड 
af; (उत्त १२) वण्णन [चण] एक RÊT 
(सम ८)। 'वयण वि [चदन] ۱ के तुल्य सव 
जनक मूह वाला; २ पुं. ۲۳۵ का एक राजा, एके लकाः 
पति; हः ५, २६६) °विकंप ۳ [चिकस्प] चन्द्र का 


पाइअसहमहण्णवो | 
SSS sno 


۱۳۱۳۳ پیب‎ ७५९७ २./२/९/९ ८९८९०९०९०० 


` 'णही देखो 1: | ۱ 
“णागरी खी ] "नागरी ] ۲ ۳ को | 


qd] 
هر‎ खी [ चण्डी ] १ ۳-3۲5 खी; (गा ६०८) | 
१ पार्वती; गौरी, शिव-पत्नी ; ( पाश्र ) | ३ वनस्पति- 
विशेष ; ( पण्ण १) | “देवग वि [ "देवक ] و‎ 
का भक्त ) सुश्च १, ७) | 3 
चंद j ] चन्द्र] १ चन्द्र, चन्द्रमा, चांद; (ठा २, 3: 6 
१३; ५% ; 1۶ ) | २ TURA ; ( उप ७२८टो) ۱ 
३.रामचन्द्र, दाशरथो राम; (से १, ३४ )। ४ राम के एक 
E का नाम ; ( पउम १६, रे८ ) | ४ रावण का एक 
सुभट ; ( पउम ५६, २)। ६ राशि-विशेष ; (भवि )। 
७ ग्राहुलादक वस्तु 3 5 कपूर ; ६ स्वर्ण, सोना ; १० पानी, 
जल; ( है २, १६४) | ११ एक जेन आचार्य; (गच्छ ४) 
१२ एक :द्वीप का नाम, द्वीप-विशेष; ( जीव ३ )। 
१३ राधावेध की पुतली का वाम नयन, आँख का गोला; 
CTR) १४ न, देव-विमान-विशेष; ( सम (۱ 
१४ रुचक पर्वत का एक शिखर ; ( दीव )। “अंत देखो 
“क्त ; ( विक १३६ ( | उत्त देखो गुत्त; ( मुद्रा 
१८८ (۱۰ “कंतपुं [ "कान्त | १ मणि-विशेष ; .(. स 
३६०) । २ न, देव-विमान विशेष; ( सम ८ )। रे 
वि, चन्द्र की तरह आह्लादक ; ( आवम (۱ कंता खी 
[ ۳۲۲ ] १ नगरी-विशेष ; (उप ६७३ ) । २ एक 
कुलकर-पुरुष की पत्नी ; ( सम १५० ) | FE न | कूट] 
१ देव-विमान-विशेष ; (-सम ८ )। ۴ 
. एक शिखर; ( ठा ८ ).| 'गुत्त पुं ] गुप्त [ aT 
का एक स्वनाम-विख्यात राजा ; ( विसे ८६३) । चार 
पं [ चार ] चन्द्र की गति; (चंद १० ) | "चूड, 
30 पुं [ चूड विद्याधर वंश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध 
राजा ; ( पउम १, ४१ ; दंस (۱ "च्छाय पुं 0 
अंग देश का एक राजा, जिसने भगवान्‌, मल्लिनाथ के 
'साथ दीक्षा लो थी; ( याया १, ८)॥ जसा खी 
[ 'यशस्‌ ] एक कुलकर पुरुष की पत्नी; (सम ११०) 
۳۳۲ न ] “ध्वज ] देव-विमान-विशेष ; ( 5 )। 
"णक्खा खरी [ नखा ] रावण की वहिन का नाम; (TF 
१०, १८) | 5 पुं ] "नख ] रावण का एक ۶ 
( पउम ४६, ३१ ) | 
६८) । | 
एक शाखा; (कप ) ९द्रिसणिया खी [ दशेनिका | 
उत्सव-विशेष, बच्चे के पहली वार के चेन रसन के उपलब्ध 
में किया जाता उत्सव ; ( राज) | tu न [दिन ] 
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३६४ पाइअसद्दमहण्णवो | ۱ ۱ 
- ॥ SIC 


ایی یی ی 


"घट मंगल-कारक घडा; (जोडे द ی‎ धेड; (जीवं ३)। बाला स्री 
येह साध्वी स्त्री) भगवान सहांवीर की प्रथम शिष्या “त | 
। वइ [पति] स्वनाम-ख्यात ' एक (उप جع‎ ८) 
देण एस: [ चन्दनक ] कपर देखो क 
। जन्छु-विशेष, जिसके कलेवर को जन साधु लोग स्थापनाचार्य 
मे. रखते दे; (वेह :१,१ ;'जी १४) | 3 
75۳71 खी [“चंन्दूंना/ | भगवानं महावीर क्री शिष्य 
चन्द्नवांला;:(सेम ११२ ر‎ कंप्प) ; 
चंदणी स्री दे | चनद की पत्नी, रोहिणी یر‎ Ry 
चंदर्णीजोंगो”. (मही) । ۱ 
न [ ल | चन्द्रमा, चाँद (भग)-। ۱ 
“चढ्वडाया स्त्री [.दे] जिसका आधा शरीर .ढका 3 
1 नंगा हो ऐसी. स्त्री: .(दे ३,७) ) र ग | ۳3 
चंदा खी | चन्द्रा ] 7۳2-217۰: की राजधानी (जीव 3)1 ۱ ۱ 


सिंग नः [ap] वेव र वशेष هر‎ =) |: 
۹:5 [ शिष्ट [٩ दैव-विमान (सम 00 


_चदाअव पु [चन्द्रातप्र ]. ज्योत्स्ना, चन्द्रिका, चर ۳ 
1 प्रभा (f २७) 1 देखो चंदायय' | E 
ह १. अप ] तेल ره‎ 
चंदागणा स्त्री.[ سوه‎ १ चन्द्र के SN 

۱ JT 7 
सतन अने वाली, २ ۳۳ जिन-प्रतिसा-विशेष رم‎ ] 


वि बट یتنج‎ sa SHS و و‎ 
चंद्‌ [ चान्द्र ] घन्द-सवन्यी ; ( चुद्‌, १२ ) | “कुल न; चदा, [ चन्द्रम] १ TEY तुल्य; ग्राहं लाद: जनके.] 72 


] जेन सुनियो का 

एक कुल; , (गच्छे ४) | `` .. ibis TAN स्तासी ; (अचु २):-३ इसे 
۳ 3*۳ )035 ११ र 
विमान (सत्र १ ) ५ 1 य ی‎ 5 स्का 


चदायण [TET ]. तप: विशेष (-पेचा १६ )] | 
| pe छु {चन्द्रायण ] चन्द्र कॉ TERE दक्षिण. 2. 
वळ दिशा. में गमन (जो %१) نع‎ ET 1 

۱ ات‎ देखो चंदाअब | ۲ आच्छोंदन-विशेष,' वितान, ˆ ह्‌ 


re 


۳۳۹ समाउपरिहोय टू ۱ 


:“मेहाण दाणं चंदा; चंदि के ५७5४४: ५ ह 1 E3 ۳ 
۱ | : सप्पुरिसाणं विदत 2, ण फलनिवहो ی‎ 
६ «२ ८१५१४ و‎ CCG. Jangatriwaei Math ۵ Digitizéd by ५ aT ۱ (श्रा१ ) 1 و‎ ut 


1 ۱۰ 


13۳۹ (जो १०)। "विमाण न्‌ [ "ब्रिमात..] 

का विभानं ; (जं.७ ) ।. विलासि filer‏ رو 
खिन] चन्र के तुल्थ मनोहर; (राम). | “वेश पु [RT]‏ 
एक व्यि नरेश ; (महा) । 'खंबच्छर प्‌: [संवत्सर]‏ 
वषे-विशेष, चान्द्र मों से निष्पन्न संवत्सर 5 ( चंद १० ) E‏ 
साला खी.[ "शालां '] भ्रद्मलिका, केटारी (दे/२, ५६) 1)‏ 
;:(णाया:१ 9077‏ جوز 'साल्या सी [*शालिका‏ 


\सी [ श्री] द्वितीय कुलकर पुरुष की माँ का नाम (आकु 
3 ر‎ 

(ण १ ल 
: ४३) | 5 'सूरपास्‌णिया ` 

खी | “सूरदश निका ] वालर्क का जन्म होने पर ती RF 
उसको करायां जाता चन्द्र ओर सूर्य का “दर्शन, झोर , उसके 
उपलचा में किया जाता उत्सव (भग ११,११; विपा .१,२):1-7 


चंद देखो चंद = बन्द > है २ ak 
न sD ۱ पाक 
اه‎ मयुर, मोर (३) 


चदृक पुं] वंश का... एक नाम्‌ परसिद्ध | 
राजा ; (पम ४, ५३) | Re 


| चंग [चनक दैवी यह 2 र्व 
. राघावेर्ध زد ۹۲ ۱۳۳۳ و‎ 
(संथा १२२ निचे {१) 7/२१ ¬ “> 


` चंदट्टिआ श्लो पुजा E E | 
TOD ६ ۳ COT न दे] तात का भोजिरे (सुभरं १,४,२)॥ 


चवण पुन [चन्दन | के हा ६ a दावत न ] चन्धावत्ते ] 
परासुः Yi PT TRY ¢ ۷ चंदाविज्मय : E ۱ देव 
(इ; (पद?) न TE का विश चकित ۳۱۳۰۲۳۷ देखो चंदग- hy a 
rE शक) 22 ی‎ तिमा [सनिः चने न. नः हु 
चन्दन ; (कुमा) | 7 २ 1 ग) फा १ कु ३ भंग ७७ | छ + रभा ज्योत्स (सें : 9 
तका RT A E YT (61 ee | चंदिण न|. कयात) ۳۹ 
चन्दून-चचिः त 3 ( ) पु E |: L8] ART E ۰ ۳ 


११४ 


PS 


» و‎ 9 ۷ TE 


a AT ETE SN १ त 15 $: / 0‏ ای 
पुरी ची युस] ऋ‏ 


ROL EE و ار‎ के सथ.» (TT =, १४६) 1 «७ 
1 चन्द्रिका ] चन्द्र ज्योत्स्ना सा चंपयः| `° कुसुम]. HEIN: 
| ॥ ॥ हा ES Mes [च] चम्पा ळर 
। वंदिमाइय न'[ चान्द्रिक ] TR सूत्र का च ३१६) यता इण खी... पणी (इ) (दि; 
` अध्ययन ; (राज) | ` 


FETT [ -चन्द्ीत्तरौर्यतंसक १ न 

FR; (सस از(‎ न 2 पेत 1 चंपिअ वि [दे ] चाँपा हुआ, 

RR £दे .] नगरी-विशेषः; ` (ती-४१}. १४+ ४ ६. 7 ना । A 

| चोज: ():न | दै.] कुमुद, ! HRT ¦ ` चॅपिज्जिया:खी | चर्पोया न बन गरा एक n, 

( दे ३, ४ ) | : ۵ ३) नही ؛‎ १ 121 ( ) १ 

Ra ,[चन्द्रोचरण و‎ काः एक चम 915 ] हल से विदारित भूमिपा (के! 9۱رد‎ 

(१ aR; (विपा १, १- पत्र ६०) | 1 (2702 ا‎ दे] Beit चमड़ी ; (तर ३,२) |. + 
पुं. चन्द्रोद्र | एक:राज-कुमार मा... । 

| चन्द्रोपंक. ] TÎ - का ps 5 चकोर खी [ चकोर] पत्ति-विशेष, चकोर पत्ती (:सुपा म 


Feeds‏ از 


Cre 


| - > | ۳4۶ و۳۱۳‎ CR ४६-) | ۱ 

¦ उ (चक्क पुं [ चक्र ] १ पत्ति-विशेष | 

oe Pred Comedy e 
ह चंद + (है २, ८० कुमा) #.-.. ;-. ۷ यंगो' (:उप ७२८ सै) | FT गाडी का पृहिया ; ( ۳ 


न aR |. 0)! TE ‡ (सुपा ११८ कुमा) ۱:۷ 26 
۱ ادن‎ त प; (आरा २४)1 | म कस | ا‎ अ ki 
चचू | चर्चा द -_ | . आमरणं । ६ FRR, सन्य की चक्रा-` ». ,: 
۱ nh a TF ; (प्राप्र) । संक्न 17 दरा नाः बो Cr प.) E पु 

| चपरय 5;' “ET : पडिया, : चंपगमाला न| [ कान्तेः] देव-विरीषः स्वयंभूरमण .समुद्र का\अधिघ्राता देवः: . ¬. 

पे” (यावे). .. ; ۰ ° (दीव) ۱ 'जोहि | 'योधिन ].१ चै सै लड़ने वाला... ::- : 
प [दे ] प्रहार, आघात “सस्मरसचलतविश्रङगुडिभ्- |` योद्धा (अ ६ (۱۱۹5 तीन खंड परथिवी का राजा ; +; ` 

۲۳ (५० घृलीजीलोली *" |` (“आव १ ) । RT पुं [ वज .] चक के निशान वाली 

न फि a OTT ब्जा; जेन) । .पहु 3 [ प्रभु] له‎ ,राशा.;..... x 
| दे. चौंपना, दबाना ; (उप १३७ टी. £ 1 '“( सण!) /पांणि पुं [ पाणि] १ चक्रवत्तीं राजा 19121 £; 
۱ चेस्पक ,]..१ وه ود‎ म्पा का. पेड ( स- ` ' ९ वासुदेव, भधे-चक्रवर्ती राजा ; (पउम "०३, ३) |. “पुरा, ;; -७- 
)॥ २ देव-विशेष (जीव ३) | २न, चस्पी * “पुरी खी: | पुरा ] विदेह वर्ष की एक नगरी ;.(टा. २,- ३.......... 
(इमा ) 1 :साल़ा ger HT] १ छन्दः | कं ) | E देखो “पहु; ( सण ).। 'यर पु [खर 

चम्पा के फूलों का; RK; (FEY) ۱ | भिक्षुक, भोखमंगा ( उप ६१७.) ۱ रयण न [रत्न ] 
लता] ) लताकार, चम्पक; ? २. सपक |: अविशेष, चक्रवती राजां का मुख्य आयुध ; (पर १,४); | 
पि (न १; ओप) । ; चरण न; [वत ] चश पति] साद्‌; ( पिग.) । „ “चइ, वि पे... 
1 को प्रधानता वाला. वन (Dj { #5 १) XR] खण्ड भूमि का अधिपति राजा, -स॒प्ताट न 

1 चपा] भ देश को रावल. ताति (पिंग ; सण अं ३,१ ६ पढि ; प्रास १७१) । “Ê 


ag कहते हैं (Ic, ११), Mal [तित १, ल ड ( छुर ४, ६१ ۱ 


sea 


चक्कवाला स्री ] चक्रवाळा ] गोल पंक्ति; काळा | 
श्रेणी ) ठ ७ )। 1 
चक्काअ देखो चक्कवाय; (हे १, ८) ॥ . | 
चक्काग न ] चक्रक [ चक्राकार वस्तु ; “चक्कागं भंजमा- | 


' णस्स समो भंगो य दीसइ” ( पण्ण १; पि १६७ (۱ 


चक्कार पुं [चक्रार ] राक्षस वंश का एक राजा, एक लंका, | 
पति; ( पउम १, २६३ (۱ “बद्धन [बद्ध] र्र, | 
गाडी ; ( दस ५, १ ) 0 
चक्काह पुं [ चक्राम [ 3۳65 जिन-देव का प्रथम शिष्य; | 
( सम १४२ (۱ ' ।' 
चक्काहिव एं [चक्राधिप] चक्रवती राजा, सम्राट्‌; (सण) | 
चक्काहिवई पुं [ चक्राधिपति ] ऊपर देखो; ( सण )। 
चक्कि ) वि [चक्रिन्‌', चक्रिक] १ चक्र वाला, :चक्र वि | 
बिक | शिए | २ चक्रवती राजा, सम्राट ; ( सण)।२ | 
तेली ; ४ कुम्भार ; (कप्प ; ओप ; णाया १,१)। “साळा 
स्री [ “शाला ] तेल वेचने की दुकान; (वव६)। | 
चक्किय वि [चकित [ भयभीत ; “समुदृगंभीरसमा दुरातया, | 
अचक्किया TU FERAT ( उत्त ११ ) | 1 
चक्किय पुं [चाक्रिक ] १ चक्र से लड़ने वाला | 
25 की एक जाति ; (ओप ; णाया १५१ )॥ | 
चक्किया क्रि [ शक्लुयात्‌ ] सके, कर सके, समर्थ हो से; | 
) कप्प ; कस; पि ४६४ (۱ | 
चक्की स्त्री [ चक्री ] छन्द-विशेष; ( प्रिंग (۱ 1 
चक्कुलंडा खी [दे | सर्प की एक जाति; (दे 3 | 
चक्केसर पं [ चक्रेश्वर ] १ Î राजा; (भव) | 
२ विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का एक जैन अन्थकार सुति! | 
(राज)। ` ۱ ۱ 
चक्केसरी स्त्री ] चक्रेश्वरी.] १ भगवान्‌ झादिनाव | 
शासन-देवी ; (संति درل‎ एक विद्या-देवी ; (संति 1 |. 
चक्कोडा स्त्री [ दे ] अग्नि-भेद, अग्नि-विशेष; (दे ३२)! 3 


' चक्ख सक [आ + FTE ] चखना, चीखना, स्वाद हे 


ITO; ( पि २०२ ( । 3-05 ; (ग १४१) 


३६६ 


MEV NI‏ کی 
मन AANA 2‏ جح یی رح ی میم 
०५,०५० ०६,०१० MMA‏ 


“af देखो "वटिट; (पि २८६)। “विजय j [ विजय] 
“कम्ती राजा से जीतने योग्य क्षेत्रविशेष; (ठा ८) । साला 
खी [ "शाळा ] वह मकान, जहाँ तिल पीला जाता हो, 
सेलिक-ग्रह; ( वव १०)।. खुद पुं [ 'शुभ, सुख] 
देव-विरोष, मालुषोत्तर पर्वत का अधिपति देव ; ( दीव ) | 


“लेण पुं [ "सेन ] स्वनाम-ख्यात एक राजा; (दस): 


पुं ] “घर ] १. चक्रत्ती,राजा, सप्ताट्‌ ; (सम १२६ ;‏ چچه 


पउम २, ८४ ; ४, ३६ : कप्प) । २ वासुदेव, 


राजा ;'( राज )।. 
चक्कआअ देखो चक्कयाय ; ( पिं ८२ ) | 
चक्कंग ز‎ [ चक्राङ्ग ] पक्ति-विशेष ; ( सुपा ३४ ) | 
चक्कणभय न [ दे. ] नारंगी का फल ; (दे ३, ७) | 
चक्कणाहय न [ दे [ ऊर्न, तरङ्ग, कल्लोल ; (दे २,६)। 
चक्रकम ۱۰۶۳ [ भ्रम ] घूमना, भटकना, श्रमण करना | 
चक्कस्म ) चक्कमइ ; (दे २, ६ ) | चक्कम्मइ ; ( ४, 
१६१ ) | वकू--चक्‍्कमंत; (स ६१० ) | 
चक्कम्मचिअ वि [ भ्रमित ] घुमाया हुआ, फिराया हुआ ; 
( कुमा ) | 
चक्कय देखो चक्क ; ( पण्ण १ ) | 
चक्कल न [ दे ] डुडल, कर्ण का आभूषण ; २ दोला- 
फलक, हिंडोला का पटिया ; (दे ३, २०) । ३ वि. वत्तु ल; 
गोलाकार पदार्थ ; (दे ३, २०; भवि; वज्जा ६४; 
आवम; षड्‌) | ४: विशाल, विस्तीर्ण; ( दे ३,२०; भवि ) | 
चक्कलिअ वि [ 5 ] चक्राकार किया हुआ; (से ११, ६८; 
स ३८४ ; गउड ) ۱ "भिण्ण वि [ "भिन्न ] गोलाकार 
खण्ड, गोल 355 ; ( वृह १ ) | 
चक्कवाई खी [ चक्रवाकी:] चक्रवाक-पत्ती की मादा; 
(रंभा ) | 
با هید‎ पुं [ चक्रवाक ] .पक्ति-विशेष ; ( णाया १, 
चक्कवाय / १; पह १, १; स ३३७; कृप्प 
स्वप्न ५१ ) | ` 
चक्कचाळ न [ RATS ] १ चक्राकार भ्रमण “ रीइज्ज न 
चक्कवालेण” ( पुप्फ १७८ ) | २ मडल, चक्राकार पदार्थ, 
गोल वस्तु ; ( पणण ३६ ; ओप ; णाया १, १६ )। ३ 
गोल जलाशय ; “संसारचक्कवाले” ( पच्च ५२ )। ४ गोल 
जल-समूह, जल-रारि ; “जह खुहियचक्कवाले पोयं रयणभ- 
रियं समुदृत्मि | निज्जामगा धरिती” (फ्ञ्च ७६) ۱  आव- 


श्यक कार्य, नित्य-कर्म >. ( पंचव | ) 1६ समूह, राशि, ढ्ग.; चक्लीअंत 1 (पि३०२) 15 ۱ i 
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३९७ 
देखने योग्य वस्तु, नयन- 
276 : ( 15 १, १; विसे ३३११ ) | 
चगोर देखो चओर ; ( प्रारू ) । 
चञ्च पुं [ चचे [ समालम्भन, चन्दन वगैरः का शरीर में उप- 
लेप; ( दे ६, ७६ )। 
चच्चर न [ चत्वर ] Teer, चौरास्ता, चौक ; ( णाया १, 
१ ; पण्द १, ३; सुर १, ६२; हे २, १२; कुमा ) | 
चच्चरिअ पुं [ दे, चञ्चरीक ] भ्रमर, भमरा; ( षइ ) । 
चच्चरिया स्त्री [चचेरिका ] १ नृत्य-विशेष ; ( रंभा )। 
२ देखो चञ्चरी ; (स ३०७) | | 
चच्चरी स्त्री [चचरी ] १ गीत-विशेष, एक प्रकार का यान; 
“वित्थरियचच्चरीरवमुहरियउज्जाणभूमागे? (सुर ३, ४४ ); 
“पारंभियचच्चरीगीया” ( सुपा ५८ ) । २ गाने वाली टोली, 
गाने वालों का यूथ ; “पवत्ते मयणमहूसवे निग्गयासु विचित्त- 
वेसासु नयरचच्चरीसु” , “कहं नीयचचरी अम्हाण चच्चरीए 
समासन्नं परिववयइ? (स ४२) | ३ छन्द्‌-विशेष ; (पिंग) । 
४ हाथ की ताली का आवाज; ( आव १) | 
चच्चसा स्त्री [दै] वाद्य-विशेष; “e चच्चसाणं, 
777 चच्चसावाययाणं’” ( राय ) । 
चच्चा स्त्री [ दे ]:१ शरीर पर सुगन्थि पदाय का लगाना, 
विलेपन ; (दे ३, १९ ; पाअ; जं १; णाया १, १; 
राय ) | २ तल-प्रहार, हाथ की ताली ; (दे २,१६; षड्‌) । 
चच्चार सक [ उपा+रभ्‌ ] उपालम्भ देना, ۱ 
चच्चारइ; (षड्‌ )। | 
चच्चिक्क वि [ दै ] १ मणिइत, विभूषितः “चंदुज्जयचच्चि- 
कका दिसाउ” (दे ३,४) । “तणुप्पहापडलचच्िस्को'” (घम्म 
इटी) ; “साहू गुणरयणचच्चिस्का” ( चड ३६) । ३ पुंन 
` विलेपन, चन्दनादि सुगन्धि: वस्तु का शरीर पर मसलना; ( हे 
२,७४) ; “TTA” ( षड्‌); “इुभचञ्चिक्कहुरियंगो” 
(पउम २८,२८); “वच्छ सुवन्नकलसं सुरचंदणपंकचच्चिक्क ' 
(उप ७६८ टी); £ घणलेहिदपंकचच्चिक्को'” (3551۹۰) ۱ 
चच्चुप्प सक ] अर्पय ] अर्पण करना, देना। OT; 
(हे९२६)॥ ۱ 
चच्छ सक [ तक्ष ] TT, काटना । चच्छइ; (हे ४३१६४) 
चच्छिअ वि [:तष्ट ] छ्ति हुआ; इमा) | . . 
2-51 सक .[ दृश [ देखना, अवलोकन करना । चज्जइ ६ 
"१, ४; षड ॥ 
प्न 1.1 आचरण, वर्तन; २ चलन, ۱ 


| पाइअसहमहण्णवो | 
aru; (पे १३, ३६ )।  हेक-चक्लिड ; चक्खुस वि [ चाक्षुष ] आँख से 


चज्जाखी[ 


1 :बखबडिअ- चज्जा ] 


| ) ४६ ) । 2 
تم‎ न [ दे ] जोवितव्य, जीवन; (दे ३, ६ )। 
` gga [ आस्वादन ] आस्वादन, चोखना ; ( उप 


۱ ارو 

1 1 वि ] आस्वादित ] आस्वादित; चीखा हुआ ; 
(हे, २४८;गा६०३;वजा ४६ )॥ ` ` 

` अक्खिंदिय न [ अक्षुरिन्द्रिय [ नयनेन्द्रि, आँख, ۱ 
| (उत्तर, ६३ ) ! : 

` चक्खु पुन [ चक्षुष्‌ | १ आँख, नेत, चत्त ; (हे १, ३३; 
सुर ३, १५३ : सम १ ) 1 २ पुं. इस नाम का एक कुलकर 
पुरुष; ( पउम ३, ५३) ۱ ३ न, देखो नीचे "दंखण; (कम्म 
 ३१७५;४,६)। ४ ज्ञान, बोध; ) ३, ¥) | १ 
| (दर्शन, अवलोकन ५ ( आचा ) । “कंत पुं [कान्त] देव- 
` विशेष; कुगडलोद समुद्र का अधिष्ठाता देवः ( जीव ३ ) | 
"कता खी [ "कान्दा ] एक कुलकर पुरुष की पत्नी; 
(सम १५० ) ۱ wut न [ 55 ] चत्तु से वस्तु का 
सामान्य ज्ञान ; ( सम ११ ( । “दंसणवडिया खी [a 
नप्रतिज्ञा ] आँख से देखने का नियम, नयनेन्द्रिय का 


संयम ; ( निचू ६. ; आचा २, २ ) । द्य वि [ दय | 


ज्ञान-दाता ; ( सम १; पडि ) । 586۲ [ प्रति- 
लेखा ] ऑल से देखना ; (RG १) । 'परिन्नाण न 
[ परिज्ञान ] रूप-विषयक ज्ञान, आँख से होने वाला ज्ञान; 
(याचा) । “पह पुं [ “पथ [ नेत्र-मार्ग, नयन-गोचर; (पप 
१, ३)। "फास पुं [ 5 ] दर्शन, अवलोकन ; 
(ओप )। भोय .वि [ “मीत ] ग्रवलोकन मात्र से ही 
इर हुआ; ( आचा ) । “म, “मंत वि [ "मत्‌ | १ 
"युक्त, आँख वाला; ( विसे (۱۰ २ पु. एक कुलकर 
सष का नाम ; ( सम १४० )। “लोळ वि 1 
देखने का शौकीन, जिसकी नयनेन्द्रिय संयत न हो वह; 
(कस) । aaa वि [ "लोलुप ] वही पूर्वोक्त अथ; 
(कस ) । '"हलोयणलेस्स वि [ 'छोकनलेश्य | इम, 
इन्दर स्प वाला; (राय; जीव ३) । “वित्तिय वि [त्ति 
हत ] दृष्टि से अपरिचित ; (बब ८) । ससव पं [ अवस्‌] 
सप) सॉप ; (aqar) ! ` ` 
न [ दे ] प्रेक्तणक, तमाशा ; (दे२,४)। 
۳ देखो 3۲7 ; (आवम ) |. 
> ۳۳-0 स्त्री [ दै ] लज्जा, शरम ; (दे३,७)। 
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۱ 


(गु | 
चडाविय वि [ दे ] प्रेषित, भेजा हुआ ; “चाउहिसिपि तेह | 


चड़ला स्री [ दे | रत्न-तिलक, सोने की मेखला में लवला ۱ 


| 
۱ 
۱ 
+ 1 
3 0 
(9 
न 


10 « 0 ` 
> DN 0 5 


a | 
1 


| 
बा | 
a: 
La 


DE E 
bs 
یل‎ 

۱9 بآ 
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चडाविय वि ] आरोहित [ चढ़ाया. हुआ, ऊपर स्थापित 
` «णखंभउरजिणहरे चडाविया कणयमयकलसा” 
०६०१ ; सुर १३, २६; महा ) | 


चडावियं साहणं तम्मा सोवि” ( सुपा ३६५ ) |. / , . 
चडिअ वि ] आरूढ [ चढ़ा हुआ, EF; ( सुपा १३७ 
१४३; १५६; है ४, ४४५८ ) | , 
चडिआर j ] दे ] आटोप, आडम्बर ; (दे ३, ४ )। 


चड पुं [az [. प्रिय वचन, प्रिय वाक्य ;- .२ व्रती का एइ | 
आसन ; ३ उदर, पेटः; ४ पुंन, प्रिय संभाषण; खुशामर; | 
आर वि. [ "कार ], खुशाम | 
आरि | 


(हे १, ६७; प्राप्र (۱ 
` करने वाला,. खुशामदी ; (€ १, ३ ) । 
[ “कारक [ खुशामदी ; ) ६०६ ) । 


चडुळ वि.[ चटुल ] १ चंचल, चपल ; (से २, ४१; 1 
पउम ४२, १६.)।-२ कंप वाला, हिलता हुआ; ( ऐ.१ |. 


१२) 


हुआ रत्न-निर्मित तिलक ; ( दे ३, = ) । 
चड॒लातिलय न [.दे. ] ऊपर देखो; , ( दे ३, प )। 


चड़लिया खी [ दे ] अन्त भाग में जला हुआ 8 ۱ 


पूला, घास की अंटिया ; ( TR ) | 


चड. सक [ सद्‌ ] मर्दन करना, मसलना । -चइइ.; (हे | 


१२६ ) ۱۹566 ३. ( सुपा ३३१. )॥ .. . 
चड सक [. पिष. ] पीसना | चइइ;]( हे ४ १-५ )॥ ` 
E सक, [ सुज. ] ` .भोजन करना, खाना । 
) ४, ११० (۱ 
चडु न..[ दे [ तैल-पात्र, जिसमें दीपक किया, जाता दे; पु 
राती में चाड”. ( सुपा ६३८; बृह १ )। 
चइण न [ भोजन [ १ भोजन, खाना । २ खाने की 15 
खाद्य-सामग्री. ३ ( कुमा ) | . . : 
चड़ावल्ली खी ] 25322 [ इस नाम क्री एक 
जहां श्रीधनेश्वर मुनि ने विक्रम “की ग्यारहवीं सदी में सु 
3127 नामक प्राकृत काव्य रचा था.; (- सुर १६, २४६ (۲ 


चड्ि वि [HRT [ मसला हुआ, जिसका. मर्दन किया 


हो वह ;.( कुमा ) | 1 oe 


चण [ चणक ]. चना, अन्न-विशेष:; ( ज ४ 


उप १४२) 1... ०9००४ ही igitized [गा ४४७५ दे و1‎ २१ ) ۳ 0 i 8 


۳ 


पाइअसदभहण्णवो | 


TEN वि |; पिष्ट ] पीसा. हुझा;-( कुमा) ।‏ ان 


३६८ 


३ परिभाषा, संकेत; (विसे २०४४) । . 
चज्जिय वि [ दृष्ट [ झवलोकित, देखा हुआ (महा)। 
चटुअ देखो (गा१६२)। ; - 
चट्ट सक ह च अवलेह करना । - “न य अलोणियं सिल 


कोइ ۳ महा) । 
nt १ भूख, वुभुक्ता, ४ज्ञीवंति उद्हिपडिआ, चट्ट 


च्छिन्ना न जीवंति”.( सुक्त ७०.) २ पु चट्टा, विद्यार्थी, । 
“लाला खरी. [. "शाळा [ चटशाला, छोटे बालकों की पाठ- 
शाला; (वृह .१) । . + ¦ 

af विः [ चट्टिन्‌ ] चाटने वाला ; ( कप्पू ) । , 

aE ) पुं [ दै] दारुहस्त, काठ की कलछी, परोसने का 

ag. | पांत-विशेष : (दे३;१-; गा१६२अ): | 

चटूडुळ ۰ 


चड सक [HE [ BT, ऊपर चैठना, ۳ होना | 
चड; ( हे ४५२०६) । .संक--चडिडं,चडिऊण; .( इपा 
११४; कुमा )। ˆ ¦ - 

चड पुं [दे ] शिखा, चोरी; (दे २,१) । , ` ` 

चडक्क पंन [दे] १ चटत्कार, चटका;. . (हे ४,४०६; भविं) | 
२ शख्र-विशेष; (पउम ७,२९.) 

चडक्कारि वि [FER] “चरत्‌? . शब्द -करने वाला 
(पवनं आदि ) ; ( गेउड )-] इ 
चडगं देखो 527 : ( पणण १)। 

चडगर पुं [ देः] १ समूह, यूथः “जत्था; ( पउमं ६.०, ११ 
णाया १, १--पत्र ४६) ۱ २ आडम्बर, ˆ आरोप ; “गया 
चडगरतणेणं अत्यकहा U (दस ३) |- ` ` 

चडचड पुं [ चडचड ] चड-चड आवाज (विपा १, ६) | 

चड्चडचड अक ] चडचडाय्‌ ] 'चड-चड? आवाज करना । 
चडचडचडति ;' (विपा १; ६) | A 
चडड पं ] चटट ] ध्वनि-विशेष, बिजली के गिरने का 
आवाज ; (सुरं २, ११०) | . 

चडण न [ आरोहणे ] चहना, ऊपर Amt; ( भ्र. १४ 
प्रात १०१ ; उप ७२८ टो; आधे ३०; सहि, १४३ ; TT 
४४ ) । 


चटक ] पत्ति-विशेष,. गोरेया पक्त (.दे २, 
१०७) | खौ “या; ( दे ५, ३६) | हर 
चडचेळा खरी देखो चवैडा , (पह १ کا‎ १३);।. ` 
चूडावण त [ आरोद्दण.].जद़ाना ; (उप + 


1 ara] | पाइअसदमहण्णवो | ३३६ 


खी ~ णका] मदर, भन्न-विशेष @ र ॥ و‎ 77* मतूर AT विशेष; (ठा ५,३) । | 1 [ चमत्कार ] आश्चर्य विस्मय ( सुर १० 
देखो चणअ ; (सुपा. ६३१ ; सुर ३, १४८) । | ८ कज्जा २४)।. ` 
थाम j ] आस ] मामे-विशेष, गोड़ देश,का एक ग्राम AH RRN त्रि [ चमंत्कृत ] विस्मित aR îa 


(राज) | 'पुर नं [ पुर ] नगर-विशेष, राजगृह-नगर का 
' असली नाम (राज)। ` 
चत्त पुन [ दे ] तक तकुग्ना, सूत बनाने का यन्त्र ; ( दे ३, 


( सुपा १२२) | 
BSE भोजन करना, .. खाना । EF; 
( षड्‌) । चमढइ ; (हे ४, ११० ) | 


` ६; धर्म ار‎ चमढ सक [ दे ]१ मर्दन करना, मसलना । 1ER 
चत्त वि [ त्यक्त | छोड़ा हुआ, RM; ( पण्ह २, १; | करना | 3 कदर्थेन करना, पीड़ना । ४ निन्द्रा करना | X 
कुमा १, १६ ) | आक्रमण करना ۱ ६ उद्विग्न करना, खिन्न करना । कवक 


۱ देखो TEN; ( पि २६६ ; TE) | 

' चत्ता देखो TAET; (उवा )। 

चत्ताल वि [ 20211 [ चालीसवॉ; ( पउम ४०, १७ )। 
चत्तालीस न [ चत्यारिशत. ].१ चालीत, ४०.; “तत्त 
लीसं विमाणाव्राससहस्सा पण्णत्ती? ( सम ६६ ; कप्प ) ।.:२ 
चालीस वर्ष की उत्र वाला; “चत्तालीसस्स विन्नाणं” (तंदु)-। 
चत्तालीसा खी [ चत्वारिशत्‌ ] चालीस, ४० ; ۲ 
चत्तालीसा ” ( पण्ण २): | 

चत्थरि पुखरी [ दै, चस्तरि ] हास, हास्य; ( दे-२, २) । 
चपेरा खी ] दे. चपेटा [ कराघात, थप्पड़, तमाचा; (षड्‌)'। 
चप्प सक.[ THRE ] आक्रमण करना, दवाना । संह 
चप्पिचि ; ( भवि ) । 

चप्पडग न [दे] काटे-यंन्त्र-विशेष; (पर کرو‎ १३) | 
चप्पलअ नि [ 3 ] १ असत्य, झूठा ; ( कुमा ८ ७६ ) ३ 
बहुमिथ्यावादी, बहुत भूठ बोलंने वाला ; ( षड्‌ ) । 
चंप्पिय वि [ आक्रान्त ] आक्रान्त, दबाया E; (मवि)। | 
चप्पुडिया) स्त्री [ चप्पुटिका ] चपटी, अष्ट के साथ 
चप्पुडी फी की ताली; ( णाया १, रे: पत 


चमढिज्जंत ; ( ्रोष १२८ भा ;.बृह १ ),। 3 
चमढण न [ भोजन ] भोजन, खाना; (कुमा )। ۰ 
चमढण. न [ दे ] १ मर्दन, अवमर्दन ; ) ओष १८७ भा; 
सं २२) | २ आक्रमण ; (स ५७६ ) | ३ कदर्थन, 
पीडन : ४.प्रहार ; ( ओष १९३ ) । . १ निन्दा, Tu; 
(AF ७६).। वि, जिसकी . कदर्थना की जाय वह ; 
` (ग्रोषर३७)। `. ۱ 
चमढणा खी [ दै | ऊपर देखो; ( वृह १ ) | 

ढिअ वि [. दे ] मर्दित, विनाशित.;.( वव २ ) । 
चमर पुं [ चमर ] पशु-विशेष, बालो का चामर 
बनता है; “वराहरुरुचमरसेविए UT, ( पउम ६४, १०४ 
` पण १; ٩(۱ २ पुं पाँचवे जिनदेव का प्रथम शिष्य; (सम 
१४२ )। ३ दक्षिण दिशा के अगुरकुमारो का इन्द्र ; 
Caray) ۱ `चंच पुं [ चज्च ] चमरेन्द का आवास- 
पर्वत ; ( भग ११, ६ ا(‎ : चचा खी [ चञ्चा [ FRX 
, की. राजधानी, : स्वर्ग-पुरी विशेष ; ( णाया २ )। TTT 
[ पुर] विद्याधरा.का नगर-विशेष ;.( इक ) | i 1 
चमर पंन ] चामर [ FR, चामर, वाल-व्यजन : -( हे १, 

)। घारी, “हारी स्त्री. [ 'धारिणी ] चामर बीजने 


ES SR) | वाली स्त्री ; ( सुपा ३३६ सुर १० १५७ (۱ 
चेऱ्फळ 11 १ शेखर-विशेष, एक तरह का शिरो- ALR (से ७,.४८ 
ات‎ aoe; असत्य, झूठा, (दे ३, | से ४४१ प ; महा. 


चमस ] चमचा, कलछी, दर्वी ) ओप (۱‏ ] من 
चमत्कार ] १ आश्चर्य, विस्मय ; “ पे-‏ [ 
۳۱ 0 ی यर र‏ ی ی उप ७६८ टी) ۱ वि [कर]‏ وب be‏ 
"जनक ; (सण )। ` पकी N सि‏ 
चत (विने ' चमूं खी [ चमू] १ सेना, न्य, लर्कर ; ( आनम ) |‏ دی 
४८ )। बह rete; ( कि ६) ५ २ सेना-विशेष, जिसमे ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७‏ ۷۹ 
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३०८; हे ३, ३८; कुमा ८, २४ ) |... . 
चमक्क पु ] चमेत्कार' ] विस्मय, E “संजणियजण 


] चस्म- चरण 


RE - 
चय सक [ शक्‌] सकना, समथ होना। 5 (हे 
६) | वकू--चयंत; (सूझ १, ३, ३; से ६, १०), || 
चय अक [ च्यु ] मरना एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना | ۱ 
( भवि (۱ चयंति; ( भग )। वकू--चयमाण. | 
) कस )। 

चय पुं [ चय ] १ शरीर, देह; ( विपा १, १; उवा) । | | 
२ समूह, राशि, ढग ; (RR २२१६ ; सुपा ५७१; कुमा )| 7 
३ इकट्ठा होना ; (अणु ) ۱ ४ इद्धि ; (यांचा) | E 
चय एं ] च्यव [ च्यव, जन्मान्तर-गमन ; ( ठा ८; कय) | | 
चयण न [चयन] १ इकद्रा करना; ( पद २ ) 1 २ ग्रहण, | 

उपादान ; ( ठा २, ४ ) |. 
चयण न [ FT] त्याग, परित्याग ; ( सहि ३६ )। 


चयण न [च्यवन] १ मरण, जन्मान्तर-गमन ; (ठा १_ ह. 
पत्र १६) | २ पतन, गिर जाना । कप्प पुं [ 'कहप ]) | ` 


पतन-प्रकार, चारित्र वगैरः से गिरने का प्रकार ; 
साधुओं का विहार; ( गच्छ १; पंचभा ) ۱ 
चर सक ] चर्‌.] १ गमन करना, चलना, जाना | २ ۲ 
करना | 3 सेवना | ४ जानना | चर; (उव; महा )। 
भूका--चरिंसु ;,(गउड) ۱ भवि--चरिस्सं ; ( पि १७३ (۱ 
32-37, चरमाण; ) उत्त २; भग ; RT, 1)1 
संछ--चरिअ, चरिऊण; ) नाट--मच्छ १०; झावम )। | 
हेकू--चरिउ',चारप; (ओघ ६५;,कत) । कृ चरियव्व; | 
(भग ६, ३३) । प्रयो, क-चारियिव्य ; (- णण १७- | 
पत्र ४६७.) । 3 
चर पुं [ चर ].१ गमन, गति; २ वर्तन ; (दस; आवम )। | | 
3 दुत, जासूसः ; (TI. ) | E: 
चर वि [ चर ] चलने वाला; ( आचा)। - ۱ 
चरंती खरी [ चरन्ती ] जिस दिशा में भगवान्‌ जिनदेव बे | ` 
ज्ञानी पुरुष विचरते हों वह ; ) ۱ SE 
चरग पुं [ चरक ] १ देखो चर-चर । २ संन्यासिग्रों ॥ | 


3 शिधित ۱ 


मुंड विशेष, यूथवंध घूमने वाले त्रिदरिडय़ों की एक जाति; | 


( भग ; गच्छ २ ) । ३ भिक्षकां की एक जाति; (पण | 
२० ) । ४ दंश-मशकादि जन्तु; ( राज)। . +` 
चरचरा स्री [ चरचरा ] “चर चर” आवाज; ( स.२१७)। | ` 
चरड एं [ चरर ] लुटेरे की एक जाति; ( धम्मं 3 | | 
छुपा २२२; २३३) । . | ۳ 
चरण न [ चरण ] १ संयम, चारित्र, ब्रत, ۱ 
१ ; ओष २; वितते १)] २ चरना, पशुं - का 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


800 


घोड़े और ३६४५ पैदल हो ऐसा लश्कर; (पउम ५६, ६) | 
चम्म न ] चर्मेन_] छाल, त्वक्‌ चाम, खाल; (है १; 
३२ ७० ; प्रासू १७१ )। “किड वि [ "किट ] 
चमड़े से सीआ हुआ ; (भग १३, ६) | "कोस, 
०कोसय पुं ] "क [ १ चमड़े का बना हुआ चैला 
२ एक तरह का चमड़े का जूता ; ( ओध ७२८ ; आचा 
२, २, ३; वव ८) । "कोसिया खी [ “कोशिका ] 
चमड़े की वनी हुई थेली; ( सूत्र २,२ )। खंडिय 
वि [ 'खण्डिक ) १ चमड़े का परिधान वाला; २ सब 
उपकरण चमड़े का ही रखने वाला ; ( णाया १, १४ )। 
था वि ] "क ] चमड़े का वना हुआ, चर्ममय ; ( सूझ २, 
२)। "पक्खि पुं ['पक्षिन.] चमड़े की पाख वाला 
पक्षी ; (ठा ४, ४- पत्र २०१ )। 55 [पट्ट] 
चमड़े का TE, वध्र; (विपा ११६) ۱ पाय न 
[ “पात्र [ चमड़े का पात्र ( आचा २,६, १) ۱ ° 
'पुं [ "कर [ मोची, चमार ; (स २८६ ; दे २, ३७ )। 
“रयण न [रत्न ] चक्रवर्ती का रत्न-विशेष, जिससे: सुबह में 
बोये हुए शालि वगरः उसी दिन पक कर खाने योग्य हो जाते 
हैं; ( पव २१२)। “रुक्ख पुं [ वृक्ष ] इच्त-विशेष ; 
( भग ८, ३.) । 
. चम्मद्दि खरी [ TOE ] चर्म-भय यष्टि, Her, 
(क्यू) | 
चस्मद्धिअ अक [ चमेयष्टीय_ ] चम -यब्टि की तरह आचरण 
करना | वकु--चम्मट्रिअंत ; ( कप्पू )। . ¦ 
चम्मद्विल पु [ चमास्थिळ ] पत्ति-विशेष; ( पह १, १) | 
TAT पं [ चमकार ] चमार, मोची ; ( विसे २६८८ ) | 
चम्मारय पु | चमकारक ] ऊपर देखो ; ( प्राप ) | 
चम्मिय वि [ चर्मित ] चर्म से बॅधा हुआ, चम-वेष्टित 
(आप) ۱ 
चम्मे्ठ पै [ चमे ष्ट ] प्रहरण-विरोष, चमड़े से वेष्टित 
पाषाण वाला आयुध ( T€ १, १ ) | 
चय सक [ त्यज, ] छोड़ना त्याग करना | 5 ( पाद्य 
है ४, ८६ ) । a, ( उव ) | वकु--चयंत 
) 37 ३८८) ۱ saa, चइ, चिच्चा, चइऊण 
चत्ता, चइत्ताण, चइत्तु ) इमा ; उत्त १८; महा; 


उवा; उत्त १ ) । कु--चइयव्वं; ( छुपा ११६ ; ४०१; 
५२१') | 
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1 کب‎ ] त سس‎ ४१ 
1 (KT) ۱ ३ पद्य का चोथा हिस्सा; (पिग )ı 

( „रमन, विहार; (TR: सुअ १, १०२ )। ५ सेवन, 
` ए; ( जीव २) । ६ पाद, पॉव; ( दे ३,७ )। "करण 
। ,[ करण [ संयम का मूल ओर उत्तर गुण ; ( ۸ ; 
` का १६४) “करणाणुओग प्‌ [ करणाजुयोग] संयम के 
और उत्तर गुणों की व्याख्या ; ( निचू १४) । कुसील 
` „ [कुशील] चारित्र को मलिन करने वाला साधु, शिथिला- 
qua; (पव २ )। णय [नय] किया को मुख्य 
` दाते वाला मत ; ( आचा )। “मोह पुन [ मोह ] चारित्र 
ور‎ कर्म-विरोष ; (कम्म १)। 

| उत्म वि ] चरम [ १ अन्तिम, अन्त का, पर्यन्तवती ; ( ठा 
زاو‎ ८,३; कम्म २, १9 ; ४, १६ و‎ १७)। २ 
و‎ में मुक्ति पाने वाला ; ३ जिसका विद्यमान भव 


SSSI "४७०० ० #१% ى‎ 


चरिया खी [ चरिका | १ परित्राजिका, संन्यासिनो ; 

( ओघ १६5) । २ किला भोर नगर के बोच का मार्ग ; 
( सम १३७; पए्ण १,१ )। | 

चरिया स्री [ चर्या ] १ आचरण, अनुप्रान ; “दुक्करचरिया 
मुणिवराणं ” ( पउम १४, १४२ (۱ २ गमन, गति, विहार; ` 
( 5 १, १, ४) | । 

255 ] चरु ] स्थाली-विशेष, पात्र-विशेष ; (ओप; भवि ار‎ 

चरुगिणय देखो चारुइणग्र ; ( इक ) | - 

न [ दे ] नाम, आल्या ; (दे ३, ६) ।‏ هه 

चल सक [ चल ] १ चलना, गमन करना | २ अक, ۲, 
हिलना ۱65 ; ( महा ; गउड )। 52 चल- 
माण ; (गा ३४६ ; सुर ३,४० ; भग) । हेक्क--चलिउं; 
(गा ४८४) ۱ प्रयो, संक--चलइत्ता ; (दस ५, १) | 

चल वि ] चल ] १ चंचल, अस्थिर; (स ४२०; वजा 
६६ ) 1 २ पुं. रावण का एक सुभट ; ( पउम ६, २६ ) । 

'चलचल वि [ चळचळ [ १ चंचल, अस्थिर ; “चलचलय- 
कोडिमोडणकराइ UF ROV” ( वजा ६०.) । २ पुं. 
' घी में तलाती चीज का पहला तीन घान; ( निचू ४ ) | 

चळण पुं [ चरण ] पाँव, पैर, पाद ; (ओप ; से ६,१३) ۱ 
“माल्या स्त्री [ "मालिका ] पैर का आभूषण-विशेष ; 
( प २, ५; ओप ) । दण न [ “बन्दन ] पैर पर 
सिर भुका कर प्रणाम, प्रणाम-विशेष ; (पउम =, २० ६) ۱ 
चळण न [ चलन ] चलना, गति, चाल ; (से ६; १३ ) | 
चळणा स्त्री [चलना ] १ चलन, गति ; २ कम्प) हिलन ; 
' (भग १६, ६ ) | ۱ 

चलणाउद्द पुं | चरणायुध ] कुक्कुट, मुर्गा ; (दे ३, ७) । 
चलणाओह एं ] दे. चरणायुध ] ऊपर देखो ; (€) । 
चलणिया स्त्री [ चछनिका ] नीचे देखो.;' (ओष ६७६) | 
चलणी زو‎ ] [ चलतो ] १ साध्वीं का एक उपकरण ; 
(a ३१४ भा) Û २ पेर तक का कोच; ( जीव 
३; भग ७, ६ ) । 

चळचलण न [ दे] चटपटाई, चंचलता ; (पउम १०२,६) | 
चलाचल वि [चलाचलं] चंचल, अस्थिर ३ (पउम ११२,६)। 
चलिंदिय वि [ चलेन्द्रिय ] इन्द्रिय निग्रह करने में असमर्थ, 
जिसकी इन्दरियॉ काबू में नहों वह; :( आचा २, ४, 1 )। 
चलिअ न [ चलित ] १ - विकलता, अ स्थेयं, चंचलता ; 
(पाह ) ३ चला हुमा, कम्पित; ( आवम ) । ۰ 
(am; औप ) । ४; RE; ۱ 
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समुद्र, स्वयंभूरमण समुद्र ; ( लहुअः २)। | 

। चरमंत पुं [ चरमान्त ] सव से अन्तिम, सब से प्रान्त-वती; 
' (सम ६६ (۱ | مت‎ 

۱ 
TT देखो चरिया=चरिका ; ( राज ) ۱ 

। चरित्त न [ चरित्र ] १ चरित, आचरण ; २ व्यवहार; ( भ- 
' वि; प्रासू ४० (۱ ३ स्वभाव, प्रकृति ; ( FT ) | 
'चरित्त न ] चारित्र ] संयम, विरंति, जत, नियम ; (ठा २, 
| ४; ४,४ ; भग) | “कप्प पुं [ “कल्प ] संयमाजुष्ठान का 
| प्रतिपादक ग्रन्थ ; ) पंचमा (۱ “मोह पुंन [ “मोह ] कर्म- 
| “विशेष, संयम का आवारक कर्म ; ( भग )। 'मोहणिज्ज न 
| '"मोहनीय ] वही पोक्त अर्थ ; ( ठा २, ४ (۱ 
` न[ गचारित्र ] आंशिक संयम, श्रावक-धर्म ; ( पडि; भग 
। ८६२ )। “यार पुं [पार] संयम का अनुष्ठान; (पडि ) | 
| पुं [ये] चारित्र से आर्य, ۰ विशुद्ध चारित्र 
| ۳۳ साधु, सुनि ; ( पणण १.) | ۱ 

۱ पुंखी [ 22 [ संयम वाला, साधु; सुनि ; 
| 3 ६६६; पंचव १) | : 

1 देखो चरम ; (सुर १,१०३ आप; भग; ठा ३, ४) । 
۲۳ पु [ चरक ] चर-पुरुष, जासुस, दूत ; (सुपा १९८) । 
| चेरिय न [ चरित ] १ चेष्टित, आचरण ; ( अप ; प्रास 
3 १६ ) | २ जीवनी, जीवन-चरित ; ( सुपा २ ) । रे चरित्रः 
| भन्थ; ( सुपा ६४८) । ४ सेवित, झाभित ; (पव्ह ۱ 
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धाक 1४ [चार्वाक [ नात्तिक, बृहस्पति करे बृहस्पति 
चव्वाग ) जयति ( प्रबों ७८ ; राज )। . 
चव्वागि वि [ चार्वाकिन्‌ ] १ चवाने वाला; र दुब. |. 
हारी ; (वव ३.) | 
चन्विय वि [ चर्वित ] चवाया हुआ ; ( सुर १३, ‘| 
चस सक [ TT ] Tear, आस्वाद लेना | वचस 
(शो رر‎ ( रंभा ) । हेकू--चसिदु (शो); (रंभा) | 
ली पुं [ चषक [ १ दारू पीने का प्याला ; (ar 
ळर 1 
पउम. ११३, १० ) । ३ पक्ति-विशेष ; ( दे ६, १४४ (| 
चहंतिया खी [ दे | चुटकी, चुटकोमर ; “जोगचुणणचह ۱ 
यामेत्तपक्खेवेण? '( काल ) 1 3 
चहुट्ट वि [ दे ]:१ निमग्न, ` लीन; (दे ३, २:; वजा ۱ 
“मण-भेमरो पुण तीए 'मुद्दारविंदे' च्चिय चहुझे” (ङ्ग | ` 
: ۹و‎ 2 ( 1 
चहोड एं [ दे ] एक मंजुष्य-जाति ; (भवि )। ... 
चाइ वि [ त्यागिन्‌ ] १ त्याग करने वाला, छोड़ने बाता; | 
२ दानी, दान. देने वाला, उदार ; ( सुर १, २१७; ५| 
११८ ) । ३ निःसंग, निरीह, संयंमी ; ( आचा ) | | 
चाइय वि: [ शकित ] जो समथ हुआ हो; ) ' 
१२१ ; सूझ १, १४) ۱ “संन्वोवाएहि.जया घेत्तण न पाश ' 
सुरिंदेणं । ताहे ते नेरइया” ( पउम ११८, २४)। | 
चाउंड पु [.चामुंण्ड ]. 16531 का एक राजा, $| 
लङ्का-पति ;.( पउम ५, २६३ ) | 
चाउक्काळ न [ चतुष्काळ ] चार. बख्त, चार | 
CRR २१०६ ).1 ` ` 1 
चाउककोण वि [ चतुष्कोण ] चार कोना वाला, | 
(जीब३२)। `. ह | 
हाल वि [ age] चार बंटा वाला, चार पथ. 
पे युक्त; (णाया ;१५ १३ भग ६,;३३५ || 
चाउज्जाम न्‌ .[ चालुर्याम ]:, (चार. RF, ताई | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अ-परिगरह ` ये. चार साईत 
) رو‎ ७; ठा. ४; १:).। ۱ 


हैं. CE‏ ی 


Al a At Î 8९ 


नांगकेंसर : ( उप पृ १०६: ; महा .) 1 ی‎ 
चाउत्थिय इ [चातुर्थिक | रोग:विरोष, ۳ | 


qr । 


स्री [ चपेटा.] तमाचा, थप्पड़ ; (हे 


۳ | पाए ۳۳ 
चव्वक्किभ-वि'[ दैः] धवलित, ने से पोता हुआ ; : ५चब्ब- |... और न ] चातुजांत ] दालचीनी 


TTS RT बुखार ; ( जीव | )। 


४०२ 


चलिर वि [ चलित [ चलने वाला, अस्थिर, चपल, चंचल ; 
. “चलिस्ममराली” (उप ६८६; सुपा ४६ ; ४७ : स४१)। 
चल्ल देखो سوه‎ | OT; (हे ४, २२१; षड्‌ )। 
चल्लणग न [ दे ] जघनांशुक, कटो वख ; ( षड्‌ ) | 
चल्लि खी [दे ] :नाचते समय की एक ' प्रकार की गति 
) कप्पू )। 
चल्लिअ देखो.चलिंअ ; (सर २, ६१ ; उप ए ५० )। 
चव सक [ कथय्‌ ] कहना, बोलना । चवइ ; ( हे ४५२ ) । 
` कर्म चबिज्जइ ; .( कुमा ) । बक्क चेत; ( भवि )। 
चव अक [ च्यु ] मरना, जन्मान्तर में जाना | चंवइ ; ( हे 
४, २३३ (۱ FART; (प्राह)। कृ 
_ . चचियेन्ब-;' (ठा ३, ३ )। | 
चच. पुं [-च्यच ] मरण, मौत; “मन्नंता ' ्रपुणञ्चवं ; ( उत्त 
३, १४) ۱ ۳ 
चवचव पुं ] चवचव [ 'चव-चव' आवाज), ۹ 
(ओघ २८६ (۱ ` ` 


चवण 7] च्यवन [ १ मरण, जन्मान्तर-प्रातति ; ( सुर २, 


१३६; بت را‎ 2:۷ )। २ पतन, गिर जाना; (`वृह १.) | 
चचल' वि | चपळ ] १ चंचल, अस्थिर ; ( सुर १२, १३८ 
प्रासू १०३ )1 २ आङुल, व्याकुल; ( ओप )। 3 
रावण का एक सुभट ; ( पउम ४६, २६ ) | 
चवल पु [ दे ] चावल, तपडल ; ( ध्रा १८) । ` 
चवला स्री | चपला ] faq, विजली ; (जीव ३ (۱ 
चचिअं वि [ च्युत] मत, जन्मान्तर-प्राप्त ; (मा २,२६ ) | 
चविअ वि [ कथित ] उक्त, कहा हुआ ; ( भवि )। ` | 
चचिआ स्री [ चविका ] वनस्पति-विशेष ( पण्ण १७-- 
पत्र 439 ) ۱ 

चविडा 

चवेला J १४६; FT) `. 
चचेडी स्री दे ] १ Ree कर-सपुट ; ३ संपुट, 
डिब्बा; (दे ३, ३)। .. ۱ 


चवेण न [ दे [ वचनीय, लोकापवांद (दे३,३)।. . | 


चवेला. देखो. चवेडा ( प्रारू.) ۱ 


विकया य जुन्नेण اه‎ ( सुपा ४५४ ) | 
चब्वाइ 6 (TIT : 
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देशिका ] तिथि बिशेष, ri, | चारा [I‏ و 
a; होणपुणणचाउदसिया' ) उवा )।. ۰‏ 1 


न [ दे ] पुरुष का पुतला---5कत्त्रिम पुरुष; ( निवृ‏ و 
۱ ۱ 

चाउवन्न ۳ [ चातुवेणे [ १ चार वर्ण वाला, चार 
2353701 `) प्रकार वाला; ३ पु. साधु, साध्वो, श्रावक ओर 
श्राविका का समुदाय; (ठा ४, | २--पत्र ३२१).; 
/ 'चाउव्वण्णस्स समणसंघस्स ”  ( पउम २०, १२० ) | 
३ न. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र ये चार मनुञ्य-जाति ; 
(भग १६)। ¦ . हि यात 
चाउव्वेज्जञ न[चातुचे दय] १ चार प्रकार की विद्या न्याय, 
व्याकरण, साहित्य ओर धर्म-शाख । २ पुं. चोवे, ब्राह्मणों 
की एक अल्ल; “ पउरचाउव्वेज्जलोए्ण ” (महा )। 
चाण'त देखो चायस्चया .. ` ` 
चाँउंडा खी [ चामुण्डा ] स्वनाम-ख्यात देवो; (हे १, 
:१७४) । FTE .पुं [ कामुक ] महादेव, ` शिव ; 
( कुमा ) 1 ۱ ۰ ~ 1 है: ६2, | | 
चाग देखो चाय-त्याग; (1)1 ` | 

चागि देखो चाइ; ( उप ए १०५) । ` 

चाड वि [दै] मांयावी, कपरी ; ( दे ३, ¬ )॥ 

चाड पुंन [ चाटुं ] १ प्रिय वाक्य ; २ खुंशामद ; (हे १, 


| सी ली [. اتود‎ -] ऊपर देखो ; (भग ; जो ३) | 
| “हाइ (मप) ति. य. [चितुदेशन्‌ ] चोदह, १४; (पिंग) । 
بعی‎ देखो चड-द्विसि; .( महा; सुपा ३६१ )।. 

बि 1 5 [ चातुर्मास [.1 चोमासा, ۸ 
0 बउम्मास | से लेकर कार्तिक तक के चार ,महीने.; ( उप 
| 9३९०; पंचा. १७ ) । २ I, कार्तिक' और फाल्गुन 
` आतकी शुक्ल चतुर्दशी ; “पक्खिए चाउमासे? (लहुग्र १६)। 
مب‎ वि [.चातुपोसिक ] १ चार मास संबन्धी, 
.। बत आषाढ से लेकर कार्तिक तक के. चार ,महीने से 5 
| वने वाला ( णाया १, १; सुर १४, ,२२८) । 5 
وم‎ कार्तिक और फाल्गुन मास की JF चतुर्दशी तिथि, 
। “पर्वविशेष-; (श्रा ४७;अजिइद)। ,:... 

चाउम्मासो खी [ चठुर्मासो ] चार मास, चौमासा, आषाढ 
' `हे कार्तिक, कार्तिक से . फाल्गुन ओर: फाल्गुन से आषाढ तक 
FRR; ( पउम ११८, ५८) । . 
| चाउम्मासी खरी. [ चातुर्मासी ] . देखो . 


3 -चाउस्मासिअ ; 
با(‎ | 


|| चाउरंग देखो चडरंग ; ((पउम्‌ २; ५५)... .. | ६७; प्रपर ) यार वि [ "कारं ] मरी ; ( पण 
۱۱ चाउरंगि देखो चडरंगि,; (भग; .णाया १, १--ल | '4,२) | NR 005: 
Ei. चाडअ न [ चाटुक ] उपर देखो; . इमा.) । - | 


~ 


चाणक्क एं [चाणक्य ] १ राजा. AF का स्वनाम- 


RRR [ चतुरङ्गोय ] १ चार -भंगो से. संबन्ध 
| रद मन्त्री; (मुद्रा १४४ )। २ एक मतुष्य-जाति; 


. रखने वाला ; २ न. उतराध्ययन ` सूत्र का एक अध्ययन ; 


if (०१०) । j FE नि EERE | (मत) 0 1 ۱ 
| er هد‎ चडरंत ,. هر‎ . २३, १: ३19 | चाणक्की [Tî] : ( बिर 
४ ४४ ) | ste | “२ >> ४६४ टी ) 93 ۱ 


चाणिक्क देखो चाणक्क ;.( आक । . अल चर 
चाणूर पु ] चाणूर ] मल्ल-विशेष, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा 
था; ( पह १, ४; पिंग )। ` कळ 
चामर पुन ] चामर [ चवर, वाल-व्यजन; (हरे १,६७ ۱ 

२ छत्द-विशेब; (.पिंग)। 'गाहि वि. [ ग्राहिन्‌ ` ] चामर 
बीजने वाला नोकर । -- णो ; (भवि) । छायण न 
[ “च्छायन [ स्वाति नक्षत्र का गोत्र; (इक ) 1. ज्य 
ge ] चामर-युक्त पताका ; (ओप )। धार वि 


` चाउरेत, एं [ चातुरन्त [ ۳۳ ` राजा, सत्राद्‌ ; 
| TE, ४. ).। २ न. लोनन्मपडप, चौरी; (सं ७८ JI 
3 षाडरक्क्‌ वि. [ चातुरक्य ] चांरं.वारः परिणत । “गोखीर 
ह" [."गोक्षोर ]...चार.. वार परिणत किया हुमा गो-दुग्ध, 
| जिते, कतिपय योगों a दूध दूसरी गों ओ.पिलाया जाय, 
1 फिर उनका अन्य, गोओ को, इस तरह चाई वार परिणत 
| इमा गोनद ;((जोव हे). ६४४६५ ६००: 

1 डल पु. दे] चावल, : 156: (दे ود‎ आचा ٩ १, [ श्वार 1 चामर बीजेने वाला; ( पउम ८०, ३८,) 1 ॥ وگ‎ 
Ele ३ भोर ३०४३ ७० | आसा सार दष १ 
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[ चामोअर--चारसेष 4 
و ی‎ दाची 
चारमड एं [ चारमट [ शूर पुरुष, लड़वैया, सैनिक, | ۷ 
१, २; १, ३; वृह १ ) । १ 
चारय देखो चारग : (IT ३०७; स १४ ) | | 
चारचाय एं [ दै [ औष्म ऋतु का पवन ; (दे ३,६)। | 
चारहड देखो चारभड ; ( धम्म १२ टो; भवि) | 
चारहड़ी खी ] चारभटो ] शोर्यदति, सेनिक-इत्ति; (ह|. 
४४१ ; ४४२ ; हे ४, ३६६ ) । 3 | 
चारागार न [ चारागार ] कदखाना, जेलखाना ; (पु | 
१६, १७ ) ۱۰ ۱ 
चारि खरी ] चारि [ चारा, पशुओं के खाने की चीज, षा ۱ 
आदि ز‎ ) ओघ २३८ ) | 1 
चारि वि [ चारिन्‌ ] १ aR करने वाला; ( RR २५ | 
टो ; उव ; आचा ( ۱ २ चलने वाला, गमन-शील ; (ग्रे; 
कप्पू ) | ES 
चारिअ वि [ चारित ] १ جع‎ खिलाया गया हो ह, | 
(से २, २० ( ۱ २ विज्ञापित, जताया हुआ ; ( पर्ण १ 
पत्र ४९७ ) | ۱ 3 
'चारिअ و‎ [ चारिक [ १ चर पुरुष, जासूस ; (R1 
२; पउम २६, ६५ ) । “चोरुत्ति चारिउत्ति य होइ ۱ 
परदारगामित्ति? ( विसे २३७३ ) । २ पंचायत का मुल्लि 
पुरुष, समुदाय का अगुआ ; (स ४०६ )। | 


चारित देखो चरित्त=चारित्र; (ओष ६ भा; न| 
६७७ टो ) ۱ | | 
चारित्ति देखो RT; ( पुप्फ १४४ (۱ 

चारियव्व देखो चर = चर्‌ | ۱ ۱ 


| 


٩3 7۶1 ( ۱ ۱ 
चारू वि ] चारु [ १ सुन्दर, शोभन, प्रवर; (उवा; गो) 
२ पु. तीसरे जिनदेव का. प्रथम शिष्य; ( सम १५२) । || 
न, प्रहरण-विशेष, राख-विशेष ; ( जीव १; राय)! | 
चारुइणय पुं [चारुकिनक] १ देश-विशेष; २ वि. ॐ |. 
का निवासी; ( ओप; अंत ) ۱ खी-- णिंया ; (द्रोप)! ۱ 
चारुणय पु [ चारुनक ] उपर देखो; ( भप )। र| | 
“णिया ; ) प ; णाया.१, १) ۱ 1 > 
चारुवच्छि पु. ब. [ चारुवत्लि ] देश-विशेष ; 


६८, ६४ ) | न 


] छन्द-विशेष ; (पिएं ۱ 


पाइअसदमहण्णंवी | 


पुं[ चातक [ पचि-विशेष, चातक-पक्षी; ( सण ;‏ او 


चारी खी [ चारी] देखो चारि = चारि; (स ४९ | 


३०३ 


RPS td 
AN جح حیحص ی و‎ 


चामीअर न [ चामीकर ] सुबर्ण, सोना.; - ( पाथ ; उगा 
७७ ; णाया १, ४ (۱ ۱ 
चामुंडा देखो चाँडंडा; ( विसे ; पि ) | 
चाय देखो चय=रकू । वह चायते, 
१, ३ १;वव ३)। ` 

चाय देखो चाव; ( सुपा ४३० ; से १४.११ ; पिंग) । 
चाय पुं [ त्याग ] १ छोड़ना, परित्याग ; .( प्रासू. ¬ ; 
पंचव १ ) | २ दान; (सुर १, ६१ ) । | 


चाण'त; ( सू 


ATT) पान; दे ६; ६०.) | 

चार एं [ चार. ] .१ गति, गमन ; “पायचारेण” ( महा ; 
, उप و‎ १२३; रयण १५) । २ भ्रमण, परित्रमण ; ` ( स 
१६. ) ۱ 3 चर-पुरुष, जासूस ; (विपा १, 3: ۰ 
भवि ) | ४ कारागार, केदखाना ; ( भवि )। ४ संचार, 
संचरण ; ( भोप )। ६ अनुष्ठान, आचरण ; ( आचानि 
४५ ; महा ) | ७ ज्योतिष-क्षेत्र, आकाश; (ठा २, २ ) । 
-चार पुं ] दे ] १ इक्त-विशेष, पियाल رو‎ चिरोंजी का पेड ; 
(दे ३, २१ ; अणु ; पण १६ (۱ २ वन्धन-स्थांन ; 
(दे ३, २१ (۱ 3 इच्छा, अभिलाष; ( दे ३, २१; 
भवि ; सुपा ५११) । ४ न, फल-विशेष, मेवा विशेष ; 
(Tw १६ (۱ 35 पुं [ RT ] बेचने वाले को 
इच्छानुसार दाम देकर खरोदना ; . ( सुपा ५११ ) | 

चारण देखो TET | 

चारग दे [ चारक ] देखो चार; (झोप ; णाया १, 
१ ; 15 १, ३ ; उप ३५७ टी )। re j: | पाल ] 
जेलखाना का अध्यक्ष ; ( विपा १, ६--पत्र ६५) ۱ 
“पालग و‎ [ “पालक ] केदलाना का अध्यक्ष; जेलर ; (उप 
5 ३३७ )। भंड न ] 'भाण्ड ] केदी को शिक्षा करने 
का उपकरण ; ( विपा १, ६ )। गहिच पु [ TNT ] 
केदखांना का HEAT, जेलर ; ( उप ए २३७ ) |. 

चारण पुं [ दे ] म्रन्थि-च्छेदक, पाकेटमार, चोर-विशेष ; 
(दे ३, ६ )। 

चारण पुं [ चारण ] १ आकाश मै गमन. करने को शक्ति 
रखने वाले जैन 207 की एक जाति; ) ओप ; सुर ३, 
१५; अजि १६ )। २ मनुष्य-जाति-विशेष, स्तुति करने 
बाली जाति, भाट ; ( उप ७६८ टी; प्रामा)। ३ एक 
जेन मुनि-गण; ( ठा ६ ) | ۱ 


चारणिआ खी ۳۹ هه‎ की /च्नाव्सेनी 


> 


Womans بح مه‎ कर. | ४०५ 
ला पुं [दै ] चास, इलःविदारित भूमिरेखा, 5 
(दे ३, (۱ 
चाह सक [arg ] १ चाहना, वाँछना। २ अपेक्षा 
WI ३ याचना । चाहइ, चाइसि; ( भवि; 
पिंग ) | 
चाहिय वि [ वाञ्छित ] १ वान्छित, अभिलषित ; २ 
अपेक्षित ; ३ याचित ; ( भवि ) | 


चाहुआण पुं [ चाहुयान ] १ एक प्रसिद्ध ज्षत्रिय-वंश ; 
चोहान वंश; २ पुंखी चौहान वंश में उत्पन्न; (सुपा १६) 
चि देखो चिण। कर्म--विव्वइ, चिम्मइ, चिज्जंति; (हे 
४, २४३ ; भग )। | 

चिअ अ [पव ] निश्चय को बतलाने वाला अव्यय ; 


४ ग्रणुवद्धं तं चित्र कामिणोणं ” (हे २, १८४; कुमा ; 


गा १६, ४६; दं १) । 

चिअ अ [ इच ] १-२ उपमा ओर و‎ का सूचक 
अव्यय ; ( प्राप | rH 

चिअ वि [चित] १ 3۲ किया हुआ; ( भग )। 
२ व्याप्त; ( सुपा २४१ )।. ३ पुष्ट मांसल; (उप 
८७४ टी )। 

चिआ खी [ त्विष्‌ ] कान्ति, तेज, प्रभा : ( षड्‌ (۱ 

चिञ देखो चियगा ; ( सुपा २४१ ; महा ) | 

चिइ खी [ चिति] १ उपचय, पुष्टि, वृद्धि ( पवर )। 
२ 7 करना ; ( उत ا(‎ ३ बुद्धि, मेघा; (TF ) | 
४ भीत TR: बनाना ; ५ चिता; ( पण्ह १, १--पत्र = )। 
"कम्म न ["कमेन्‌ [ वन्दन, प्रणाम-विशेष ; ( श्राव ३ ) | 
चिइ देखो A; (उप १६७; चैत्य १२ : पंचा १ )। 


۱ चिद्दगा देखो चियगा ; (जं१)। 


चिइच्छ सक [ चिकित्स्‌ ] १ दवा करना, इलाज करना । 
२ शड्का करना, संशय करना। चिइच्छइ ; ( है २, २१; 
४, २४० (| | 

चिइच्छभ वि [ चिकित्सक ] ۱ दवा करने चाला, इलाज 
करने वाला; २ पुं. वैद्य; ( मा ३३ )। 
चिश्य देखो चिंतिय ; “ जेण एस घुचरियतवोवि सुचिशयजि- 
खिंदवयणोवि  ( महा ) 1 

चिउर एं [RET] १ केश, वाल; (गा १८८ )। 
२ पीत रङ्ग का TEN: ( परण १७--प्र- 


० oY HI; 
TE १, ٩ : पण्ण १७ ; ۳0 از‎ ओष A ०३ جهن‎ १९919० 
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` जालणा स्त्री [ awar] शङ्का, पूर्वपक्ष, aR; 
| (ग्रयु;वृह१) । | ۱ 
चालणिया स्त्री tree] नीचे देखो; (उप १३४ टो) | 
` चाळणी स्त्री थालनी] आखा, छानने का पात्र ; (आवम) | 
| चालवास एं [ दे ] सिर का भूषण-विशेष ; ( दे ३, ८)। 
| चालिय वि [ चालितः] चलाया हुआ, हिलाया हुआ; 
॥ ۳۳93 चालियाए सियसंकेयपडागाए” ( महा )। 

चालिर वि [ 2161275 ] १ चलाने वाला । २ चलने 
वाला; “ खरपवणचाडचालिरदवग्यिसरिसेण पेम्मेण ” 
., (वज्जा ७० ) | 

चाली खी [ चत्वारिंशत्‌ [ चालीस, ४० ; (उवा ) | 
| चालोस खोन [ चत्वारिंशत्‌] चालीस, ४०; (महा; 
| पिंग ) ۱ खी-- सा ; ) 1 4 (۱ 
. चालुकक و3‎ [चोलुक्य ] १ चालुक्य वंश में उत्पन्न; २ 
|| पूं, गुजरात का प्रसिद्ध राजा कुमारपाल ; ( कुमा ) | 
चाच सक [ चवे [ चबाना। कु चावैयव्व ; (उत्त 
१६, ३८) 1 | 
चाच पुं [ चाप ] धनुष, कामक ; ( स्वप्न ५ ) । . 
चावल न [ चापल [ चपलता, चंचलता; ( अभि २४१ ا(‎ 
चावढ्ल न [ चापहप्र ] ऊपर देखो; (स ४२६ ) | 
|| "वालो खी [ चाचाली [ ग्राम-विशेष, इस नाम का एक 
. भोव; ( ۹ ) ۱ 

| चाविय वि [ च्यावित ] मरवाया हुआ ; (€ २, 1) | 
| चावेडी स्री [चापेटी] विद्या-विशेष, जिससे दूसरे को तमाचा 
, मारने पर बिमार आदमी का रोग चला जाता हे; (वव १) | 
| चोघेयव्व चाव-चर्ब । | 
۰۹۳ न [ चापोन्नत ] विमान-क्शिष, एक देवः 
हि विमान ; ( सम ३६ ) | ली | 
3 चास एं [ चाष [ पक्ति-विशेष, स्वर्ण-चातक, 6 ; 


HE ° 59 


| [ चिंच--चिंघाढ ۱ 
ता 61۱ पर्यालोचन; (महा) विचार, पर्यालोचन ; (महा) | 
२ स्मरण, स्ति ; ( उत्त ३९; महा ) । _ 
चिंतणा खरी [ चिन्तना. ] ऊपर देखो; (उप ६८८६ री) | 
चिंतणिया TÎ [चिन्तनिका [ याद करना, चिन्तन करना; | 


' (ढ 82, ३)। 5 | 
चिंतय वि [ चिन्तक ] चिन्ता.करने वाला; (स १६४; | 
निर १, १ ) । EE | 
'चिंतव देखो चिंत = चिंतय्‌ । चिंतय ; ( कुम 


भवि (۱ ۱ 
مج‎ ] जिसकी चिंता को गई हो कह; | 
भवि ( | 1. 
चल जी किला | १ विचार, पर्यालोचन ; (पात्र; | 
इमा ) । २ शस, शोक, 8۳۳۵: ( घुर २, १६१; | 
सूअ २, १३ प्रासू ६१ )। ३ ध्यान ; (आव४)[४ | 
स्मृति, स्मरण; ( णंदि)। ९ TR का संदेह ; (इमा)। |. 
१उर वि [ तुर] शोक से व्याकुल ; ( छर ६, ११६ )। 
भदिद्ठ वि [ge ] विचार-पूर्वक देखा हुआ ; ( पाभर]। | 
"रअ वि [ "मय] चिन्ता-युक्त ; “सभणे चिंतामइअ काठ | 
पिआर? ) نا ن‎ “मणि पुं [ 'सणि ] १ मनोवान्ळि | 
अर्थ को देनेवाला रत्न -शोष, दिव्य. मणि; (महा )। १२ | 
वीतशोक नगरी का एक राजा ; ( पउम:२०, १४२ (۱۲ ) 
वि [ 'पर.] चिन्ता-मभ ; ( पउम १०, १३ (۱ हा: 
चिंतायग 2 ] चिन्तक] चिन्ता करने वाला; (ग्रावग)। | 
चिंतावग (5-۲: ( सुपा २१ )। , | 
चिंतिय वि [चिन्तित] १ विचारित, पर्यालोचित ; (मह)! | ` 
२ याद किया हुआ, स्मत ; ( णाया १, १; षद) | १ | 
जिसको चिन्ता उत्पन्न हुई हो वह ; 4 है 3 
४ न, स्मरण, स्मृति ; ( भग ६, ३३ ; ओप )। 3 
चिंतिर वि ] चिन्तयित्‌ [ चिन्ता-शील, ۲۰ 
(mau) . . . : ۱ | 
चिंधं न [ चिह ] १ -चिन्ह, लान्छन, निशानी; ( हे ९५५ | 


प्रप्र णाया १, १६) । ३ ध्वजा, पताका ; ( पार) | 


“az पु [पट्ट ] निशानी रुप वख-खपड; ( यायां १1१) | ` 


۱ _ पाइअसदमहण्णवो | 


४०६ | 
fa ) सक [avez [ विभूषित करना, अलंकृत करना । 
ا‎ चिंचअइ : ( हे ४, ۰ षड्‌ ) | 


चिंचइअ वि [ मण्डित] शोभित, विभूषित, ۵ 


( पउम १४, १३; सुपा पस्छ महा ; पा; आप; FT ار‎ 
चिंचइअ वि [ दे ] चलित, चला हुमा; ( दे ३, १३ )। 
चा | ३ [दे] देखो चिंचिणो; ( इमा; इप ۰ 


चिंचणिगा ۲۱۰ (۱ | : 

चिंचणी ۱ सकर 
चिंचणी ख्री[ दे ] ê, अन्न पीसने की ۰ 
(दे ३, १० )। _ ۱ ۱ 

चिंचा खी ] चञ्चा ] १ एण की ai हुई चटाई वगेरः | 
“रिस पुं ] "पुरुष [ तृण का मनुष्य, जो पशु, पक्षी आदि 
को डराने के लिए खेतों में गाडा जाता है; ( उपा 


¥) ` ۱ ۱ 
चिंचा و‎ [ दे, चिञ्चा ] इम्ली का पेड; (दे ३, ۰ 
पाअ ; विपा १, ६; सुपा १२४; १८२; ४८३ ) | ۱ 
चिंचिझ वि ] मण्डित ] मूषित, अलंकृत ; ( इमा ) | 


चिंचिणिआ ۱] ] इम्ली का पेड; (भोष २६ ; 
चिंचिणिचिचा दे ३, ۹۰۰: सुपा ५८४ ; पात्र ) | 
चिंचिणी १ (1 


FEE सक [ मण्डय्‌ ] विभूषित करना, झलंइत करना | 
चिंचिल्लइ : ( हे ४, ११५५ षड्‌ )। ` ` 
चिंचिल्लिअ वि [ मण्डित ] Rafa, अलंकृत ; ( पाथ; 


कुमा ) | Re pe E 
चिंत सक [ चिन्तय. ] १ चिन्ता .$रना, विचार. करना । 
3:5 करना | २ ध्यान करना। ४ फीकिर करना, 
अफसोस करना | चिंतेइ, चिंतेमि; (उव; कुमा ) | 
` Re, चिंतेत, चिंतिंत, चिंतयंत, चिंतय- 
माण , चिंतेमाण ; ( इमा ; उव ;: पउम १०, ४; अभि 
०७७१ ३२२ ; ३१०; सुर ४, २३ )। कवक 
; (गा ६५१)। 2-8652 
चिंतिऊण; ) महा;.गा ३५८) कृ--चिंतणीय, चिंति- 
अत्य, 7 ( उप ७३२; पंचा २). पउम ३१, 
७७; सुपा ४४५ ) | . ور‎ 


'पुरिस एं [ 'पुरुष ] १ दादी-मूँछ वगैरः पुरुष कौ तिरी, 3 


चित वि [ चिन्त्य ] चिन्तनीय, त्रिचारणीय, वाला नपुंसक ; २ पुरुष का वेष धारण करने वाली ان‎ 


विचार-योग्य; 
( उप ६८५) । 


चिंतग . र { (.यं 3, ٩ (۱ E TE 
9 3 ३३३ ; 336 री ) | ८-0. Jangamwadi Math Coll ७३$200 )/ १७०1००५ ४. 9: कळ, । | 


۱ 
1 


; Ps] Co ४०७ 
| مب‎ [दे] १ रम्य, सुन्दर, मनोहर; २ मुख्य, प्रधान, 
| प्रवर; ( दे हे? २२) ۱ 
चिघिय वि ] चिंहित ] चिह-युक्त ; (पि २६७ )। 
चिंफुललणी खी [दे] खरी का पहनने का' TERN, TET; 


- योग्य, परिहरणीय ; “ खर- 
` कम्माइं पि चि्ाइं ” ( सुपा ४६८ ) | 
चिच्चर वि [ दे ] चिपिट नासिका वाला; (दे ३, ६ ) | 
चिच्चा देखो चय = सज्‌ । 


ही. (दे ३१३ (۱ | चिच्चि पुं [ चिच्चि ] चीत्कार, चिल्लाइट, भयंकर आवाज; 
| चिकिच्छ देखो rr | चिकिच्छामि ; ( स ४८५ (۱ | “चिचीसर--” ( विपा १, २ पत्र २६) | 
)یج‎ ; ) अमि १६७ )। चिच्चि एं [ दे ] हुताशन, अग्नि ; (दे ३, १०) । 


चिकुर देखो FIT; (पि ५०६)। ` 

चिक वि [ दे ] १ स्तोक, थोड़ा, अल्प; २ न, तुत्‌, छक ; 
(षड्‌ )। ` “Tl 

' चिक्कण वि [ चिक्कण ]. चिकना, स्निग्ध ; ( पण्ह १, १; 
सुपा ११ ) । निविड घना; “जं पावे निक्कणं 6 
( सुर १४, २०६ ) । ३ दुर्भेय, ا‎ से छूटने योग्य ; 


चिट्ट अक [ स्था ] बैठना, स्थिति करना । ۹: (है 
१, १६)॥ भूका-चिद्ठि सु; (arr )। वझ 
Fria, चिट्टेमाण ; ( कुमा ; भग ) । संकृ--चिटिउं, 
चिट्टिंऊण, RET, FETT, चिट्टित्ताण ; ) कप्प ; 
हे ४, १६; राज; (۱ हेकू--चिट्ित्तप ; 
(कप्प) | कृ--चिट्टणिज्ज, RE; ( उप 


(पण्द ५१ (۱ २६४ टी ; भग ) | 
सिक्का खी [ दे ] १ थोडी चीज; २ हलकी मेष बटि, सूच्म یچ‎ देखो चेट । 57و‎ ; ( पंचा २) | 
: होटा; (दे ३१, २१)॥ - ` , ८ | وچ‎ वि [am ] बैठने वाला; (भग ११, १): 


दसा ३ ) | ۱ 
نیج‎ खी [ स्थान ] स्थिति, बठना, अवस्थान ; ( बृह ६) 
चिट्ठा देखो चेट्ठा ; ( सुर ४, २४४ ; प्रासू १२५ )॥ | 
चिट्रिय वि [ चेष्टित ] १ जिसने चेष्ठा की हो वह : (पण्द 
` १,३; णाया ११) ۱ रे न, चेष्टा, प्रयत्न ; ) ۴ 
२,४ (۱ 

चिट्रिय वि ] स्थित ] १. अवस्थित, रहा हुआ ९ न, ` 
` वस्थान, स्थिति; ( चंद २० )। . 
चिडिग एं [ चिटिक ] ۲۳ ( पण १, १ ) । 
مج‎ सक [ चि] 0۱ ३ फूल वैरः तोड़ 
कर. इकट्ठा करना | चिणइ ; (हे ४, २३८ ) | भूक 
` विणि; (भग) | भवि--चिणिदिइ ; (हे ४,.२४३ ) 
कर्म--चिणिज्बइ; (हे ४, २४२ ) | संकृ--चिणिऊण, 
चिणेऊण ; ( षड्‌) | 

चिण देखे चण ; ( त्रा १८ ) | | 
चिणिअ वि [ चित ] er किया हुआ ; (ET २२३; 

अक 


۱ कुमा (۱ | 

E न , । RÊ खी [ दे ] गुंजा, धुंगची, लाल ۲, गुजराती मे 
चगिच्छा खी [ चिकित्सा ی‎ 1 

) (۱ 'संहिया खी ( e 


चिक्कार و‎ [ चीत्कार ] चिल्ला, इटचिंबाइ ; ( सण ) | 
चिक्किण देखो चिक्कण ; (इसा ) | 
, चिक्खअण वि [ दे ] सहिष्णु; सहन करने वाला; ( ष्‌) | 


चिक्खल्ल एं [ दे] कदम, पंक, :कीच ( दे ३, ११; है त 


देखो चिइच्छम; (प ३७८; णाया १, 


| व्वणोठी' ; ( दे ३, १३ ) । 
۳ न क चिण्ण वि [ चोणे ] १ भाचरित, भषित ; ( उत्त १३ )। 
, वैदकशाख ; (दाला, ` बैठी हुई नाक २ अंगीङ्कत, आदृत ; ) ३१) ३ विदित, इत ; 


. वि [दै 13 चिप | ३ 
“दु ६ ۳ بت‎ 5 स्व ego Raca 521० | ak by ۳ ۱ 


पाइअलइमहण्णबो 1 


[ “रस ] भोजन देने वाली कल्पदृक्षों की एक जाति; ८: | | 
१७; पउम १०२, १२२) | लेहाखो[ ठेका] | 
छन्द-विशेष ; ( अजि १३) ۱ THT न [ संभृ | 
तीय ] चित्र और संभूत नामक चाणडाल-विशेष के बान | 


देव-नामक इन्द्र का एक लोकपाल, देव-विंशेष ; ( ठा ४ 0 । 6 


८ )। 


वाला उतराध्ययनस्‌त्र का एक अध्ययन; ( उत्त १२)। | : 


DS سیسوس سب‎ TEDE سره‎ ey سس‎ 
"५-3 سر‎ bE है. A Te 3 
ने i? 
~ 


“सभा खी ] सभा ] तसवीर वाला गह; ( णाया १, | 
८)। "साला खी [ "शाला ] Re: ; (हेत 


३३२ )। 


चित्तंग एं [ चित्राङ्ग ] पुष्प देने वाले कल्प-इत्तों की एक | 


जाति ; ( सम १७ ) | 
चित्तग देखो चित्त-चित्र ; (उप ए ३० ) | 
चित्तट्टरिअ वि [ दे ] परितोषित, खुरा किया हुआ ; ( दे ३, 
१२) | 


चित्तदाउ ز‎ [ दे ] मधु-पटल, मधपुड़ा; ( दे ३, १३ )। 


चित्तपरिच्छेय वि [-दे [ روج‎ छोरा ; ( भग ७, ६ )। 
चित्तय देखो चित्त-चित्र ; ( पाद्र`) | 


चित्तळ वि [ दे ] १ ۳ विभूषित ; २ रमणीय, सुन्दर ; 1 


( दे ३, ४ (۷۰ ۱ 


चित्तल वि [ चित्रल ] १ चितला, कवरा, चित्रा; 3 
( पाञ्र ) । २ जंगली पशु-विशेष, हरिण के आकार वाल | | 


ev पंशु-विशेष ; ( जीव १ ; पण्ह १, १.) । 


चित्तलि det [चित्रलिन्‌ ] साँप की एक जाति; (पण १॥ || 


चित्तलिञ वि [चित्रलित, चित्रित] चित्र-युक्त ۳ 
“पढम ۳ ۳5 कुडे रेहाहिं चित्तलिओो” (गा २०५) 
चित्तविअअ वि [ दे ] परितोषित ; ( षड )। 


चित्ता खी [ चित्रा ] १ नक्तत्र-विशेष; ( सम २) २ के | 
विशेष, एक विद त्कुमारी देवी; ( ठा. ४, १ )। ३ ररते | 


एक लोकपाल की खी, देवी-विशेष ; ) ठो ४, ۱ 


२०४) | ४ ओषधि-विशेष ; ( सुर १०, ३२३% | 


गउड ) | ४ कक 
चित्त.सक [ चित्रय्‌ [ चित्र बनाना, तपवीर खींचना | Ft; 
(महा) | क - चित्तिज्जंत ; ( उप ए ३४१ )। 
चित्त न ] चित्त ] १ मन, : अन्तःकरण, हृदय; ( ठा ४, 
१ ; प्रास्‌ ६१ ; १११ )। २ ज्ञान, चेतना ; ( याचा) | 
३ बुद्धि, मति; (आव ४ ) | ४ अभिप्राय, आशय ; (आवा)। 
५ उपयोग, ख्याल ; (u )। TYR ۲ 
का जानकार; ( उप ए १७६ )। “निवाइ वि [निपातिन्‌] 
अभिप्राय के अनुसार बरतने वाला ; ( आचा )। “मंत वि 
[ चत्‌] सजीव वस्तु ; ( सम ३६; आचा ) | 
चित्त देखो चइत्त=चेत्न ; ( रंभा ; जं २; कम्प ) | 
चित्त न [ चित्र ] १ छवि, Re, तसवीर ; (सुर १, 
८६ ; स्वप्न १३१) | २ RT, विस्मय; ( उत्त 
१३) । ३ RR; ( अबु १ ) । ४ वि, प्रिलक्षण, 
विचित्र; (गा ६१२; प्रास ४२)। & अनेक 
प्रकार का, विविध, नानातिध ; ( ठा १०) । ६ ग्रदू- 
भुत, आश्चर्य-जनक ; ( विपा १, ६; कप्प ) | ७ कवरा, 
चितकबरा ; ( णाया १, ८) । .८ पु. एक लोकपाल ; 
(ठा ४, १--पत्र १६७ ) । ६ पर्वत-विशेष ; ( 5 १, 
४--पत्र ६४ ) १० चित्रक, चित्ता, श्वापद्‌-विरोष ; ( णाया 
१, ٩-6 ६५ (۱ ११ नक्षत-विशेष, चिता नक्षत, 
“ हत्थो चितो य॒ तहा, दस वुद्धिकराइ' नाणस्स ” ( सम 
1७) । उत्त पुं [ "गुप्त ] भरतक्तेत के एक भावी जिन- 
` देव; (सम १५४) 1 'कणगा खी [कनका ] देवी- 
he विय त्कुमारी देवी ;( दा ४, ۹)1 . कम्म न 
[ कम्‌ ] ûe, छवि, तसवीर ; (गा ६१२ )। "कर 
देको "गर ; ( अणु (۱ “कह वि.[ "कथ ] नाना प्रकार 
को कथाएं कहने वाला ; ( उत्त ३.) | "कूड पुं [ कूट] 
१ सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक वच्चस्कार-पर्वत ; 
(जं ४ ) | २ पर्वत-विशेष ; ( पउम ३३, ६ ).। ३ 
` न्‌ नगर-विशेष, जो आजकल मेवाड में “ चितोड़ 7 नाम से 
प्रसिद्ध हे ; ( रयण ६४ ) | ४ शिखर-विशेष ; (ठ २, 
1)1 'क्लरा स्री [ RT] छन्द-विशेष ; ( अजि 
३०) 'गरं[ `कर [ चितकार, पितेरा ) १, 
1०४; पा ५5) । युत्ता सी [गुप्ता] १ देवो 
विशेष,  सोम-नामक लोकपाल की एक अग्र-महिपी :) ठा ४, 


१) २ दक्षिण ` ۱ 
) दक्षिण E पर्वत पर्‌ बसने वाळी एक दिनमा | by eGangotri 


४6६ , 


वि [ जीविन्‌ [ दीब काल तक जोने वाला; ) ४६७) 
| वि [ "जीवित ] दीत्र काल तक जोया हुम्ला, 8: 


_ (वाभ्र २, ३४) । ۰85 55 “द्वय वि [ “स्थिः 


तिक ] लम्बा ATI वाला, IF काल तक रहने वाला ; 
(भग; सुभ १,५,१)। ۲ एयाइः फासाइ ۳ 
वालं, निरंतर तत्थ चिरद्रिईयं ” ( सृ् १, ५, २ )। 
°राअ पुं [ रात्र ] बहु काल, दोघे काल; ( आचा ) | 
चिर x [ Fr ] १ विलम्ब करना | २ आलस करना | 
चिरयदि (शो); ) पि ४६० )। 
चिर भ्र [ चिरम्‌] FF काल तक, अनेक समग्र तक; 
( स्वप्र २६; जी ४६ )। “तण बि [ तन ] पुराना, 
बहुत काल का ; ( महा ) | 

चिरडी بو‎ [दै ] वर्ण-मालाः अरावली ; “ चिरडिपि 
अयाणंता लोआ लोएहि गोरवव्महिया ' (दे १, ६१ )। 
चिरडिहिल्ल [ दे ] देखो चिरिड्विहिल्ल ; ( पाअ ) | 
Fra खी [दे ] कुटी, रोपड़ी ; ( दे ३, ११ )। 
चिरस्स अ.[ चिरस्य [ बहुत काल तक; ( उतर १७६ ; 


कुमा ) | 4 ۱ 
हु تاج‎ । RK; ( स १२६ )। 
चिरा्रसि ; (मे ६२ )। भवि--चिराइस्स; ( गा २० ار‎ 
वक =चिराअमाण ; ( नाट--मालती २७ (۱ 
चिराइय वि ] चिरादिक ] पुराना, प्राचीन ; ( णाया 
१, १; ओप ) ۱ E 
चिणईय वि ] चिरातीत ] पुराना, प्राचीन; ( विपा १,१) 
चिराणय (अप) वि [ चिरन्तन] पुरातन, प्राचीन; (भवि ا(‎ 
चिरादण वि [ चिरन्तन ] ऊपर देखो; ( वृह ३ ) । 
चिराच झक [ Ru, ]:१ विलम्ब करना । २ आलस 
करना । ३ सक, विलम्ब फराना; रोक रखना चिरावई; 
( भवि ) | 6: ( काल ) । ` “मा णे चिरावेहि 
( पउम ३, १२६ ) | 
चिराविय वि [चिंरायित ] १ जिसने विलम्ब किया हो वह; 
२ विलम्बित, रोका ۱ ३ न. विलम्ब, देरी ; 0 
ی‎ किं अ चिराप्थिं सानि!” ( पठन १०४) 
०१ ) | की ۱ 
مرج‎ दे] जलधारा, वृष्टि ; ( दे ३, १२) | 
चिरिक्का खी [ दे ] १ पानो भरने का चम-भाजन, मशक; 
२ अल्प दृष्टि ; ३ प्रातः-काल, सुव ; ( दे ३, २१ ) । 
RE [ दे ] देखो चिरिंचिरा; ( दे ३, ٩3 (۱ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


रि _विरिचिरा] _ 

दा वितरित ] चित्रकार, चितेरा; ( कम्म १, २३.) 
۱ तिमि [-चित्रित ] चित्र-युक्त किया हुआ ; ( आप ; 
| माठ ३६१ दी; दे १, ७८) | 

दतिया खी चित्रिका] खी-चिता, श्रापइ-विशेष की मादा; 
|, (पाए ११ ۱ a दा 

| दतती खी [ चैत्री ] चेत्र मास की पूर्णिमा; ( इक ) | 

| कविंभ ) वि [ 3 ]. निर्णाशित, विनाशित .( दे ३, 
~ १३ ; TA; भवि ) | 


| विल देखो चिण्ण ; ) सुपा ४; सण ; भवि ) | 

एं [ दे | अन्न विशेष ; (दसा ६ )।‏ جوم 

| चिप्पिण पुं [ दे | १ केदार, क्यारी ; २ क्यारी वाला प्रदेश ; 
| १ किनारे का प्रदेश, तट-प्रदेश ; ( भग ६, ७ ) | 

۱ चिबुअन [ चिलुक ] होठ के नीचे का و‎ .यव; ( कुमा ) | 
Rene न ] चिसिट ] खोरा, 5 पलः शे।; गुजराती 
FE ( दे ६, १४८) । ` 

ककड़ो का‏ رت खो चिर्भिंटिका ) १‏ وب 
। गाछ। २ मत्स्य की एक जाति; ( जीव १ ) |‏ 

` चिब्मिड देखो चिब्झड ; ( सुपा ६३० ; पात्र ) । 

` 5 | वि [ चिपिट [ त्चपटा, a 0 (नाक ( ; 
` चिमिढ ) ( णाया १, ८; पि २०७५; E) 

| चिमिण वि [ दे ] रोमश, रोमान्चित, पुलकित; ( दे के 1 
षइ) 


. चियका je कने के लिए चुनी हुई 


>>>.» 


سح 


۶ 


। चियगा ) लकड़ियों का ढेर; ( पण्द १३ पत्र ४४; सुपा 
ओ- ६१७; स ४१६ ) | | 

| चियत्त देखो चत्त; (भग रे, १; 1% २२ e 
BO 


चियत्तवि [ दे ] १ अभिमत, सम्मत; (का ३,३)। रे 
1 प्रोतिकर, राग-जनक : ( औप)। 3 न. प्रीति, रुचि; 
॥ ४ अप्रीति फा अभाव; ( ठा 3, रे पति १४७ ) | 


۱ देखो تسم‎ ; ) ठा १ १; सम 1६ 
۱ चियाय | 


चिर न [ चिर ] १ दीर्ष काल, बहुत काल ; (FF 2 
۱ । २ विलम्ब, देरो ; (गा Rt 
3 ٩۳ काल तक वाला ; بل‎ हियइच्छियपि रा 
3 रहने आया या आरअ वि 


۳ कस्स जायंति ” ( वज्जा १२)! 
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۹ nanan mnn 
OMAN کح‎ NNN थे हर क. 


चिरिडी देखो चिरडी ;:( गा १६१ अर) | 


चिरिद्विहिल्ल न [ दे ] दधि, दहो ; ( दे ३, १४ )। पत्नी ; ( पडि ) । 
. . ۳۳۳۵ खरी [ दे ] गुन्जा; घुंगचो, लाल रत्ती ; (दे चिह्लल एं [ FEE ] १ अनार्य ۲۲ 
۰ ` १२) देश का निवासी ; ( इक ) । 


` चिलाअपुं [ किरात ] १ अनार्यं देश-विशेष; २ किरात 
देश में रहने वाली म्लेच्छ-जाति, भिल्ल, पुंलिंद; हे १, - 
१८३ ; २५४; पण्द १, १; ओप ; कुमा ) | ३ धन 
“सार्थवाह का एक दास--नोकर; ( णाया १, १८ ) ۱ 
चिलाइया खी .[ किरातिका ] किरातं देश की रहने वाली 
“खी; ) णाया १, १) । ˆ 9 
चिलाई खी [ किराती ] ऊपर देखो; ( इकं (۱ 5 
पुं [पुत्र ] एक -दासी-पुत्र ओर जैन-महर्षि ; ( पडि ; 
णाया १, १८.) | e: र 
चिलिचिलिआ स्त्री [ दे] धारा, दृष्टि ( षड्‌ (۱ ` 
चिलिचिल्छ hs [ दे [ झा, गिला; ( ۷5 .१, ३--- 
चिलिच्चिल (पत्र ४४ ; दे ३, १२) । . 
चिलिच्चील) ` 
चिलिण [ दे ] देखो, चिलीण ; “ छक्कायसंजमम्मि अ 
चिलिणे सेहन्नद्दाभावो ” ( ओघ १६१ ) | ` ` ` 


चिल्लले del [दे ] १ श्वापद पशु-विशेष, चित्ता 


१, १-पत्र ७; णाया १, १--पत्र ६६)] ۳۷ 
“लिया; ) पण्ण ११ (۱ २ न, कादा वाला اه‎ 
छोटा तलाव आदि; (UT १, १--पत्र ६३) ۱ ३३ 
मान, चमकता ; ( णाया १,- १६--पत्र २११)। | 
चिल्ला खी | दे | चील, पत्षि-दिशेष, ,ود‎ (| 


۵ رت و‎ ८३ पाअ ) | ۱ 
'चिल्लिय वि [दे [ १ लीन, ره‎ ( णाया १, १) || 
देदोप्यमान ;. ( णाया १, १; झोप; कप्प )] > 
चिल्लिरि एं [ दे [ मशक, मच्छर, ۲ जन्तु-विरेष ; | 

३, ११ ) | ۱ च्य ۱ 
चिल्लूर न ] दे [ मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी 0 
. चावल आदि अन्न कूटे जाते हे; (दे २, ११) । |. 
चिल्हय एं [ दे ] चक-मार्ग, पहिये की लकीर, गतै | 
(ome) | 
FRE | वि ] चिपिटः] चिपटा, बैठा या धँदा प) 
FRE J (नाक) ; “ चिविडनासा » ( पि २४८; | 
__ २५, ३२; गउड ) | ۱ ۱ 
चिविडा खी [ चिपिटा ] गन्ध-न्य-विशेष ; (द| | 
.७१ (| و‎ ۱ 
चिविढ देखो चिचिड ; ( झुर १३, १८१ )। 1 
चिहुर एं [ चिकुर' ] केश, बाल ; ( पाप्म Tt) 


ह अ 81026 

Ea | [ दे ] यवनिका, परदा, आच्छादन-पट; 

६४ मा; सुभ्र २, २, ४८;‏ ا 

चिलिमिली कस ز‎ ओघ ७८; ८० (۱ 1 
_चिलीण न [.दै.] अगुचि, मैला, मल-मूत्र ; “ सज्जति 
चिलीये मच्छियायो धणंचंदणं मोतु ”.( उप १०३१ टी (۱ 

५... . चिल्ल पुं [ दे [ १ वाल, बच्चा, लड़का ; (६३ १० 

` २ चेला, शिष्य ; ( आवम )| ` ` 11 


' “6... ,चिल्ल पुं [चिल्ल ] १ AR, ردو‎ | 
FRM . | e सर تفه«‎ १९७७ 
` “ झं FR देवा, wet जिणवारिदाएं। ` ˆ , | चीअ | - ५ .. 
इद 30 चिल्लदलेसु, नरेण पूया RT ” चग न [चिता ] हें ने के लिए उगी ह | 


( पउम ६६, १६ (۱ 


डियों का ढेर ; “ चीए बंधुस्स व झट्रियाइ' TÊ‏ : در 
देदीप्यमान, चमकता ; “४ मंडणोइण- ( गा १०४ ) | § ۱‏ 9 ود : 
٩ सिटि ۱ चीण वि [ चीन ] १ छोटा, लघु; “RR‏ ۱ ۱ 


 चिल्लग.[दे ] देखो चिल्लिय : RFE 5 el । 
> टी) و و و‎ न प--पत्र १३३) २, म्बेच्छद | | 
चिल्लड [दै] देखो (दीप प्रचि mwadi Math 60۱600۴۰ | 1250 ७) उवप, १; 3 )। ३ 14] 
[दै] देखो चिल्ळळ. (दीं? (° E e (बॅगा; (प), ))। ५ आति 


ञचुबण ۰ पाइअसहमहण्णव्रो | ८ 
3 are SI OFS EBES SSS भेद ( सण ) | » चीणाकूर EE رای ساو کی ی کوک ق‎ ११ 
का एक छ 3 १६ ” ( अजि 
» (महा) । ` पहं [ह] चोन इरा मं इसे |. ( उ ^) O TTT 


35 स्री [ च्यूति ] च्यवन, मरण ; (राज ) | 

चुजुअ पुं [ दे | शेखर, ग्रवतंस, मस्तक का भूषण ; (दे 
३, १६ )। 

TAN पुं [चुञ्चुक.] १ म्लेच्छ देश विशेष ;.२ उस देश 
में रहने वाली मनुष्य-जाति; ( इक ) | 

चुचुण एं [ चुञ्चुन ] इभ्य जाति-विरोष, एक वैश्य-जाति 


( ठा ६--पत्र ३४८) | ۱ 

चुचुणिअ वि [दे] १ चलित, गत; २ च्युत, नष्ट ; 
(दे ३, २३ )। हि 
चुचुणिआ स्त्री [दे] १ TY का प्रतिध्वनि ; २ उसण, ° 


रति, संभोग ; ३ इम्लो का .पेइ ; ४ थत-व्रिरोष, 39 त; ` 
४ यूका, TA कीर-विशष ; ( दे ३, २३.) | 
चुचुमालि वि [ दे ] १ अलस, आलपी, dgel; (दे 
३, १८) | 

चुंचुलि एं [ दे ] १ चन्चु, चोंच ; २ चुलुक, पसर, एक 
हाथ का संपुटाकार ; (दे ३, २३ )। : 

चुंचुलिभ वि .[ दे ] १ अवधारित, निश्चित, -२ न, Tv 
eze; ( दे ३, २३ ) | £ 
चंचुलिपूर j [ दे ] 335 चुल्ल, पसर ; ( दे ३, १८) | 
चुंछ वि [ दे ] परिशोषित, सखाया हुआ ; ( दे ३, १४) 
चंछिअ वि [ 3 ] सूखा हुआ, परिशोषित ; “ चुख्यिगस्लं 
एयं, मा मत्तारं इला FUE ” ( सुपा ३४६ ) | 
खुंट सक [चि] फूल वगैरः को तोड़ कर इकक्ष करना । वक: 
5326 ; ( सुपा ३३२ ) | ۱ 

चुंढी खरी [ दे] थोड़ा पानी वाला ۲ जलाशय ; 
( णाया .१, १--पत्र ३३ ) | 
चंपालय [दै ] देखो चुप्पालग्र 


« ताव य सेजासु ठिय़ो, चंदगदखेयरो निसासमए । . _ 
चुपालएण पेच्छइ, निवड॑तं रयणपज्चलियं - 
( पउमं २६, و‎ (۱ 


चुंब सक [चुम्ब्‌ [ चुम्बन करना। चुंबइ; ( हे ४ 
२३४ )। aqa; (गा १७६; ४१६.)। 
कवकु--चुंबिज्जञंत.; (.से १, ३२ )। ٩5-0 
( अप ) ; (हि ४, ४२६) क चुंबिअव्व ; (गा ४६५) 
चुंबण न [ चुम्बन ] चुम्बन, चुम्बा, चूसा ; (गा २१३; 
9 ۱ by eGangotri ७ 


वाला बख-विरोष ) पण्ह १, ४) | पिट न ] 'पिष्ट ] 
“विशेष ; (TI; TW १७ ) | 

] ] चीनांशु “क [ १ कीट-विशेष, जिसके 

तन्तुं से वस्त्र बनता है; (` बृह १)। २ 


qT 
| a7 
य चीन “ चीणंसुसमूतियधयविराइयं” 


देश का वस्त-विशेष 
` (सुपा ३४; अणु ; जं २ ) । 
| दीया खरी, देखो चीअ = चिता ; “ चीयाए पक्खिविउं तत्त 
` RA जलणो ” ( शुर ६, ८८ )। 


0 मा;श्रा १२; छुपा ३६१ (۱ 'कंड्सगपइ पु [avs 
| सकपट्ट | जन साधुओं का एक उपकरण, रजोहरण का 


चीरग पुं [ चीरक | नीचे देखो ; ( गच्छ २ ) | 3 
E 
.नने वाला भिक्षुक; ३ फरा-इटा कपड़ा पहनने वाली एक साधु- 
. जाति; ) णाया १, १४-पत्र १६३ )॥ ` | 

| चोरिया ۲ चीरिका ] नीचे देखो; ( सुर ८, १८८) | 
चीरी खरी [ चीरी ] १ 3-6, वख. का 3 
७ तेण निययवत्थंचलाउ चीरीउ : करेऊण ۲ ( सुपा ५८४ ) | 
| ३ क्षुद्र कीट-विशेष, RG ( कुमा ; दे १, २६ )। 
चीवट्टी खी [ दे ] .भल्ली,. भाला, . शस्त-विशेष ; (दे ३, 
1 १४) | 

चोवर न [ चीवर ] वरू, -कपडा ; ) सुर ८, १८८; ठा 
٩ (4 

| चीहाडी खो [ दे ] चीत्कार, चिल्लाहट, पुकार, हाथी 
| की गजना ; ( सुर १०, १८२) | 

१ [ दे] मुस्ता का तृण-विशेष 
॥ ६२) | 


डे अक [ च्यु] १ मरना, जन्मान्तर में जाना । २ गिरना। 
भवि--चइस्सामि; ( कप्प.) |... संक--चइऊण, चइत्ता; 
(उत्त ६; ठा ८; भग (۱ 5-4 

(ग३,३)। . 
ی‎ भक [aa [ भरना, ठपकना। 3: (दे 
۱ , ७७ ) | 

۲۶ वि ] च्युत [ १ च्युत, खत, एक जन्म से दुसरे जन्म में 
| ; ( भग महा ठा (६:-५ (۱0۵۳۷۹ 


( दे ३, 1४; 


२१२ पाइअखईमहण्णवो | 


7 ANN Pr ب یکی‎ 
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चुंविअवि [ चुम्वित ] १ 3۳7 लिया हुआ, 
चुम्वन; २ न, चुम्बन, चुम्वा ; (दे ६, ६८ )। 
चुंविर वि [ हुम्बित्‌ ] चुम्बन करने वाला; ( भवि )। . 
चुभल पुं [ दे ] शेखर, अवतंस, शिरो-भूषण ; (दे. ३, १६)। 
चुक्क भक [TT [ १ TT, भूल करना। २ भ्रष्ट 
होना, रहित होना, AT होना। ३ सक, नष्ट करना, 
खगडन करना। TH? (है ४, १७७; षड्‌ ) | 
“ सो सम्वविरइवाई, FF देसं च सब्वं च (विसे 
२६८४ ) | ۱ ۱ 
235 वि [ भ्रष्ट ] १ चूका हुआ, भूला हुआ, विस्मृत ; 
“ 3۳۳19۲ ”, “चुक्कविणश्रम्मि” ( गा ३१८; १६४)। 
> २ भ्रष्ट, वन्चित, रहित; “ दंसणमेत्तपसणणे चुक््का सि सुहाण 
U” ( गा ४६५; चउ ३६.; सुपा ८७ )। ३ 
अ™नवहित, वे-ख्याल ; (से १, (۱ 
चुक्क पुं [ दे ] मुष्टि, मुद्रो; (दे ३, १४) | 
۳۳ पुं [ दे [ आवाज, शब्द; (से १३, २१ ) | 
3555 पु [ दे ] छाग, बकरा, अज ; ( दे ३, १६) | 
चुकल [दे] देखो चोक्ख ; ( सुक्त ४४ )। | 
۱ ان ان‎ अम मोग, घन का झ्य 
चुच्चुय ( पण्ह १, ४; राय ) | 
चुच्छ वि [ तुच्छ [ १ अल्प, थोडा, हलका; २ हीन, जघन्य, 
नगण्य ; ( हे १, २०४; षड्‌ ) | 
चुज्ज न | दे | आरचर्य ; (दे २, १४; सद्वि ८३ ) | 
चुडण न [ दे ] जीणता, सड जाना ; ( ग्रोघ ३४९) 
55108 न [ दे ] गुर-वन्दनःका एक दो, रजोहरण को 
अलात की तरह खड़ा रख कर TT करना ; (गुभा २४)। 
चुडली | दे ] देखो चुडुळी ; ( पव २) . ` 
उप न [ दै ] १ खाल उतारना; (दे ३, ३ ) | २ 
बाव, क्षत; ( TE ) ۱ ३ चमड़ी, त्वचा ; (TT) | 
इडुप्पा खरी | दे ] त्वचा, चमड़ी, खाल ; (दे३, ३)। 
55۳ सी [ दे ] उल्का, अलात, उल्मुक , (दे३, ११; 1 
719 ; ES E ا‎ 
चुण कक [चि] (र)! | चुप्पलिअन [दे ] नया रंगा हुआ कपडा; ( दे ३.१ 
1 “रो लि ا‎ 31 पु [ दे ] गवाक्ष, वातायन ; ( दे ३, 1०)1 | 
४०२ ३- ) । “काग्रो लिबोहलि बुणइ” ( सुक्त ८६ )। | चरिम E | 
चुणअ पु [दे ] १ चाफात ; २ बाल ना || ऽ न [ दे ] खाद्यविशेष ; ( पव ४ ) | ह. 
इच्छा ; ४ अवि, भोजन कौ मगति; ६ व्य सब 006 अक [ चुळचुळाय्‌ ] उत्कण्ित. होता ` 1 
६ वि. अल्प, थोड़ा ; ७ मुक्त, त्यक्त : दा 2 ۱ पे७---चुलचुलेत ; ( गा ४८१ ) | (ग 
هه‎ चनी १ अुपद राज क 
टी )। २ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की 1 


[ FRR... | 
पविम र 
चुणिअ वि [ दे [ विधारित, धारण किया हुआ ; (३ | 
चुण्ण सक [ चूणेय्‌ ] चूरना, टुकड़े डकेडा करना | لا‎ 
चुण्णिय ; ( राज ) ۱ ۱ 
'चुण्ण पुन [ 30 ] १ चूर्ण, चूर, बुकनी, वारी छ| 
(वृह १; हे १, ८४ ; द्याचा ) | २ आरा, ] 
( आचा २, २, १ ) ۱ 3 धूलो, रज, रेणु ; (दे ३ 
४ 1۳77۳7 की रज, वुकनी ; ( भग .३, ७) | फा. 
(ê १, ८४; विपा १५२) । ६ वशोकरणादि ग ۲ 
किया जाता द्रव्य-मिलान ; ( णाया १, १४) | फो 
न ] 'कोशक ] भक्ष्य-विशेष ; ( पण्ह २, १)। | 
चुण्ण न [ चोर्ण ] رح‎ गंभोरायक पद मा 
शब्द ; ( द्सनि २ ) | ۱ | 
चुण्णइअ वि [ दे ] ue, चूरन से आहत; ۱ 
चूर्ण फेका गया हो वह ; ( दे ३, १७; पाग्र)। . | 
चुण्णा खी [ î ] छन्द-विशेष, उत्त-विशेष ; (पिंग) | 
चुण्णाआ ۱] दे ] कला, विज्ञान ; ( दे ३, १६ )। | 
चुण्णासी स्त्री [ दे ] दासी, नौकरानी; ( दे ३, १६ (| 
चुण्णि स्त्री ] चूणि ] अन्थ की टीका-विशेष ; ( नितु) | 
चुण्णिअ वि [ चूणित ] १ चूर चूर किया हुआ ; (पर| 
२ घूली से व्याप्त ; (दे ३, १७) | | 
चुण्णिआ स्त्री [ चूर्णिका ] भेद-विशेष, एक तह 
एथग्माव, जेते पिसान का अवयव अलग २ होता ह| 
( पण्ण ११) ۱ ۱ 
चुद्दस देखो TET; ( सुर ८, ११८) | ۱ 
चुन्न देखो चुण्ण ; ( कुमा ; ठा ३, ४; प्रासू १८; ی‎ 
२; पभा ३१ ) | ۱ ; 
चुन्निअ देखो चुणिणअ ; ( पर २, ४)। 
चुन्निआ देखो चुणिणआ; ( भास ७ )। 
जुप्प वि [ दे ] स-स्नेह, स्निग्ध ; ( दे ३, ११ ) 1. 
3۳158 [ दे [ शेखर, अवतंस ; ( दे ३, १६) | 


eram, 
> ७ > 


४१३ 
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(राय )। 'चडिंसा स्त्री [ शवतंसा ] शक्रेन्द की 
५% ۳۹۹۵ इन््राणी-विरोष ; ( इक; जीव ३) | 
चूआ स्त्री [ चूता ] शक्रन्द्र की एक अग्र-महिषी, इन्द्राणी- 
विशेष; ( इक; ठा ४, (۱ 
चूड उ दे | चूड़ा, बाहु-भूषण, वलयावली ; ( दे ३, १८; 
5 ५२ ; ५६ ; TF) | 
चूडा देखो चूला; ( २, २४२ , गउड ; णाया १,१ ; 
सुपा १०४ ) | 
AE ( अप) देखो चूड ; (हे ४, ३६१) | 
चूर सक [ चूरयू, चूणेयू ] खण्ड करना, तोइना, टुकड़े ger 
करना । चूरेमि ; ( धम्म ६ टी)। भवि-_चूरइस्सं ۴ 
) पि ४२८ ) । वक--चूरंत; (सुपा २६१ ; ४६० ) | 
चूर ( अप ) पंन [ चूण | चूर, मुरमुर; “जिइ गिरसि- 
गहु Ten ۱,5 चूर करेइ” ( हे ४, ३२७ ) | 
चूरिअ बि [ चूर्ण, चूणित ] चुर चूर किया हुआ, 
؟35‎ उकडा किया हुआ ; ( भवि (۱ ۱ 
चूल देखो चूला । “मणि न [ “मणि ] विद्याधरों का एक 
नगर ; ( इक ) ۷ 
चूलअ [ दे ] देखो चूड.; ( नाट ) | 
चूला खरी [ चूडा ] १ चोटी, सिर के बीच की केश-शिखा ; 
( पाय ) । २ शिखर, टोंच; “अवि चलइ भेरुवूला” ( उप ` 
७२८ टी ) ۱ ३ मयूर-शिखा ; ४ कुक्कुट-शिखा ; ५ शेर 
की केसरा ; ६ कुंत वगेरः का अग्र भाग ; ७ विभूषण, अल - 
कार ; 

“तिविहा य दव्वचला, सच्चिता मोतगा य अच्चित्ता | 

कुक्कुड सीह मोरसिहा, चूलामणि भग्गछंतादी ॥ ` | 

चूला विभूसणंति य, सिहरंति य होति एगट्ठा” (निच्‌१)। 
८ अधिक मास ; & अधिक वर्ष ; १० अन्य का परिशिष्ट ; 
) दसचू १)। "कम्म न [ `कमेन्‌ ] संस्कार-विशेष, ` ` 
मुण्डन ; ( आवम ) । मणि go [ “मणि ] १ सिर का 
सर्वोत्तम आमूषण-विरेष,: सुकुट-रत्न, शिरो-मणि ; ( ओप ; 
राय ) । २ सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ ; “तिलोयचलामणि नमो ते” 
(घण १ ) | a, 

पुं ] १ अनाय॑ देश-विशेष ; २ उस 

३ खीन, संख्या विशेष, -‏ ره و 
चूलिकांग को चोरासो लाख से गुणने पर ज़ो संख्या लब्ध,‏ 


Re | 


खुलसो-चूलिय ] 
( महा ) | "पिय इं [ "पित ] भगवान्‌ महावीर का एक 
मुख्य उपासक ; ( उवा ) | 

चुलसी स्त्री [चतुरशीति] चौरासी, अस्सी और चार, ८४ ; 
(महा; जी ४७) | 6 नागकुमारावाससयसह- 
"و‎ ( भग ) | 

चुळखीई देखो चुळसी ; ( पउम २०, १०२ ; जं २ ) | 
चुलिआला खी [ चु लियाला ] छन्द्‌-विशेव ; (पिंग) । 
चुलुअ पुंन [ YF | 3۳ पसर, एक हाथ का संपुरा- 
कार; ( दे ३, १८३; सुपा २१६ ; प्रास ७ ) | 
चळुचुल अक ۱ झ्यन्दु [ फरकना, थोड़ा हिलना । 5: 
( हे ४, १९७ ) | 

चुलुचुलिअ वि [ स्पन्दित ] १ फरका हुआ, कुछ हिला 
हुआ ; २ न, स्कुरण, स्पन्दन ; (TF) ۱ 

चुलुप्प पुं | दे | छाग, अज, बकरा; ( दे ३, १६ )। 
चुल्ल पुं [ दे | १ शिशु, वालक ; २ दास, नौकर ; (दे ३, 
२२ (۱ 3 वि, छोटा लषु ; (ठ२, ३)॥ 'ताय पु 
[ तात [ पिता का छोटा भाई, चाचा; ( पि ३२१ ) | 
“पिउ पु [ “पित्‌ ]. चाचा, पिता का छोटा भाई ; ( विपा 
१, 3 ( ۱ “माउया खी [ मातृ ] १ छोटी माँ, माता की 
छोरी सपत्नी, विमाता-मिशेष ; ( उप २६४ टी; णाया १, 
१; विपा १, ३ ) । २ चाची, पिता के छोटे भाई की स्री; 
( विपा १, ३ --पत्र ४०) ۱ सयग, “सयय و‎ 
] “शतक ] भगवान्‌ महावीर के दश मुख्य उपासको में से 
एक ; ( उवा ) । “हिमवंत पुं [ feraq, ] छोटा हिमवान्‌ 


पर्वत, पर्वत-विशेष ; (ठा २, ३; सम १२; इक) | 


'हिमवंतकूड न ] 'हिमवत्कूट ] ۲ ۱ 


का शिखर-विशेष; २ पूं उसका अधिपति देव-विशेष; (जं४) | 
'हिमवंतगिरिकुमार पुं [ 'दिमवद्गिरिकुमार ] देव- 
विशेष, जो क्षुद्र हिमव॒त्कूट का अघिठ्ठायक दै; ) ४ ) | 
इुल्छग [ दे ] देखो चोल्लक ; ( आक ) | 
ल [चुल्लि, `ल्ली] चूल्हा, जिसर्मे आग रख कर 
चुल्ली J रसोई ,की जाती है वह; (दे १,०७; सुर २५१०३) 
चुज्छी खी [ दे ] शिला, पाषाण-खणड ; ( दे ३, १४ ) । 
चुल्छोडय पु [ दे ] बड़ा भाई; (दे ३, १५) । 

चूअ पु [ दे ] स्तन-रिखा, थन का अम्र भाग ; (दे३,१८) | 


3] चूत] १ वृक्त-विशेष, A, आम का गाछ; 


) गउड ; भग; सुर ३, ४८ ) । २ देव-विशेंष ; (जीव ३) | 


'वडिसग न [ भूवतंसक ]विमोम'आा"अवतंसःविशेष। 9० 0۱3۳ 36-43359۰53 ॥ | ) 5-07 1 ( राज) ۱ 1 


983. 


[ चूलियंग- च्‌ | 


पज्जुवासामो ho E TT O ) रोप ;भग) ۱ १ 'अहत्प्रतिमा, च| 
देव की मूर्ति ; (ठा ३, १; उवा; E रक २; आवर | 
पडि) , “ बिइएणं उप्पाएणं नंदीसरवरे दोवे समोर | 
करेइ, तहिं AFF वंदइ” (भग २०, ६), “जिणविंवे मोह. |. 
इयति rad बिति ” ( पव . ७६.) ६ उ | 


(उत्त ६, ६ )। ७ सभा-दृक्ष, सभा-एह के पास का बह, | 
८ चवूतरा वाला बृष ; & देवों का चिह-भूत او‎ 
वह 37 जहां जिनदेव को केवलज्ञान उत्पन्न होता है, ۳ 
(ठा ८; सम १३; १४६ (۱ ११ वक्त, पेड ; “ | 
होरमाणम्मि चेइयम्मि मणोरसे ” (उत्त ६, १०)। १ | 
' यज्ञ स्थान ; १३ मनुष्यों का विश्राम स्थान ; ( पड; ۱ 
२, १०७ ) | 'खंभ पुं [ “त्वस्थ ] स्तूप, थुम; ( | 
43 : राय ; सुज्ज १८ )] घर न [ YE] ۶ 
मन्दिर, अर्हन्मन्द्र ; (पउम २, १२; ६४, २६) | 
'जत्ता खी [यात्रा ] जिन-प्रतिमा-संवन्धी وه‎ 
( घमं ३)। “थूभ पुं [ `स्तूय] जिन-मन्दिर اه‎ 
का स्तूप ; (ठा ४, २; ज१)। दिव्य न [द्रव्य] | 
देव-द्रव्य, जिन-मन्दिर-संबन्धी स्थावर या जंगम मिल्क; | 
( वव ६ ; पंचभा ; उप ४०७; द्र ४) ‘RA | 
खी [ “परिपाटी ] क्रम से जिन मन्दिरों की यात्रा ; (घं | 
. २)। मह पुं [ मह ] चेत्य-संवन्धी उत्सव; (आच | 
२, १, २ )| RFE पुं [ वृक्ष] १ चवूतरा वाब | 


देव को जिसके नीचे - केवलज्ञान उत्पन्न होता. हे वह पृ | 
३ देवताओं का चिह्न भूत बुक्ष ; ४ देव-सभा के :पास ब | 
3۲: (सम.१३; ११६; ठा की 'बंदण र| 
[ “चन्दन | जिन-प्रतिमा की सन, वचन : ओर काया े || 


वही पूर्वोक्त अथ; ( 358.9 ) | ` वास पुं [ बांस | } 
जिन-भन्दिर में यतिझों का निवास ;. ( दंस ) | “हर देख 


पाइंअसद्दमहण्णवां | 


. बगीचा ; “ मिहिलाए चेइए :वच्छे सीझच्छाए اوه‎ 


वृक्ष, जिसके नीचे चौतरा बाँधा हो ऐसा वृक्ष, रबि | 


` स्तुति; (पव १; संघ १; ३)। “वंद्णा स्री वन्दना] | 


.* भडयथृभियासु वा मडयचेइएसु बा.” ) आचा २, २, ३ )। 


चूलियंग न [ चूलिकाङ्ग ] संख्या-विशेष, प्रयुत को चोरासी 
लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा २, ४; 
जीव ३ ) | ۱ E 
चूलिया देखो चूला ; (सम ६६; सर 3,۱۹: TR; 
निचू १;ठा ४, ४) | 

चूव ( अप ) देखो चूअ ; ( भवि )। 

चह सक [ क्षिप ] फॅकना, डालना, प्रेरना । TRE; (षड) | 


चे भ्र [ चेत्‌] यदि, जा; (उत्त १६ )। “एवं च | 


तित्य, न चेदचेलोति को याहो १” ( विसे २५८९. ) | 
चे देखो चय=त्यज्‌ ۱ 35 : ( आचा )। संकृ --चेच्चा ; 
) कप्प ; ओप ) ۱ 
| केले चि । नइ, er, चेए, चेअए ; ( षड्‌.) | 
अ 
चेअ x ] चित्‌ ] १ चेतना, सावधान होना, ख्याल रखना | 
२ सुध आना, स्मरण करना, :याद आना । FE; (स 
३) । ३ सक, जानना; ४ अनुभव करना | _ चेयए ; 
( आवम ۱ ۱ 
चेअ सक [ चेतय्‌ ] १ ऊपर देखो। २ देना, अर्पण 
करना, वितरण करना | ३ करना, वनाना। “ जो अंत- 
रायं चेएए ” (सम ४१ (۱ चेएइ, चेएसि, चेएमि ; 
( आचा )। वढ्न चैते एमाण ; (ठा १, २-- 
पत्र ३१४ ; सम ३६ ) । ۱ 
चेम अ [एव] अवधारण-सुचक अव्यय, निश्चय बताने बाला 
अब्यय ; ( हे २, ٩5۶ (۱ 
चेअ न [ चेतस्‌ ] १ चेत, चेतना, ज्ञान , चैतन्य ; ( विसे 


१६६१३ भग १६ ) | २ मन, चित्त, अन्तःकरण ; 


( दस ४, १; आ ६, २ )। 


पुं [ पति ] चेदि देश का राजा; ( पिंग ) । 

चेइ” i चेत्य ] १ चिता पर बनाया हुझा स्मारक 
मन्ता "का स्थान, व्यन्तरायतन ;.( भग ; उवा ; राय ; 
निर १, १; विपा १, १; २) | ३ जिन-मन्दिर, जिनः 
एह ۳۳۳۹۳۹8 ४, २--पत्र ४३४; पंचभा ; 
5 ४; २७), ः 


मति, अभीऽ देव्ता की. प्रतिमा ; 


४१४ 


` चेइ इं [ चेदि ] देश-विशेष; ( इक ; सत ६७ टो ) | و‎ 


अ क ۰ 
ي‎ "2 
۰ 


. पंचा १२; महा; 
कासी य ۳ ” (पव७६) ४ इष्ट देव की. 3 देखो Ra; ( प्रप्र ) -' 


रन ४१५ 

पंखा ; (स १४६ (۱۰ “गोल न [ “गोल ] वख का 

गद, कन्दुक ; (N :१, ४, २ (۱ "हर न [गद] 

तम्बू, पट-मण्डप, रावटी ; (स ४३७ ) | 

चेलय رد‎ [ दे ] तुला-पात्र; “ و‎ भुषण, तुलंति जे 

चितचेलए निहिय॑ ” ( वजा १६ )। 

चेलिय देखो चेल; “ रयणकंचणचेलियवहुधन्नभरभरिया” 

) पउम ६६, २४ ; आचा ) | 

चेलुंप न [ दे ] ge, मूषल ; ( दे ३, ११) | 

चेल्ल | कक (4 CE 
१६ ; .स ४६६; द्सनि १; उप २६८) | 

री تروص‎ (त १, ४--पत्र ६८; 

चेल्लय | तो ३२)। . 

चेव अ [ एव, चेव ] १ अवधारण-सूचक अब्यय, निश्चय- 

दर्शक शब्द ; “ जो कुणइ परस्स बुहं पाव तं चेद सो 

अणंत-गुणं ” ( प्रास २६ ; महा) | “ अवहारणे चेव- 

सहो यं ” ( विसे ३६५) । . २ पाद-पूरक अव्यय ; 


۱ ) पउम प, ८८ ) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


ge | 
| ]و‎ चि, ] सतव करना, आचरण कला। क फिर, ] प्रयत्न करना, आचरण करना | q— 
۱ : (काल (۱ 

। ga 35-۳ د‎ (दे १, १७४ (۱ 

` 3a न ] स्थान ] स्थिति, अवस्थान ; ( वव ४ )। 

| یچ‎ खी [ चेष्टा | प्रयत्न, आचरण; (ठा.३, १; सुर २, 


٠ १०६) | 
| द्व्य देखो चिडिय=चेष्टित ; ( ओप ; महा ) | 
| चेड ५ ] दे ] वाल, कुमार, शिशु; (दे ३, १० ; णाया 
1 १,३;वृ१)। .. 

` 
` ۲ 


पुं [ चेट, “क [ १ दास, नौकर ; ) औप ; कप्प) | 
|" नृप-विशेष, वैशालिका नगरी का एक स्वनाम- 
चेडय “ प्रसिद्ध राजा; (आचू १; भग ७, ६; महा (۱ ३ 


` मला देवता, देव को एक जघन्य जातिं ; ( सुपा २१७ ) | 
7 चेडिआ खी ] चेटिका ] दासी, नोकरानी; (भग ६, ३३.; 


(۱ ` 

चेडी खी [ चेटो ] ऊपर देखो ; ( आवम (۱ 
चेडो खी [ दे | कुमारी, वाला, लड़को; (TY ) | 
। चेत्त न [ चेत्य [ चत्य-विशेष; ( षड्‌) । 


चेत एं [ चेत्र ] १ मास-विशेष, चैत मासः; ( सम २६; | चेव ग्र [ इच] सादृश्य-योतक अव्यय ; “ पेच्छर्‌ गणहर 


वसहं सरयरविं चेव तेएण (TT २, ४; उत्त १६, ३ )1 
चो देखो चड ; ( हे १, १५७१ ; ङुमा ; सम ६०; प; * 
भंग ; णाया १, १ ; १४; विपा १, १ ; सुर १४, ६७) | 
“आला ख्री[ “चत्वारिंशत्‌. ] चालीस और चार, ४४ ; 
(RR २३०४) । 5 खी [ “षष्टि ] चौसठ, ६४ بر‎ 
( कप्प )।  'चत्तरि ] “सप्तति ]:सतर ओर चार, 
७४ ; (सम ८४ ) । I 
चोअ संक [ चोद्य ] १ प्रेरणा करेना | २ कहना। चोएइ; . 


(उव; स १९) । 5-3555 चोइज्जमाण; 
( सुर २, १० „ णाया و۹‎ १६ ) i संक---चोइऊण ; 
(महा )। | शब 
चोअअ वि [ चोद्क ] प्रेरक, प्रर्न-कर्ता, पूर्वे-पत्ती ; 
(au ) | | त्त 

चोअण न [ चोदन ] प्रेरण, प्रेरणा ; ( भ्त ३६; उत्त 


(| 
दा वि [चोदित ] प्रेरित; (स १४ ; सुपा 


१६० ; ओप; 4 
महा )। . 1 ۱ 


4. दे ) (महा (۱ ۳ 


हे १; १५२)॥ २ जैन 389 का एक गच्छ; 
9 (۱ 
| चेदि देखो चेइ ; (सण )। . | 
| चेदोस पुं [ चेदीश ] चेदि देश का राजा; ( सण ) । 
' चेपग वि [ चेतक ] दाता, देने वाला ; ( उप ६१७ ) | 
| चेयण पुं [ चेतन ] १ आत्मा; जीव, प्राणी ; (गा ४, ४)। 
' २ वि, चेतना वाला, ज्ञान वाला : “ भुवि चेयणं ۳ 
| (विसे १८४५ ) | अनक - 
खो [चेतना] ज्ञान, चेत, चेतन्य, सुध, ख्याल; (भाव 
९३ सुर ४, २४४ ) | 0 
3 [ चेतन्य ] ऊपर देखो ; -( विसे ४०१ ; 
सुपा २० ; सुर.१४, ८ ) | डु 
चेयस देखो चेअ-चेतस्‌ ; | 
“ इसादासेण आविट्ठे, ayar | 
=. ` जे. संतराय चेएइ, महामोहं पढ़ल्व३ ”. ( सम ११ ) 
` ۳۱۵ चेयणा ; “ पततेयमभावाग्रो, न रेतेल्लं व समुदए 
€ ` (RR १६५३ ) | 


न [ खेळ ] वख, कपड़ा: ( आचा ; ओप )। 


पाइअसहमहण्णवो ۱35 [ 5 


चोरंकार و‎ [ चीर्यकार ] चोर, तस्कर ; “ FER [दे] नोल, इद, यांच, पित ; ( याया १, | चोरंकार ६ [ चीर्यकार ] चोर, तस्कर ; “चोर्र 0 
धुलमदत्तं तयं वज्जे ” ( सुपा ३३४ ) । 

चोरग वि [ चोरक ] १ छुराने वाला | २ पुंन, वनस्पति 
विशेष ; ( पण्ण १--पत्र ३४) । | 

चोरण न [ चोरण ] १ चोरी, चुराना ; ( सुर ८, १२२१] 
२ वि, 'चोर, चोरी करने वाला; ( भवि (۱ 

चोरली खरी [ दै ] श्रावण मास की इष्ण चतुर्दशी ; ( दे ३ 
१६ )। 

चोराग एं [ चोराक] संनिवेश-विरोष, इस नाम का एक छोटा 
गाँव ; ) आवम ) | 


४१६ 


चोक्ख वि [ दे ] चोखा, शुद्ध, 
१ و‎ उप १४२ टो; 55 १; भग ६, ३३ ; राय ; ओप)। 
चोक्खा खरी [चोक्षा ] परित्राजिका-विशेष, इस नाम की एक 
संन्यासिनी ; ( णाया १, ८ ) | 
चोज न [ दै ] आश्चर्य, विस्मय ; (दे ३, १४; सुर ३, 
४ ; सुपा १०३ : 06 १५६.; महा ) | 
चोज्ज न ] 2۳ ] चोरी, चोर-कर्म ; “तहेव हिंसं अलियं, 
चोज्जं अबंभसेवणं ۲ ( उत्त ३५, ३ ;णाया १, १८) | 
चोज्ज न [ चोद्य ] १ प्रश्न, एच्छा; २ आश्चर्य, भद्भुत; 
` ३ वि, प्रेरणा-योग्य ; ( गा ४०६ ( | ۱ 


AAT [ दे] चोटी, शिखा ; (दे ३, १ )। चोरासी ) देखो TEER, (पि४३६ : ४४६ ` 
55 न [ 3 ] वृन्त, फल और पत्ती का बन्धन; (विक्र २८)। | चोरासीइ | (2९८, 08] 
चोढ و‎ [ दे ] विल्व, इन्त-विशेष, वेल का पेड; (दे ३, | चोरिअ न [ चौय] चोरी, शपहरण; ( हे २, १०७ १, 
1६ ) । १ ; प्रासू ६१ ; सुपा ३७६ (۱ 


चोण्ण न [ दे ] १ कलह, झडा ; (निच २०)। २ 
काष्ठानयन आदि जघन्य कम; ( सूश्र २, २ ) | 

चोत्त पुन [ दे ] प्रतोद, प्राजन-द्णड; (दे ३, १६; पा) 
चोत्तम 


चोद [ दे ] देखो चोय ; (e २, XE १४० )। 
चोदग देखो चोअअ ; ( झोष ४.भा ) | 

चोप्पड सक [रक्ष्‌ ] स्निग्ध करना, घी-तेल वगैरः लगाना | 
चड; (हे ४, १६१) । वकृ चोप्पडमाण ; 
( इमा) । 

चोप्पड न [ प्रकषण ] धी, तैल कौरः स्निग्ध वस्तु ; ۰ 
व्वयस्स जोग्गं RRR कणचोप्पडाईय ” (सुपा ४३० )। 

चोप्पाळ न [ दे ] मंतवारण, 2۳5: ( जं २ ) | | 


चोरिअ वि [ चौरिक ] १ चोरी करने वाला ; ( पव ४१ )। 
२ ५. चर, जासस; ( पण्ह १, १)। . 
चोरिअ वि [ चोरित ] जुराया हुआ ; ( विपे ८९७) | 
चोरिआ स्त्री [चौर,चौरिका] चोरी, अपहरण; (गा २०६; 
E یت با‎ , १७८) ۱ | 

FR न क्य [ ऊपर देखो ; ( T€ १,३)। 
चोरी स्त्री [ चौरी ] चोरी, अपहरण ; (श्रा २७) | | 
चोल वि [ दे ] १ वामन, कुब्ज ; (दे ३, १८ )। २५, 
पुरुष-चिह्ृ, लिङ्ग ; ( पव ६१ ( । ३ न. गन्ध-दरव्य विरोष ; 
1۳ ; (उर ६, ४ )। पट्ट पं [ “पट्ट ] जैन मुनि 
का करी-चस्त्र ; ( ओष ३४ )। `य पुं [ °ज्ञ ] मजीठका 
रंग ; ( उर ६, ४ ) | 


ह ते | दे ] स्लिख, स्नेह बाला, ae: (दे ३, | चोळ पं [ चोळ ] چم‎ पिङ और कलिङ्ग के वीच का 
चोय | १ [दै ] त्वचा, ar: ( TE ३, १--पत १४ ra مگ‎ | 
७ 2 3 कवच, वम ; 

ल Fo डक ( निच 1३ ; पभ یل دب‎ को कर सुण्डन; “RIT 
जीव १; राय ) । ۱۳۲2۳۲ विशेष ; ) अण॒ ; | चोळग 2۳۳ बालाणं चोलयं नाम ” ( रावम ; पह 

चोयग देखा चोमम ; (यारे) | nes ee 


तर [चोदना ] प्रेरणा; (a १५; उप ६४८ 
विशेष, मुण्डन; ( णाया १, १--पत्र २८) ` 


२ रिखा-घारण, चूड़ा-घारण; (भग. 1 
११-पत १४४ ; ओप ) | - 


चोल्लक | दे] LAT ; (पर २, ४ ) 


1२४ ; पह १, ३) । "कोड प 
पन होता कॅट; (जी १७१ 1 विष्ण म 


0 न [चूळापनयन] १ चूलोपनयर, संस्कार 
' चोर ६ [ चोर ] तस्कर, هه‎ का घन चुराने वाला; ( हे ३, | 
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Nanna कस ब 
mne 
९६७ ९७७ و وب‎ % ०७ खे बक ७ %क SSE ATT eT क कक 


[ पोडशधा ] सोलह प्रकार का ; ( वव ४ ) | 'दिसिन 
] दिश्‌ ] छ: दिशाएं--पूर्व, परिचम, उत्तर, दक्षिण, a 
भोर अघोदिशा ; (भग )। द्धा x [धा] छह 
कार का; (काम १, ३२८)। 'नवइ, AF, 
5 देखो “"एणउइ; ( कम्म ३, ४ ; १२ ; सम ७० ) 
न्नउय वि [ "णवत ] छानहवाँ, ६६ बाँ; ( पउम ६६, 
१० ) ।“प्पण्ण,प्पन्न ٩۳ [ पञ्चाशत्‌ ] छप्पन, 
१६ ز‎ ( राज; सम ७३ ) । eR वि [ "पञ्चाश ] 
छप्पनवों ; ( परम ५६, ४८ ) । “HT पुं [ भाग | 
छव हिस्सा ; ( पि २७० ( ۱۳۲۲۲ खी [ “भाषा ] 
प्राकृत, संस्कृत, मागधी, शोरसेनी, पैशाचिका और AT 
ये छः भाषाए' ; ( रंभा )। “मासिय, 'म्मासिय वि | 
[ षाण्मासिक ] छह मास में होने वाला, छह मास 
संबन्धी ; (सम २१ : औप ) । "वरिस वि [वार्षिक ] 
छह वर्ष की उम्र वाला; (साधं २६) । "वीस देखो व्वीस; 
) पिंग ) ۱ fag वि [ "विध [ छह प्रकार का ; (कस ; 
नव ३ (۱ च्चीस 2۳ ] “विशति ] छव्वोत, वीस ओर 
छह ز‎ (सम ४१ (۱ "व्वीसइम वि [ विंशतितम ] १ 
छव्वीसवाँ, २६ वाँ; (पउम २६, १०३) ۵ 
दिनों का उपवास ; (णाया १, १) ۱ E खी [ 'षष्टि ] 
संख्या-विशेष, साठ ओर छह ; (कम्म २, १८) 6 
खरी [ 'सप्तति [ err; ( कम्म २, १७ )। हा देखो 
GT; ( कम्म १,५; ८ | 

छद देखो छवि =छवि ; (वा १२ ) | 

छइअ वि [ स्थगित ] आवत, आच्छादित, तिरोहित; (हे 
३, १७; षड्‌ ) | 

छइल ) वि [दे [ विदग्ध, चतुर, हुशियार ; (पिंग ; 3 
کت‎ २४ : गा ७२०; वजा ४; पाअ; कुमा ) | 
छउअ वि ] दे [ तजु, करा, पतला ; (दे ३, २५ )। 


षड्‌ ) | २ छल, बहाना; (हे २, ११२; षड्‌ ) । २ 
आवरण, आच्छादन; ( सम १; दा २, १ ) | 
छउमत्थ वि [ 5527 [ १ 25 संपूर्ण ज्ञान से 
वन्चित ; १ राग-सहित, स्राग ; (ठा४, १; ६; ७ ) | 
छउलअ देखो छलूअ ; ( राज ; विसे २५०८ ۱ 

छंकुई सी [ दे ] कपिकन्छू, इत्त-विशोष, केवाँच ; ( दे ३, 


eo Ja 101 / क्र बंगला. Digitized by eGangotri 
۹ 


पःइअसद्दमहण्णवो | 


De Annee 
क्ल 


1 १ तालु-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; ( प्राप; 


| २ [काय] छः प्रकार के जीव, प्रथिवी, अग्नि, पानी, वायु; वन 
3 त्रस जीव ; ) 97 ७ ; पंचा १५ ) । गुण, छउम पुन ] छ्न ] १ कपद, शंठता, माया; (सम १; 


۳۳ छत्तीस, ३६ : (कप्प )। “तीसइम वि. 


हक) पुन [ दै ] १ भोजन ; ( उप इ १२; आम; 
a ) 1 २ वि, क्षुद्क, छोटा, लघु ; ( उप و‎ 
_ ११) 3 

| a] थला, बोरा, गोन ; “ पर मम بیس‎ 
وچ‎ चोल्लए “राइणा उक्केल्लावियाइ चोल्लयाइ” (महा) 
eae देखो चोप्पड = 7۲۱ TET; ( षड ) | 

[एव [ अवधारण-सूचक ब्यय ; ) १८४;‏ و و 
बु पद ) ۱‏ 

देखो चिआ--एव : (है २, १८४ ; कुमा ) |‏ بو 
सेभ ) देखो चेच--एवं; ) ६२; जी ३२) |‏ 
डो‏ | 


۲ सिरिपाइअसदमहण्णचास्मि चयाराइसहसंकलणो 
۱ 32۳ तरंगो समतो। ' 


छः 


j भामा ) । २ आच्छादन, ढुकना ; “९ छ ति य दोसाण छायणे 
| धे” ( आवम ) | ۱ 

छनि व्‌ [षष्‌ ] संख्या-विशेष; छह, “छ ۲ 
۳۳ (श्रा ६; जी ३२; भग १, ८)। 'उत्तरसय वि 
1 [ उत्तरशततम ] एक सो ओर Hf; ( पउम १०६, 
| ५८) । “क्कम्म न [ "कर्मन्‌ ] छः प्रकार के कर्म. जो 
TT के. कर्तव्य . हैं, यथा--यजन, याजन, अध्ययन, 
| अध्यापन, दान ओर प्रतिम्रह ; ( निचू १२ ) । TRT 


सुण वि [gu] am; (वा ६३ पि २००) 
ام‎ एं ] “चरण [ अमर, भमरा; ( इमा) । ज्जीव- 
۳۳۳ पु ['जीवनिकाय ] देखो 'क्काय; (आचा ) | 
3 » 5 [ ‘ora [ संख्या-विशेष, छानवे, 
۱ ر‎ ( सम ४८; अजि १०) || “तीस € [त्रिशत्‌] 


erie ] छतीव; ( परम २ ४३; पण्ण ३६) | 


RR व, [ षोडशन्‌ ] षोडश, 


क्या MR 


छक्रक वि [ 2 ] छक्का, छः का समूह; 
क््कंता ” ( सुपा ५१६ ; सम ३४ ) | 
छग देखो छ-षष्‌ ; ( कम्म ४)। ` | 
छग न [दै [ पुरोब; विष्ठा; ( पण्ह १, 3 १४ 1 
. ओघ ७२ ( | ۱ 1 
छगण न [ दे ] गोमय, गोवर 
निचू १२) | ۱ 

' छगणिया खरी [दे ] गोइंग, कंड ; (अद १)। | 
छगल jel | छगल ] छाय, अज; ) १, Re 
ऑप (۱ खी--ली; (दे २, . ८४ )। पुर 1 
[ “पुर [ नगर-विशेव ; (ठा १० (۱ 2 
छग्ग देखो छक्क ; ) ११ (۰ 3 
3۳5 j ] ETS | १ एक सो आर अस्सी Riy | 
उपवास ; २ तीन दिनों का उपवास ; (ठा २,१)। † 
छच्छुंद्र पुंन दे [ و5‎ यूमे की एक जाति; (सं १६)। 
छज्ज अक [ राजू ] शोभना, चमकना । छज्जइ; (हे ४,१००) | 
छज्जिअ वि [ राजित ] शोभित, अलंकृत ; ( कुमा ) | 
छञ्जिभा स्री [ दे ] पुष्प-पाल, चंगेरी ; (स ३३४ )| 
छट्ठा [दे ] देखो छंटा ; ( षड्‌ ) | | 
छट्ठ वि [ पष्ठ ] saf; (सम १०४ ; है १, २९६५१) | ` 
२ न, लगातार दो दिनों का उपवास; (सुर ४, ११)। j 
क्खमण न [ क्षप्रण, 'क्षपण ]: लगातार दो दिनों ग्र | 
उपवास ; ( अंत ६; उप و‎ ३४३ (۱ | 
[ 'क्षमक, “क्षपक] दो दो दिनों का वरावर उपवास कले | 
वाला तपस्वी ; ( उप ६२२ ) ۱ 'भत्त न [ भक] | 
तार दो दिनों का उपत्रास ; ( घर्म ३)॥ RÊ | ' 
[ भक्तिक ] लगातार दो दिनों का उपवास करने वात! |. 
| र 
छट्टी खरी [ षष्ठी ] ٩ तिथि-विरोष ; ( सम २६ )। i 
विभक्ति-विशेष, संवन्ध-विभक्ति ; ( णंदि ; हे १, २६१) | | 
३ जन्म के वाद किया जाता उत्सव-तिशेष ; (सुपा १०९) 
छड सक [ आ+रूहू ] eg होना, चढ्ना । छड ; (९ | . 
छडक्खर पं [ दे ] स्कन्द, कार्तिकेय ; ( दे ३, 1 | 
छडछडा सरी [ छरच्छरा ] सूर्य वगैरः से अन्त कोक | 
۹ होता एक प्रकार का अव्यक्त आवाज; (णायां ॥ 7 
पत्र ११६ ) ۱ 


3 ( उप ५६७ टी, पंचा १३; 


( 
र 
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छंट पुं [दे] ge जल का छींटा, जल-च्छटा; २ वि. 
शीघ्र, जल्दी करने वाला; ( दे ३, ३३ ) | ۱ 

ऊंट सक ] सिच्‌ [ सीचना। 929 ; ( सुपा २६८ )। 

छंटण न [ सेचन [ सिंचन, सिंचना; (सुपा १३६; इमा )। 
छँदा खरी [ दे ] देखो छंट ; ( पादन ) | 

छंटिअ बि [ सिक्त ] सीचा हुआ ; ( सुपा १३८ ) | | 
छड देखो छड्ड--मुच | 355 ; ( झारा ३२ $ भवि ) | 
छंडिअ 8] दे ] छन्न, गुप्त ; ( षड्‌ ) | 

छंडिअ वि [ सुक्त ] परित्यक्त, छाडा हुआ ; ( आरा ; 
भवि ) | | 

छंद सक [ 5۳5 [ १ चाहना, वान्छ्ना। २ अनुच्चा देना, 
संमति देना | ३ निमन्त्रण देना | و‎ 

`, -« झंतेउरपुरवलवाहणेहि वरसिरिधरेहि मुणिवसभा | 

कामेहि बहुविहेहि य छंद्ज्जंताबि Fs” (उव)। 

3-27 5 (दस १० ) | 

वंद पुन [ छन्द्‌ ] १ इच्छा, मरजो, अभिलावा ; ( आचा ; 
गा २०२; स २३६; उव; प्रास ११) | २ अभिप्राय, 
आशय; (राचा; भग) ۱ ३ वशता, ग्रधीनता; (उत्त ४; हे १, 
33 ( ۱ “rR वि [चारिन, ] स्वच्छन्दी, स्वरो; ( उप 
ज६८री )। TE वि [ Ta] स्वैरो; ( भवि) । 
*णुवत्तण न [ "जुवत्तन ] मरजो के अनुसार बरतना ; 
(प्रास्‌ १४ )। .णुवत्तय वि [ नुवत्तेक [ मरजी का 
अनुसरण करने वाला; ( णाया १, ३ )। 0 

छंद पुन [ SRE] १ स्वच्छन्दता, स्वैरिता ; ( उत्त ४ ) | 
२, अभिलाष, इच्छा; ३ आशय, अभिप्राय ; وی‎ 
११२, २; आचा; हे १,३३ )। ४ BH: ; (सुपा 
و‎ आप )। १ वृत्त, छन्द ; ( वज्जा ४) | 
ए्णुय विं [ ज्ञ ] छन्द का जानकार ; ( गउड ) | 

छदण न [ बन्दन ] चन्दन, प्रणाम, नमस्कार; ( गुमा ४) | 


छंद्णा सी [ छन्दना ] १ निमन्त्रण ; ( पंचा १२' 
आमुची निमन्त्रण ; ( पंचा १२) | 
ङंदा सी [ छन्दा ] दीच्चा का एक भेद, अपने या दूसरे 

۱ 0 के 
अमिप्राय- न्यास ; 
a से लिया हुआ संन्यास ; (ठार, २; 
छंविअ वि [ 98 ] भात, wa; ( रोष ३८) । 
३ निमन्त्रित; (निचू ) | च्य ۱ 


~दो? देखो छंद्‌=छन्दम्‌ ; ( आचा ; अभि १२६ 1 
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रहत. ; १ -क्रिविः गुप्त रीति से, प्रच्छन्न रुप से ; 
“जं छए्णं आयरियं, तश्या जणणीए 0 | 
٩ पडिव( १ यडि ) ज्जइ re सुएहि सीलं चर्यतेहिं” 
( उप ७२८टी ) | 
छण्णालय न [ दे षण्णालक ] ,त्रिकाष्ठिक, तिपाई, संन्या- 
iri का एक उपकरण ; ( भग ; औप ; याया १, ५) | 
ST न | छत्र ] छाता, आतपत्र ; ( याया १, १; प्रास 
५२ )। धार पुं [धार] छाता धारण करने वाला नौकर : 
( जोव ३ )। “पडागा खो [ "पताका ] १ छत्र-युक्त 
ध्वज ; २ छत्र के ऊपर को पताका ; ( श्रोप ) । °पलासय 
न [ 'पलाशक ] कृतमंगला नगरी का एक चेत्य ; (भग) | 
` भंग पुं [ भङ्ग ] राज-नाश, नृप-मरण ; ( राज ) । “हार 
देखो धार; ( आवम ) । १इच्छत्त न [ "तिच्छत्र ] 
१ छत्त के ऊपर का छाता ; ( सम १३७ ) | २ و‎ ज्योतिष 
शास्न-प्रसिद्ध योग-विशेष ; ( सुज्ज १२ ) ۱ 
त्त पु [छात्र] विद्यार्थी, अभ्यासी ; (उप ए ३३१; १६६ टी) | 
उत्तंतिया खी [ छत्रान्तिका ] परिषद्‌-विशेष, सभा- 
विशेष ; ( 38 १ )। 
छत्तच्छय ( अप ) j [सप्तच्छद्‌ ] इ्त-विशेष, सतौना, 
छतिवन ३ ( सण ) ۱ | 
छत्तधन्न न [ दे ] घात, तृण ; ( पाञ्र ) । 
37300 देखो छत्तिवण्ण ; ( प्राप्र ) ۱ 
351 खी [छत्रा] नगरी-विशेष ; ( आवम ) | 
छत्तार एं [ छत्रकार] छाता बनाने वाला कारोगर ; (पण्ण१) | 
छत्ताह पुं [ छत्राभ ] इक्ष-विशेष ; “णग्गाहसत्तिवण्णे, साल 
पियंए पियंगुछताहे” (सम १६२)। ` | 
इत्ति वि [ छत्रिन, ] छत्र-युक्त, छाता वाला ; (भास ३३) | 
छत्तिवण्ण पु [ सप्तपण ] इत्त-विशेष, सतोना, छतिवन , 
(है १, २६१ ; FT) | : 
छत्तोय पुं [ छत्रौक [ वनस्पति-विशेष, बृक्त-विशेष :* 


` ( पण्ण १-पत्र ३६ ) | 


छत्तोव पु [ छत्नोप ] इच्त-विशेष ; ( ओप ; अंत ) । ۲ 


छत्तोह ५ ] 55 [ इच्त-विशेष ; ( ओप ; 
पत्र ३१ ; भग, ).। 


छद्दवण देखो छडुवण ; ( राज ) | 


पण्ण १--- 


छद्दी खी [ दै ] य्या, विछोना ;.( दे ३, २४ )। ` 
۱ ये, माया, कपट; ( सुझ .१, २; CP Rp Ryn 0 कया ह लूप ६४८ ठी; ESF) | 


gqa [ छदन; मोचन ] १ परित्याग, विमोचन ; ( उप | 


ET वादात‏ هي 
ली [ छटा | १ समूह, परम्परा ; ( सुर ४, २४३;‏ پر | 
पानी का बुद्‌ ; (पाद्य ) |‏ ۱۹92( جوم 
ere वि [ छटावत्‌ ].छटा वाला ; ) पउम ३५,१८ ) |‏ 
gg [ छदय, सुच्‌ | १ वमन करना । २ छोड़ना, त्याग‏ | 
क्ला । ३ डालना, गिराना। aR; (हे २, ३६ ; ४,‏ | 
महा; उव ) । FERE; ( पि २६१) ।‏ ر و 
ET; ( भग )। 15-658 भमीए खोर‏ . 
जह परिम दुट्ठमज्जारो” ( विसे १४७१) , छई्त्त ;‏ | 
E (वव २ ) |‏ 


१७६ ز‎ ग्रोघ ८६ ) ۱ २ वमन, वान्ति; ) विपा १,८ ) | 

` छडुवणन [ छदन, सोखन ] १ छुड़वाना, मुक्त करवाना | 

` २ वमन फराना | २ वमन कराने वाला; ४ छुडाने वाला ; 

[ (इमा) । ۱ I 

| 35557 वि ] 92, मोचक ] त्याग कराने वाला, त्याजक; 

(दे २, ६२ ) | 

۱ SFT देखो छइबण ; ) सुपा ५१७ )। 

a वि [ छदि, मोचित ] १ ` वमन कराया हुआ ; 
२ FMT हुआ 5. ( आवम; वृह १)। | 

90518۱ .[ छदि '].वमन का राग ; ( षइ ; हे २, ३६) | 

۰9/5 खो ] उदितः] छिद्र, दूषण ; “जो जग्गइ Tf, सा 

' Rete कि' ger” ( महा.) ` ` ۱ 

RR ۱ बि ] छर्डित, सुक्त] १ ` वान्त, वमन 

| छडियल्लिय ) किया हुआ | २ सर्त, मुक्त; ( विसे 

।/ ९६०६; दै १, ४६ ; ओप ) | FR FEE 

, छण सक | क्षण ] हिंसा-करना ۱ छणे; (ATT ) | प्रयो-- 

` अ्णवेश ; (पि ३१७)॥ ` (5 

| छणपुँ [क्षण [ १ उत्सव, मह; (हे २,२०)।- २ 

टर हिसा ; (आचा.)। : "चंद्‌ पुं [ चन्द्र ] शरद ऋतु की 

۱ ۷۷۲ चन्द्रमा ; ( स ३७१ (۱ "ससि पुं [शशिन] 

` ही पूर्वोक्त अथः ; :(, सुपा २०६.) । - 

छणण न [ क्षणन ] हिंसन, हिंसा; ( याचा )। 

` अणि पु [ क्षणोन्दु ] शरद ऋतु की पूर्णिमा.का ۰ 

3 (पा ३३; ४०४ ) | | 

TTR ] छन्न [ १ गुप्त, प्रच्छन्न; छिपाया हुआ ; ( वृह 

| iF) | २ आच्छादित, ढुका हुआ ; ( गा ४८० ) । 


छयल्ल.[ दे ] देखो छइल्ळ ; (रंभा )। 1 
छह पुं [ त्सरु [ 55 तलवार का हाथा ; ( |: 
४ )। 'प्पवाय न [ 'प्रवाद ] مج‎ 
(जं २ )। हि 
छळ सक [ छलय ] ठगना, ۲۱ छलिज्जेज्जा 


अब्च; ( श्रा १४ )। | 
छल न [छळ ] १ कपट, साया ;( उव ) । ३ ब्याज, का | 
( पाञ ; प्रासू ११४ (۱ ३ अर्व-विघात, बचि | 
तरह का वचन-युद्ध ( स्र १, १२ ) । भययण न [| 
तन ] छल, वचन-विबात; ( सुझ १, १२) || 
छलंस वि [ 15 ] षर्‌-कोण, छह कोण वाला; (व 5 
छलण न [ छळन ] ठाई, वन्चना ; ( सुर ६, १5१] 
छलणा खी [ छलना ] १ ठगाई, वन्चना ;, ( ओष ७३. | 
उप ७७६ ) | २ छल, माया, कपट ; ( विसे २५४६ (| | 
छलत्थ वि [ षडथे ] छह अर्थ वाला ; ( विपे ६०१ )| | 
छलसोअ खीन [ षडशीलि | संख्या-विशेष, अस्सी मे| 
_ छह, ८६ ; ( भग ) | E | 
छलसीइ स्री, ऊपर देखो; ( सम ६२) | 1 
छलिअ त्रि [ छलित ] १ वन्चित, विप्रतारित, 7 
.( भवि; महा ) । २ शङ्गार-काव्य ; ३ चोर का शा, 
तस्कर-संज्ञा ; ( राज ) | - । 


£ 


/ 
। 


पार.) | 
छलिअ न [ छलिक ] नाव्य-विशेष ; (मा ४)। | 
छलिअ वि [ स्खलित ] स्खलना-प्राप्त ; ( ओष ७८४ 
छलिया देखो छालिया ; “ चोणाकूर छलियातककेण | 
( महा ) | : पग 
छलुअ ) इं [ षड्लूक ] वेशेषिक मतजवर्तक का | 
وه‎ (नम ७; विसे | 
छलूअ > प्पयत्योवएसणाओ छल्लूउत्ति ” (बिते रै || 
२४५५) | ۱ = 1 
73 [ दे ] त्वचा, वल्कल, छाल ; (दे $ "|. 
१३; गा ११५ ; ठा ४, १ ; णाया १, 1३. | | 
उल्लुय देखो छलुअ ; (पि १४८ ) | 


छवडी स्त्री [ दे ] चर्म, चाम, चमडा;-( दे ù ९४) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


वि [दे षट्प्रज्ञक ] fra, चतुर, | 


छलिअ वि [ दे ] विदग्ध, चालाक, चतुर ; (देर 


छव देखो ۱ RR; ( सुपा ५७३) । . 


४२० 


छप्पइगिल्ल वि ] षट्पद्कावत्‌ ] युका-युक्त, यूका वाला; 


( वृह २ )। 
छप्पइया खरी [ षट्पद्का ] यूका, जू ) ओष ७२४ ) | 


छप्पंती स्री [ दे] नियम-विशेष, जिसमें परम लिखा जाता है; 


| (दे ३, २१ )। | 
ات‎ 


छप्पण्णय J (दे ३,२४; पाग्र ; वज्जा ४८ )| 


छप्पत्तिआ खी [ दै [ १ चपत, थप्पड़, तमाचा ; २ चपाती, 


रोटी, फुलका 
‘aff खज्जइ, निप्पत्ते पुत्ति एत्थ को देतो ? | 
निग्मपुरिसेवि रमिज्जइ, परपुरिसविवज्जिए गामे ” 


(गा ८८७ )। 


छप्पन्न [ दे ] देखो छप्पण्ण ; ( जय ६ )।' 


छप्पय पुं [घट्पद ] १ भ्रमर, भमरा; (है १; २६४ ; जीव 
३)॥ TR, छः स्थान वाला; ३ छः प्रकार का; 


( विसे २८६१ )। ४ न, छन्द-विशेष; ( पिंग (۱ 


E न [ दे [ वंश-पिटक, घी 3: को छानने का 
उपकरण-विशेष ; -“ मुइ गाईमम््कोडएहिं संसत्तगं च नाऊण | 


गालेज्ज छन्वएणं ? ( ओघ ४४८ ) | 


छव्भामरी खी [ षड्भ्रामरी ] एक प्रकार की वीणा; 


( णाया १, १७--पत्र २२६ ) | 


छमच्छम मक [छमंच्छमायू ] 'छम्‌ छम्‌ आवाज करना, 
गरम चीज पर दिया जाता पानी का आवाज | छमच्छमइ ; 


( वज्जा ८८ ) | 


छम देखो छमा | 'रुह इं [az] इन्त, पेड़, दरख्त; (कमा) |. 


से 3 [ दै [ सप्तच्छद, बृदा-विशेष, सतोना ; (दे ३, 
२५) । : ۱ E 
छमा स्त्री | क्षमा, क्ष्मा ] एथिवी, धरिणी, भूमि; ( हे २, 
१८ )। हर पुं [ धर ] पवत, पहाड; ( षड्‌ )। देखो 
छम? | ۰ ۰ ۱ 3 ۰ 
छमी खत्री [शमी] उच्-विशेष, अभि-गर्भ दक्ष; ( हे१, २६४ 
छम्म देखो छउम; (हे २, ११२; FE ; पउम ४०, &; Ei 
छम्सुह पु [ge] १ स्कन्द, कार्तिकेय ; ( हे१,२६१ )। 
दा ढि कः ( संति ८.) | 
› पत्ती, पत्र ; 

7 یی ارچ‎ En E 
छय न | क्षत | १ त्रण, घाव; (हे २, 9 (۱ 

3۳۳ ز‎ ( FF १, २, (۱ नी गी 
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पाश्र (۱ छाणबइ ( अप ) Fêl छण्णवई ; ( विंग) | 


छाणो स्त्री [दे] १ धान्य वेरः का मलन ; २ वस्त्र, कपड़ा ; 
( दे ३,३४ )। ३ गोमय, गोबर ; ( दे ३, ३४; धर्म २) | 

छाय सक [छाद्य्‌ [ आच्छादन करना, ढ॒कना ۱ छायइ ; (हे 
४, २१ ) | 55-356 ; ( पउम ७, १४) | 
छाय वि [ दे | १ बुभुक्षित, भूखा; ( दे ३, ३३; पाग्र; 
उप ७६८ रो ; ओघ २६० भा )। २ कृश, 586 ; 
(दे ३, ३३; पाथर) | 

छायंसि वि [ छायावत्‌ ] कान्तिमान., तेजस्वी ; ( सम 


१४२ ) | 
छायण न [ छादन ] आच्छादून, इकना ; ( पिंग ; महा ; 
सं ११) | 


छायणिया) खी [ दे ] डेरा, पडाव, छावनी ; “ तो तत्येव 
छायणी | fa एसो कणिता गिहळायणि '' (श्रा 
१२; महा ) | | 
छाया स्री [ छाया ] १ आतप का अभाव; 916: ( पाग्न ار‎ 
' २ कान्ति, प्रमा, दीति; (हे १, २४६ ; ओप ; TX ) | 
३ शोभा; ) ओप ) ४ प्रतिविम्व, परछाई; (प्राप्‌ ११४ ; 
उत २ )। 2 धूप-रहित स्थान, अनातप देश; ( ठा २, 
४) । गइ खो [ "गति ] १ छाया के 5۹۲ गमन ; 
२:छाया के अवलम्बन से गति ; ( प्ण १६ )। ۹ 
पुं ] पाशे ] हिमाचल पर स्थित भगवान, पाश्व नाथ की 
मूर्ति ( ती ४५ ) | 


छाया 3 [ दे ] १ कीर्ति, यश, ख्याति ; २ मरी, भमरी ; 


(दे २ ३४ )। 

छायाइत्तव वि [ छायाचत्‌ | छाया-वाला, छाया युक्त | 
ख्रो--इत्तिआ ; (हे २, २०३ ) | ۱ 

छायाला खी [ षट्चत्वारिंशत्‌ ] छियालीस, चालीस ओर 
छह, ४६ ; (भग ) | 1 

छायालीस खोन, ऊपर देखो; ( सम ६६ ; कप्प ) | 

छायालोस वि [ षश्चत्वारिश ] छियालीसवाँ; ४६ वॉ; 
) पउम ४६, ६६ ) | 

छार ति [ क्षार ] १ पिषलने वाला, झरने वाला ; २ खारा, 
लवण-रस वाला; ३ पुं. लवण, नोन,-निसक; ४ सज्जी, सज्जो- 
खार; ५ गुइ; (हे र, १७; भ्राप्र )। ६ भस्म, भूति; 
(बिते १२५६; स ४४; प्रासू १४५३ याया १,२)) ७ मात्सर्य 


mae ( जीव ३)॥ 
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अंग, शरोर ; ( पण्द १, १ )। ३ चर्म, चमे; ( पाभर; 
जीव ३ ) | ४ अवयव ; ( पडि ) | ५ ग्रंगो, शरोरो; 
(a ४, १ )। ६ अलङ्कार-विशेष : ( णु (۱ 
पु "डछेद्‌ [ अङ्ग का विच्छेद, अवयव-कर्तन ; ( पडि) | 
'उछेयण न [ च्छेदन ] अंगचे ; ( पह १, १) | 
aru न [ “काण | चमड़ी का आच्छादन, कवच, वर्म ; 
(उत २ )। 

छविभ वि [ स्पष्ट [ छू हुआ ; ( श्रा २७) | 
छुवग [ दे ] देखो 25550 ; ( राज ) | 

छब्विअ वि [ दे ] पिहित, आच्छादित ; ( गउड )। 

छहं ( अप ) देखो छ=षष्‌ ; ( पि ४४१ )। 

छहत्तर वि | 121 | Î, ७६ वाँ ; :( पउम 
७६, २७) | ۱ 

छाइअ वि [ TRT [ 2۳25 ढ़का :9۲ج‎ ( पउम 
११३, ५४ ; FT ) | ۱ 

31135 वि ] छायावत्‌ [ छाया वाला, कान्तियुक्त; ( हे 
२, १५६ : षड ) | र 

छाइल्ल पु [दै ] १ प्रदीप, दीपक; “Trea तह छाइल्लयं च 
दोवं मुणेज्जाहि ” ( चत्र ७; दे ३, ३५ )। २ वि. सदृश, 
समान, तुल्य ; ३ ऊन, AIT; ( दे.३, ३४ )। ४ सुरूप, 
सुडौल, रूपवान्‌; ( दे ३, ३४ ; षड. ) | 

छाई देवो छाया ; ( षड_) | 

छाई खो [ दे ] माता, देवो, देवता ; (दे ३, २६ )। 

छाउमत्थिय वि [ छाझस्थिक्र ] केवलज्ञान उत्पन्न होने 
के पहले को अवस्था में उत्पन्न, सशता को पूर्वावस्या से 
संबन्ध रखने वाला ; ( सम ११ ; पण्ण ३६ ) | 

छाओवग वि | छायोपग ]१ TIT, छाया वाला; 


(e) ; २ पुं. सेवनीय पुरुष, माननोय पुरुष ; (ठा (۲ 


छागल वि [ छागल ] १ अज-संबन्धी ; (ड ५, ३)। 
२ पु. अज, बकरा ; खो-- “छो; ( पि २३१ ) । 
छागलिय पु [ छागलिक ] छागों से आजोविका 
वाला, अजा-पालक ; ( विपा १, ४ ) । 

छाण न [ दे ] १ घान्य वगैरः का मलना; ( दे ३, ३४ )। 
२ गोमय, गोबर ; ( दे ३, ३४; सुर १३ ११३ पण 
१, ७; जीव १ ) | ३ वक्ष, कपडा; (दे ३४; जोवर) । 
छाणण न [ दे ] छाना, गालन; “ ات ین‎ 


जयणाग्रो होइ न्हाणा द्‌? ( qf ठी) फाए"०९ Math 0 


54 


MM el य स कटी ود‎ 1 
छिंडिआ स्त्री [ दे | ٩ वाइ का छिद्र ; २ अपवाद , ५ | 
छिंडिआझो जिणसासणम्मि ? ( पव १४८ ; श्रा چ‎ )। ईः | 
छिंडी खी [ दे ] बाइ का fx (णाया १, २--पत्र ७६ 
छिंद सक [ छिद्‌ ] केरना, विच्छेद करना । ۵۰ 5 | 
महा )। भवि-ङेच्छं ; ( हे २, १७१) | का | 
छिन; (महा) वक - छिँद्माण; (णाया १, १) क्र | 
छिञ्जंत, छिञ्जमाण; (श्रा ६ ; विपा १, २)| 1 
संह छिंदिऊण, छिंदिता, BR, RR, | 
छेत्तूण; (पि ४८४; भग १४, =; पि ४०६ ; ब३ | 
२; महा )। छ RSF; (पह २, १)¡ | 
۲9-9 ( आचा )। 1 
۳ न [ छेदन | छेद, खगडन, कर्शन; ( ओष १४४ | 
भा) ۱ 
| न [ छेदन [ कटवाना, दूसरे द्वारा छेदन कराना. | 
(महानि ) | 
छिंदाविय वि [छेदित ] विच्छित कराया गया; (स २२६) | 
छिंपय पुं [ छिंस्पक ] कपड़ा छापने का काम करने वाला; | 
१, ६८; TF ) | 
छिक्क न [ दे ] चुत, छींक ; ( दे ३, ३६ ; कुमा ) | 
छिक्क वि [ वे, छुप ] و‎ ge हुआ ; ( दे २, ३६; | 
हे २, १३८; से ३, ४६ ز‎ स ४४४ ( | पृरोइया स्लरी ९ 
[ 'प्ररोदिका ] वनस्पति-विशेष ; ( विसे १७५४)। | 
छिक्क वि [ छीत्कृत ] छो छो आवाज से आहूत; “पुनि 
वीरदुणि्ा छिक्काछिक्का पहावए तुरियं” (गोध १२४ भा) 
छिक्कंत वि [ दे ] छींक करता हुआ ; ( सुपा ११६ (۱ 
छिक्का खी [ दे ] ढिक्का, छींक ; (स ३२२ ) | | 
छिक्कारिअ वि [ छीत्कारित ] छो छो आवाज से ग्राह, | ` 
अव्यक्त आवाज से बुलाया हुआ; (ओघ १२४ भा.टी)। | 


छिक्किय न [ दे ] छींकना, छींक करना; (स ३२४) ।. | 
छिक्कोअण वि [ दे ] असहन, असहिष्णु; ( दे ३, २६) | 
छिक्कोइळी खरी [ दे].१. पैर का आवाज; ३ पाव | 


अ वि [ दे ] तनु, 
छिक्कोचण [दे] देखो 
छिच्चोलय 


पतला, कश ; ( दे ३, २१)। | 
۱ छिक्कोअण; ) ६--त्र ३४२) | | 
पुं | दे | देखो छिव्वोटल :; ( पात्र ) | E 
देखो छिंछई ( षड्‌) | FES 
छि i) । ۱ 


: धान्य का मलना ; ३ गोइठां का टुकड़ा, गोबर-खएई ; 


४२२ 


SUIS, 


छार و‎ [दे ] ्रच्छ्भल्ल, भालूक ; (दे ३, २६ ) | 
छारय देखो छार; (श्रा २७ )। 


छारय न [ दे ] १ इचा शल्क) 5 की छाल; ( ¦ ३,३४) 


. २ मुकुल, कली ; ( दे ३, ३४; पाश्र ) | 
छाल पुं [ छाग ] अज, बकरा ; (हे १, १६१ )। 
छालिया खी [छागिका] अजा, छागो ; (सुर ७,३०; सण) | 
छाली खरी [छागी ] ऊपर देखो ; ( प्रामा ) | | 
छात्र पुं [ शाव ] वालक, वच्चा, शिशु; (३१, २६५ ; 
प्रप्र ; वव १ ) | 
छावण देखो छायण ; ( वृह १ ) | 
31515 स्त्री [ षट्षष्टि ] छाछ, छ्यासठ, ६६ ; ( सम 
७८ ; विसे २७६१ ) | 
छावत्तरि स्त्री [ षट्सप्तति [ छिहत्त, सत्त आर छ, 
७६ ; (पउम १०२,८६ ; सम ८४ ) 1: "म वि [ "तम [ 
foetal ; ( भग) | 
छाचलिय वि [ षडाचलिक ] छ: आवलिका-परिमित समय 
वाला ; ( विसे ४३१ ) | 
5165 वि [ षद्षष्ट [ छ्यासाँ ; ( पउम ६६, ३७ ) | 
छासी स्त्री [ दे ] छाछ, तक्र, मठा; (दे ३, २६ (۱ 
छासीइ स्त्री [ षडशीति [ छियासी, अस्सी और छ । "म 
वि [ “तम ] छियासीवाँ, ८६ बाँ ; ) पउम ८६, ७४ ( | 
छाहत्तरि (अप ) देखो छावत्तरि; ( पि२४६ ) | 
स्त्री[ छाया ] १ शाही, आतप का अभाव ; २ 
छाहिया | र परछाई ; (षड्‌; प्राप ; सुर २, 
छाही २४७, ६,६१; हे १, २४६ ; या ३४ ) | 
छादी स्तो [ दे ] गगन, आकाश । “मणि पुं [ णि ] 
सूर्य, सूरज ; ( दे ३, २६ ) | 
छिअ देखो छीअ ; ( दे ८, ७२; प्रामा ( । 
छिंछई स्त्री [ दे ] असती, कुलटा ; ( है २, १७४ . गा 
३०१; ३१०; पाग्न ) | i 
छिंछररमण न [दे क्रीडा-विशेष, 1 कीडा, 
( दे ३, ३०)। ۱ و‎ 
छिंछय पुं [दे ] १ देह, शरीर; २ जार, उपपति 
e > 
ê) [ दै ] छोटा जलप्रवाह ; (दे र रजक 
छिंड न [ दे ] १ बूढ़ा, चोटी; (दे ३ 
* छन, छता ; ३ धूप-्यन्ब; (दे ३, 2 


3 रे न, फल- 


२८; पाद्य ) | 
३१ ) | 
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४२३ 
रहित, स्नेह-पुक्त ; ) 105 २, £ ) । २ पुं, त्यागी, साधु, 
मुनि, निम्न न्थ ; (ठा ६ ) । B7 و‎ [ “च्छेद ] नय- 


विशेष, प्रत्येक सून को दूसरे सूत्र की अपेक्षा से रहित मानने 
वाला मत ; (TR ( ۱ "द्वाणंतर वि [ "ध्वान्तर ] 
मार्ग-विशेष, जहाँ गाँव, नगर वगैरः कुछ भी न हो ऐसा 
रास्ता; ( वृह १) ۱3 वि [ “मडम्ब ] जिस गाँव या ` 
शहर के समीप में दूसरा गाँव वगैरः न हो ; ( निच्‌ १० ) | 
'रुह वि [ "रह ] काट कर वोने पर भी पैदा होने वाली 
वनस्पति ; ( जीव १० ; पर्ण ३६ ) | 

छिप्प न [ क्षिप्र ] जल्दी, शीघ्र | "तूर न [ 5۶ ] शीघ्र 
२ बनाया जाता वाद्य ; ( विपा १, ३ ; णाया १, १८) | 
छिप्प न [ दे ] १ भित्ता, भीख; (दे ३,३६ ; सुपा १११) | 
२ पुच्छ लाङ्गूल ; ( दे ३, ३६ ; ۶ )। 
छिप्पंत देखा छिवस्स्द्रश्‌ | 

छिप्पंती स्री [ दे ] १ त्रत-विशेष ; २ उत्सव-विशेष ; (दे 
३, २०) । 

छिप्पंदूर न [ दे ] 1۳-5, गोबर-खगड ; २ वि, 
` विषम, कठिन ; ( दे ३, ३८ ) | 

छिप्पांल पं [ दे | सस्यासक्त वेल, खाने में लगा हुआ 
बैल ; (दे ३, २८ )। 
छिप्पालुअन [ दे ] पूंछ, :लाइगुल ; ( दे ३, २६ )। 
छिप्पिंडो खरी [ दे ] १ त्रत-विशेष ; २ उत्सव-विशेष ; ३ 
:पिष्ट, पिसान ; ( दे ३, ३७ ) । - 
छिप्पिअ वि [ दे] क्षरित, झरा हुआ, टपका हुआ; (पाअ) ۱ 
छिप्पोर न [ दे [ पलाल, तृण; ( दे ३, २८ ) | 
छिप्पोढ्छो खी [ दे ] अजादि को विष्ठा ; ( निचू १ ) ۱ 
छिमिछिमिछिम अक | छिमिछिमाय्‌] छिम छिम आवाज 
करना । वक छिमिछिमिखिमंत ; ( पउम २६, ४८ ) | 
fst स्री [शिरा] नस, नाडी, रग; (ठा २, १ ; हे १,२६६) | 
छिरि पुं [ दे ] भालूक का आवाज; ( पउम ६४, ४१ ) | 
छिल्छ न[ दे ] १ छिद्र, विवर ; ( दे ३, ३५; षड्‌ ) | 
२ कुटी, कुटिया, छोटा घर; ३ बाइ का छि; (दे ३,२१) | 
४ पलाश का पेड़ ; ( ती & ) | 
छिल्छर न [ दे ] पल्वल, छोटा तलाव; (दे ३, २८; 
सुर ४, २२६. ) | 

छिल्‍्ली खी [ दे ] शिखा, चाटी; (दे ३, २७) | 

छि सफ [ स्पृश्‌ ] स्पर्श करना, छूना । ÊY; (हे ४, 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


| ga] 


1 9 पा धिक्धिक्‌ ] छो छो, धिक्‌ धिक , अनेक 
:جع‎ ( दे २, १०४ ; FE) | | 
छिज्ज वि [ छेद्य ] १ जो खणिडत किग्रा जा सके ; २ छेदने 

योग्य ; ( सूअ ३, ५) | ३ न, छेद, विच्छेद, द्विधाकरण; 
 » पावे ति*वंधवहरोहछिऊमरणादसाणाइं 4 ( ओप ४६ भा; 


 पुप्फ१८६)। 0 
` छिञ्जंत वि ] क्षीयमाण ] क्षय पाता, दुर्वल होता ; 
| وج‎ अणुदिणं, पच्चक्खम्मिवि  तुमम्मि HR” 
(गा ३४७ ) । 
छिज्जंत ) देखो ۱ 
माण 


छिड न [ FSR 1१ छिद्र; विवर; ( पउम २०, १६२ ; अनु 
६; उपप १३८ )। २ अवकोश, अवसर ; (TE १, 


1)1 ३ दूपण, दोष ; ( सुपा २६० ) । "पाणि पु 
[“पाणि ] एक प्रकार का जन साधु; ( आचा २,१, ३ )। 


छिण्ण देखो छिन्न ; ( णाया १, १८; 38 १, ८) | 


छिण्ण पुं [ दे [ जार, उपपति ; (दे ३, २७; षड ) | 


छिण्णच्छोडण न [दे] शीघ्र, तुरंत, जल्दी ; (दे ३,२६)। 
छिण्णयड विः[ दे [ جع‎ से छिन्न ; (TF) | 
छिण्णा स्री [ दै [ असती, कुलटा ; ( दे ३, २७ )। 
छिण्णाल एं [दे] जार, उपपति ; (दे ३, २७; षड्‌; उत्त २७) | 
۱ आ [दे] असती, कुलटा, 0 ; 
| 'छिण्णाली ) (मृच्छ १५; दे ३, २७ )। 
' छिण्णोब्मवा स्री | देः] दूर्वा, दाम; (दे ३, २६) । 
1 छित्त देखो खित्त क्षेत्र ; ( ओप ; उप ८३३ रो; 
/ हेका ३० (۱ ۰ १ 
` जिवि [दै ] es, छ्या हुआ ; (दे ३ २७ गा १३; 
ST ४०४ ; पाञ्च )1 | 
[ दे ] देखो 9 (स८; २२३; उप 
1१७ ; १३० री ( ۱ | 
खी [ छित्ति] केद, RR, खण्डन; ( विसे 
SSSR १ )। 
` छद देखो छिडू ; ( णाया १,३; ठ १५१; पउम ६४१६)। 
` सिहं [ दे ] छोटी मली; ( दे २, २६ ) ! 
` छि वि [ छिद्रित ] ,مب‎ Bi पाळा ; (۱ 
| छिन्न वि [ छिन्न ] १ खरि, Ê बेद-युक्त ; (भग 
गए १४६ ) । २ निर्धारित, निरव (बृह ) 


न, बेर, सा, (छ १६ चियो ति विक; (है ४, २४७)! 


पाइअसद्दमहण्णवो | [ छिबइ- छुरय ۱ 1 


e 3 डो जिल हिज sw‏ ا ی وھد وپ راس چچ ر 


छोरछ पुं [ 811185 ] हाय से चलने वाला एक तए 
जन्तु, साँप को एक जाति; ( T€ १, १ ) | भ 
छोवोदलअ [ दे | देखो छिव्बोल्छ ; (गा ६०३) | .| 
छु सक [33] १ Ter | २ पीलना। कम بسچ‎ (ज)। | 
कवङ्--छुञ्जमाण ; (संथा ६० ) । | 
छुआ देखो छीअ; ( प्राप्र ) | 
छुई स्ती [ दे ] वलाका, वक-पइ्क्ति; (दे ३, ३०) । | 
छुंछुई स्त्री [ दे ] कपिकच्छु, केवाँच का पेड ; (दे ३, 9 3 
SEH न ] दे [ रणरणक, उत्सुकता, उत्काग्र ; ) | | 
३, ३१ ) । ۷ 
35 सक [ आ+केस | आक्रमण करना । छुइइ; (है ४ | 
१६० ;,षड्‌ )। ۱ 
-- | 
छुक्कारण न [धिक्कारण] पिक्कारना, निंदा ; (बृह २) | 
छुच्छ वि [ तुच्छ ] तुच्छ, رت‎ हलका ; (हे १, २०४)। | 
छुच्डुक्कर सक | छुच्छु + छ | 'छु छु? आवाज कला, | 
खानादि को बुलाने को आवाज करना। छुच्छुक्करे ति; (आचा) | 


वक--छिवंत ; ( गा २६६) ۱ कवक -छिप्पंत, छिवि- 
FRAT; ( कुमा ; गा ४४३; स ६३२; ध्रा १२ ) | 
sas [ दे ] देखो SE ; ( कमम २, ४ ) ! 
छिवण न [ रुपशन] स्पर्श, छना; (उप १८७ टो; ६७७) | 
छिवा स्री [ 3 [ श्लक्ष्ण कप, चोकना चाबुक; “छिवापहारे 
य” (णाया १, २--पत्र ८६ ; पण्ह १, ३; विपा १,६) | 
छिवाडिआ ja [दे] १ ججو.‎ वगैरः. को फली, सीम; 
छिवाडी /(जं१)। २ पुस्तक विशेष, पतले पन्ने वाला 
و‎ पुस्तक, जिसके पन्ने विशेष लवे और कम चोड़ेहों ऐसा 
पुस्तक ; (ठा ४५ २; पत्र ८० ) | 
छिविभ जि [ 5252 ] १ छूग्रा हुप्रा; ( दे ३, २७ ) :1 
२ न, स्पशं, छूना ; ( से (۱ | 
छिचिअ न [दे [26 का उड़ा ; (दे ३, २७ ) | 
` -छित्रोहळम [ दे ] देखो fae ; (गा ६०४ य ) | 
۳3 वि [ दे ] कृत्रिम, वनावटो ; ( दे ३, २७ ) | 
छिञ्चोढळ न [ दे ] १ निन्दार्थक मुख-विकृएन, अहचि- 
प्रकाशक सुल-विकार-विरोब ; २ विक्रूणित 55: ( दे ३, 


३८ )। 
छिह सक [ स्पूश ] स्पर्श करना, छूना । RF; छुञ्जमाण देखो छु | ड |: 
१८२ ) | | ۹ 55 अक | छुर्‌ ] छूटना, बन्धन-मुक्त होना | FEK, (RÊJ | . 
छिहंड न [ शिल्ण्ड] मयूर को शिक्षा; (णाया १, १--पत्र | ॐ ° ( घम्म ६ टी ) ۱ 1 
فا‎ टी ۱ | छ वि [ छुटित ۱ छुरा हुआ, बन्धन-पुक्त ; (सुपा ४०७; | 


सूक्त ८६ ) | 

छुट्ट वि [ दे ] छोटा, लब ; ) पाय ) | | 
SET न [ छोटन [ छूटकारा, मुक्ति; ( श्रा २७) ।. ` 
छट्ठ वि [ दे ] १ लित ; २ चित, फेंका हुग्रा; (मत)! | । 
छुडु अ [दे.]१ यदि, जो; (हे ४, ३८६; (۱ | ९ 
२ शोप्र, तुरन्त ; ( हे ४, ४०१) । . | 
55 5 ] तद्र, तुच्छ, हलका, लबु ; ( औप (۱ | 
छुडिया खो [ क्षद्रिका ] आभरण-विशेष ; ( पण्ह २, ४ | i 
पत्र १५६ टो) ۱ ۱ ` 
छुण्ण वि [ क्षुण्ण ] १ चूर्णित, चुर २ किया ह्राः | ' 
विहत, विनाशित ; . अभ्यस्त ; (हे २, १७ و‎ प्राप्त ) | 
छुत्त वि [छुप्त] we, छूआ हुआ ; (हे २, १२८; का) | 
छुत्ति खो [ दे ] छूत; अशौच ; ( सूक्त ८६ ) । ۳ 
छुददोर पं [ दे ] १ शिशु, बच्चा, बालक; २१ | 


छिहंडअ पुं [ दे ] दहो का बना हुम मिःरान्न, grat ; 
गुजरतो में जिये 135 कहते हैं ; ( दे ३, २६ ) | 
छिहंडि و‎ [ शिखण्डिन्‌ ] १ मधूर, मोर । २ वि. मयूर 
पिच्छ को धारण करने वाला ; (णाया १,१ و‎ १७टो) | 
छिहली खरी [ दे ] शिक्षा, चोरी ; ( वृह ४) ۱ 
ठिहाखी [स्पृहा] erer, अभिलाष; (कुमा; है १,१२८; षड) | 
RRR न [ दे | दधि, दहो; ( दे ३, ३०) | 
छिहिअ बि [ स्पष्ट ] छ्या हुआ ; ( कुमा )। 
छोअ सीन [ शरुत] डिस्का, छींक, (है १,.११२; २, १७ : 
ओष ६४३ ; पडि) | खो-आ ; ( भ्रा २७) 1. - 
अ ला छींक करता ; ( आचा 3,3,3) | 
| क्षण | क्षय- ल : 
या २४ ) | 0 (हेर ३; 
छोरन[ क्षोर ] १ जल, पानो ; २ दुग्ध, दूध ; (हे 
द 2 स्त्री बिडाळो ] बन- | चन्द्रमा ;.( दे ३, ३८ )1 
) भूमि- पाए १-पत्र ३४ ) | : 
| ० हदिया देवा छुड़िया २, ५--पन १४९) । 
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! 2 ۲ ; ( प्राप्र ) । 
$ [दे] सित, प्रेरित ; ( सण) | 
| देखो छुण्ण + “जंतम्मि. पावमइणा FT छन्नेण 
ण? ( संथा १६ ) 1 ۱ 
i देखो | 

द्भ अक [ RIT होना, विचलित होना | छुम्मंति ; 
Fr). ३००७ 

gm [दे [ देखा छोव्मत्थ ; (दे ३,३३)। . 
झुम देखो छुद । भः, 5*5 : (महा; रयण २०) | 
सक छुमिचा ; ( पि ६६ )। 

۲ देखो SAT ; ( दसचू १ ) ۱ 

` दुएसक [ छुर्‌ [ 3 लेप करना, लोपता ۲ 
| FT ۱3 व्याप्त करना ; ( वा १२; पउम २८,२८ ) | 
॥ ati [ क्षुर ] १ रा, नापित का अखन ; २पशु का नल, 
` gU, ३ वृत्त-विशोब, गोखरू ; ४ वाण, शर, तोर ; (हेर, 
| १७; 5 ( ۱ १ न, तृण-विशेष; ( पण्ण १ ) । 5 
`  गृइक] नापित को छुरा वगेरः रखने की थैली; (निच १) 
छुरण न [ क्षुरण ] अवलेपन ; (कप्पू ) | 

. 500115 पुं [ दे [ नापित, हजाम ; (दे ३, ३१) । 
30۳00 पु [ दे. क्षरहस्त ] नापित, हजाम; ( दे ३,३२१) 
۱ हुरिआ खो [दे ] सृतिक्रा, मिहो ; (दे ३, ३१ )। 

| छुरिआ | खरी ] क्ष रिका ] छुरो, चाकू ; ( महा । सुपा 
RT ) ३८१ ; स १४७ )1 ह 

| हूरिय वि [छुरित] १ व्याप्त ; २ लि ; (पउम २८,३८) 
50 [ क्षुरी ] हुरी, चाकू; ( दे २, ४; प्रास ६१ )। 
3 देखो 55 ; ( सुपा १५६ )। 

| छुँव सक [ छुप ] स्पर्श करना, छूना ۱-35 छुवि- 


we 


नि [ श्वुदाकुळ ] उपर देखो; ( गा ५८१ (۱ 

वि [AI] ऊपर देखो; (उप 3 १६०; १५० टो)|‏ و955 

छुहिअ वि [ झुधित ] उपर देखो ; (उव; उप ۹ 2 ; 
प्रासू १८० ) | 

छुहिअ वि [ दे.] लि, पोता हुआ ; (दे ३, ३० )। 

छूढ वि [ क्षित ] चित्त, प्रेरित ; (हे २, ६२; १२७; 
कुमा (۱ 

छूहिअ न [ दे ] पार्श्व का परिवर्तन ; ( षह ) | 

छेअ सक [SF ] १ छिन्न करना । २ तोइवाना, केदवाना । 
कम --ेइज्जंति; (पि ५४३) । संकृ--छेणत्ता; (महा ) | 

छेअ पुं [ दे ] १ अन्त, प्रान्त, पर्यन्त ; ( दे ३, ३८ ; पाग्न; 
से ७, ४८ ; कम्म १, ३६.) २ देवर, पति का छोटा भाई; 
(दे ३, ३८ ) । ३ एक देश, एक भाग; (से १, ७) | 
४ निर्विभाग अंश ; ( कम्म ४, ८२ ) | 

छेअ वि [ छेक [ निपुण, चतुर, हुशियार ; ( पाप्न : 8 
१७२ ; ओप ; णाया १, १ ) । गयरिय पुं [ ۲۲5۳ ] 
शिल्पाचार्य, कलाचार्य ; ( भग ७, ६ ) । 

छेअ و‎ [छेद [ १ नाश, विनाश.; ?”विज्ञाच्छेओ कओ भद” 
( सुर ५, १६४ )। २ खण्ड, विभाग ; (से १, ७) । ३ 
छेदन, कर्तन ; TERA” ( गा १५३; से ७, ४८ ) | ४ 
छः जन आगम-प्रन्थ, वे ये हैं ;— निशोथसृत्त, महानिशीयचुन, 
दशा-श्रतस्कन्ध, वृहत्कल्प, व्यवहारसुन, RET; ( वि- 
ते २२६१) । १ छिन्न विभाग, अलग किया हुआ संश; (से 
७, ४८ ( । ६ कमो, न्यूनता ; ( पंचा १६ ( ۱ ७ प्राय- 
थित विशेष ; ( ह ४१) । = शुद्धिपरीका का एक अंग, 
र्म शुद्धि जानने का एक लक्षण, निर्दोष वाह्य आचरण ; “सो 
एण सुद्दोति” ( पंचव ३) 1 "रिह न [iê ] प्रायक्षित- 


क्क 
न ST E هه‎ र? 


वि कड स्स्स 


¬ 


EN; कवक छप्पंत ; (उप | विशेष; (ठा १० )। 
३३६ ١ निल र ) 1 टे ७ ( | छेअअ ۳ [छेदक | छेदून करने वाला, काटने वाला; 
| इद [ क्षप्‌ ] फेंकना, डालना | ŞE; ( उव; हे ४, छेअग ) (नाट ; विसे ४१३ ) | | 


Şa न [छेदन] १ खण्डन, कर्तन, द्विधा करण; (सम ३६: 
प्रा १४० )। २ कमी, न्यूनता, हास ; ( आचा ) | 
३ शख, हथियार; ( सुम २, 3 )। ४ निश्चायक वचन; ( a- 
हृ १ ) १ सुदम अवयव; ( वृह १ ) ६ जल-जीव विशेष : 

(द्र २, ३) | FEB 

छेओवद्वावण न [ छेदोपस्थापन ] जेन संयम-विशेष, बढी 

दीक्षा ; ( नव २६; पंचा ۷ 


RE RIT उपर देखो ; (सक) ` 


1 1४३) | 15-150 छोढू'णं; (स ८१; विसे २०१) | 
۱ हहा खरो [ सुधा ] १ अमत, पोयूष ; (हे १, २६१ ¦ 
| उमा) | २ खड़ी, मकान “ पोतने का ۳ ्र्य-विशेष, 
| ۳) १, ७८ ; कुमा ) ۱۰ “आर पुं [ कर ] चन, 
है का ; ( वद्‌ ) । ۱ 

| ३ ۱] क्षुत्र्‌ ] क्षुधा, भू, TT: ( हैं १, १५; दे 
۴" रे, ४२) । ۱ 


TWA [ate] روج‎ 


. ` पाइअहद्दमहण्णचो | ५ ] छेड ۱ 
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छंछई [ उख द इ راوج‎ (म ३-1) | विशेष, जितके उद्य घे पोक्त सहनन को प्रात ते ` देखो छिंछई ; (गा ३०१ ) ۱ विशेष, जिसके उदय से पूर्वोक्त संहनन को प्राप्ति होती ते 1 
छेंड [ दे ] देखो छिंड ; ( दे ३, २१ ) । कर्म ; ( कम्म १, ३६ (۱ ۱ ह| 
छडा खी [ दै ] १ शिखा, चोटो; २ नवमालिका, | छेबाडो [ दे ] देखो SET; ) पव ८० ; निरु. 

e Re] ew; “त रतश 
छडी 3ج‎ ] छोरो गली, छोटा रास्ता ; (दे ३, ३१ (۱ | 56 प्रेरण, TT ; “तो RUN | 

छेग देखो 23و‎ ; ( दे ३, ४७ ) | झावलिरुब्भमाणदिद्विच्छेहो' ( से ४, १७ )। जङ 1 


छेहत्तरि ( अप ) देखो छाहत्तरि; ( पिंग )। 

छोइअ पुं [ दे ] दास, नोकर ; (दे ३, ३३)। | 

छोइआ स्री [ 3 ] छिलका, ई वगेरः की छाल; (सप ण 
री) , “उच्छुबंडे पत्थिए छोश्यं पणामेइ””( महा (۱ ۱ 

छोड सक [ SEF ] छोड़ना, वन्धन से मुक्त करना | 

, छोडेइ ; (भवि ; महा) | संक--छोडिवि; (सुपा ۱۷| 


छेज्ज देखो छिज्ज ; (दस २; महा ) । 

छेण पुं [ दे | स्तेन, चोर ; ( षड्‌ (۱ 

छेत्त देखो खेत ; (गा & ; उप ३५७टो; स १६४; भवि) | 
छेत्तर न [ दे ] शूर्प वगैरः पुराना शहोपकरण; (दे ३, ३२) | 
छेत्ततोवणय न [ दे ] खेत में जागना ; (दे ३, ३२) | 


छेत्तु वि [ छेत्त ] छेदने वाला, काटने वाला ; ( आचा ) ۱ र. | 
छेद देखो छेअ-बेद्यू । कर्म- छेदीम्रति ; ( पि ४४३ ) | छोडाविय वि [ छोंडित ] छुड़वाया हुआ, ۹ 3 


. संक--छेदिऊण, 9357 ; (पि ४८६ ; भग) | कराया हुआ ; (स ६२ ) | 


छेद देखो छेअ-केद ; (पउम ४४, ६७ ; प ; वव १ )1 
छेद्अ वि ] छेदक ] छेदने वाला; (पि २३३ (۱ 
छेदोवट्टावणिय देखो छेओवद्वावणिय ; (ठा ३, ४ ) | 
छेध و‎ [ दे | १ स्थासक, चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का बिले- 
पन ; २ चोर, चोरी करने वाला ; ( दे ३, ३६ )। 
छेप्प न [ दे शेप: ] पुच्छ, लाङ्गूल ; ( गा ६२ ; विपा १, 
e) کوش‎ 
छेमय पुं [दे] चन्दन आदि का विलेपन, स्थासक ; (दे ३,३२)। 
۳ | Jef [ दे [ भ्र, छाग, बकरा ९ ( दे ३, चे 


छोडि खी [ दै [ छोटी, लघु, चु; (पिंग) . | 
छोडिअ वि [ छोटित ] १ छोड़ा हुआ, اجه‎ 
हुआ; “ वत्थाग्रो छोड़िओ गंठो ” ( सुपा १०४; اه‎ 
२ घट्टित, आहत ; ) पण्ह १, ४--पत्र ७८) | | 
छोडिभ देखो फोडिअ ; ) औप ) | 
3507۱ देखो 
مب‎ vd । ۱ 
छोब्म पुं [दे ] पिशुन, खत, दुर्जन; ( दे २,३३)।| ३ 
देखो छोभ । | | प 
छोब्म वि [ क्षोभ्य ] ज्ञोम-योग्य, क्ञोमणीय , | ज 
परिवज्जिया य छोभा( ? ब्मा ) सिप्पकलासमगसत्य | 
वज्जिया? ( पण्ह १, ३--पत्र ४४ ) | | 
छोव्मत्य वि [ दे ] अप्रिय, अनिष्ट; (दे ३, ३३)। | 
छोन्माइत्ती स्रो [ दे ] १ xer, छूने को अयोगा; \| 
` द्वेष्या, अप्रतिकर स्री ; ( दे ३, ३६ ) | . . 
छोम [दे ] देखो छोब्म; ( दे ३, 8)1 रबि. 
हाय, दोन ;.( 16 १, ३--पत्र ४४ )। 1337 | १ 
. ज्यान, कलंक-आरोपण, दोषारोप ; ( बृह १; वव २) | ३ 
४ न, वन्द्न-विशेष, दो खमासमण-रूप वन्दन ; ( रभा 1 | ®" 
१ आघातः “कोवेण घमधमंतो द॑तच्छोमे य देइ सो % | 
( महा (۱ 


छेलग । स १५०) | स्री--'लिआ, “ली; (पि २३१ 
छ E १, १--पत्र १४) | 

50۲37 न [ दे ] १ उत्कृष्ट हर्ष-ध्वनि ; २ वाल-क्रोडन ; 

3 चीत्कार, ध्वनि-विशेष ; و3‎ बालकीलावणं 
523 ( AR) | E 
छेलिय न [ दे ] ۳ चीत्कार करना, ,अव्यक्त ध्वनि-विशेव; 
| 

दे | थोड़े फूल वाली भाला ; ( दे 

छेवग न [ दे ] मारी कौरः केलो हुई विसा: ता 5 
۳۳ ) ۱ हुई विमारी ; ( वव ۳ 


छेच | न दि, सेवात्त, छेदवृत्त] १ संहनन-विशेष, शरीर- 


e 
2 


रचना-विशेष, बन्ध | 
न हो कर यों ही وج‎ ताक उ भोर सीता | छोम देखो छडम ; ( णाया १, ६--पत ११०) । | 
हों ऐसी शरीर-रचना ; छोयर पुं [दे ] छोरा, लड़का, छोकरा ; (उप ४ ३१६) हे 


( सम ४४ ; १४७; भग; कम्म १, ३६)। २ कर्म, छोलि देखो छोडिअ-्छोडित ; ( पिंग ) 1. .. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४२७ 

जई अ [ यत्र ] जहां, जिस स्थान में ; ( पड ) ۱ 

जई वि [ जयिन्‌ ] जोतने वाला, विजयी ; ( कमा )1 

HAT ग्र [ यदा] जित समय, जिस बख्त :) उब ; है 
३, ६५ ) | 

SIT खी | 15551 ] १ स्वतन्त्रता ; २ स्त्रेच्छाचार ; 
( राज ) | 

जइण वि [ जेन ] १ जिन-देव का भक्त, जिन-धर्मो; २. जिन 
भगवान, का, जिन-दे से संबन्ध रखने वाला; ( विते ३८३ ; 
धम्म ६ टो; सुर ५, ६४ ) । Flr; (पंचा ३ (۱ 

जइण वि [ जयिन्‌ [ जीतने वाला; “ मणपवणजइणवेगं” 
) उत्रा ز‎ णाया १, ٩-74 ३१ ) | 

350۲ वि [ जवित्‌ ] वेग वाला, वेग-युक्त, त्वरा-युक्त; 
“उवशय उप्पदयचवल जइणसिग्धवेगाहिं ” ( औप ) | 

3358 [ जेत्र ] १ जोतने वाला, विजयी ; (ठा ६ ) | 
२ पुं, नृप-विरोव;.(रभा ) । 

जइत्ता देखो जय=जि। I 23: 

जइय वि [ जयिक ] जयावह, विजयी; (णाया १, ८--पत्र 
१३३) 

जइय वि ] Tz [ याग करने वाला; “तुब्मे जइया ۳ 
(उत २१, ३८) ۱ | 

513753 देखो जय=गत्‌ | 


یکی اہی و ص 


'जइवा ग्र ] यद्वा ] झयवा, या; (वव १ ) | 


जइस ) अप ) वि [ TIE [ जेसा, जिस तरह का; ( षड्‌) 

जड न ] जतु [ लाता, लाब; (ठा ४,४ ; उप 5 २४ ) । 

जड पुं [ यदु [ १ ۳3-616 एक राजा; २ सुप्रसिद्ध 
6 वंश ; ( उव )। णंद्ण पुं [ “नन्दन | १ यदु- 
वंशोय, यदुवंश में उत्पतन | २ ष्ण; (उव) | 

जड पुं [ 131 ] FRR, यजुर्वेद , ( अणु ) | 

जउणपुं [ 155 | स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा ; ( उप ४५७) 


नच | खी [ यमुना भारत को एक प्रसिद्ध नदी; 

जउणा J) (5१, २; हैं १, ४, ;१७८)। 

जओ ग्र [ यतः ] १ क्योंकि, कारण कि; .( श्रा २८ ) | 
२ fê, जहां से; ( प्रासू ८२, १४८ ) | 


.| و و‎ [ यत्‌ ] १ क्योंकि, .कारण कि; २ वाक्यान्तर का 


संवन्ध-सुचक् अव्यय ; (हे १, २४; मह! ; या ३६ )। 
'ङ्गिचि अ ] "किङ्चित्‌ ] १ जो कुछ, जो कोई; (पडि ; 


Jangamwadi Ma (दुह ip PIETER, तुच्छ, नगण्य, (पंचव४) \ 


पाइअसद्दमहण्णचो | ० स ० 


ज [ उत्पन्न ; “ आताइयरसतेगो. होइ विसेसेण '‏ الب 


| क-न] 

| a [तश्च [ छोलना, छाल उतारना। छोल्लइ; 
1 (€) कर्म--छोल्लिज्जंतु : ) ४, २६९ )। . 

| न [तक्षण | छोलना, निस्तुषीकरण, छिलका 

| आरा ; (.णोय़ा.१, > ) ۱ A 

۱ | वल्लि f ] तष्ट] छिशञका उतारा हुआ, तुष-रहित किया 

1 ; ( उप. १४५ ) | ۱ 

दे [ १ समूह, युथ, er; २ विदेप; (दे ३,‏ [ و و 

| ३ आघात ; “ताव य सो मांगो छोह जा देइ 


| 
( 


[। 


| 

| qk” ( सुपा २६८ (۱ 

बरहर [ दे ] देखा छोयर ; (सुपा ११२ )। 

| مج‎ वि [ क्षोमिद ] त्षोम-प्राप्त, घबड़ायां हुआ, व्याकु 


पंचदसमो तरयो समत्तो | 
न مج‎ 
जज 
जए [ ज [ तालु-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; ( प्रामा ; 
دز از‎ ۱ | 
जस्‌ | यत्‌ ] जो, जो कोई ; (ठा ३, १; जो ८; कुमा ; 


1 गा १०६ ) | | 

TT दहणो » ( गा ( | ० आरंभज ”-- 
 (आचा)। | 2 
E भक ] तवर] त्वरा करना, शोघ्रता करना । 5: 
$ षड्‌ )। . वकु--जभडंत ; (हे ४, 
प्रयो-- जभ्रडावंति ; (कुमा ) ।. 
ها‎ ] छन्न, आच्छादित ; ( षड) | 

i | यति] १ साधु, जितेन्द्रिय, संन्यासी ; ( आप ; 
1 आ ४डड )। २ ggg में प्रसिद्ध विभाम-स्थान, 
क Beme ; (धम्म १ टो )। 

कः पदा ] जिस समय, जिस बख्त; ( भ्राप्र ) | 

( [ यदि] यदि, जो ; ( सम १४४६ विपा १,१) | 
भ [`अपि ] जो भी ; (महा )। 


| 3۳7-33۳2 3۳7 ] | هب 

A ۱‏ جح سس یت یی یور | 

3 ی‎ तता न ग्राह्य, थोडे 3 प्रे ] 7-37 द्वारा तिज्ञः ई आदि Re: 
अल्प सुकृत से A, थोः [ पोडनकमेन्‌ ۱ MSE दे و‎ 
rg बरि[दे ] परब) ` ` `` | बंदा; (पड )1. RE ६ [ पुव] मन| 
जंगम वि [ जंगम ] १ चलने वाला, जा एक स्थान से दुसरे | पुरुष, यन्त्र से पुरुष को 9५2 करने वाला पुतला ; (आवम)। |. 
स्थान में जा सकता हो वह; (आ ६; । २ छन्द | 'वाडचुल्छो खी [ 1-5۳2 ] اوه‎ 
विशेष ; ( पिंग ) । चुल्हा ) ठा SF ४१७ )। हर न [| E] | 
पा ] जङ्गल ] १ देश-विशेष, सपादलचा देश ; | ग्रह, पानो का फवारा वाला स्थान ; ( कुमा ) | 1 
( कुमा ; सत्त ६७ टो ( । २ निर्जल प्रदेरा ; ( वृह १ )। जंत देखो जा = या। कीड. ۱ 
३ न मांसः “गयकुं भवियारियमोत्तिएहि जं जंगलं किण” | जेतण न [ यन्त्रण] १ ण, संयमन, काबू । २ ङ्न | 
۱ वाला, प्रतिरोधक , ) से ४, ४६ (۱ | 


४२८ 


۰ 
६ ७७०७ ४७ /४%४%/४%€ NNN 


( वजा ४२)। یی‎ न 
जंगा खी [दे [ गोचर-भूमि, पशुओं को चरने को जगह ; | जातअउ [ यान्त्रिक ] 7۳27 करने वाला, कह 
(दे ३, ४० ) । वाला ; (गा ४४४ ) | ै 


जंतिअ वि [ यन्त्रित ] नियन्त्रित, जकड़ा हुआ ; (۳ | 
४३, १४४ ( | 
जंतु पु [ जन्तु | जोव, प्राणी; ) उत ३; सण) । | 
qa न [ जन्तुक ] जलाशय में दोने वाला तृण-किति; | 
) TE २, ३-- पत्र १२३ ) । | | 
जंप सक | ET, ] वोलना, कहना | जंपइ ; ( प्राग्र )। 1 
رو‎ ज॑पमाण ; ( महा ; गा १६८; छु४ | 
२ ) । संकृ--जंपिऊण, जंपिऊर्ण, जंपिय ; (प्रह; | 
महा )। 5-۲5 : ( महा ) । 1 
(गा २४२ ( ۱ 
जंपण न [ 32157 [ उक्ति, कथन; (.श्रा १२; गउइ)। | 
जंपण न [ दे ] १ अकीति, अपयश.; २ मुख, मु; (| 
३, ४१३ भवि (۱ ۱ 0 | 
जंपय वि [ जदपक ] बोलने वाला, भाषक ;' ( "| . 
३)। 3 | हः 
जंपाण न [ जम्पान ] १ वाहन-विशेष, सुखासन, | 
विशेष ; ( ठा ४, 3 ; ओप ; सुपा ३६३ و‎ उप ६६६) | 
२ FAT, शव-यान ; ( सुपा २१६ ) | | 
जंपिच्छप वि [ दे ] fad देखे उसी को चाहने पर! |) 
(दे ३, ४४ ; TF ) | r 
3۳ वि [ जल्पित ] कथित, उत्त ; ( प्राद १३०) | 
जंपिय देखा जप ۱ | 
जंपिर वि ] जद्पित ] -१ जल्पाक, वाचाट ; ( दे ९ 2 |; 
२ बोलने वाला, भाषक ; ( हे २, १४४ ; त्रा २ ' || 
१६२ ; सुपा ४०२ (۱ | 
जंपेक्खिरप्ग्गिर ) वि [दे] जिसको देले उसीकी f ۱ 
ES e काला ; ) षड; दे ३, ४४)। | 


जगिअ वि ] जाङ्गमिक [ १ जंगम वस्तु से संवन्ध रखने 
वाला, जंगम-संबन्धी । २ न, जंगम जोवों.के रोम का बना 
हुआ कपड़ा; (ठा ३, ३; १, ३; कस ) | 
अंगुलि खी ] जाड़लि ] विष उतारने का. मन्त्र, विंष- 
विद्या; (ती ४५ )। 
Aya पं [जाङ्गुलिक | wete, विष-मन्त्र का जान- 
` ८ कार ; ( पउम १०४, १७ ) | 
. Tle खोन [ जाङ्गुल ] विष-वित्रातक तन्त, विष-विद्या, 
, आयुवेद्‌ का एक विभाग जिसमे विष को चिकित्सा का प्रति- 
पाइन है; (निपा १, ७-पत्र ७८) | اه‎ ; (ड ८) | 
जया खी [ 357 [ जाँच, जानु के नीचे का भाग ; ( आवा ; 
कप ) | चर वि [ “वर ] पाइचारो, पैर से चलने वाला ; 
) अणु ( ۱ चारण पुं [ “चारण [ एक प्रकार के जेन 
मुनि, जो अपने तपोबल से आकाश में गमन कर सकते है ۱ 
(भग २०, ८; पव ६७ (۱ 'संतारिम वि [संताप [ 
जाँच तक पानी वाला जलाशय ; ( आचा २, ३, २) | 
33۳535 पुं [ दे ] चःवर, चोक ; ( दे ३, ४३ ) 1 
जंघामय ] वि [ दे ] जंवाल, द्रूत-गांमो, वेग से जाने 
जंघालुभ वाला ; ( दे ३, ४२; षड्‌ ) । ८5 आई, 
जत सक [यन्त्र्‌ ] १ वश करना, काबू में करना | २ जक- 
इना, वना ; ( उप ए १३१)। | 
जत न | यन्त्र ] १ कल, युक्ति-पूर्वक शिल्प आदि कर्म 
करने के लिए पद्दाय-बिरोष, तिज- यन्त्र; जज-यन्त्र आदि; 
(जीव २; गा ११४; पडि; महा; कुमा) | २ वशोकरण, रक्षा 
वगेए के लिए किया जाता लेश्न-प्रयोग; ( qw १, २)। 
३ समन, नियन्त्रण; ( राय )। "पत्थर पु [ ۹535 [ 


य का फायर; ( पव १, ३.) |, FRETS 


سم 


| سییر‎ 1 पाइअसदमहण्णवो । 
1 


SE Ms TE Ld 
8 क 
a ज्ञास्बवत ब्लेड प डर 
mT 
| ۳ पु | स्वामिन्‌ ] सुप्रसिद्ध जन मुनि-विशेष ; ( आवम (۱ 


۱ बबालन [दै] १ 513۲56, सैवाल, जलमल, सिवार ; 
१ (दे ३, ४२ ; पाञ्च ) । 
। जुंबाळ पुन [eve ] १ कदम, कादा, पंक ; (qm, 
ब ३)। २ जरायु, AT चर्म ; ( सूझ १, ७) 
| जंबीरिय (अप) न ۱ अस्वीर | چاه‎ फल-विशेष ; (सण)॥ 
زود‎ | TE | १ 35, सियार ; “ उद्धमुहुन्नइयजंबु- 
' गणं” ( पउम १०४, ४७ )। २ एक प्रसिद्ध जैन मुनि, 
و‎ के शिष्य, अन्तिम केवली ; ( कप्प; बसु ; 
विपा १) १ )1 ३ न. TF वृत्त का फल; (श्रा ३६) 
و3‎ देखो 35: ( कप्प; कुमा; इक; पउम १६ , 
॥ २१; से १३, ८६ (۱ 

۱ 335 पुं [दे] १ वेतस दक्ष; २ पश्चिम दिकूपाल; (दे ३, ५२) 
सजी [ जस्बुक ] १ सियार, Ter; ( ۲6 १७१; 
| जेबुग ) उप ७६८ टी ; पउम १०४, ६४ )। २ بو‎ 
' वृत्त का फल, जामुन ; ( सुपा २२६ ) | 

' जंवुल पुं [ दे ] १ वानीर इच्त ; २ न, मद्-भाजन, सुरा- 
| पत्र; (दे ३, ४१ ) | 

' ۲5 वि [ दे ] जल्पाक, वाचाट , वकवादी ; (:पा ) | 
 जँवुवई देखो जंववई ; ( त ; पढि )। 

| जवू सी [ जम्बू ] १ दचा-विशेष, जामुन का पेड़ ; ( याया 
` ११; ओप )। २ जंबू वृक्ष के आकार का एक रत्न- 
' भय शाश्वत पदार्थ, सुदशना, जिसके कारण यह द्वीप जंबूद्वीप 

बेलाता हे; (जं १)। ३ و‎ एक सुप्रसिद्ध जैन 

` इनि, सुधर्म-स्वामी का मुख्य शिष्य; (जं १ )। 
| ۹۳ पु [ 'द्वीप] xew विशेष, द्रीप-विशेष,:सब द्वीप ओर 
| ۳۱۲ बीच का. द्वीप, जिसमें यह भारत आदि छेत्र वर्तमान 
' रे;(ज १; इक) । “दीवग-बि [ दीपक ] जम्बू- 
ما‎ जम्बूढीप में उत्पन्न; (ठा ४, ३; ६ )। 
/३ स्री [ 'द्वीपप्रक्षप्ति जेन आगम-अन्य- 
|. किए, Re जीप का वर्ष है त्ता 'पीढ, 
3 ۲۰] ] و‎ का झधिष्ठान-प्रवेश; ( जं 
|| ५३७) । و‎ [ “पुर ] नगर-विशेष : (इक )। 
' सलि [ “माह्‌ ] रावण का एक पुत्र, रावस का 


AT ५ ] जम्बुक ] सियार, Ter; ; ( ओष ८४ भा ) | 
जवू गय न [ जास्बूनद्‌ ] १ सुवर्ण, सोना; (सम ६१ ; 
पउम ५, १२६ (۱ २ पूं स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा; 
( पउम ४८, ६८) | 

जंबूळय पुन ] जम्बूलक ] उद्क भाजन विशेष; ( उवा )| 
जभ पुं [ दे ] तुष, धान्य FR: का छिलका ; (दे ३,४०)। 
315 देखो जंभा=जम्म्‌ | 

जंभग वि [ जम्भक ] १ Ff लेने वाला। २ पुं 
2۳ की एक जाति ; ( कप्प ; सुपा ४० ) | 
जंमणंभण - वि [ दे ] स्वच्छन्द-भाषी, जो मरजी में रावे 
जंमणमण | वह बोलने वाला ; ( षड्‌ ; दे ३, ४४ ) | 


ما 
mer > “प्या -.‏ وچ गा एफ‏ 2 


Ri >. مب‎ आल्य 


51701 स्री ] जुम्मणी [ तन्त्र-प्रसिद्ध विद्या-विशेष ; 
( 55 २, २; पउम ७, १४४ )। 

'जेमय देखो जंभग; ( णाया १, १ ; अंत; भग १४, ८) 
जंभल 5 [ दे ] जड, सुस्त, मन्द ; (दे ३, ४१ ) | 
जंभा स्री [ जम्मा ] जमाई, TRT ; ( विपा १, ८ ) | 
जंभा अक [ TRE ] जाई लेना | TATE, TTY; 
जंभाअ ) (हे ४, ११७; २४०; प्राप्र; षड्‌ )। 
1-37, जेभाअंत; (या ४४६ ; से ७, ६५; 


कप्प ) | 

जंभाइअ न [. जुम्मित ] जॅमाई, जम्मा ; ( पडि ) | 
जंभिय न ] जुम्मित ] १ 3, जुम्मा । २ पु. आम- 
विशेष, जहां भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ 
था ; यह गाँव पारसनाथ पहाड़ के पास की ऋजुवालिका 
नदी के किनारे पर था; ( कप्प ) | 

जक्ख पुं [ यक्ष ] १ व्यन्तर देवों की एक जाति; ( पण्ह 
१, ४ ; आरोप )। २ धनेश, कुबेर, यत्षाधिपति ; (प्रप्र)। 
३ एक विद्याधरराजा, जो रावण का मोतेरा भाई था; 
) पउम ८, १०२ )॥ ¥ द्वीप-विरोष ; ۲ विशेष; 
( चंद २० )। ६ श्वान, कुत्ता; “ झड आयविराइणया 
जक्खुल्लिइणे पवयणम्मि ” ( ओष १६३ भा ) 8 
पुं [ ۳2 ] १ केसर, अयर, चन्दन, कपूर ओर कस्तूरी 
का समभाग मिश्रण; (भवि )। ९ dra; ३ 


कका 


| E: सभर 3 RO. 2 7759)॥॥ FEES 9 اد‎ ३०), पु [प्रह ] यच्चावेरा, 22 
E اه وی‎ म RN ۳ इक) | कृत उफ; ( जीव ३; जे ٩(۱ “णायग 3 [नायक] 
| BK 


[ जक्खरत्ति | 
|| 


अभिनन्दन का शासन-यक्ष ; ( संति ७ )। वि | 
जग न [ यकृत्‌ ] पेट की दक्षिण-अन्थि ; ( पाह १, १) ۱ 
जग 1 दे | जन्तु; जीव, प्राणी ; “पुढो जगा ۱ ५ 
भिक्खू? ) सू १, ७, २० )। 
जग न ] जगत्‌ ] जग, संसार, दुनियाँ ; .( स २४६ की 
२, १३१ (۱ “शुरु पं [ णुरू ] ५ जगते मे सके | 
पुरुष ; २ जगत्‌ का पूज्य; २ जिन-देंब, १३ | 


9 वया 


२१ ; पंचा ४ ) । “जीवण बिं[* जीवन] 4 او‎ 
, जीलाने वाला ; २ पु. जिन-देव ;* (*रांजे. اوه کار‎ 
[ “नाथ ] जगत्‌ का पालक, परमेश्‍वर जिन-देव ; | 
, "वियामह एं [ “पितासह | १ मह्या, ۱ 
, देव; (खंदि) । Tg वि [ प्रकाश ] जगत ग्र 
प्रकाश करने वाला, जगत्प्रकाशक ; (पउम २२, ४१ $ 
“eqe ] “प्रधान | जगत्‌ में श्रेष्ठ; ( गउड )। ` | 
जगई खी ] जगतो [ १ प्राकार, किला, दुर्ग ; (सम १; | 
च ६१ ) २ पृथिवी; (उत्त १) ॥ | | 
जगजग अक [ 23515 ] चमकरना,' दीपना। वह|| 
जगंत, जगजगेंत ; ( पउम ७७, २३; १४, १३४)। | 
जगड सक [ 3 | १ FTE, भरडा करना, कलह कला |! |. 
: कदर्थन करना, पीइना । ३ उठाना, जागृत कला। क 
जगडंत ; ( भवि ) । ود‎ जगडिञ्जंतः ("| 
راک‎ राज) कोक "E 
नीचे देखो ; ( उव )॥ | 
जगडणा खी [दे ] १ झगडा, कलह । २: कद्ग, | 
* सेण च्चिय॒वम्महणायगस्स जगजगडणापसतस' (४ |. 
۷3۰ टी ( ۱ ۹ | 
जगडिअवि [ दे ] विद्रावित, कदथित ; (दें २, ४ | 
६७; उव ( | | 2 
- 1 ८ ९ | "| ۸ 
जगर  ] जगर [ संनाह, कवच, वर्म ; (दे ۳ 
जगल न [ दे ] १ पढ्क वाली मदिरा, मदिरा | ' 
भाग; (दे ३,४१ )। २ ईख की मदिरा | 
° भाग; (दे ३, ४१; पाद्य ) | |: 
' जगार 3 ] दे ] राव, यत्रायू ; (पत्र ४ ) । ' | 
जगार पुं [ जकार ] ۳ अचर, 'ज वर्ण ; (३4 
जगार पुं [ यत्कार ] 'यत्‌ः शब्द? | 


॥ १ 


जगडण न [दे ] नीच 


° न ۰ ५ 7 ۱ तारेण निदो कोरर?” ۱ i ॥ 4 ۳ 
۱ 66-0: Jangamwadi Math: Collection. Digit ( निचू १ ) | र त 1 छ 
i ۰ ۱ ۱ 


पाइअसद्दमहण्णवो । _ 
जक्खेस j [ यक्षेशा ] : १ यत्तां का स्वामी । २ भप 


४३० .. Mes یا‎ 
यक्तों,का अधिपति, कुबेर ; (अणु ( ۱ 5 1 Er 
देखो नीचे TREAT; ( पव २६)। "दिन्ना ` 


महर्षि जेन . साध्वी, ; 
°द्त्ता स्थुलभद्र की बहिन, एक. जन. ५ 3 
8 و‎ [ “भद्र [ 7 का अधिपति देव-विशेष; 


द २०) 'संडलपविभत्ति खी ["मण्डलप्रविभक्ति] 
و یره‎ नाव्य; (राय )। 3 चा 
٩, (۱ 


के लिए किया जाता महोत्सव ; ( आचा २, ۱ 
اد‎ [ ۷151115 ] यक्ष द्वीप का अधिपति देव; 
(चंद २० )। “महावर एं ] “महावर | यक्ष 5 
का अ्रधिष्ठाता देव-विशेष; (चंद २० )। राय उ 
[ "राज ] १ यत्तां का राजा, कुवेर। २ प्रधान यक्ष; 
( सुपा ४६२ (۱ ३ एक विद्याधर राजा ; ) पउम 5 
१२४) । “वर पुं [ "चर ] यक्ष-समुद्र का अधिपति 
देव-विशेष ; ( चंद २०) । Tz वि [ विष्ट] यत्त 
का आवेशा वाला, यत्ताधिष्ठित ; (ठा ५, १; वव २) | 
गदित्तय, गलित्तय न [ दीपक ] १ कमी २ किसी 
दिशा में विजली के समान जो प्रकाश होता है वह, आकाश में 
व्यन्तर-कृत अग्नि-दीपन ; (भग ३, ६; वव ७) । २ 
आकाश में दिखाता अग्नि-युक्त पिशाच ; ( जीव ३ )। 
ग्रेस पुं [ "वेश ] यक्ष-कृत आवेश,- यक्ष का मचुभ्य- 
शरीर में प्रवेश; (ठा २, १ )। "हिव पुं [ "धिप ] 

१ वैश्रमण, कुवेर, यक्त-राज । २ एक विद्याधर राजा ; 
( पउम ८, ११३) । ‘Taz पं [ गधिपति ] देखो 
पूवोक्त अर्थ ; (TF; पउम,८, ११६ ) | 
जक्खरत्ति खी [ दे. यक्षरात्रि ] दीपालिका, . दीवालो, 
कार्तिक वदि अमास का पर्वे ; ( दे ३, ४३ ) | 
जक्खा सरी [अक्षा] एक प्रसिद्ध जेन साध्वी, जो महदषि' स्थूल- 
भद्र की वहिन थी ; ( पडि ) | 
3765 पुं [ यक्षेन्द्र [ १ यत्तों का स्वामी, यक्त का राजा; 
(ठा ४, १ )। २ भगवान्‌ अरनाथ का . शासनाधिष्ठायक 
देव; (पव २६ ; संति ८ ) | و‎ 
जक्खिणी खी [ यक्षिणी ] १ यक्ष-योनिक स्त्री, देवीओों की 
एक जाति; ( आवम ) | २ भगवान्‌ श्रीनेमिनाथ की 
प्रथम शिष्या; ( सम १४२ ) | | 
जक्खरी. स्री [ याक्षी ] लिपि-विशेष॑ 2 ( विसे ४६४ टी ) | 
जक्खुत्तम [यशे], TT की एक वात 
۳ जाति ; (TT १ ) ` : 14 


जच्छ सक [ यम्‌ [ १ उपरम करना, विराम करना। २ 
देना, दान करना | जच्छ३ ; ( हे ४, २११; कुमा ) । 

जच्छंद वि [ दे ] स्वच्छन्द, स्त्रेर ; (दे ३, ४३ ; षड्‌ ) । 

जज देल्लो जय=यज्‌ । बक -जजमाण; (नाट--शकु ७२) 

जजु देखो जड = यजुत््‌ ¦ ( णाया १, ९; भग) 1. 

जज्ज वि [ जय्य [ जो जोता जा सके वह,-जोतने क्रो शाक्य; 

(हे २, २४ )। . ۱ ۱ 

जज्जर वि [ जज र | जोण, सच्छिद्र, खोखला, जॉजर ; (या 
१०१; सुर ३, १३६ (۱ | 

जज्जर सक [TT ] जोण करना, . खोखला करना | 
कव$--जज्ज रिज्जंत, जज्जरिज्जमाण ; (नाट--चैत 
33 ; सुपा ६४) | ۱ 

जज्जरिय वि [ जजेरित ] जीर्ण किया गया, छिद्रित, 
खोखला किया हुग्ना ; ) ठा ४, ४ ; सुर و3‎ १६५; कस) ۱ 

qz पुं[ जते ] १ देश-विशेष ; ( भवि (۱ २ उस देश का 
निवासी ; ( हे २, २० ) । 


जट्ट 3] 55 ]. यजन किया. हुम, याग किया हुआ ; 


(स ५५)। . 


| a खो [ यष्टि [ लकड़ी ; “जद्विमद्विलडडपहारेदि ' ( महा; 


IH ) ۱ | 
जड वि [ जड ] १ अचेतन, जोव-रहित पदाथ ; ۰ ۰ 
ग्रालसी, विवेक-शुन्य 5 ) पान ; प्रासू ७१ (۱ ३ शिशिर, 

जाइ से ठंडा होकर चलने को अशक्त; (۱ 
जड देखो जढ ;.( षड्‌ ) | 
जडः खी [ जरा ] सटे हुए बाल, मिन्ने हुए वाल ; (हेका 
| २५७ ; सुपा २५१ ) ۱ घर वि [ घर | १ जटा 
को धारण करने वाला | २ पुं. जटा-घारी तापए, संन्यासी ; 
( पउम ३६, ७५) । “धारि एं [ “धारिन्‌ ] देखो 
पूर्वोक्त ग्रथ; ( पउम ३२, १) । ` 
जडाउ ) एं [ जटायु] स्वनाम-्रसिद्ध सृप्र पत्ति-विशेष ; 
जडाउण | ) पउम ४४, ४४ ; ४० ) | 
जडागि एं ] जटाकिन्‌ [ ऊपर देखो ; ) पउम ४१, ६४५) | 
जडाळ वि [ जटावत. ] 25 जटा-घारी ; ( हे २, 
१६६ याय 
जडासुर एं [ जटाखुर ] ۵۹: ( वेणी १७७ (۱ 
वि [जटिन्‌] १ जटा वाला, जटा-युक्त; २ पु जटाधारी 


पाइमसद्दमहण्णवो | 


डो मनन विशेष कडाई‏ و 
द सो [ जगारी ] RR, एक प्रकार का चु‏ | 


“रणं ओयणउनुगधुग्गजगारीइ” (पंचा ४ )। 


(पप्ह २, ४ ) 1 وچ‎ | 
नीर से -उउना । २ सचेत 


इ; प्रासू ६८ ) । वकृ-जग्गंत; ( सुपा १८५४ )। 
प्रयो--जग्गावड्‌ ; (पि ४९६ )। 


| दण ] जागरण | ज़ागना, निद्रा-त्याग; (ओष १०६ (۱ 
` aa वि. [ जाग रित ] जगाया हुआ, नींद से उठोया 


हुआ ; ( सुपा ३३१ ) | ۱ | 
जग्गह 3 [ 1575 ] जो प्राप्त हो उसे , ग्रहण करने की 
राजाज्ञा ; “रणणा जग्गहो घोसिग्रो” ( आवम ) | 


| जग्गाविअ देवो जग्गविअ; (से १०, १६ )। 
| बग्गाह देखो जग्गद ; ( आक )। | 


जग्गिअ वि [ जाग्रत ] जगा हुमा, त्यक्त-निद्र ; (गा ३८४; 
कुमा ; सुपा १६.३ ) । 


| जगिर वि [ जागरित ] १ ज़ागने वाला ; २ सावचेत रहने 


वाला ; ) सुपा २१८ ) | 


۱ जघण न [ जघन ] कमर के नीचे का भाग, उरस्थल ; 


( कम्प ; ओप ) |. ۱ 


| 7۳5 पुं [ दे [ पुरुष, मरद, आदमी ; ( दे ३, ४० )। 
` ۲5 वि ] जात्य ] १ उत्तम जात वाला, ङुञ्चीच, रऽ, उत्तम, 


सुन्दर ; ( णाया १, १; श्रा १२ ; सुपा ७७ कप्प ) । :२ 


1 स्वाभाविक, अक्कत्त्रिम ; (तदु) । ३ सजातीय, बिज्ञाति-मिश्रण 
` से रहित, शुद्ध ; ( जोव ३)। | 


जच्चंजण न [ जात्याञ्जन [ १ श्रेष्ठ 7: ( णाया 
१, १ ) । २ मदिति अञ्जन, तैल वगैरः मे मर्दित अन्जन ; 
(कम्प) | . 


| जेच्चंदूण न [दे] १ سب‎ सुगन्धि 1 जो धूप के 
. काम में आता ر‎ २ कुम, केसर ; (दे.२, १२) । 

| अच्चय वि [ जात्पन्ध ] जन्म से अन्धाः ( सपा २६४) 
| जेच्वण्णिय 
पु जच्वन्तिय | 
. نج‎ पु [जात्यश्व, जात्याश्व] उत्तम जाति का घोडा; 
: ४, २६ ) | र डि 
1 जच्चिय ( अप ) वि [जातंय] श म bo Eo gerget 1 
م۳‎ RRA तक कितने समय तक; (बव )। | ۰ 


वि ] जात्यन्वित ] ङ्व में उत्पन्न) भे 
ا‎ १, ۱۴: ३ ) । 


| रन; ۳ 
| مور‎ वि ] 8 ] जगत श्रेष्ठ, जगत्‌ में प्रधान 


a प्रक [ जाए [ १ जाया, 
| ना, साबधान होना । , जग्गइ, . जसि ; (हे ४, ८०; 


| arta ] 
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४३२ . धे ۱ 
3 ۱ 
जाड वि [ 3۳20 ] जडित, जड़ा हुआ, खचित, संलग्न; | उँ नज ] E ; ( पउम ४, ध ) | भात ||| 

(दे ३, ४१ ; महा ; TF ) | ५ वाद | er E ( झा ३००) 
जडिम geî [ जडिमन्‌ ] जड़ता, जड़पन, जाब्य; ۳۳۲ की आपस में चर्चा; ( ओप )। ३ Ti 

( सुपा ६) | लोक में निन्दा ; “ जणवायभएणं 4 ) भाव १)। ۲ 
जडियाइलग ) एं [ दे जटिकादिलक] ग्रह-विशेष, अहा- | TEE खरी [ XR] किंवदन्ती ۱ پچ‎ (| 
जडियाइलय [ विष्ठायक देव-विशेष; (ठा २, ३; चंद२०)। | [Trg | लोक में निन्दा;(गा ४८४ )। . ` | 
जडिळ वि [ जटिल ] १ जटा-वाला, जटा-युक्त ; (उवा; | जणइ खी [ जनिका ] उत्पादिका, उत्पन्न करने बाही 
कुमा २, ३५ (۱ २ व्याप्त, खचित; “उल्लसियबहलजालो- ( FT ) । | | 
लिजडिले जलणे पवेसो वा” ( सुपा ४६.८ ) । ३ पु. सिंह, | TTS | ] जनयित [ १ जनक, पिता; ( राज )। | 
केसरी ; ४ जटाधारी तापस ; ( हे १, १६४ ; भग १४ ; | TEY ) २.वि, उत्पादक, उत्पन्न करने वाला; (a | 
पव ६४ ) | ४,४ ( [ ۱ ۱ 
जडिलय पुं [ दै ] राहु, अह-विशेष ; ( सुज्ज २० ) । जणउत्त पुं [ दे ] आमका प्रधान पुरुष, गाँव का मुखिया, 
जडिलिय | پاش ال‎ किया हुआ, जटा- | (दे ३, १९ ; षड्‌ )। २ विट, भाण्ड; (दे ارو‎ 
जडिलिल्ल युक्त किया हुआ ; ( सुपा १३५ ; २६६ (۱ | जणंगम पुं | जनङ्गम | चाएडात, “रायाणो हुति 7 | 
जडू न ] जाड्य [ जडता, जड़पन ; ( उप ३२० टो; सार्धं | बंमणा य जणंगमा” ( उप १०३१ टी ; पाञ्र )। 

१३० ) | * जणग देखो जणय ; ( भग; उप पृ २१६ ; सुर २, २३७) | 
जड देखो जड़ ; ( पव १०७ ; पंचभा ) । जणण न [ जनम ] १ जन्म देना, उत्पन्न करना , पैरा | 
जड पु [ दै ] हाथी, हत्ती; ( ओष २३८ ; बृह १ ) | करना ; ( सुपा ५६७ ; सुर २, ६; द्र ५७) । 1R | 
357 स्री [ दे ] जाडा, शीत ; ( सुर १३, २११; पिंग). | उत्पादक , जनक; ( उर ६, & ; कुमा ; भवि), “जए || 
जढ वि [ त्यक्त ] परित्यक्त, मुक्त, वर्जित ; (हे ४, | मणपसायजणणा ” ( वसु ) | 

२५८; ओष ६० ) .“ जइवि न सम्मत्तजढो ” ( सत्त | जणणि | खी [ जननि, “नो ] १ माता, अम्बा ; (पुर 


७१ डी ( ۱ जणणी J ३, २५; महा; पा )। २ उत्पन्न कले | 
खु ब] के, उद्र; (हे १, ३५४ ; प्राप्र ; | पाली ख्री, उत्पादिका ; ( कुमा ) | | 

जढल- षड्‌ ۱ जणद्दण पुं [ जनादन ] श्रोकृष्ण, विष्णु ; ( उप . ६४८ | 
जण सक [ जनयू ] उत्पन्न करना, पैदा करना। जयेश, | री; पिंग ) | Ee 
जणंति ; ( प्रासू १३; १०८; महा )। जणयंति ; | जणमेअअ و‎ [ जनमेजय ] स्वनाम-प्रसिद्ध AN: . 


चार १२ ) | 
जणय वि [ जनक ] १ उत्पादक, उत्पन्न करने वाता, | 
"۳۳: पिछुयाणं सन्त सव्वस्स भयजणयं?” ( प्राप्‌ १ | 
२ पु. पिता, बाप; ( पाग्न ; सुर ३, २१ ; प्रास्‌ ७०) | 
३ देखो जण=जन ; (सूत्र १, ६)। ४ मिथिला 
का एक राजा, राजा जनक, सीता का पिता; (पउम २११) 
` ४ पुन, ब, माता-पिता, मा-बाप; “जं किंपि कोई TO |. 
तज्जणयाईं FUR तं सन्त्रं ” ( सुपा ३२८६ ; ५६८)। | 
'तणआ खी [ “तनया ] राजा जनक की पुत्री, क | 
दक्षिण का एक जंगल ; २ नगर त. नहि समन्द की पत्नी, सीता, जानकी; ( से १, र | 
व $ ['पति ] वोग; A 'दुहिया, ۲ (हिय) कहो ष (पठम १० ह 
| 'अ 3: ( ओप) | "वय 11 ; ४८, ४ (| ]و‎ ] राजा अर | 
E 
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(आचा )। ۲-3 जणेमाण; (सुर १३, 
३१; ६२६ ; उब ( ۱ 
जण पुं [ जन [ १ मनुष्य, मानव; आदमो, लोग, व्यक्ति ; 
(ओप ; आचा ; कुमा ; प्रातू ६; ६१ ; स्वप्न १६ ) | 
२ देहातो मनुम्; (सूत्र १, १,२)। ३ समुदाय, 
वग; लाक ; (FAT; 5 ४)| ४ वि उत्पादक, 
उत्पन्न करने वाला; “ लेण सुहज्मप्पजण ” ( विसे 
६६० ) 3 जत्ता 8 [यात्रा ] जन-समागम, जन- 
संगति ; “ जणजत्तारहियाणं होइ ۳ जण सया” 
( दंस ४)। ‘Er न [ "स्थान ] १ दरडकारण्य 
3 


४३३ 


و 


यश का उपाय; (उत्त २२) । “वाड 5] चाट ] 
RFR; ( गा २२७ )। RE पुं [श्रेष्ठ] श्रेष्ठ यज्ञ, 
उत्तम याग ; ( उत्त १२) | 
जण्णय देखो जणय ; ( प्राप्र | 
जण्णयत्ता स्री ] दे यज्ञयात्रा ] वरात, विवाह की यात्रा, 
वर के साथिग्रों का गमन ;.( उप ६५४ ) | 
जण्णसेणो खरी [ याज्ञसेनी ] द्रोपदी, पागडव-पत्नी ; 
वेणी ३७ ) | ۱ 
जण्णहर पुं [ दे | नर-राक्षस, दुष्ट मनुञ्य ; ( षड्‌ )। 
जण्णिय पुं [ याज्ञिक] याजक, यज्ञ करने वाला; (झावम ) । 
जण्णोचईय ) न [ यज्ञोपवीत [ 75 जनोऊ.; ( उत्त 
| २; आवम ) | | 
जण्णोहण पुं ] दे ] राक्षस, पिशाच; (दे ३, ४३) | 
जण्ह 7 [ दे ] १ छोटी स्थाली; २ वि.कृष्ण, काले रंग का; 
(दे ३, ४१) ۱ ۱ 
जण्हई खी [ 265 [ गंगा नदी, भागीरथी ; ) अच्चु ६)। 
जण्हली खरी [ दे ] नीवी, नारा, इजारबन्द ; (दे ३, 
४० ) | 
जण्हवी खी ] जाहवो ] १ सगर चक्रवर्ती की एक पत्नी, 
भगीरथ की जननी ; ( पउम ४, २०१ )। २ गढ्या नदी, 
भागीरथी ; ( पउम ४१, ५१; ङुमा) । ( रे 
पुं [ जह ] भरत-वंशीय एक राजा; ( प्राम; 
क स्त्री [ “सुता ] गङ्गा नदी, भागीरथी; 
(पाग्न ) | 
जण्हुआ खी [ दै ] जाइ, घुटना; (पाभ ) | 
जत्त देखो जय्यत | भवि--जतिहामि ; (निर ٩, ٩۱۱ 
जत्त पुं ] यल ] उद्योग, उदयम, चेष्टा ; ) उपप ४८ (۱ 
जत्ता खी [यात्रा ] १ देशान्तरगमन) देशाटन; ( ठा 
४, ٩ ; ओप ) । २ गमन, गति ز‎ “ जतत्ति होइ गमणं ` 
( पंचमा ; औप) ۱ ३ देव-पुजा के निमित्त किया जाता 
उत्सव-विरोष, अष्टाहिका, रथयात्रा आदि; “ ह. नामं पारदा 
وم‎ जत्ताओं ” ( सुर ३, ३८) । ४ तीर्ष- 
गमन, तीर्थ अमण ; ( घर्मं २ )। १ शुभ प्रति; ( भग 
१८, १० ) | - ठर 
जत्ति सरी [ दे ] १ चिन्ता; २ सेवा, छदा; ۳ 
तज्जती न कया तम्मि केणवि” (भर २८) ۱ 


ANNAN ०५०५५७१७१० कन ا‎ 


र जत्तिय वि [ यावत्‌ ] जितना ; (पास १४६; आवस ) 


aî itized by 011 


देखो जमो: (हेर, १६० (۱ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


4 पुत्र, भामण्डल ; ) पउम ६५, २५ (۱ "नंदणी स्ञी 
[बन्द नी] सीता, राम-पत्नी, जानकी; (पउम ६४, î )। 
ख्री ] "नन्दिनी [ वही अर्थ; ( पउम ४१, 
१८)॥ *निवतणया स्री [ नृपतनया ] राजा जनक 


| amu: (पउम ४८, ६०)। पत्तो सो 


[पुत्री ] वही अथ ; (रयण ७८) | "खुअ पुं 
[ ] जनक राजा का पुत्र, भामण्डल ; ( पउम ६१, 
१८) । "खुआ खी [ "सुता ] जानको, सीता ; ( पउम 
३७, ६२; से २, ३८; १० रे )। ۱ 


| जणयंगया खी 71 ] जानकी, सीता, राजा राम- 


चन्द्र की पत्नी ; ( पउम ४१) ७८ ( | ۱ 


| जणवय पुं ] FFE [ १ देश, राष्ट्र, जन-स्थान, लोका- 


लय; (रौप) । २ देश-निवाती जन-समूह ; 6 
१, 3 ز‎ आचा )। 


۲ जणवय वि [ जानएद्‌ ] देश में उत्पन्न, देश का निवासी; 


) प्राचा ) | 


| जाण ( अप) अ [शव ] तरह, माफिक, जसा ; (हे ४, 


४४४३ षड्‌ ( | 


| जणिअ वि ] जनित ] उत्पादित, उत्पन्न किया हुया ; 


( TT (۱ | 


۱ जणी 5 [ जनी [ खरी, नारी, महिला; ( णायां २ 


पत्र २५३ : पउम ११, ७३ ) | 
जणु देखो ज़णि ; ( हे ४, ४४४; कुमा ; षड्‌ )। 
जणुक्कलिआ खी ] जनोत्कलिका ] मनुष्यों का 


जणेमाण देखो जण = जनम्‌ | 

जणेर (अप) वि es १ उत्पादक, पैदा करने 
वाला ; २ पुं पिता, बाप ; ( भवि ) | न 

जणेरि (अप) खी [ जननी ] माता, माँ; ( भवि ) । 

कतु ; ( परापर ; 
गा २२७ ) | २ देव-पूजा ; ३ श्राद्ध ; (जीव ३) । 
5 “जाइ वि [ 'याजिन्‌ ] यह करने वाला ; ( झोप ; 
निवू १)। ۰5 वि [ शीय] 1 ۳ ۴ 
का; २ न, | उतराध्ययन सूत्र ? का एक ۷ ; 
۱۷ (۱ ‘arora [ “स्थान ] १ यश का WT: 


गेगर-विशेष, नासिक; ( तो २०0 uN ॥ 


چپ 


जण्ण पं [ यज्ञ] १ यह, याग, मख, 


ITD NE TY e 


| जत्थ-जमावष 1 
۱ ४६२ ) ۱ “प्प पुं [ प्रम J. यमदेव का सयात | 
पर्वत विशेष; (ठा १० ) | "75 पुं [ भर] यमूएन क | 


ee 


घर, मृत्यु-स्थान ; ( महा )। , (ल्य न्‌ [ ळय ] प. | 
क्त ही अर्थ ; ( पउम ४४, १० ) | ۱ | 
जमम एं [ यमक ] १ पक्ति-विशेष ; २ देव-विशेष ; (o | 
३ ) । ३ पर्वत-विशेष; ( जोव ३; सम ११४ ; इक) |, | 
द्रह विशेष ; ( जीव 3 ; इक ) । देखो जमय | | 


जमगं अ [दे [ एक साथ, एक हो समम मैं | 
जमगसमश ) युगपत्‌ ; ' ( धम्म ११ टी; णाया १४; | 


अप ; विपा १, १) । ' ۱ ۱ 

जमणियां-खी'[ जमनिका | जैन साधु का उपकरण-किशि | 
( राज ) ۱ व्र 1 

qaz fT पुं [ यम॑द्ग्नि | तापस-विशेष, इस नाम का ए 
संन्यासी, परसुराम का पिता ; (पि २३७ ) ۱ 

जमय देखो जमग | १ न, अलंकार-शास् में प्रसिद्ध अनुप्रास | 
विशेष ; ६ छन्द्‌-विशेष; ( पिंग ) | = 

जमल न [ यमल ] १ जोड़ा, युष्म, युगल; ( णाया 
१; हे २, १७३; से १,५६ )। २ समान 1 
स्थित, तुल्य पंक्ति वाला ; .( राय ) | ३ सहवती, सहचारी; ۱ 

"(मग १४ (۱ ४ समान, तुल्य; ( राय ; ओप)! 


विशेष ; ) निचू (۱ २ झाठ अंकों की संख्या ; ( पण ۱ 
१२) । “पोणि पुं [ 'पाणि] सुषि, मु्रीः اراد‎ 
जमलिय वि [ यमलित ] १ युग्म रूप से स्थित ; (रष)! 
२ सम-श्रेणि रूप से अवस्थित ; ( णाया १, १; {ओप )। | 
जमलोइय वि [ यमलीकिक ] १ यमलोक-संवन्धी, कः | 
लोक से, संवन्ध रखने वाला ; २ परमाधामिंक देव, Ê | 
एक जाति ; ( सुझ १, १२ ) | RN 
जमा खी[ यामी ] दक्षिण दिशा ; (ठा १०--पत (| ۱ 


भगवान्‌ महावीर का जामाता था; जिसने भगवान्‌ महावीर | 
पास दीक्षा ली थी ओर पीछे से अपना अलग पन्य 
था; ) णाया १,८; ठा ७ )। . 


ma] 


पाइअसद्दमहण्णवो । . .. 


~ Ses panna 
TEA ४” 


` सुभट; (महा (۱ 53 [ मन्दिर ] यमराज क | 


भ्र [ aR ] ,जब ۶, जहां | 


. 530۳75۲ एं ] "जु नभञ्जक.] श्रीकृष्ण- वासुदेव; 
۰ ) ۷6 १, ४ )। “पद्‌, “पय न ] 5 ] १ . ۳ 


. जमालि एं [ जमालि] स्वनाम ख्यात एक राज कुमार, 


जमावण न [ यमन ] करना ; २ 
समसाणे, و‎ १ (,पा८॥।०८कोसम करना! 66290 | ` 


۱ ४३४ 


۰ nnn 
~ “५५४५४८५५१४” 


SI INNS OS ISIN SNAIL To 


जत्थ अ [ यत्र [ जहां, जिसमें ; (हे २, १६१.; प्रास 


9۶ ) | 3 
जदि देखो जइ=गदिः ( नित्रू २ ) । 
जदिच्छा देखो जइच्छा ; ( वृह 3 : मा १३ ) | 
जढु देखो जउस्यदु.; ( कुमाः; ठा ८ ) | 
` : जधा देखो. जहा; ( ठा २, ३; ३, 1)1 


जन्न देखो जण्ण ; ( पण्ह १, २; ४; पउम११, ४६ ) | 
जन्नत्ता ] खी [दे | ` वरात ; गुजराती में. 'जान! ; (सुपा 


जन्ना ) ३६६ ; उप ७६८ टी )। 
: 553 देखो जाणु ; ( पउम:६८, ۰ 


3۳7357 देखो जण्णोबईय;, (णाया १, १६ --पत्र२१३)। 
` `` जुन्हवी देखो जण्दचो ; (ठा.६, ६ )1 ` ` 
+۰ २ जप देखो.जवऽ्जप्‌ ; ( ष्‌ (۱ 


जपिर वि [जपित | जाप करने वाला; ( बरड; } | = 


. जप्प देखो जेप | जप्पइ; (षड ) | जप्पंति ; (पि २६६) | 
'जप्प पु [ जल्प] १ उक्त, कथन | २ छल का उपालम्भ रूप 


भाषण ;.( राज ) | ۰ ۱ 


जप्प वि'[याप्य ] गमन कराने योग्य । "जाणन [ “यान ] 


. वाहन-विशेष, शिविका ; ( दे.६, १३२ )+ .. 
जप्पभिइ 
जप्पभिइ J (गाया १, १; कप्प ) | 


. 1۳951 वि ] जब्पित [ १ उक्त, कथित ; ( IT (۱۹ |” 


** उक्ति, वचन; ( FF 7 ) | 
जम सक [ यमय्‌ [1 काबू में रखना , नियंत्रण करना। २ 
' जमाना; स्थिर करना । 25:6 १०, ७० ) | संकृ-- 
जमइत्ता ; ) रोप. ).। ۱ ۱ 

| ` जम 15 ].१ अहिंसादि पाँच 7513, साधु का व्रत; 
( णाया :१, ४ ; ठो २, २ )। २ दक्षिण, दिशा फा एक 
लोकपाल, देव-विशेष, जम-देवता; जसराज; (TE १;१; पाद्य; 
हे १,२४४"). ३ भरणी नक्षत का अधिपति देव.; (सुज्ज 
१०)। ४ किष्किन्था नगरी का एक राजा; . ( पउम ७, 
४६ ) 1 ६.तापस-विशेष ; ( आवम ) |. ६ मृत्यु, मोत ; 
۳ । ` संयमन, नियन्त्रण ; 4,आवम ) । 
4 ४ कायिक] ره‎ परमाधार्मिक देव, जो 
नारकी के जीवों-को दुःख देते हैः; (FE १, १ )। “घोस 
3 [.“घोष ] ऐखत वर्ष के एक ۱ जिन-देव ; ( पव 
५) । खुरी खो [ पुरी] जम्‌ को, नगरी, भोत का 


स्थान ۲ जमपुरीतमाणे 


| पि जयंत ۳ रे पाइअसद्दमहण्णवो | E 


१ a Sooo ا‎ 
8. oro 
Pat 


| “वि वि [ यमित ] नि संयमित; 5 -किया.... .[ "कर्मा ] विद्या-विशेष ; ( पउम ७, १३६ )। “घोस - 
ह्मा; (से ११५ ४१ و‎ । یه‎ नी 'पु (घोष .] १ जय-ध्वनि ; २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि; 
| a देखो जँडणा; ( १ ९;२११)।. .. “| (उत्त२५)। चंद्‌ पुं [ “चन्द्र ]१ विक्रम को वार- 
| a सखी [ जसू. | इशानन्द्र, को एक अग्रमहिषी का शताब्दी का:एक कन्नोज का अन्तिम राजा। २ E 
। I TS . | 'शताब्दो. का एक जैनाचार्य ; ( रयण ६४ (۲ 'जत्ता 
| म अक [जन्‌ |] उत्पन्न हला TE (हे ४, १२६; | खी [यात्रा ] शत्रू, पर चढाई ; (सुपा ५४१) । 'पडाया 
| ۱  वकू--जंस्मंत ; - (कुमा ), “जम्मंतीए सोगो, | :खी.[ पताका [ विजय का झंडा ز‎ ) श्रा १२ )। “पुर 
बडडंतीए य वडढए चिंता” ( सूक्त ८८). 


१ دج و1‎ देखो TT; (बसु) ۱ “मंगला खी [ AFT ] एक 
झम सक [ जम्‌ ] खाना; भक्षण करना । जम्मइ ; (पद) । amd; (E 1)1 "लच्छी खी [ लक्ष्मी ] 
ज्ञम्म पुन [जनान्‌ |जन्म, उत्पत्ति; (ठा ६ ; महा; प्रास्‌ ६०) 1 


“जय-लक्ष्मी, विजय-श्री ; (से ४, ३१; काप्र ७४३ ) | 
जम्मण न ] TTT] जन्म, उत्पत्ति, उत्पाद ; (हे २,१७४; | : वंत वि [ 535 [ जय-प्राप्त, विजयी : ( पउम ६६,४६) | 
णायां १, १; सुर १; ६ ) । SHES 


٣ , "बल्लह पुं [ "वल्लभ [57605 : ( दंस१ ) । 5 

जम्मा खी [ यास्या ] दक्षिण दिशा; ( उप ए ३७४) |. | पुं [ सन्ध | पुगडरीकनामक राजा का एक मन्त्री ; (आचू 
जय सक ] जि | १ जीतनां । २ अक, उत्कृष्टपन से बरतना | ४) | संधि و‎ ] “सन्धि ] वही पूर्वोक्त अर्थ ; ( आव 
رو‎ ( महा ) । जयंति; ( स ३६ ) | هو‎ | ४) । "सब्द पुं [ ez ] विजय-सू चक आवाज; ( ओप )। 
 (ठ६)। श्री क “सिंह एं ] “सिंह ] १ सिंहल द्वीप का एक राजा ; (सण 
जय सक ] यञ्ज ] १ पूजा करना । २-याग करना । जयई; | + ** ) ।-२.विक्रम की वारहवी' शताब्दी का गुजरात का एक 
(उत्त २५, ४ ار(‎ बक्क: जअमाण ; (ग्रेमि १२५) | 


प्रसिद्ध राजा, जिसका दूसरा नाम ۲ था ; “जण 
जय अक ] यत्‌ ] १ यत्न करना, चेष्टा करना । २ ख्याल जयसिंददेवो- राया भणिऊण सयलदेसम्मि” (सुणि १०६००) | 
करना, उपयोग करना |" जयइ ; ( उव ).। HR: 


। इ. - स्त्रनाम-ख्यात जनाचार्य विशेष; (छुपा ६५८) 
त्सामि; (महा) । वक--जयंत; जयमाण; (स “RRR सूरी स्यंमरीमगडलम्मि ی‎ मुणि 
' २६० ; श्रा २६ ; ओघ १२४; .पुप्फ २४१.) । छ”: : ۱۰۹۰۹: (۱ सिरी खी [ श्रो] विजय-भी, जय- 
رود‎ ( उव ; सुर १, ३४) | हु : लच्षमी ; ) आवम (۰ ०सेण पुं [ "सेन ] स्वनाम प्रसिद्ध 
जय न [ जगत्‌ ] जगत. दुनियां, संसार ; ( प्रासू १४१ ; : एक राजा 5 ( महा (۱ "बह वि [ ۰ ] دیع‎ 
पे ६ ३) । “त्य न [त्रय ] व मर्त्य ओर पातालः | ‘TE करने वाला, विजयी ; ( पउम ७०, ७ | 
लोक ; ) सुपा ७६ ; 1 )1 नाहं "नाथ | परः |` २ विद्याधर-नगर विशेष 1 1 । Me 
3 3 ह ۳ a 3 पुर] एक विद्याँधर-नगर ; 5 - १ 
| i pe 1 [ न] विद्याधरों का एक लना ; 92 ) त 3 
५ ८६. | 2 ا‎ 
: जय [जया | 
जगत्‌ को आनन्द देने-वाला.३-( पउम ११७, ६ ) | ۱ ین‎ पिया तरत 


जय वि [ यत ] १ संयत जितेन्द्रिय ; ( भास ६५ ) | २ 2 क छ सर 
ال هم‎ ख्याल रखने वाला ; (उत्त १5 आव जयः देखो जया बदा ۱ 'प्पमिइ [ 1 ۱ 
“क व i जिस समय से; (स ३१६ ) । 


व. = गा स्चानक (कम्म ४४०) | किन इन्द्र का पुत्र; ( पाअ ) । २ एक 
४ ३ न. छा गुण र जयंत पुं[ जयन्त ] १ ی یب‎ भत य, 
ल, उपयोग, सावधानता ; E की मावी बलदेव; ( सम १४४ ) । रे एक E 
“जयं चरे जय Rê ( दस ४ )। सेन मुनि के तृतीय शिष्य ये; (क )। ४ इत नाम के 


जय पुं | जच [ वेग, शीघ्र-गमन, दौड; ( पात्र (۱ 


का पराभव; (आप; देव-विमान में रहने बाली एक उत्तम देव-जाति ; (सम ५६)। 
'जय पुं [ जय [ १ जय, जीत, रात * ; 


१४२) | £ जंबद्वीप की जगती के पश्चिम द्वार का एक अधिष्ठाता देव 5 
इमा) | २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती न के 02 ۱ ( ४, २) । ६ न. देव विमान विशेष ;' (ekê ۱ 
३ “दुर न्‌ [ “पुर ۱ که‎ Math Collection. Digitized by نج‎ रा ۷ 99 - कै ६६ ۷ 


~ 


] जयंती--जरिग | 


जर पुं [ ज्वर ] रोग-विशेष, बुखार ; ( झुमा ) | 
जर पुं [ जर ] १ रावण का एक 3 ; ( पउम ५६,३) | | 
२ वि, जोर्ण, पुराना; ( दे ३, ५६ )। ` | 
जर वि [ जरत ] जोणं, पुराना, इद, बूढ़ा; ( इमा; सुर ३ | 
६६९.) १०४) ۱ खोई; (कुमा ५ गा ४७२ अ) । ग्ग 
पुं [wa] बूढ़ा बेल; ( वृह १; अनु ४ ) | TRE | 
["गवी] बूढी गो; (गा ४६२) | गु पु وله‎ 
बैल; २ खरो, बूढ़ी गो ; “जिएणा य. जरग्गवो पडिया” (qy . 
३३, १६) । 
जर” देखो जरा : ( FT ; झंत १६ ; वव ७) | 
जरंड वि [ दे ] इद, बूढा ; ( दे २,४० )। . 
जरग्ग वि [ जरत्क [ जोर्ण, पुराना; ) ۲5 ५) | 
जरठ वि [जरठ [ १ कठिन, परष; २ जीण, पुराना; 
(णाया १, १-पत्र ४ (۱ 8-6 | 
जरड वि [ दे ] इद, बूढ़ा; (३ ३, ४० )। 

जरढ देखो जरठ ; ( पि १६८; से ३०, ३८ (۱ ३ 
प्रौढ, मजबूत ; ( से १, ४३ ) | (` 
जरय पुं [ जरक ] रत्नप्रभा नामक नरक-प्र्थिवी का एक 
नरकावास ; ( ठा ६-- पत्र २६५) ۱ RFR पुं [मध्य] 
नरकावास-विशेष ; (ठा ६)। बच पुं [ चते] | 
नरकावास-विरेष; (ठा ६) । ۲۹۳۶ पुं [ Taft ] 
नरकावास-विशेष : (ठा ६ ) | 3 


ا( [-दे ] ग्रामीण, आम्य ; ( दे ३, ४४‏ | سین 


जरा खी [ जरा [ बुढ़ापा, इद्धत्व ; (-आचा ; कस ; प्रास ۱ 
१३४ ( ۱ कुमार पुं [कुमार [ e . का एक 
भाई; ( अंत )। “संघ एं [eee ] राजण नगर का क | 
राजा, नववा प्रतिवासुदेव, जिसको श्री कृष्ण वासुदेव ने मारं | 
था ; ( सम १४३ ) । सिंध पुं [ “सिन्ध ] वहो 1 
अथ ; (TE १, ४- पत्र ७२ ( ۱۰ ]و‎ सिन्धु] " 
वही पूर्वोक्त ग्रथ ز‎ ( णाया १, १६- पत्र २०६ ; फम. 
१, १४६ ) | ۱ ३ 

जराहिरण (अप) देखो जळ हरण ; ( पिंग ) । 
जा गि जातिल) बुखार वाला, उत्रर से पीडित ; ( सपा. 
जरि वि [ जरिन ] जरायुक्त, ود‎ बूढा; (U | 
५७; उर ३, १.)। | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


® 
| 


६) जरिअ वि [ ज्वरित ] rg, gar वाला; (KÊ ` 
0. Jangamwadi Math (८ lec जपा) By eGangotri ६ 


४३६ 
७ जम्बद्वीप की जगती का पश्चिम द्वार; ( ठा ४५ ३ ) । 
सुचक पर्वत का एक शिखर; ( ठा ४ ) | ۱ 
जयंती स्री [.जयन्ती ] १ वल्ली-विशेष ; (۱ 
२ सप्तम बलदेव को माता ; (सम १४२ ) । ३ विदेह वर्ष 
की एक नगरी; ( ठा २, ३ ) । ४ अंगारक-नामक ग्रह को 
एक अग्र-महिषी ; (अ ४,१) ۱ ५ जन्बद्वोप के मेर से पश्चिम 
दिशा में स्थित रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिककुमारी 
देवी ; (ठा = )। ६ भगवान्‌ महावीर को एक उपासिका ; 


( भग १२, २ ( । ७ भगवान्‌ महावीर के आठवे गणधर को 


माता ; ) आवम ) ۱ ८ अन्जनक पर्वत की एक वापी; 
(ती २४ ) । & नवमी तिथि; ( जं ७ )। 
मुनिों की एक शाखा ; ( कम्प )-। . 
जयण न [ यजन ] १ याग, पूजा ; २ अभय-दान ; 
(पह ३, १ ) । . ۱ 


जयण न | यतन ] १ यत्न, प्रयत्न, चेष्टा, उद्यम ; “जयण- 


षडण-जोग-चरितं” (अनु ) । २ यतना, प्राणी की रक्षा; 
(पह २, १ )। 
जयण वि [ जवन ] वेग वाला, वेग-युक्त ; ( कप्प ) | 
जयण न ] जयन ] १ जीत, विजय ; (मुद्रा २६८ ; कप्पू) | 
२ वि, जीतने वाला; ( कप्प)। | 
जयण न [ दे ] घोड़े का बख्तर, इय-संनाइ ; (दे ३,४०)। 
जयणा खो [यतना] १ प्रयत्न, चेष्टा, कोशिश ; (निचु १) 
३ प्राणी को रक्षा, हिंसा का परित्याग; (दस ¥ )। ३ 
उपयोग, किसी जीव को दुःख न हो इस तरह प्रवृत्ति करने का 
ख्याल ; ( निचू १ ; सं ६७ ; ओप ) । ` _ 
3۳156 पुं [ जयद्रथ [ 5 देश का स्तनाम-प्रसिद्ध एक 
राजा, जो दुयोधन का बहनोई था ; ( णाया १,१६ (۱ 
जया अर [ यदा ] जिस समय, जिस बख्त ; (कप्प; काल) । 
„ जया खी [ जया ] १ विद्या-विशेष ; ( पउम ५, १४१ ( | 
२ चतुर्थ चक्रवर्ती राजा की अग्र-महिषी ; ( सम १४२ (۱ 
३ भगवान्‌ वायुपूज्य की स्वनाम-ख्यात माता ; (सम १४१) ۱ 
४ तिथि-विशेष--ठतीया, अष्टमी और तयोदशी तिथि + 
( यज्ज १०) । ५ भगवान्‌ पार्श्वनाथ की शासन-देवी ; 
(ती ६ ) । ६ ओषधि-विशेष ; ( राज )। 
कतर सह). 

۱ होना, पुराना होना, बूढ़ा होना । जरइ ; 
(है ४, २३४) | कमं--बीरइ, निः. 
२५० ( ۱2-۳6 ; (भच्चु ७ का e 


۱ ४३७ 
एक लोकपाल ; (ठा ४, १)। य न [ °ज्ञ ] कमल, 
पद्म ; ( पउम १२, ३० ; ऑप; पण १ )। य देखो 
द्‌ ; (काल ; गउड ; से १, २४ ) । “यर पुंश्री [चर ] 


` जल में रहने वाला ग्रहादि जन्तु; (जी २० ) ; त्री--री ; 
(जीव २)। 5 पुं [ "रु [ पत्षि-विशेष, روج‎ 


( गा ५७८; 5 (۱ 3] "राक्षस ] राक्षस . 
की एक जाति; ) पगण १ (۱ "रमण न [ रमण ] 
जल-कोड़ा, जल-केलि ; ( णाया १, १३) । 8 
पुं [ 'रय | जलप्रभ-नामक इन्द्र का एक लोकपाल ; (ठा 
४, १ )। रासि पुं [ "राशि ] समुद्र, सागर ; ( सुपा 
१६१ ; उप २६४ टी ) ۱ “रूह पुन | रूह [ में 
पैदा होने वाली वनस्पति ; (पएण१)। रूच पुं 
[ "रूप [ जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल ; :( भग 
२, ८)। ۲۵۲56 न. [ "लिढ्लिर] पानी 
में उत्पन्न होने वालो, वस्तु-विशेय; ( दंस १ )। 
"5۳75 jal [ "वायल ] जलकोग्ना, पत्ति-विशेष ; 

) कुमा (۱ "वासि वि [ area, ] १ पानी में रहने. 
वाला; २ पुं. तापसों की एक जाति, जो पानो में हो ۹ 
रहते हैं ; ( रोप ) । "वाह पुं [ वाह ] १ मेष, अत्र 5 
(उप و‎ ३२; सुपा 5६ )। २ जञन्कुविशेष; ( पउम 
पद, ७) | 'विच्छुय एं ] वृश्चिक [ पानी का विच्छो, 
चतुरिन्द्रिय जन्तु-निशेष; (u १) । “वीरिय एं [ a .] 

१ इच्चाकु वंश का एक स्वनाम-ख्यात राजा ; ) 2 (۱ 
२ و‎ कीट-विशेषं, RRA जन्तु की एक जाति; (जीव ٩(۱ 
چپ"‎ न [शय] कमल, पद्म ; (उप १०३१ टो) । “साला 
खो ] “शाला ] प्रपा, पानी पिलाने का स्थान ; ( भ्रा१२) 
ग्सूग न ] 15 [ ۱۲۲۱ २ जलकान्त-नामक इन्द्र, 
का एक लोकपाल ; (ठा ४, १) । सेलपुं[ शेल | ` 
समुद्र के भोतर का पर्वत ; ( उप ४६७-टी (۱۰ हत्थिपुं ` 
[ हस्तिन] जल-हत्तो, पानी का एक जन्तु; (TF) । 
हर पुं [AT] १ मेष, अश्र ; ) सुर २, १०४; से १, 
४६ ) । २ एक विद्याधर मुभट ; ( पउम १२, ६५ ) | 
oat j [ भर ] जल-समूहृ ; ( गउड )। हर न 

[ “गृह [ समुद्र, सागर; (से १, ५६)। हरण न 
"हरण | १. पानी की क्यारी; ( पाझर ) । २ छन्दः 
बिशेष; ( पिंग ) । ` हिं [ "थि ] १ ससु सागर ; 
सुपा २२३) । २ चार कीः संख्या; ( विवे: ˆ 


पाइअसद्दमहण्णचो | 


| gela] १ जलना, दग्ध होना । २ ۱ 


| ( महा ; 


९ 
| 
| 
ज] 
है 


qq; ( महा )। वकू--जलंत; ( उवा; गा ३६४ ) | , 
سید‎ जलिउं; (महा (۱ प्रयो, वक--जलिंत ; - 
| (महानि ७ )। ری‎ ۱ 
20.6 जड ; ) श्रा १२; आव ४ ) | 
| जलन ] जाड्य [ जडता, मन्दता ; 
(सार्घं ७३; से १, २४ ) | | 
` जळ पुं ज्वल [ देदीप्यमान, चमकीला'; (सूर १, ४, १) | 
जळ न [ जळ ] १ पानी, उदक; ( सुअ १, ५, २; जी 
२)। २ जलकान्त-नामक इंन्द्र का एक लोकपाल ; (ठा | 
४, १)॥ FE पुं [. कान्त ] १ मणि-विशेष, र(न की | 
एक जाति 2 ( पएए ٩ :. कुम्मा ११ ) । २ इन्द-विशेष, | 
उदधिकुमारं-नामक देव-जाति.का दक्षिण दिशा का इन्द्र ; (ठा | 
२, ३)। ३ जलकान्त इन्द्र का एक लोकपाल; (ठा 
४, १) ۱ “करप्फाल पुं | 8۲۲6۲6 ] हाथ पे आहत: | 
पानी ; (r ( । करि पुंखी [ “करिन्‌ ] पानी का हाथी, | 
जल-जन्तु विशेष ; ( महा )। "कळंब पुं [ RF ] 
कदम्व چو‎ की एक जाति; ( गउड) | "कोडा, कोला खी 
[ 'क्रीडा.] पानी में को जाती क्रीडा, जल-केलि; (णाया १, 
२)। केलि खी [ "केलि ] जल-कीड़ा ; (कुमा)। चर 
देखो UT; ( कप्प ; हे १,१७७) | 'चारपुं [ चार ] | 
पानी में चलना, (आचा २,५, १) । "चारण पु [चारण] | 
जिसके प्रभाव से पानी में भौं भूमि को तरह चला जा सके | 
ऐसी अलौकिक शक्ति रखने वाला सुनि ; (गच्छ २) । चारि | 
पुं [ चारिन्‌ ] पानी में रहने -वाला जंतु; (जी २० )। 
. 'चारिया खी [ “चारिका ] त्तु जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रि 
` - जीव की एक जाति; ( राज ) ।- जंत न [यन्त्र ] पानी 
का अन्त्र, पानी का फवारा; (कुमा ) । पु [नाथ] 
समुद्र, सागर ; ( उप.७२८ टी )। 'णिहि प [निधि | | 
समुद्र, सागर ; ( गउड ) | "णोलो. 60 [ “नीलो | ۱ 
रावाल ; (दे ३, ४२ ) | “तुसार पुं [ तुषार | पानी | 
फा बिन्दु; (qx ( 1 खी [स्तस्मिनी | ۱ 
विद्या-विशेष ; ) पउम ७, १३६ (۱ द्‌ पुं [ द्‌] मेव, ۱ 
अन्न ; ( मुद्रा २६२; पव १८) । दा खो ] ] | 


पानी से भीजाया हुआ पंखा ; { सुपा ४१३ )। RR ۱ 


देखो "णिहि ; (प्रास १२७) | वञ्च पुं [ 1 १ | 


देब-जाति. का उत्तर दिशा ५ ad | ° NS‏ 0 ا 
विशेष, उद्धिकुमा २-नामक देख-जाति, के! 50 Yay cdleciapDprerip jac TN] सरोवर, तलाव; (सुर -३१:१)।‏ ۹۳3 


का इन्द्र ; (ठा २, ३ )। २ जलकात्त-नामक इ. 


र 


। 
۱ 


1 


| त्मिक शक्ति, जिसके प्रभाग से शरीर के मेल से रोग का 3 


जब सक.[यापय [ १ गमन करवाना, भेजना । २ व्यव्था | 


जव सक [ जप्‌ ] जाप करना, वार वार मन हो मन देवा | 


जबइ ; (रंभा ).1 “aR तवमणेगे जवंति मंते तहा | 
सुबिज्जाओ” (सुपा २०२ ) ۱ 5-38 (नाट)। 


जच पुं [ जप ] जाप, पुनः पुनः मन्त्रोच्चारण, वार बार ۱ 


जब पुं [ जब ] वेग, दौड, शोघ्र गति; ( कुमा) । . . 
| जवजव पुं | यवयच] श्रन्न-विशेष, एक तरह का य॒व-धान्य; 


जवण बि [ जवन ] १ वेग ते जाने वाला; (उप ५६९ | 


जवण पुं [ यवन ] १ म्लेंच्छ, देश-विशेष ; (A 


है 
1 
| 


४३८ पाइअसद्दमहण्णवो | [ जलइय-जवणा 
जलइय ز‎ [ जलक्रित ] ज॒लकान्त-नामक इन्द्र का. एक लोक | 
पाल ; ( ठा. ४, १-पत्र १६८) | 7 | होत है ; ( T€ २, १ : विसे ७७६ ) | 
जलंजलि ز‎ | जलाइजलि ] तर्पण, दोनों हाथों में लिया 
हुआ जल ; ( सुर ३, ४१ (۱ 
जळग पु ] ज्वलक ] अभि; आग ; ( पिंड ) | 
जलजलिंत वि [ जाज्यत्यप्रान ] देदीप्यमान, चमकता ; 
(.कप्प ) | ۱ 8 
जळण पुं[ ज्वळन ] १ अमि, वहिन ; (उप ६४८ टो ) । 
२ देवों को - एक जाति, अभिकुमार-नामक देव-जाति ; 
(TE १, ४)। ३ वि. जलता हुआ; ४ चमकता, देदीप्यमान ; 
“ईए जलणजलंणोवमाए” ( उब ६४८-टो )। ४ जलाने 
वाला; (सुभ्र १, १, ४ ) । -६ न, अभि सुलगाना; (E १, | ۱ 
.3 ) | ७ जलाना, भस्म करना ; ( गच्छ (۱5 पुं | मन हो मन देवता का नामस्मरण ; ( पण्ह २; २ ; सुपा 
[aa ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पउम ५, ४६.) | | RE JETT, SS ETRE । 
ogre पुं [मित्र ] स्वनाम-ख्यात एक प्राचोन कबि; | जच [यव | १ अन्न-विशेष ; ( णाया १, १; 16 १, 
) गउड ) | ۱ ۱ ४ )। २ परिमाण-विशेष, आठ यूका का नाप; (ठा ०) 
जलावण न [ज्याळन] जलाना, दग्ध करना; (पण्ह १, १) | "णाली ۱ बाळी] वह . नाली जिसमें यव. . बोए ञाते 
॥ जलिभ बि [ ज्वलित ] १ जला. हा, प्रदीप ; ( सूअ १, हाः ( आचू १.) | AFR न [ मध्य] १, तप-विशेष ; 


जल | , १ आठ यका का एक नाप; (फ़ 
१, १ (۰۱ २ उज्जल, कान्तियुक्त ; ( 15 २,१)। ۲ ( ۳ २२, २४) 1. २ ° 

११) اد‎ >> | ٩ ( ر‎ “मज्फा खो | मध्या | त्रत-विशेष, प्रतिमा- 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


करना | TF; (हे ४, ४० )। हेकु-- जचित्तए; 


( सूअ १, ३, २) ۱ कृ जवेणिज्ज, जचणीय; 
(णाया १, १ ; हे १, २४८.) | 


| 

۱ 

| का नाम स्मरण काला, पुनः पुनः मन्त्रोच्चारण करना | 
| وچ‎ जविज्जंत ; ( सुर १३, १८६ )। 

۱ 


ब) Nl कि | विशेष; ( ठा ४,. १) । राय पुं [ “राज ] 5 
१ ۷ १. > 1 


जळ्या) जल का कोडा : ) पउम १, २४ : TE १, १ र रंशा बिशेष 

२ पत्ति-विशेष ; ( ی‎ )। ) वृह १ (۱ 'चंसाः खो [ aw [ वनस्पति-विशेष; 
जळूसग एं [ दे ] रोग-विशेष; ( उप 5 ३३२ (۱ ( पण १ ) | ۱ 
जलोयर न [ जलोद्र ] रोग-विशेष, जलन्धर, जठराम ; 


( सण ) | < 


(डा ३,१) 1 


जळोयरि नि [जलोदरिन्‌] जलन्धर रोग से पीडित; (राज) | अवण न [ दे ] हल की शिखा, हल की चोटी; (दे ३ | 


जळोया देखो जळूया ; ( जी १५) | । ४१) | 


जल्छ ३ | दै, जल्छ | १ शरीर का मैल, सूखा पसीना; | जवण न ] जपन ] जाप, पुनः पुनः मन्त्र का उच्चारण; | 
“ झहिणा مج‎ जए को कालो मंत-जवणम्मि” ) 5 | 


( सम १० ; ४०; औप ( | २ नट को एक जाति, रस्सी 
पर खेल करने वाला नट ; ( 75 २, ४ ; ओप ; णाया १, | 
9۱ ३ वन्दी, विरुर-पाठक ; ( णाया १, १)। ४ | 
एक म्लेच्छ देश ; ४ उस देश में रहने वालो ود‎ जाति, 
( 75 १, १--पत्र १४) | | 

| 


जल्ळार पुं | ROT ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध एक अनार्य देश; 


4 


६०;स४६ ) | 


टो.) | , २ पु. वेग, शीघ्र गति ; ( आवम ) | 
६४ ) | , २ उस देश में रहने वाली मनुष्य-जाति ; (ह 
१, १)1 ३ यवन देश का राजा; (कुमा) 1) 
जबण न [ यापन | निर्वाह, गुजारा ; ( उत्तः )। ` 
۹00۱۳۲] AAT] उपर देखो; (पव २ )। ` 


8 जल्लाए,देश का निवासी; (इक ) |. , > 
' जल्लिय TEA TSR ] शरीर का मेल ; ( उत्त २४ ) | 


۳ खत्री [ दै, जल्लोबधि-] 1۳35۲4۷ क्या?! 


ं बवणाणिया- | 2 पाइअसद्दमहण्णबो | ४३६ 
| ‹ जवणाणिया खो [ यवनानिक्रा] लिपि-बिशेज ; (राज) ' १ रय जत दस तक य कन्या 
| लिया खी ] यवनालिका ] कर ۱ 7 TT, कोति वाला ; ( पग्ह ११४ ) | 
जबणा किया का FE । २ पुं स्वनाम-प्रसिद्ध एक कुलकर पुरुप ; ( सम १५० ) | 


E ` बई खी [वतो] १ द्वितोग चक्रवती ۱5 

۳ ت21‎ चक्रवर्ती सगर-राज.की माता ; 
जबणिआ खी [ यवनिका ] परदा ; (दे ५, १; सण; ` ( सम १४२ )। २ तृतीया, mel और त्रयोदशो की 
कप ) | ` रानि;.( चंद १० )।. “वम्म पुं [ aR, [ स्वनाम- 


जवणिज्ज देखो जच = यापय | 

जवणी खी ] यवनी ] १ परदा, आच्छादक पर; 
२४ (۱ २ संचारिका, दृतो; ( अभि ५७ )] 

जवणी खी [ यावनी ] १ यवन की ख्री। २ यवन की 
लिपि ; ( सम ३५; विसे ४६४ रो ( | 

जवणीअ देखो जच = यापय्‌ ۱ 

जवपचमाण पुं [ दे | जात्य #4 का वायु-विशेष, प्राण- 


` | ख्यात TR; ( ۲35 ) | “चाय पुं [वाद ] 65 
( दे २, | वाद, यशोगान, प्रशंसा; (उप ६८६ टी ) | “विजय 
पुं [ विजय] विक्रम को wene शताब्दी का एक जैन 
77175 अन्यक्रार, AY श्रोमान्‌ यशोविजय उपा- 
ध्याय; ) राज) । 'हरपुं [ ۲ [ १ भारतवर्ष का 
भूत कालिक re3 जिन-देव ; (पत्र ८ ) | २ भारत वर्ष 
के एक भावों जिन-देय ; ( पत्र ४६ (۱ ३ एक राज- 


- oe ao اد و‎ = कळ 


वायु ; ) 155 )। । कुमार; (धम्म (۱ ४ पन्च का 9]: ( जं ७ ) | 
जबय 1 पुं[ दे | यव का HERU ( दे ३,४२ ) | १ वि. यश को धारण करने वाला, यशस्त्री ; ( जीव ३)। 
जवरय ) देखा 1 

जवली ख्री [ दे [ जव, वेग; “ गच्छंति गस्यनेहेण ۱ असद पुं ] जसद्‌ [ धातु-विशेष, जस्ता; ( राज ( | 
पवरतुरयाहिरूडा जवलोए ” ( सुपा २७६ (۱ | जसा खी [ यशा] कपिलमुनि की माता; ( उत्त ८ ) | 


जसो" देखो जस | “आ. खो [दा] १ नन्द-नामक गोप 
को पत्नी ; (गा ११२; ६५७ ) | २ भावान्‌ महावीर को 
` पत्नी; (कप्प )। °कामि वि [ 'कामिन ] यश चाहने 


TW [ दे ] देखो जवरय ; (पंचा८)। ` 
जवस न [ TTT ] १ तृण, घास ; “ 2 ۳ 
(उप ७२८ टी; उप पृ ८४ ) ۱ २ गेहूँ 31: धान्य; 


(यचा २, ३, २)। | । वाला; ( दस २) । "कित्तिनाम न ["कौत्तिनामन_ ] 
जधा खरी ] जपा ] १ वल्लो-निशेब, जवा-पुष्य का رود‎ ۳ जिसके प्रभाव से सुयश फलता है 3: (सम ६७)। 
२ गुइहल का फूल ; ( कुमा ) | ۱ श्वर पुं [ घर] १ OF के अ्रथ-सेन्य का अधिपति 


जघास एं [ यवास [ बृक्ष-विशेष, रत पुष्प वाला 3 देव (ठा ۱ २ न. मं वेयक देवलोक का प्रस्तर ; 
विशेष ; “qek जब्रासो ” (श्रा २३; u) (इक)। हरा खरी [ घरा ] १ दक्षिण FR पर 
. जेचि वि [ जविन ] १ वेग वाला, TAF, ( सुपा | 31۳0-77 विशेष, सुद्श ना; ( जीव ३) । ३ पक्ष की चौथी 
दिण | ११२ (۱ 5 अथ, घोड़ा ; ( राज ) | Fr 5 1 देना, छाड दना। जहइ ; (f 
5۳2 वि . १ गमित, गुजारा हुआ; २ नाशित; जह सकः दा ल ا‎ 
' { कुमा ) EE DS पक ६७ )। वक्क--जहत; (वव ३) ۱ कृ--जहणिज्ज; 
E ७ ६ | | 1 ७ ज थि १८२ (۱ ۱ 
जसः ۳ 1 र्त इज्जत ग्राति ; ग्रोप : ( राज ) । 7 हित्ता; ( ۱ 
पुं [यशस्‌ ] १ कीर्ति, इज्जत, सुख्य़ाति ; ( ज म [यत्र ] कहां, जिसमें; (हेर, १६१) । « 


` FR) | यम. . त्याग ति; (ववं १.; द्‌ २, > ८ 
ह. 1 ۱ र ۳ ۱ न E त : र मी 
۱: का. 99۲ शिष्य ; ( सम AR) ۳ شاج‎ वाब (ri 
‘TERT का आठवां प्रधान शिष्य; ( कस )। र म थत ] वास्तबिक, सय; ( सुर १, ۹8 ; 
कित्ति.खी, ['कीत्ति ] sef, انا‎ (सू १ تین‎ त्थ वि थे 1 वास्तविक, स (पचा 
ر ( ,وا‎ “भई घुं ] भद्र ] ER एक whe बा [म वि [ °थेनासन्‌ ] नमक र 
' चा; (कम ۳ १३ Cairo? WE 1: ed) Digit وت‎ कन ۱ E 
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जहिच्छिया खी [ TESST [ मरजी, स्वेच्छा, स्वच्छन्द्ता , 
(गा ४४३ ; विसे ३१६; स ३३२ ار‎ 
जहिट्विंल पुं [ युधिष्ठिर] पाणइ-राज का ap पु 
जेष्ठ पाणडव ; (हे १, १०७ ; प्राप्र ) | ۱ 
जहिमा खी [ दे [ विदग्ध पुरुष की वनाई हुई गाथा; (है. 
३, ४२ ) । 


3۳9 अ [ यथैव ] जसे हो; ( से ६, १६ ) | 
3۵525 देखो जहिच्छ; (गा ८८३ ) | 


` ) न [ यथोचित ] योग्यता के अनुसार ; (हे 
E ۱ 

जा अक [ जन] उत्पन्न होगा । जाअइ; ( है ४, १३६)। 
वकु--जायंत ; (कुमा )। संकृ--“ एक्के ۷ 
निच्त्रिणा पुणो पुणो 555 च मरिउं च” (स १३० )। 

जा सक [ या ] १ जाना, गमन करना | ३ प्रात करना ।१ 
जानना । जाइ; ( सुपा ३०१ ) | जंति ; (महा) | वक 
जंत; (पुर ३, १४३; १०, ११७)। कबकृु--जाइज्जमाण; 
( ۹ १,४)। - ۱ 


१३८ | ۱ | 
जाभर देखो जागर ; ( मुद्रा १८७ ) | 13 


सामान्य नेयायिको के मत से एक धर्म-विशेष, जो व्यापक है । 
जैसे मनुष्य का मनुप्यत्व, गो का गोत्व; (बिते १६०१ ) | 
३ जात, कुल, गोल, वंश, ज्ञाति; (ठा ४, २; सूग्र ६,१४ 
कुमा ) | ४ उत्पत्ति, जन्म ; ( उत्त ३; पडि ) । १ चति 
ब्राह्मण, वैश्य आदि जाति; (उत्त ३) । ६ पुर 
वृक्ष, जाई का पेड ; ( पगण १ Ji» मद्य-विशेष ¦ (f 
१, २) । 'आजीच पुं [ "आजोव [ जाति की समाती 
' वतला कर भिक्षा प्रात करने वाला साथ; ( ठा <, ) 
थेर पु ] सांठ वर्ष को 39 का मुनि; (गरे 
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पुं [ "स्थविर 
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| जहुद्विल देखो 285: (हे १,.६६ ; १०७ )। 
' जहुत्त न [ यथोक्त ] कथनानुप्तार ; ( पडि )। 


| जहोइय न [ यथोदित ] कथितानुसार ; ( धर्म ३ (۱ 
| जहोइय 
। जहोच्चिय 


जा देखो जावस्याबत्‌ ; ( हे १, २७१; THU; सुर १८ | 


जाइ खी [ जाति] १ पुष्प-बिशेष, मालती; ( कमा ) 1१ ۱ 


४४० | पाइअसद्दमहण्णवो | [egg | 
۳ वाला, जा भरा १६ ( ۱ 'त्थवाइ वि | जहिच्छ न [ यथेच्छ | इच्छा क अनुसार ; (सुपा १ | 
[ 'थैवादिन ] ۳777 ; (सुर १४, १६) ।. प्य | पिंग ) | ۱ ۱ 
न [ याथात्म्य ] वास्तविकता, सत्यता; (राज ) । | जहिच्छिय न [ यथेण्सित ] इच्छनुकूज, इच्छानुसार, | 
‘RE न [ ४ ] उचितता के रुर ) सुपा १८२ ) । | (पंचा १)। ` ۱ 


ST ऋ के oe 


“चष्टिय वि [ 'वृत्त] सत्य, यथार्थः (सुपा १२६ )। विहि 
-पुखी [ “विधि ] विधि के gar ; नहगामिणिपमुद्दाअ। 
- जहविहिणा साहियव्वा्मो” ( सुर ३, २८) । 5 

[ "संख्य ] संख्या के क्रम से, कमानुपार ; ( नाट ) | देखो 

TET | 
जहण न ] जघन | कमर के नीचे का भाग; (गा १६६ ; | 

णाया १, & ) । ` ۱ 
जहणरोह पु [ दे [ ऊर, जंघा, जाँच ; ( दे २, ४४ ) । 


सा mas =‏ س 


जहणूसव | न॑ [ दे ] ده‎ जबनांशुक, खी को | 
जहणसुअ पहनने का वख-विशेव ; ( दे ३,४५; षड्‌ ) । । 


जहण्ण । वि [जघन्य] Rez, होन, अधम, नोच; (सम =; 
जहन्न ) भग;ठा १, १; जी ३८५ दें ६ )। 
जहा देखो जह=हा। जहाइ; ) ३५० ) | संकृ-- 
356 जहाय ; ( स्र १, २ १; पि ४६१ ) | 
जहा देखो जह-ग्रथा ; (हे १, ६७; कुमा) TT वि 
[ युक्त ] यथोचित, योग्य; (सुर २, २०१) | 5 
[ ज्येष्ठ [ ज्येष्ठता के क्रम से; (अणु )। ۷ बि 
[ नामक [ जिसका नाम न कही गया हां, अनिर्दिष्ट-नामा, | 
कोई; (जोव ३ )। तच्च न [ तथ्य] सत्य, वास्तविक; ' 
(आचा) । “तह न [ तथ] सत्य, वास्तविक; (राज ) | | 
- 'तह न [याथातथ्य] १ वास्तविकता, सत्यता; “जाणासि णं | 
Ree जहातहेणं ” (सूझ्र १, ६)। 
सूत्र का एक अध्ययन ; (स्च १, १३ (| ۲ | 
न | प्रव्नत्तकरण] आत्मा का परिणाम-विशेष; ( आचा): | 
बा [ भूत | सच्चा, वास्तविक; ( णाया १, १ )। + 
-राइणिया खो ['रात्निकता] ज्येउता के क्रम से, वसन | 
क अनुसार; (कस)। "रुह देखा जह-रिह, (स ४६२३) वित्त | 
.न.[ वृत] जसा, हुआ हो वैसा, यथाथ ; (स २४ )। | 
"सत्ति खीन [ 'शक्ति] शक्ति क अनुसार; ( पंचा ३ ) । | 
जहाजाय वि [ दे, यथाजात ] जड़, मूर्ख, वेवकूफ ; ( दे. 
३, ४१ ; ۷65 १, ३ ) | 
1 देखो जहस्यत्र; (हे २, १६१; गा १३१ ; | 
जहिं J rg ५६ (۱ ۱ ۱ 
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| आधजाणणा | पाइअसद्दमहण्णवो | 
१)। नाम न [ ا‎ ] कम-विशेब; (सम ६७) | | जागर अक | जाणू ] जागना, निंद्रा-त्याग करना | जागरइ; 
'प्पसण्णा स्त्री | प्रसन्ना | जाति के هه‎ से वासित ' ( पड ) | बकू--जागरमाण : ( RR २०१६ (1 ۱ 
मदिरा; ( जीव (۲ 5 [ फल ] ۱ वृत्त-विशेष; | जागरित्तए, 0 (कण्प ; कस ) | 2 
२ फल-विशेष, जानकल, एक गम मताला; ) १३,३३; | जागर वि [ जागर ] १ जागने बाला जागता ; ( आचा ; 
सण) । “मंत वि | मत्‌] उच्च जाति का; (आचा २, ४, | ' कप्प ; श्रा २५ (۱ २ पुं जागरण नाया ; (सुरा 
२) “मय पुं [मद्‌ ] जाति का अभिमान; (ठा १० )। | १८७; भग १२, २; सुर १३, ९७) | विक 
7۲ खी [ पत्रिका ] १ सुगन्धि फल वाला वृत्त- | जागरइत्तु वि [ जागरितृ ] जागने वाला ; ( श्रा २३ ) | 
विशेष ; २ फल-यिशेभ, एक गम माला ; ( सण ) ۲ | जागरिअ वि [ जागृत ] जागा 57 निद्रा-रहित, प्रवुद्ध ; 
पुं[ स्मर | १ 3 जन्म की स्मृति ; २.वि, पूर्व जन्मका | ) णाया १, १६ : श्रा २१ ) | ۱ - 
स्मरण करने वाला, पूर्व-जन्म का ज्ञान वाला; “ जाइसराइ | जागरिअ बि [ जागरिक ] निद्रारहित ; ( भग १२,२ ) | 
मन्ने इमाई नयणाइ सयललायस्स ” ( सुर ४, २०८ }। | जागरिया खी [जागरिका, जागर्या] जागरण, निद्रा-त्याग; 
सरण न [स्मरण | पूर्व जन्म की स्मृति; (उत्त १६) | | ( णाया १, १; आप) | ۱ 
*ल्सर देखो "सर; ) कप्य; बिसे १६७१; उप २२० टो) | | जाडी खी [दे ] رد‎ लता-प्रतान ; (दे ३, ४४ ) । : 


E ४४१ 


जाइ देखो जाया ; ( षड्‌ )। | | जाण सक [ज्ञा] जानना, ज्ञान प्राप्त करना, सममना | जाणइ; 
जाइ स्त्री [ दे ] १ मदिरा, सुरा, दारु; (दे ३, ४५) । २ | (हे ४, ७) | वकु जाणंत, जाणमाण; (कम; विपा 
मदिरा-विशेष; ( विपा १, २ ) | | १,१) ۱ 931۳5۳ जाणित्ता, जाणितु; (पि 
जाइ वि | यायिन्‌ ] जाने बाला; (ठा ४, ३) ¦ १८६; महा; भग)। हेक-जाणिउं; (पि ५७६ )। क 
जाइअ वि [ याचित ] प्रार्थित, माँगा हुमा; ( विते २५०४; | जाणियब्ब ; (भग; अंत १२) पो 
गा १६१) | र ज्ञाण पुंन [ स रथादि वाहन, ७ ; ड ओप E 
۳ २, ९; ठा ४, ३ ) । २ यान-पात्र, नाका, ; “नाणं 
जाइच्छिय वि [ याहूच्छिक ] स्वच्छ निर्मित ; (बिसे | سس‎ बंघुर जाएं” ( पुप्फ ३७) । ३ गमन, 
हे ) ۱ | गति; (राज (۱ ۵۰ aT न, [ पात्र] जहाज, नोका; 
जाइउजेत देखो जाय-यातय_। (नमि १; सुर १३, ३१ ا(‎ “साला खी[ शाला ] १ 
AT ) देखो जायस्याच | तबेला; २ वाहन बनाने का कारखाना; (आप; आचा २,२,२)। 
जाइज्जमाण ) ۱ जाण न [ ज्ञान ] ज्ञान, वोध, समझ; ( भग; ङुमा ) | 


जाइणी खी [ याकिनी ] एक जैन साध्वी, जिसको सुप्रसिद जाण" वि [ जानत्‌ ] जानता हुआ ; “जाणं काएण re? 1 
जैन ग्रत्थकार श्री हरिभद्रसूरि अपनी 'घर्म-माता सममा ۱ (सूत्र ٩, ५, १ ) | (“ग्रासुपण्णेण जाण्या ( आचा ) ۱ 
तेथे; ( उप १०३६ ) । | जाणई स्री [ जानको ] सीता, राम-पत्नी ; ( पउम १०६, 

जाउ अ [ जातु ] किसी तरह ; ( उप ४४७ )| कण्ण | 5:8 ६, ६ (| 
पु [ "कर्ण ] رو‎ नक्षत्र का गोत्र; ( इक )। | जाणग वि [ ज्ञायक ] जानकार, ज्ञानी, जानने वाला; (सू 

जाउया ख्री | यातृका ] देवर-पत्नी, पति के छोट भाई को | १, را‎ 13 महा ; सुर १०, ६ )1 
स्री ; ( णाया १, १६ )। | जाणगो E ی‎ ۳ 

जाउर [ दे ] कपित्थ इतत ; ( दे २, ४१ ) ! | जाणण न [दै] वरात, गुजराती म “ जान” ; “जो तदवत्थाए 


| 
'जाउल पु [ जातुल ] वल्ली-विशेष; (पण्य १--पत्र ३२ ) 


| समुचिग्रोति जाणणणाइञओो” (उप ५६७ री) | 
जाउहाण पु [ यातुथान ] राक्षस; (उप १०३१ री; | जाणण न [ज्ञान] जानना, जानकारी, समक, बोध; (हे ४, 


पाझ) | - ७; उप ए २३; सुपा४१६; सुर १०, ७१; रयण१४; महा ) 

۱ देखो; ( उप ११६ : RR २१४८; 

जाग प॑ रधर, होम, हवन ; ( पउम १४ जाणणया ) खी. ऊपर दखो; ; विसे ; 
इं [ याग ] १ यह, merd, हवन ; ( पडम १४ | णणा {आदू ۳ ۱ 


Varn colle n Digitized by eGangotri‏ نما تاه )دوجو स्‌ १७१ ) । २ देव‏ وا 


पाइअसद्दमहण्णवो | [ जाणय ज्ञाय | 
مسرت‎ देखो जाणग : ( भग ; महा ) ۱ जामि खी ۱ जामि, यामि ] वहिन, भगिनी ( राज ) 
जाणय वि [ ज्ञापंक ] जनाने वाला, सममान-वाला ( भ्रोप) ۱ | जामिग एं [ यामिक | प्राहरिक, पहरेदार; ( उप ८३ र) 
जाणया खरी [ ज्ञान ] ज्ञान, समक , जानकारी “एएसिं | जामिणो खी [ यामिनी ] रात्रि, रात ; ( उप ७२८ री) 
पयाणं जाणयाए सवणयाए” ( भग ) | | जामिइल देखो जामिग ; ( सुपा १४६ ; २६६ )। 
ज्ञाणंवय वि [ जानपद ] १ देश में उत्पन्न, देश-संवन्धी; | जाय सक [ याच | प्राथना करना, मॉगना | वकू -- जयंत 
) भग ; णाया १, १--पत्र १) ۱ (पग्ह १, ३ ) ۱ 'कवक--जाइड्ञत; ( पउम १, ६८) 
जांणाच सक [ ज्ञापय्‌ [ ज्ञान फराना, जनाना । जाणावइ, | जाय सक [ यातय्‌ [ पोइना, यन्त्रणा करना | जाए, 
जाणावेइ ; ( कुमा ; महा ) । हेक्क- FRE, | (उव )। काकु-जाइज्जेत; ) TE १, १ ).। 


जाणावेउं; ( पि ५५१ (۱ कृ--जाणावेयव्व ; ( उप | जाय देखो जाग ; ( णाया १, १ )। 
जाय बि![ जात ] १ उत्पन्न, जो पैदा हुआ हो; (ठा ६) 


४४२ 


> PI SP --_> क 


पृ २२ )। 
जाणावण न [ ज्ञापन ] ज्ञापन, वोधन ; ( पउम ११, ८८; | . २ न, समूह, संघात; (देस ४) ۱ ३ भेद, प्रकार ; ( ठा १० 
सुपा ६०६ ) | निचू १६) । ४ वि, प्रवृत्त; ( ओप) .। ५ पुं. लड़का, पुत 
जाणावणा ) खो [ ज्ञापनी ] विद्या-विशेष ; (उप 3 | ( भग £, 33 ز‎ सुपा.२७६ ) | ६ न, वच्चा, संतानं ; 
Traut J ४२; महा ) | । ۳ जायं तीए जइ कहवि जायए पुन्नजोगेण' (सुपा १६८) 


जाणाविय वि [ ज्ञापित] जनाया, विज्ञापित, मालूम कराया, | ७ जन्म, उत्पत्ति; ( णाया १, १ )। “कस्म न [ `कमंन्‌] 
निवेदित ; (सुपा ३५६ ; आवम ) | १ प्रसति-कम ; ( णाया १, १.) | २ संस्कार-विशेप 
जाणि वि [ ज्ञानिन्‌ ] ज्ञाता, जानकार ; .( कुमा ) | (वसु) । "तेय पुं [ तेजस्‌] अग्नि, वहिन; ) सम ५०) 
. जाणिअ वि [ ज्ञात | जाना हुआ, विदित; ( सुर ४, २१४; | agar खी [ “निद्रता] गत-वत्सा खी ; ( विपा १, २) 
७, २६) | ۱ । वि [मूक] जन्म से मूक; (विपां १, १) । 'रूच न [रूप] 
जाणुन [ जानु ] १ घोट, घुटना ; २ ऊरु ओर जंधा का | १ सुवर्ण, सोना; ( औप )। २ €, चाँदी; (उत ३१) 
मध्य भाग; ( तंदु; निर १, ३; णाया १, २)। . | ३ खुबर्ण-निर्मित (सम ६५ (۱ 'वेय पुं [ वेदस्‌] 
जाणु वि [ ज्ञायक ] जानने वाला, ज्ञाता, जानकार; | अग्नि, बहिन ; ( उत २२ )। 


जाणुअ | (ठा ३, ४; णाया १, १३.) | जाय बि ] यात ] गत, गया हुआ ; ( सूझ १, ३, १)। 
जाणे श्र [ जाने | उत्प्रेक्षा-सुचक अव्यय, मानो ; ( अभि | २ प्रात (FA १, १० ) | ३ न, गमन, गति; १(आचा) 
१४० ) | आयग वि [ याचक्र ] १ माँगने वाला ;-२ पु. RTF; 

जाम सक [ 35 [ माजन करना, सफा करना | . जामइ ; श्रा २३; सुपा ४१० ) | कट. 


जाम ५ | याम | १ प्रहर, तीन घण्टा का समय; (सम ४४; | जायण न [ याचन ] याचना, प्रार्थना ; (श्री i . 

सुर ३, २४२ ) | २ यम, अहिंसा आई पाँच प्रत ; ३ प्रति, ६१) | ` ۱ | 

' उप्र विशेष, आठ से वतीस, वत्तीस से साठ और साठ से अधिक | जायण न [ यातन [ कदर्थन, पीडन ; (e १, २ )। 

बष को उत्र ; ( ( आचा )। ,४ बि, यम-संवन्धो, जमराज | जायणया ) खो [ याचना [ याचना, प्रार्थना, HT 
का ; ( सुपा ४०५ (۱۹5 वि [ 'चत्‌ ] १ प्रहर घाला; | जायणा ۳ ०२; सम ४०; सं २६१ ا(‎ 

. (हे २, १५६ ) । २ एं. प्राहरिक पह्रदार्‌, RTE; ( सुपा | जायणा खी [ यातना ] RIA, पीड़ा; ( 5 १, १) | 

£ )। 'दिसा स्रो [ “दिश्‌ ] दक्षिण दिशा (सुपा | जायणी खो [ याचनो ] प्रार्थना की भाषा ; (ठा ४१) 

| च खाए सण 

| णा 0 | 

जामाउ ] पु | जामातृ,'क ] जामाता, लड़की का पति जा ۳ ग्रे, ओर, ( सुपा २८८ / ۱ 


जामाउय ) पउम ८६, ४ ; है १, १ ۱ 
7 1२१; गा ६८३ (۱ “ जाया ی‎ 
CC-0. Jangamwadi कक Collection Dis tri ۹ २, \ २ अ و1‎ ) 


) नाट-प्राप्र 5० टी ) | | | जायग वि [ याजक ] यज्ञ करने वाला ; (उत्त २४, ६)। | 
| 


आया-जावंत j ,पाइअसद्दमहण्णवो | 
| द्रायां सर [ जाता |. चमरन्द्र आदि इन्द्रो की बाह ११२ ) > कत की रा यी ۱ 
oar `; =) | (८) 0 सती 
हाह यायाजिन्‌ |] यता, याजक; (उत्त | 1 3 वदा] | वि जनक! जित खत में; “ ताला 
जार पु [जार ] १ उपपति; ( है १, १७७) | २ मणि ۱ जालाउ पुं [ जाळायुष्‌ गय गिर 
का, लक्षण-विशेष ; ( जीव ३ )। . | ज्ञालाव सक ] TET ] जलाना,: दाह देना | مس‎ 
जारिच्छ वि [ याइक्ष ] ऊपर देखो.; (mr). | जालावंत;(महानि७)| . | 
ज्ञारिस वि [ 2185 ] जसा, जिस तरह का; (हे १,१४२) | जालाबिभ वि [ ज्वालित ] ज़लाया हुआ; (सुपा. 
जारेकण्ह न ] जारेकृष्ण ] गोत्र-विशेष, जा वाशिष्ठ गोत्र १८६) | ۳ न्य 

की एक शाखा है; (ठा ७ )। | जालि पं धृ जालि ] १ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने 
जाल सक ] ज्वालय्‌ ] जलाना, दग्ध करना। “तो | भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी; (ग्रनु१)। २ 
जलियजलणजालावलीसु ज़ालेमि नियदेह ” ( महा )। | श्रीकृष्ण का एक पुत्र, जिसने .दोच्चा ले कर शत्रू जय पर्वत 
संक् जाछेवि; ( महा ) | | पर मुक्ति पाई थी ; ( अंत १४.) । 
जाल न ] जाळ ] १ समूह, संघात; ( सुर ४, १३१; | जालिय पुं | जालिक [ जाल-जोवि, वागुरिक ; ( गउड ) | 
स ४४३ ) । २ माला का समूह, दाम-निकर.; (राय )। | जालिय वि [ ज्वालित ] जलाया हुआ, सुलगाया हुआ; 
३ कारीगरी वाले छिद्रों से युक्त E, गवाचा-बिरेष; (प; | (उव; उप १६७ टी )। 
णाय़ा १, १) । ४ मछली वैरः पकड़ने की जाल, पाश- | जालिया खी [ जालिका ] १ कन्चुक ; ( पर्द १, ३-¬ 
विशेष; ( पण्ह १, १; ४)। 2 पर काः आभूषण- | पत्र ४४; गउड ) | २ वृत्त; ( राज ) | 

विशेष ; (आप ) । "कडग पुं [ "कटक ] १ सच्छिह | जाछुग्गाल j [ जालोद्गाळ | मछली पकड़ने का साधनः 
गवाक्षां का समूह ; २ सच्छ्द्र गवाक्ष-समृह से 7۵9 | विशेष; ( af १८३ ) | | 
प्रदेश ; ( जीव ३.)। “घरग न ] “ग्रहक [ सच्छि | जाव सक [ यापथ्‌ ] १ गमन करना, गुजारना । ۲۱ 
` गवाक्ष वाला मकान ; ( राय; णाया १, २)। 'पंजर | रे शरीर का प्रतिपालन करना | जावइ; ( आचा ) | 
न [ "पञ्जर ] गवाक्ष ; (जीव ३)। “हरग देखो | जावेइ ; (है. ४, ४०) | जावए; ( सुभ १, १३ रे )t 
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RT; ( आप ) | | ज्ञाव अ [ यावत्‌ ] इन अरथौ का सूचक ` अब्यय ; دس‎ 
जाळ एं [ ज्वाळ ] ज्वाला, ग्रमि-शिखा; ( सुर ३, १८८; | परिमाण ; २ मर्यादा ; ३ अवधारण, निश्चय ; 
जः) | ` | परिमाणे मज्जायाए धारणे चेइ ” (विसे ३५१६; णाया 
जालंतर न [ जालान्तर ] सच्छि गवाक्ष का लि १, ७५) । ۰36 ख्रीन [ "ज्जीच [ जीवन पर्यन्त ; 
) सम १३७ ( | ۱ ( आचा (۱ खी- चा; ) ३४१८; आप (۱ 


जालंधर पुं ] जालन्धरः [ १ पंजाव का एक स्वनाम-ख्यात ०उजञीविय वि ['ज्जीविक] यावजीव-संवन्थी; (स ४४१) 
देखो जावं | 


शहर; ( भवि )। २न योत्र-विशेष.; ( कप्य ) । ` ४३९ 

जालंधरायण ना. वार वार देवता का स्मरण 

जाळंधरा जाळन्षरायण ] गोत्र-विशेष ; ( भाचा | जाव पुं [ जाप | मन ही मन वा 2 
Bs 1 | मन्त्र का उच्चारण ; ( सुर ६, १७४; सुपा १७१ ( | 


२ हे )। ۱ be 
जाळग दे लः १. १; ५३ ओप ; जाचइ एं [ दे ] इत्त-विशेष ; ( पएण १-पत्र ३४) | 


( सम्म १४४; सतत ६४), ` . 3 

जावे देखो जाव; (पउम ६८, ५०) । ताच भ्र [ तावत. | 
१ गणित-विशेष ; २ गुणाकार; (ठा १० ) | 

जावंक eT १, १ ) | 


जालघडिआ 3۱5 ] यता ग्रद्मालिका; (दे ३,४६)। 
देखो जाल = जाल; ( गउड, ) | 


जाळा स्न [ ज्वाला ۱ 1 अगि, पक शिखा | | पनि र | 
सुर २, २४६ ) | २ नवम चक्रवर्ती की माता; तिम 


४४४ पाइअसद्दमहण्णवो । [ जावग बि 
जावग देखो जावयस्यापक ; ( दसनि १ )। ` | و‎ ] Fg [ ۲۳-۲ का एक राजा, एक लंका-पति 
जावण न [ यापन ] १ 3۳۳ गुजारना ; २ दूर करना, | ( पउम ४, २५६. । "सत्तु 3 शत्रु ] १. भग | 

हटाना ; ( उप ३२० टी) | ` | जितनाथ का ता; ( सम १९० ) | २ TR, | 
जांचणा खरी [ यापना ] ऊपर देखो; ( उप ७२८ टी )॥ | (महा; विपा १, १) | सेण و‎ [सेन] १ जेन پچ‎ 
जांबणिज्ज वि [ यापनीय ] १ जो बीताया जाय, गुजारने | विशेष ; २ TÊT; २ एक चक्रवर्ती राजा; ४ स्वनाम | 

योग्य । २ शक्ति-युवत; “ जावणिजाए णिसीहिआए "° | ख्यात एक कुलकर; ( राज) ! ۴ ] भगवान्‌ ۱ 

( पडि )। “तंत न ] “तन्त्र ] अन्थ-विशेष ; (धर्म २) | संभवनाथजी का पिता; (सम १५०) | | ۱ 
जावय वि [ थापक] १ वीताने वाला । २ पुं. तक-शाख- । जिअंती खी ] जीघन्ती [ वल्ली-विशेष; (पण १)| . | 

पक्त ار‎ | जिअव बि [जीतचत्‌] 37-916: (E १,१) | | 


एर साली? ३ ॐ 
जावय वि[ जापक ] जीताने वाला; ._ 1 ۱ जिइंदिय | वि [ जितेन्द्रिय 1 Ria को वश में रखने | 


जावय एं [ याचक [ झलक्तक, अलता, लाख का रंग; | जिप द्यि / वाला, संयमी; ( पउम १४, ३६,३४, 


( गउड ; सुपा ६६) । ` | کل‎ 3 ۱ 
जाचंसिय वि [याबसिक] १ धान्य से गुजारा करने बाला; | Rin सक [ घ्रा ] सू बना, गन्ध लेना ۱5۰ 


( वृह १ ) । २ घास-वाहक ; ( झोष २३८ ) | ۱ ) कप्प )। | 
जाविय वि [ यापित ] वीताया हुआ ; ( णाया १, १७ )। | जिघण न ] घ्राण ] सू घना, गन्ध-प्रहण ; ( स. ५७७) 
जास पुं | जाष ] पिशाच-विशेष ; ( राज ) | | जिंघणा खी [ प्राण [ उपर देखो.; ( ओघ ३७६ ) | 


जिंघिअ वि [ धात ] सुधा हुआ ; (पाञ )। : ` | 
| जिंडह एंन [ दे | कन्दुक, गद; “ जिंडहगेडिआइरमण--"; 
जासुयण “.न, जपा का फूल ; ( णाया १, १; कप्प) | | ( पव ३८ ; धमं २ ) | ۱ 
जाहग पुं [ जाहक | जन्तु-विशेष, जिसके शरीर, में काँटे होते | जिंभ देखो जेभाय | जिंभ; (अभि २४१ ) | वकृ 

जिंभाअंत; (से ११, ३०)। ` 


जासुमण ) पुं [ जपाछुमनस्‌ | १ जपा का वृत्त, पुष्प- 
नाखि न श ; (TT १ ; णाया १, १) । २ 


हैं, साही ; (E १, १ ; विसे १४१४ )-। । जिंभाअ 
ह | याथाथ्यं] सत्यपन, वास्तविकता ; ( विते | जिभिया खी [ जम्मा ] जम्भाई, aru, ; 
१२७६ ) | ۱ ८ د‎ 
जाहासंख देखो जहा-संख; “ जाहासंखमिमीणं नियकज्जं | E pl 7 
YT | जिग्घ देखो faim ۱ frag; ( RT १ )। 
जाहे भ [यदा] जिस सम, जव; ( हे ३, ६६ ; महा , गा | जिग्धिआ वि [ दे ] प्रात, सवा हुना; (दे ३, ४६) | 
| | । जिच्च | देखो जिण=जि। ۱ ۱ 


5)1: 
जि ( भ्रप ) देखो पच = एव्र ; (हे ४, ४२० ; | ا‎ | 
ज्या 3४) | | ` | 55 वि [ज्येष्ठ] १ महान्‌, वृद्ध, बड़ा; (सुपा २३४; की | 
जिअ अक ] जीव ] जीना, प्राण-धारण करना | RF, ४, ६ ॥ २ श्रेष्ठ, उत्तम ۱3 75 भाई ; » RE वः ۱ 
जिग्रउ; (हे १, १०१ | वक --जिअंत; (गा ६१७ ۱ 7 पिहु” (धर्म २) | “भइ و‎ ۱7 ۱ 
' जिभं एं [ जीवः] आत्मा, प्राणी, चेतन ; ( सुर २, ११३; ¦ साधु-विशेष; (ती १७) ۱ "मूली स्री [भी] ۱ 
जी ६; प्रास ११४; १३० ا(‎ 'लोअ पुं [ "लोक [ संसार, | ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा ; ( इंक ) | । 
डा a ا‎ RE पुं [ ज्येष्ठ ] मास-विशोष ; ( राज )। 2 
सुर ३, ३२) | “ पतिका یت‎ मा; | जि खी [ उ्येष्ठा 1.1 भगवान्‌ महावीर की gl: २ र. 
[ पत्मन्‌, [ जितेन्द्र, संरी; ८. ९) | प्प पुं । बान महावीर को भगिनी; (बिते २३०७ ) | २ E 
۳ ) 9 नदा ११ ۳ KES LEE जो, ¥ । र्क 1 


* ४४५ 
चार्थ; ( आक ( | ३ एक जैन उपासक; ( ग्राचू ४ ۱ 
۲ पुं [rR] जिनदेव का उपदिष्ट धर्म ; ` 
जन घर्म; (ठा ५, २;हे १, ٩2 (۱ 3 
[ नाथ) जिन-देव, अईन्‌ देव; ( सुपा २३५ ) 1 ۲ 
स्री [ प्रतिमा ] अ्रईन, देव की मूर्ति; (णाया १, १६--- 
पत्र २१०; राय; जीव .३ ) | “ जिणपडिमादंसणेण पडि- 
बद्धं ” ( दसचू २) ۱ aA न [ “प्रवचन ]जेन आगम, 
जिनदेव-प्रणोत शास्त्र ; ( विसे १३५० ) । 'पसत्थ वि 
[ “प्रशस्त ] तीर्थकर-भाषित, जिनदेव-कथित ; ٩ 
२,  )। ۹5 एं [ “प्रभु ] जिन-देव, अर्हन्‌ देव ; (उप 
३२० टो) | “पाडिहेर न [ 'प्रातिहाय ] जिन-देव की 
अरहता-सूचक देव-कृत अशोक و3‎ आदिं भाठ वाह्य विभूतियाँ, 
ेयेहेँ;-१ अशोक वृक्ष, २ सुर-कृत AE, ३ ۳2۲ 
४ चामर, £ सिंहासन, ६ भामएइल, ७ दुन्दुभि-नाद, ८ छत्र; 
( दंस १ ) ۱ "पालिय ५ [पालित ] चम्पा नगरी का 
निवासी एक श्रेळ्ि-पुत्र; ( णाया १, ६)। विव न [बिस्व] 


` जिनममृत्ति, जिन-देव की प्रतिमा ; ( पडि ; पंचा ७.) । भड 
पुं [ भट] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जेन आचार्य, जो सुप्रसिद्ध जेन 


ग्रन्थकार RRR सूरि के गुरू थे: ( साधे १८ )। 
aE पुं [ “भद्र ] खनाम-प्रविद्व जैन आचार्य ओर अन्थ- 
कार ; ( आव ४) | HTT न [ “भवन [ अर्हन्‌. मन्दिर; 
( 17 ४) | “मय न [ 'मत] जन दर्शन ; ( पंचा ४) 1 
माया खरी [मातृ] जिन-देव को जननी ; (सम १५१) | 


. “मुद्दा स्री [ “मुद्रा ) जिन-देव जिस तरह से कायोत्सर्ग में 


रहते हैं उस तरह शरीर का विन्यास, आसन-विशेष; ( पंचा 
३) | “यंद देखो चंद; (सुर १, १० ; सुपा ७६ )। 
'रक्छिय पुं [ 'रक्षित ] स्वनाम-ख्यात एक साथवाह-पुत; 

( णाया १, ६ (۱ “चइ पुं [पति ] जिन-देव, अ्ईनःदेव; 

( सुपा ८६ )। “वई खी ['चाच्‌] जिन-देव को वाणी; (वृद 

१ )। “वंयण न ['वंचन] जिन-देव को वाणी; (ठा ६)। 
यण न [:“वदन:] जिनदेव का .मुख;. ( ओप )। 
“वर पुं [ “वरः ]:भर्हन देव ; ( पउम ११, ४; अजि १ )। 
aft पुं ] “वरेन्द्र ] अददन्‌ देव; ( उप ७७६) । E 
पुं ] चदम्‌] स्वनाम-ख्यात एक जेन आचार्य और प्रसिद्ध 
स्तोत्र-कार ;-( लहुग्र १७ (۱ “वसह पुं [ TAF | अह॑न्‌. 
देव; (राज ) । "सकहा स्री.[ सक्थि | जिन-देव को 
अत्थि; ۰) मग १०, ५,).). ۲ शासन ] जेन 


۹ 01९३६०१०) RMON, ४) ۱ हंस पु [- हंस 1 


'पाइअसद्दमहण्णवो । 


| छैद्वाणी- जिण) 
Rg खी [ ज्येष्ठा ] बड़े भाई की पत्नी ; (छुपा ४५७) | 
| ब्विणसक [ जि ] जीतना, वश करना | जिणइ.; (हे ४, 
| २४१; महा )। कम- जिणिज्जइ, Reg ; (हे: ४, 
२४२) । वकृ-जिणंत, जिणयंत; (पि ४७३ ; 
पउम १११, १०.)। कवकू--जिव्वमाण; (उत्त ७, 
२२)। संझ--जिणित्ता, जिणिऊण, जिणेऊण, 
| ज्ञेऊण, जेउआण; ( पि; हे ४, २४१ ; षड; कुमा ) । 
٠ हक जिणिउ, जेउं; सुर १, ٩3۰. : रंभा ) |. कु--- 
` ,روج‎ जिणेयऽ्य, जञेयव्य.; (उत्त ७, २२ | पउम १६, 
| १६; सुर १४, ७६ ) | ۱ 

| जिंण و‎ [ जिन] १ राग आदि अन्तरङ्ग शत्रुओं को जीतने 
| वाला, अहन_ देव, तीर्थकर; (सम १;ठा ४, १ ; सम्म १) | 
२ बुद्ध देव, बुद्ध भगवान्‌ ; (दे १, ५ )। ३ केवल- 
` जनो, सर्वज्ञ; .( पण्ण.१ ) । ४ चोदह पूर्व ग्रन्थों का जान- 
कार; ( उत्त १ )। ९ जैन साधु-विशेष, जिनकल्पी मुनि ; 
६ अत्रथि-ज्ञान आदि अतीन्द्रिय ज्ञान वाला ; ( पंचा.४; 
2.3, ४ (۱.۰ वि, जीतने वाला; ( पंचा ३, २० ) | 
"15 पुं [ इन्द्र ] अर्हन्‌ देव ; ( सुर ४, ८१ (۱ °कण्प 
पुं | REG] एक प्रकार. के जेन सुनिग्रों का आचार, चारित्र- 
विशेष; ( ठा ३, ४ ; वृह १ ) । RETA पुं [कहिपक] 
एक प्रकार का जेन मुनि; ( ओत्र ६६६ ) | "किरिया खी 
[ “क्रिया ] जिन-देव का वतलाया हुआ धर्मानुष्ठान; (पंचम 
'१)॥ aca [ “गृह | जिन-मन्द्रि ; (भग ३, ८; 
णाया १, १६--पत्त २१०) | “चंद्‌ पुं [. चन्द्र | १ जिन- 
देव, अईन देव ; ( क्म ३, १; अजि २६ ) । २ स्व-नाम- 
' स्यात जैन आचार्य-विशेष ; (गु १२; सण )। जत्ता खी 
' [यात्रा [ अईन देव की पुजा के उपलक्ष में किया जाता 
उत्सव विशेष, रथ-यात्ना ; (पंचा ७)। ۹ 
[ 'नामन्‌ 1 कर्म-विशेव जिसके प्रभाव से जीव तीर्थकर 
होता है ( राज )। दत्त प [ दत्त ]. १ ew 
प्रसिद्ध जनाचार्य-विशेष; ( गण २६ ; सार्ध १५० )। २ 
. ۳۳ एक जेन श्रे; ) पउम २०, ११६ ) TT 
न [ ger ] जिन-मनिदिर-सम्बन्धी धनादि वस्तु ; “aga 
۲۳۲ तित्थगरतं लह जीवो ” ( उप ४१०३'दंस १) । 


पुं [ दास ] १. स्व-नाम-प्रपिद्ध एक जेन ` उपासक; - 


( आचू ६) । २ स्तनाम-ख्यात एक जैन मुनि ओर Tee 
निशोय-सुत्र . का . चूर्णिकार ;. ( निचु.२०) ।: दैव "पं 


[ देव .] १ अन, देव; ( ह ७) २ सिरिज | 
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जित्तळ ) अप ) ऊपर देखो; ( कुमा (۱ ۱ 

जिघ ( अप ) अ [ यथा ] जमे, जिस तरह से (हे 
४०१ ) | 

जिन्न देखो जिण्ण; ( सुपा ६ ) | 

जिन्नासिय वि [ जिज्ञासित ] जानने के लिए इष्ट जासे 
के लिए चाहा हुआ ; ( भास ७४) । 

जिन्बुद्धार एं [ जीर्णोद्धार ] पुराने ओर BÈ मर 
आदि को सुधारना ; ( सुपा ३०६ ) | 

जिब्भा खी [ REIT [ जोभ, रसना 
axê टी ( | 

जिब्भिंदिय न [जिह चेन्द्रिय] रसनेन्द्रिय, (ठा४,२)। 

जिब्मिया खी [ जिहिवका] १ जोभ ; २ जीम के आद्या 
वाली चीज (जं ४ )। 

जिम सक [ जिम, सुज्ञ ] जीमना, भोजन करना, खाना] 
जिमइ ; ( हे ४, ११०;षड्‌ ) । `| 

जिम ) झप ) देखो जिध ; ( षड ; भवि ) | 

जिमण न ] जेमन, भोजन ] जोमन, भोजन ; ( श्रा १६; 
चेत्य ५६ ) | 


९ TE २, उण 


हो वह ز‎ (पउम २०, १२७; पुष्प ३५ ; मदा) | २३ 


एक वर्ष तक जमोन में चिकनापन रहता है ; (ठा ४, ४०१ 
२७० ) | २ वि, कुटिल, कपटो, मायावो ; ( सम ७१) 
३ मन्द, अलस ; (जं २ ) । ४ न, माया, कपट ;, (| 


| (श) देखो जिघ.; (कुमा ; षड ट 


०१ ) । वक--जीअंत ; (से ३,१२; गा ८१६.) 


२, ,७:) | 


सुपा ४२) । २, प्रायश्चित से सम्वन्ध रखने वाला एक ۳ 


पाइअसंदमहण्णबो । _ 


जिमि वि [ जिमिंत, सुकत ] १ जिसने भोजन किया हुआ 


| “खोया गया हो वह, भक्तित; (दे ३, ४६ )| 
जिस्म देखो जिम =जिम्‌ । जिम्मइ ; ( हैं ४, २३०)। 
RE पुं | जिह्म ] १ मेव-विशेब, जितके वरसनं स प्राग 


जिम्ह न [जम्ह] कुटिलता, वक्रता, माया, कपट ; (सम ७१)| 
जिह 
जिहा देखो जीहा ; ( षड्‌ ) । | 
जीअ देखो जीव = जोव | 3975 : .(.गा १२४; ° 1 
जीअ देखो जीव-जीव ) गउड ( | ५ पानी, जब ( 


जीअ देखो जीविअ ; ( हे १, २७१; प्राप्र; सर ३,३१ / 
जीअ न [ जीत ] १. झाचार, रीवाज, रूढ़ि ( 
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एक जैन आचार्य ; ( दं ४७ ) । "हर देखो घर; ( पउम 
११, ३; सुपा ३६१; महा )। हरिस एं [हषे ] 
एक जेन मुनि; (uu ६४ ) । 1 [यतन | 
जिन-देव का मन्दिर; ( पंचव ४ ) । ` 
जिणंद देखो जिणिंद. “स्वे जिणंदा सुरविंदवंदा” ( पडि 
जी ४८ | ह 
जिणण न [ जयन ] जय, जीत; ( सण ) | 
जिणिंद पुं [ जिनेन्द्र] जिन भगवान, अहन_ देव; ( प्रासु 
४२ ) ۱ "गिह न [ “गृह ] जिन-मन्दिर ; ( सुर ३, ७२) 
चंद्‌ पुं [ चन्द्र] .जिन-देव ; ( पउम ६५ , ३६ ) | 
जिणिय वि [ जित ] पराभूत, वशीकृत ; ( सुपा ५२२ ; रयण 
3 9 ۱ 


जिणिस्सर देखो RATT ( पंचा १६ ا(‎ 


जिणुत्तम पुं [ जिनोत्तम [ जिन-देव ; ( अजि ४)। 
जिणेस पुं | जिनेश [ जिन भगवान्‌ , अईन्‌ देव; ( सुपा 
२६० )। 

जिणेसर ए [ जिनेश्वर ] १ जिन देव, भईन्‌ देव ; ( पदम 
२, २३ ) २ विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी के स्वनामं-ख्यात 
एक प्रसिद्ध जन आचार्य और FARR ; (सुर १६, २३६ 
साध ७६ : गु ११)। | 

जिण्ण वि [ जीणे ] १ पुराना, जर्जर; (हे १, १०२; 
चारु ४६ : प्रास ७६ (۱ २ पचा हुआ, “ जिण्णे भोग्रण 


NNN 


मते ” (हे १, १०२ (۱ 3 वृद्ध, बूढा; (वृह १ )| RE 


पं [ श्रेष्ठिन्‌ ] १ पुराना शेठ ; २ श्रेष्ठि पद से च्युत 
( आव ४ ) | 

जिण्ण ( अप ) देखो जिअ-जित ; ( पिंग ) | 
जिण्णासा स्री [ जिज्ञासा ] जानने की इच्छा ) पंचा ४) 
सग) ( अप ) देखो जिणिय (पिग ) | 


जिण्णोब्भवा खत्री [दे ] दूर्वा, दूम (दे ३, ४६.) | 
Rug वि [ जिष्णु ] १ जित्वर, जीतने वाला, विजयी 
( प्रामा ) २ पु. अजन, मध्यम पांडव ( गउड)। ३ विष्णु, 

४ सूर्य, रवि; १ इन्द्र, देव-नायक ) हे२,७४)| 
जित्त देखो जिअ = जित ) महा ; सुपा ۷ ६४३.) | 


जित्ति 
यकी वि [ यावत्‌ ] जितना ; ( हे.२, ११६; षड ) 


४४७ 


४९४२७ ७०५९ جر‎ ९ AAS" STATA AA) Ti 
n 


ख्यात प्रसिद्ध जेन आचार्य ओर ग्रन्थकार; ( सुपा १) | 
पएस पुं [ प्रदेशजीव | अन्तिम प्रदेश में ही जीव की 
स्थिति को मानने वाला एक जनाभास दार्शनिक ; ( राज ) ۱ 
पएसिय एं [ “प्रादेशिक ] देखो पूर्वोक्त अर्थ ; (ठा७) | 
लोग, “लोय पुं [ “लोक ] १ जीव-जाति, प्राशि-लोक 
जीव-समूह ; ) महा ) ۱ “विजय न [ “विचय ] जीव के 
स्वरूप का चिन्तन ; ( राज )। "विभत्ति स्री [ विभक्ति] 
जीव का भेद ; ( उत्त ३१६ )। 'बुड़िय न [ 'वृद्धिक ] 
अनुज्ञा, संमति, अनुमति; (णंदि)॥ ` ` 


जीवंजीव पुं ] जीवजीव ] १ जोव-वल, आत्म-पराक्रम ; 


) भग २, १ ) । २ चकोर-पक्षी ; ( राज ) | 
जीवंत देखो जीव = जीव्‌ ۱ “सुक्क पुं | मुक्त] जीवन्मुक्त 
जीवन-दशा ही में संसार-बन्धन से मुक्त महात्मा; 


४७ ) | 
जीवंग पुं [ जीवक ] १ पक्ति-विशेष ; ( उप ५८० ) | 
२ 3710 ; ( तित्थ ) | 
`| जीवजीवग पुं [ जीवजीवक ] चकोर पक्षी ; (पण्ह १, 
१--पत्र ८ ۱ 
जीवण न ] जीवन ] १ जीना, जिन्दगी ; ) ३५२१ ; 
पउम ८, २५०) । २ जीविका, आजीविका ; (स 
२२७; ३१०) । 3 वि, जिलाने वाला; (राज )। 


त्ति खली [ 'वृत्ति ] आजीविका ; ( उप २६४ टी )। 
जीवमजीव पं [ जीवाजीव ] चेतन भर जड पदार्थ 
) आवम ) | 
जीवम्मुत्त देखो जीवंत-सुक्क ; ( उवर १६१ (۱ 
जीवयमई स्री [ दे] मगो के आकर्षण के साधन-भूत व्याघ- 
मृगी; ( दे ३, ४६ ) | 
जीवा खी [ जीवा ] १ धनुष की डोरी; (स ३८४ ) । 
२ जीवन, जीना; ( विसे ३२४२१ )। त्तेत्र का विभाग- 
विशेष; ( सम १०४ (۱ 
जीवाड पुं [ जीवातु ] जिलाने वाला औषध, जीवनोषध ; 
( कुमा ) । 
जीवाविय बि [जीवित ] जिलाया हुआ; ( उप ७६८ टो) 
जीवि वि [ जीविन ] जीने वाला; (गा ८४७ ) | 
जीविअ वि [ जीवित ] १ जो जिन्दा हो ; २ न, जीवित 
जीवन, जिन्दगी; (हे १, २७१; प्राप्र) । नाहपु [नाथ] 
प्राण-पति'; ) सुपा २१५ ) । “रिसिका खी ["रिसिका] 


पाइअसइमहण्णव्रो | 


(सूत्र رو‎ ७.) | प्रयो--जीवावेहि ; | 


] سیر | 


` शवों का परम्परागत आचार : ( ठा ५, २ ) | ३ आचार | 
बिरीष का प्रतिपादक अन्थ ; (ठा ५.,२;वव१)। ४ 
मर्यादा, स्थिति, व्यवस्था ( TÊ ) । RCT पुं [Red] 
१ परम्परा से आगत आचार ; २ परम्परागत आचार का 
प्रतिपादक ग्रन्थ ; (पंचा ६; जीत)। 8 
تیچ‎ ] जीत कल्प वाला ; (ठा १० ) | श्वर वि 
[ “घर [ १ आचार-विशेष का जानकार ; २ स्वनाम-ख्यात 
एक जैनाचार्य ; ( णंदि ) । ववहार पुं [ “व्यवहार ] 
| परम्परा के अनुसार व्यवहार ; (धम २; पंचा १६) । | 
| 7یج‎ देखो जीवण ; ( नाट-चैत २५८) । . 


| जीअब वि [ जीवितवत्‌ ] जीवित.ब्राला, श्रेष्ठ जीवन वाला ۱ 


| (पर १, १ )। 

+ ज्ञीआ खी [ज्या] १ धनुष की डोर; (Fr) | 
| २ पृथिवी, भूमि; ३ माता, जननी; ( हे २, ११४ ;- षड्‌ ) | 
3002 पुं [जोमत ] १ मेघ, वर्षा ; ( A; गउड ) । २ 
। मेघ-विशेष, जिसके वरसनें से जमीन दश वष तक चिकनी रहती 
॥ है; (ठा४, ४ )। 

| जीर' देखो जर=ज | 

' जीरयन [ जीरक | जीरा, मसालां-विशेष ; (सुर १,२२) । 
' जीव अक [ 3۳ ] १ जीना, प्राण धारण करना । २ सक 
) आश्रय करना ۱ जीत्रइ ; ( कुमाः) | 9-36, 
माण ; (विपा १, ५ ; उप ७२८ टी) | हेकू--जीविउः ; 
_(आबा.) ۱ संकृ--जीविअ ; (नाट) .। क--जीविभअव्व, 
जीवणिञ्ज 

| (पि११२)। 
| जीव पुन [जीव] १ आत्मा, चेतन, प्राणी; (ग १, १; जी 
सुपा २३५) । “जीवाइ” ` ( पिं २६७) २ 
जीवन, प्राण-धारण ; “जीरो ति' जीवणं पाणधोरणं जीवि 
यंति पञ्जाया” ( विसेः२५०८; सम १ ) | ३ वृहस्पति 
EUR ( सुपा १०८ | ४ बल, पराक्रम ( भग २, 
१) । ५ देखो जीअ-जीव । "काय पुं [ काय ] 
जीव-राशि, जीव-समूह ; ('सूझ १, ११)॥ TET 
[ "आह [ जिन्दे को पकडना; ( णाया १,३ ) | 

पुं [ "निकाय ] जीव-राशि; (अ६ )। 'त्थिकाय 
पु [ शस्तिकाय ] जीव-समूह, जीव-राशि; ( भग १३ 


४; अणु ( | "दय वि [ `दय [ जीवित दने वाला pF 


१ ) 1 दया 6۲ [ द्या ] पाणि 'पु اه 160 00( اس‎ पन्न ३६ ) ۱ 


दुःख से रक्षण; ( महतिं २ )। दैव पु 


۱ 


az पुं [ युगिन [ स्वनाम-ख्य़ात एक जैन मुनि (पाउँ 


जुउच्छ सक ] IE [ उणा करना, निन्द्रा करना | जुर. | 


जुजिअ वि | दै ] बुभुक्षित, मूखा;> (णाया १, १--पत्र ६६ | 


१) | FE उपाधि ड 
२४६ )। . १ विदेह वर्ष में उत्पन्न स्वनाम-प्रसिद्ध एक गि ` 


> 1 
४४८ ` प्राइअसद्दमहण्णवो | [ERT 


| 
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a. r> ۳۳ “७ 


जीविआ खी ] जीविका [ १ आजीविका; निर्वाह-साधक | जुइ खो [ ति ] कान्ति, तेज, प्रकाश, चमक ; ( जरौ 
वृत्ति; (ठा ४, २; स २१८; णाया १, १ )। जीव ३ )। म, मत वि [ “मत्‌ | तेजस्वी, प्रकार 
जीविओसचिय वि ] जीवितोत्सविक ] जीवन में उत्सव | शाली; (स ६४१:; पउम १०२, १५६ ) | 

के तुल्य, जोवनोत्सत्र के :समान ; ( भग ६, ३३; राय ) | 35 खो ] युति ] संयोग, युक्तता ; (ठा ३, ३)| 
जीविभोसासिय वि | जीवितोच्छ्चासिक ] जीवन को ۱ 
3383 वाला ; ( भग ६,३३ ) । : ` : : । 1३१२७१७) | 
जीविगा देखो जीविआ ; ( स.२१८ ) | 
जीह अक [ تج‎ ] लगा करना, शरमाना। जीहइ ; | च्छइ ; (हे ४,४; ۹5 ; से ४, ५ ) | 

(हे ४, १०३; षड्‌) । ` :. जुडच्छिय वि [ faa ] निन्दित ; ( निवू ४ ) | 
जीहा सरी | जिहधा ] जीभ, रसना ; (आचा ; स्वप्न ७८) | जुँगिय वि [ दे ] जाति, कर्म या शरीर से हीन چم‎ 
"ल वि [ aq [ लम्वो:जोम,वांला ) पउम ७ , १२० ; | संन्यास देने का जैन शास्त्रं में निषेध हैं ; ( पुप्फ १२६) 


नमि ८; सुर २, ६२.) | ۱ | ज्ुंज सक [ 35 [ जोइना, युक्त ۱ ۲ (३ 
. जीहाविअ वि ] लज्जित ] लजा-युक्त किया गया, लजाया | '४, १०६.) |. वकु-- जुंजंत ; ( ओष ३२६.) | 
गया ; ( कुमा ) | ۱ जुजण न [ योजन ] जोइना, युक्त करना, किपी कार्य ये 


. 5 देखो जुंज ( कमा ) وه‎ .जुज्जंत (सम्म | लगानां ; (सम १०६ ) | 
१०७ ; से १२, ८७ ) | जुंजणया ( खरो [योजना] १ ऊपर देखो; (औप ; अ ७)। 
खी [ युध्‌ [ लड़ाई, युद्ध ; “ जुबि- वातिभए घेप्प्‌ ” | जुजणा | २ करण-विरोष--मन, वचन और शरीर श्र 
( बिसे ३०१६ ) | व्यापार; “ मणवयणकायकिरिया पन्नरसविहाउ TIT 
देखो जुग ; (से १२, ६० ; इक; पण्ह १, १ ) | 
5 युग्म, जोझं, उभय ( पिंग सुर २,१०२; सुपा १६० )। 
जुअ वि [ युत [ युक्त, संलग्न, सहित; ( दे १, ५१ ; सुर 
४, ६४ ) ۱ 


करणं ” ( विते ३३६० (۱ | 
जुजम.[ दै ] देखो जुजुमय; ( उप ३१८ ) | 


٩۲ 2۱ 

जुअइ खी [ युवति ] तरणी, जवान खी ; (गउड ; कुमा) | य ۰ न ی‎ धने ا‎ र 1 13 
जुअजुअ ( अप ) अ [युतथुत] जुदा जुदा, अलग अलग जुंजुरूड वि [ दे ] परिमह-रहित , ( दे ३, ४०) | 
सुअण [ दै ] देखो जुअलन( दे ) + ( ष्‌ ) ۱ | ۳ था ह E भर 
ID कयत ७ 


का उम, जाझ, उभय; (पाग्र)। | या हल खींचने केःसमय जो वैलों के هو‎ पर रके जाते है 

द पथ जिनका अर्थ एक दूसरे से सापेक्ष हो; ( श्रा | (उपप १३६ उत्त २)। ४ चार हाथ का ۶ 
(अणु) । ६ देखो जुअ = युग ۱ 'प्पचर वि ۳ 
#3 ; ( भग ) | Tar त्रि [ aJ 


सुअळ पुं | दे | युवा, तरुण, जवान (दे ३,४५७) | 
996۲5 ] शित ; (दे ३, ४७) । 
जुअलिय देखो जुगलिप्र ; ( णाया १ 
सुआण देखो जुवाण ; (गा १७ 
जुआरि खी [ दे ] जुमारि, अन्न विरोष ( सुपा ४४६ ; | 


(रमा) | २ पुं, Ass जेन आचार्य, जैन.आचार्य 


( विपा २, १) | २ विदेह वषः का एका त्रि 


सुर १, ७१ (۱ 
GU-0. Jangamwadi Math Colledion समात्न 36)dorR मिथिला का एक राजा ( 


1 
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| प्रयो - जुज्मावेड ; (म) । 35 - जुज्काचंत ; (महा) | 
| 5-35513055 ر‎ (उपप २२४ ) | 
| 555 न [युद्ध] लडाई, संग्राम, समर ; ( याया ११ ८; 
| इमा ; कपू; गा ६८४) । EE न [ १तियुद्ध ] 
| महायुद्ध, पुरुषों को बहतर कलाग्रां में एक कला; ( श्प ) 1 
| जुज्कण न | योधन ] युद्ध, लड़ाई; (सुपा १२७), 
जुज्मिअ वि [युद्ध ] १ लड़ा हुआ, जिंसने संग्राम 
किया हो वह ; ( से १५, ३०) । २ न्‌ युद्ध, लड़ाई, 
HM; ( स १२६ ) | 
जुई वि [ gz] सेवित ; ( प्रामा ) । 
जुडिअ वि [ दे ] आपस में जुटा हुआ, लड़ने क लिए एक 
दूसरे से भोड़ा हुआ ; “EER समं BET जुड्या तदृ साइ- 
णावि साईहिं” ( उप ७२८ टी) | ۱ 
जुण्ण वि [ दे ] fera, निपुण, दक्ष ; (दे ३, ४७ ) | 
जुण्ण वि [ जीण ] जूना, पुराना; (हे १,१०२; गा १३४) | 
जुण्हा स्रो [ ज्योत्स्ना] चाँदनी, चन्द्रिका, चन्द्र का प्रकाश ; 
( सुपा १२१ ; सण (۱ Mt: 
जुत्त वि [युक्त] १ संगत, उचित, योग्य; (णाया १, १६; चंद 
२०)। २ संयुक्त, जोड़ा हुआ, मिला हुआ, संबद्ध; (सूझ १,१, 
१;आचू)। ३ उद्युक्त, किसी कार्य में लगा हुआ; (पव ६४)। 
۷ सहित, समन्वित ; (ax १, १,३ ; आचा) | भसंखिज्ज 
न [ "संख्येय ] संख्या-विशेष ; ( कम्म ४, ७८ ) | 
जुत्ति 3 [ युक्ति | १ योग, योजन, जोड, संयोग; 
(आप; णाया १, १० ) 1 २ न्याय, उपपत्ति; ) उर ६५०; 
प्रास ६३) । ३ सांधन, हेतु; ( सुभ १, ३, ३ )। TT 
वि [ ञ्ञ ] युक्ति का जानकार ; (भोप )। FER | 
[ सार ] युक्ति-प्रधान, युक्त, न्यायसंगत, TIT; 
(उप ७२८ टी ) । IT न [ AT ] बनावटी 
साना; ( दस १०, ३६ ) | 'सेण पुं [ घेण] ऐखत 
वर्ष के ष्म जिन-देव ; ( सम १८३ )। 
जुत्तिय पि ] 21۳5 ] गाडी वगेरः में :जो जोता जाय ; 
“जुत्तियतुरंगसाण” ( सुपा ७७ ) | 
जुद्ध देखो E ; ( इमा ) | 
जुन्न देखो ञ्जुण्ण ; ) सुर १, २४४ (۱ 
जुंन्दा देखो 33057 : ( सुपा १४७ ) | 
जुप्प देखो जुंज ۱ जुप्पइ; (हे ४, १०६) । जुप्पसि; (कुमा) | 
स्म न [ युग्म ] १ युगल, दोनों, उभय ; (हे २, ६२; | 


ate tio ( 3 bj, EH SBT 3 ( आघ ४०७ : ठा ५४; 5 


पाइअसद्दमहण्णवो || 
क Ans 


رف 


यूप' को तरह TET हाथ वाला, दोर्ब-बाहु ; ( ठा ६)। 


बुगंतर-जञुम्म ] 


१24 APS e ae 


وم 


< बि, 
ودب‎ पुं [ मत्स्य] मत्स्य की एक जाति; (Rar १, ८--- 
पत्र ८४ टी) । “संवच्छर पु [ "संवत्सर ] वर्ष-विशेव : 
(ठा و4‎ रे )1 ; 

जुगंतर न [ युगान्तर ] यूप-परिमित भूमि-भाग,' चार हाथ 
जमीन ; ( पण २, १ ) 1 “पलोयणा खो ['प्रढोकना] 
चलते समय चार हाथ जमीन तक दृष्टि रखना ; (भग ) | 

31217 न [ युगन्धर | १ गाड़ो का काछ-विरोष, शकट का 
एक अवयव ; ( जं १ )। २ पुं, विदेह वर्ष में उत्पन्न एक 
जिन-देव ; ( आचू १ ) । ३ एक जेन मुनि; ) पउम २०, 
१८ ( ۱ ४ एक जैन चार्य ; ( आवम (۱ 


ی سے یت ۰۰ 


है. जुगल न ] युगल | युग्म, जोड़ा, उभग्र ; ( 76 : राय ) | 


gas वि [ थुगलिन्‌ ] खी-पुरुष के युग्म रूप से उत्पन्न 

' होने वाला ; (.रयण २२ )। 

जुगळिय वि [युगलित ] १ 327 द्वन्द्रसहित ; 
( जीव 3 ) । २ युग्म रूप से स्थित ; ( राज.) | 

जुगव वि [ युगचत्‌ ] समय के उपद्रव से वजित ; ( अणु ; 


राय ) । ۱ | 
| अ ] युगपत्‌ ] एक ही साथ, एक ही समय में; 
जुगचं') “कारणकज्जविभागो दीवपगांसाण जुगवजम्मेवि 


(विसे ४३६ टो; औप ) । 
जुगुच्छ देखो जुउच्छ | TFET; ( दे ४, ४ ) | 
जुगुच्छणया | स्री [ जुगुप्सा ] इणा, तिरस्कार; (स 
सुणुच्छा १६७ ; प्राप्र )। 
जुगुच्छिय बि [ जुणुप्सित ] णित, निन्दित ; (इमा) । 
जुग्ग न ] युग्य ] १ वाहन, गाड़ी 335: यान ; ( आचा )। 
२ शिबिका, पुरुष-ग्ान ; ( सूझ २, २; जं २) | ३ गोल्ल 
देश में प्रसिद्ध दो हाथ का लम्बा-चोड़ा यान-विशेष, रिविका- 
विशेष ; ( णाया १, १ ; ओप ) | ४ वि, यान-वाहक ٩ 
आदि ; १ भारवाहक; (ठा ४, रे ) | TAT, "स्या 
खी [ पच्या] वाहन की गति; (ठा ४, ३ पत्र ३३६) | 
जुग्ग वि [ योग्य ] लाग्रक, उचित ; ) २६६२; 8 
३१ ; प्रास ४६ ; कुमा ) | ۱ 
जुग्ग 5 [ युग्म ] युगल, रन्द्र, उभय; (कुमा ऽ AN; प्राप) ۱ 
जुज्ज देखो जुंज | जुज्जर; ( दै ४ १०९ › E) 
जुज्जत दे و‎ 
یت‎ मकी यच] लडाई करना, ا‎ 
२१७; षड्‌) | वकु- जुज्मंत, जुज्कमा > ९४ = 
२२२; ३,११.) | وس‎ ۴ 


] 5 


[ "खलक [ जूआ खेलने का स्थान ; ( राज ) ۱ RR 
देखो “केलि ; ( रयण ४७ ) | Dr | 
जूअ एं [यूप] १ जूझा, धुर, गाड़ी का अवयव-विशेष जो وج‎ के 
कन्ये पर डाला जाता हे; ( उप ए १३६ )। . २ स्तम 
विशेष, “जूझसहस्सं मुसल-सहस्सं च उस्सवेह” (कप्प ) 
HET; ( जं ३ ) । ४ एक महापाताल-कलश 9 ( प 
२७२)। ` ود‎ ۱ 
जूअअ पुं ] दे ] चातक पक्षी; (दे ३, ४७ ) | 
जूअग पुं ] यूपक ] देखो जूअ--यूप ; ( समं ७१ ) | 
जूअग पुं [ दे [ सन्ध्या को प्रभा और चन्द्र को प्रभा का 
मिश्रण; (ठा १० ) | “कू 
जूआ खी [ यूका ] १ जू, चील, चुद्र कोट-विशेष ; (जी 
१६ ) । २ परिमाण-विशेष, आठ लिक्षा का एक नाप; ( 
६; इक )। 'सेज्जायर वि [ शय्यातर ] यूकाओं को 
स्थान देने वाला ; ( भग ११ ) | ۱ 
जूआर वि [ यू तकार ] जूआरी, जूए का 568 ; (रंभा, 
भवि ; सुपा ४०० ) | ۱ ۱ 
जूआरि ۱ वि [ द्य तकारिन्‌ [ जूआ खेलने वाला, 73 
जूआरिय खेलाडी ; (द्र ४३; सुपा ४०० ; ४८८, 
a 
जूड पुं [ जूर ] कुन्तल, केश-कलाप ; (दे ४, २४;भवि)। ' 
जूर अक [ ऋच्‌ [ कध करना, गुस्सा करना । जूरइ; (हे 
४, १२५ ; षड्‌ ) | ۱ 
जूर अक ] खिद्‌ ] खेद करना, अफसोस करना । जुरइ; (हैं. 
४, १३२; षड्‌) । जूर; ( कुमा ) ۱ भवि- जूरिहिइ ; (ह 
२, १६३ ) । वकृ-जूरंत ; (हे २, १६३ )। | 
जूर 7۳ [ जूर्‌ ] १ भुरना, सूखना ; .२ सक, वध कला, 
हिंसा करना ; (राज ) | GS. 
जूरण न [ जूरण ] १ gear, झुरना ; २ निन्दा, गह; 
I जी 
जूरच सक [ वञ्च्‌ ] ठगना, वंचना । जूरवइ ; (हे ४, ६२)! 
जूरवण वि ] वञ्चन ] ठगने वाला; ( कुमा ) । . 
जूरावण न [ जूरण [ झुराना, शोषण ; (भग ३, २ 0 
जूराविअ वि [ क्रोधित [ क्रद्ध किया हु, कोपं; 
( इमा ) | 3 ۱ 


जूरिअ बि [ खिन्न ] लेद-प्राप्त ; ( पाञ्र ) | 3 
जूरम्मिल्य बि दे [ गहन, निबिड, सान्द्र ; (दे २, ४०) | 


اتد فب 


४ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


रयग नय ol | ا‎ ८5७900 t जूल ; (गा ३५४ ) इ 


४५० 


२३७ ) | “पएसिय वि [ प्रादेशिक | सम-संख्य प्रदेशों 
से निष्पन्न ; ( भग २१, ४ ) । 
जुम्ह” स ] युष्मत्‌ ] द्वितीय पुरुष का वाचक सर्वनाम ; 
“जुम्हदम्हपयरणं'? ( हे-१, २४६.) 1. 
जुरुमिल्ल f [ दै ] गहन, निविड़, सान्द्र ; 
वत्थं” (दे १, ४७)। `` 
ज्व पुं [ युवन्‌ ] जवान, तरुण ; ( कुमा )। 'राअ पुं 
] “राज [ गद्दी का वारस राज-कुमार, भावी राजा; (सुर २, 
१७५; अभि ८२ ) | ۱ 3 
जुवइ खी [ युवति ] तरुणी, जवान खी; (हे १, ४; 
270 ; गउड ; प्रासू ६३ ; कुमा ) | | 
जुवंगव पुं [ युवगघ ] तरुण.बेल ; ( आचा २, ४, २) i 
जुवरज्ज न ] योवराज्य ] १ युवराजपन ; ( उप ३११ 
टी ; सुर १६, १२७ ) । २ राजा के मरने पर जवतक 
युवराज का राज्याभिषेक न हुआ हो तवतक का राज्य; 
( आचा २, ३, १) । ३ राजा के मरने पर और युवराज 
के राज्यामिषेक हो जाने पर भी जवतक दूसरे युवराज की 
नियुक्ति न हुई हो तवतक का राज्य ; (वृह१)। . 

3355 देखो जुगल ; ( स ४७८ ; पउम ६४, २३ ( | 
जुचलिय देखो ज्ञुगलिय ; ( भग ; औप ۱ 

, जुवाण देखो जुव ; (पउम ३,१४६ ; णाया १,१; कुमा) | 
` जुवाणी देखो जुवई ; ) पउम ८, १८४ ) | 


manen 


“ुहजुरुमिल्ला- 


जुव्वण ] देखो जोव्वण; (प्रासू ४६ ; ११६ ) | “TER 

ज्ु्चणत्त) चिय वालतं, ततो وتو‎ ( सुपा 
२४३) | ` ۱ ५22 

जुसिअ वि [ जुष्ट ] सेवित ; “पाएण देइ लोगो उवगारिसु 
परिचिए व जुसिए वा” ( ठा ४, ४.) | 

जुहिद्विर | देखो RES; ( पिंग ; उप ६४८ A; 

` و‎ 'णाया"१, ٩-5 २०८; २२६ ) |. 
जुहिद्विल्ल 


जूझ न [ द्यूत ] जूआ, 25 ; ) بو‎ )॥ 'कर वि [कर] 
जूझारी, जूए का खिलाड़ी ; ( सुपा १२२ (۱ "कार बि 


वि [ 'कारिन्‌ ] जूझारी ; 
] केलि ] द्यतकीडा ; Fa 


बूब--जोअ ] पाइअसद्दमहएणवो | ४५१ 


हक जो जुन बत. द्यत ( णाया टो EFE جرج‎ eee ee ia aa e a e ५०००८०2 خاد ما یوی دیا‎ 
33 ٩, २--पत्र ७६) | | जेचल 1: (अप कर देखो! है ४ “४३६ 
22% यूप ; ( इक ठा४, २)। 3 تس‎ a ٤(ا‎ 


जूबय 0 255 देखा जेत्तिअ ( हे २, १५७; प्राप्र ( | 
_ जूस देखो (ठा२,१;कप्प)| जेम सक [जिम्‌, भुज्‌] भोजन करना । जमइ; (हे ४, ११० 
जूस पुंन ] यूष [ जूस, मूग वगरः का क्वाथ, कहीं; | (۱5-۵ (पउम १०३, ८५) | 
(ओघ १४७; ठा ३, १ ) | म ) अप ( अ [यथा] जते, जिस तरह से ; (सुपा ३८३ ; 


۱ 
| 


जूसअ वि [ दे ] 3۳7, फेका हुआ : ( षड (۱ । भवि) | ۱ 

जूसणा खी ] जोषणा ] सेवा ; ( कप्प | | जेमण ) न[ जेमन ] जीमन, ره‎ ( ओघ ८८ 
जूसिय वि [ जुट] १ सेवित; (ठा २, १ )। २ चापित इतका) 

क्षीण ; ( कप्प ) | oe अंग , गुजराती “में. 'जमणु'; (दि; 
इ न ] यूथ ] समूह, जत्था ; (ठा १०; गा ५४८)। | _ TI 

ह क ES با‎ जेमावण न [ जेमन ] भोजन कराना, खिलाना ; (मग ११, 
६,६८; णाया १, १; सुपा १३७)। 5 ۳۱ 


[ لد‎ पूर्वोक्त ही अर्थ ; ) गा ५४८) ۱ 3 ۱ میت‎ । 2 बा | मिलक सा बाया 
[ ۲۱۸۹۲6 | यूथ-नायक ; ( उत्त ११) | जज 
८ E RI r e wm br 
जूहिया खी [ यूथिका [ लता-विशेष, जूही का पेड ;( पण जञेयव्व देखो जिण- जि । 
१ ز‎ पउम ४३, ७६ )। जेव देखो एच= एव ; ( रंभा ; कू )। | 
जूहो स्री [ यथी ] लता-विशेष, माधवी लता; ( कुमा ) | ¥ ( अप ) देखो जिवे; ( है ४, ३६७ ) | 
जे अ, १ पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय; ( हे २,२१७) जेवड ( अप) देखो FE : (हे ४ 
२ अवधारण-सुचक अव्यय ; (उव) | ۱ 


उब देखो एंच = एव; ) पि; 
जेड वि | Fg ] जीतने वाला, विजेता ; (भग २० ی ارو‎ एव; ( पि ; नाट ) । 


35 ( अप ) वि [UTE ] जसा; ( हे ४,४०२; ٩5 (۱ 
जेउआण ۱ 365 पुं [ 5150 | स्वनाम-ख्यात एक जेन मुनि ; (कप्प)। 
देखो जिण-जि | सक ] 57 ] देखना । जोइ; ( सण) | “एसा हु 

जेऊण ) | जो वंकवंकं , जौयइ तुह संमुहं जेण” (सुर ३, १२६) । 


जेक्कार पुं [ जयकार | ' जय जय ' आवाज, स्तुति; | जोयंति; (स ३६१) । .. कर्म-- जोइड्जइ; ( रमण 


हुति देवाण जेक्कारा ” (गा ३३२ ) | । ३२) | बक्क जोअंत : ( धम्म ११ टी; महा ¦ 
जेट देखो जिट्ट=ज्येषठ ; ( हे.२, १७२; महा; उवा) । | सुर १०, २४४ )। कक -जोइज्जेत; ( सुपा ४७ )॥ 
जेट्ट देखो जिट्ट = ज्यैष्ठ ; (महा ) | जोअ अक ` [TT ] प्रकाशित होना, चमकना | 6 


जेठा देखो Re ( सम ८; आचृ ४) “मूल [मूल] | (कमा )। भूका-जोइंस ; ( भग ) । वकक जोअंत 
जेः मास; (आप ; णाया १, १३)। "मूळी स्त्री [मूळी] ( कुमा ; महा ) | 

जेठ मास की पूर्णिमा ; ( सुज १० )। . जोअ सक | धोतय्‌ ] प्रकाशित करना । जोग्रइ ; (सुग्रं १ 

जेण [येन] लक्षण-सुचक अब्यय; ۳ जेण कमलवणं” | ६,.१; १३ (۱ “तस्सवि य गिह पुण बालपंडिया 5 
हे २, १८३ ; कुमा ) | दुहिया” ( सुपा ६११ (۱ नोएज्जा ; ( विसे ६१२.) | 

जैत्त देखो जइत्त (पि६१)। जोअ सक [योजयू] जोड़ना, युक्त करना । ज।एइ ; (महा) | 

[पावत] भ (ह २, 1३० :गा ७१; | TFTA, लिला पिल ; 


CC-0. Jangamwadi Math Coll tok 3७8 By Loi निचू 1 ) । 
छ) गउड ) | 


[ जोअ--जोइसिए | 


वड 
)। 
1 


TT mn. जागा कार... “ण... 
کبک(‎ 


जोइअ देखो जोगिय ; ( राज) | * 
इंगण पुं [ दे ] कोट-विशेष, इन्द्र-गोप : ( दे ३, e ۱ 


जोइक्ख  ] दे, ज्योतिष्क] १ प्रदीप, दीपक ; .(दे 
४६ ; पव ४; वव ७ ) । २ प्रदीप आदि का 
( ओघ ६५२ ) । 

जोइणी खी [ योगिनी ] १ योगिनी, و‎ 7 
प्रकार को देवी, ये चोसउ है' ; ) संति ११) | 


३ 
१ 


प्रकाश ; 


पाइ्असंद्दमंहण्णवो | 


जोअ एं [ दे ] १ चन्द्र, चन्द्रमा; ( दे ३, ४८ )। २ ۱ जोइअ वि [ योजित.] जोड़ा हुआ ; (स २६४ 


४५२ 


PT 
PS ae, Piss A mete 
aman 


युगल, युग्म ; ) णाया १, १ टी-पत्र ४३ ) | 


देखो जोग : ; स ३६१; कुमा (۱ | जो 2 
जीअ देखो जोग ; ( रविं 34: स ३६ | जोइक्क पुन [ ज्योतिष्क | प्रदीप आदि प्रकाशक फाई 


| “किं सुरस्स दंसणाहिंगमे 050 गवेसीयदिः (रमा ۱ 


ae न [ “वटक [ चुर्ण-विशेष; पाचक चूर्ण, हाजमा ; 
(स २१२ )। ۱ 
जोअंगण [ दे ] देखो जोईगण ; ( भवि )। .. 
जोअग वि [ द्योतक] १ प्रकाशने वाला। २ न, व्याक- 
रण-प्रसिद्द निप[त वगेरः पद ; ( विसे. १००३ ) | 
जोअड पुं [ दे ] खद्योत, कोट-बिशेष ; ( षड्‌ (۱ 
जोभण न [ दे ] लाचन, नेम, 5: ( दे ३, ५० )। 


जोअण न [ योजन ] १ परिमाण-विशेव, चार.कोश ; (भग; | जोइर वि [ दे ] स्खलित ; ( दे ३, ४६ (۱ 


जोइस न [दै ] नक्षत्र : (दे ३, ४६ ) | 


| जोइस देखो. जोइ = ज्योतिस ; ( चंद १ ; कप्प ; वे | 


१८७० ; जो १; ठा ६ (۱ "राय पुं 9 
सूर्य; २ चन्द्र ; (चंद ۱ (۱ "रूप पुं [Te] सूय 
आदि देव ; (उत्त ३६ ) | 
जोइस ३ [ ज्योतिष [ १ देवों की एक जाति, सूर्य, चत 
ग्रह आदि ; ( رس‎ ओप; दंड २७ ) | २ न, सूर्य आरि 
का विमान ; ( ति १२ ; जो १) । ३ शाख-विशेव, ज्यातिष- 
178 ; ) उत २)। ४ सूय आदि का चक्र १ सूर्य 
आदि का मार्ग, आकाश ; “जे गहा जाइसम्मि चार चरंति” 
( पएण ३ ) | | 
जोइस पुं [ ज्योतिष ] १ सूर्य, चन्द्र आदि देवों की एक 
जाति; ( कप्प; पंचा २ ) | २ वि, ज्योतिष शाख का जातः 
कार, जोतिबी; ( सुपा १५६ ) | र 
जोइसिअ वि [ ज्यौतिषिक ] १ ज्योतिष शाख का ज्ञाता, 
दैवज्ञ, जोतिषी; (स २९ $ सुर ४, १००; सुपा .२०३)। | 
.२ सूय, चन्द्र आदि ज्यातिष्क देव ;. ( ओप ; जी २४; . 
TW २ ) । “राय पुं [ "राज ] १ सय, रवि; 1 
चन्द्रमा ; ( पण २,) | . .. | 
जोइलिंद ए [ ज्यातिरिन्द्र्‌ ] ` १ सुय, रविः; २ चन्द, 
चन्द्रमा ; (ठा 3 ) ۱ ४१८ 1 ۱ 
जोइसिण पु [ ज्योत्स्न ] शुक्ल पक्ष; (जो ४) । | 
जोइसिणा सी [ ज्योत्स्ना ] चन्द्र की प्रभा, चेक) | 
( ठा २, ४ ) | “पक्ख पु [ “पक्ष ] शुक्ल पष; ( बॅ 0 
“१४ ( ۰۹۷ खरी [ भभा ] चन्द्र क्री एक aa: ۱ 
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इक ) ۱ २ संवन्ध, संयोग, जोड़ना ; ) E १, १ ) | 
जोअण न [ याचन [ युवावस्था, तरुणता; 3۷ टो; 
गा १६७ ) | 
जोअणा स्री [ योजना ] जाइना, संयोग करना ; ( उप 
पृ २२१) | र 3 
जोआ खरी [ दो ],१ स्वर्ग ; २ आकाश ;.( षड्‌ ) | 
जोआवइत्तु वि [ योजयित्‌ ] जोइने वाला, संयुक्त करने 
वाला; (ठा ४, ३ ) | 
जोइ वि [ योगिन्‌ ] १ युक्त, संयोग वाला। `२ चित्त- 
निरोध करने वाला, समाधि लगाने वाला ; ३ पुं. मुनि, यति, 
साधु ; ( सुपा २१६ ; २१७ ) । ४ रामचन्द्र का स्वनोम- 
ख्यात एक सुभट ; ( पउम ६७, १० ) | ۱ 
जोइ पु ] ज्योतिस्‌ ] १ प्रकाश, तेज; (भग; ठा ४, ३)। 
२ अमि, वहि ; ۳۳۲ जहा पडिय॑ जोइमज्फे” ( सूञ्र १, 
१२) ۱۰ ३ प्रदोप आदि प्रकाशक वस्तु 5 जहा हि ग्रे 
सह TIWÊ” ( BF १, १२ )। ४ अग्नि का काम 
करने वाला FET; ; ( सम १७ ) । ¢ ग्रह, नक्षत्र आदि 
प्रकाशक पदार्थ ; ( चंद १) | ६ ज्ञान ; ७ ज्ञान-युक्त ; 
८ प्रतिद्वि-युक्त ; ६ सत्कर्म-कारक ; (ठा ४, ३ )1 १० 
स्वर्ग ; ११ अह वगैर: का विमान ; ( राज )। १२ ज्यो- 
तिष-शाख ; ( निर ३, ३) | अंग पुं [ “अङ्ग ] अग्नि 
काम करने वाला FIT विशेष : ) 5 १० (۱ 
न [ रस ] रत्न की एक जाति ; ( णाया १, १ )।. देखो 
जोइस-ज्यातिस्‌ । | : 
ین‎ केक खद्योत ; ( दे ३, ५० )। . 
۱۹۳۲۲۱ दृष्ट | देखा हुआ , विलाकित. ४ 
E ] 17 0 ( सुर ३, १७३ ; 


40% ५ लि 
STEN} 


४५३ 


nan छौं 


२६ ) | 
जोगिणी देखो ओइणी ; ( सुर ३, १८६ ) | 
2 1 ति ۰ وه‎ ७ ۰ a 
जागिय बि [ यागिक | दो पदों के संवन्ध से वना हुमा 
शब्द, जेस--उप-कराति, अभि-षंणयति ; (पग رد‎ २--पत्र 
` ११४ (۱ ३ यन्त्र-प्रयोग से वना हुआ ; ( उप प्र ९४) | 
x a, रू 
जागीसर देखो जोईसर; ( स २०१ )। . 
जोगेसरी खी [ योगेश्वरी ] देवो-विशेष ; ( सण ) | 
जोगेसो खो [ योगेशो ] ] विद्या-विशेष ; (पउम ७, १४२) | 


5 [ = 
| जोग्ग वि [योग्य ] योग्य, उचित, लायक ; (दा ३,१ ; सुपा 


२८ ) । २ प्रभु, समर्थ, शक्तिमान्‌ ; ( निचू २० ) | 

जोग्या स्री [ दे ] चाट, खुशामर ; (दे ३, ४८ ) | 

जोग्गा खी [ योग्या ] १ शाख का अभ्यास ; ( भग ११, 
११; जं ३ )। २ गर्भ-धारण में समर्थ योनि; ( तंदु ) | 

जोड सक [योजय] जाइना, संयुक्त करना । 35-6 
( सुर ४, १६ ) | संक --जोडिऊण ; (महा ) | 

जोड पुंन [ दे | १ नचत्र ; (दे ३; ४६ ; पि ६ ) | 
२ रोग-विशेव ; ( सण ) | 

जोडिभ و‎ [ दे ] व्याध, बहेलिया ; (दे ३, ४६ ) | 

जोडिअ बि [योजित] जोडा हुआ, संयुक्त किया हुआ; (सुपा 
१४६ ; ३५१ ) | 

जोण पुं [ योन,यवत] 352 देश-विशेष ; (णाया १,१)। 

जोगि खी [ योनि ] १ उत्पति-स्थान ; ( भग; सं ८२ ; 
प्रासू ११५ ) ۱ २ कारण, देतु, उपाय ; ) ठा ३, ३ ; पंचा 
४) | ३ जीव का उत्पतिस्यान; (ठा ७ (۱۷ खी-चिल्ह, 
भग; (ग्रु (۱ gw न ] | 
उत्पत्ति-शात्र ; ( विषे १७७५ ) । "सूळ न | शूल | 

योनि का एक रोग; ( णाया १, १६.) | 

जोणिय वि [ योनिक,यवनिक ] अनार्य देश-विशेषः मे 
उत्पन्न | زو‎ ; (इक ; ओप ; णाया १,१--पत्र ३७)। 

जोण्णलिआ खी | दै | अन्न-विशेष, aR. जोन्हरी ; 
(दे ३, १० )। बुटी ६४ 

जोण्ड वि Te] १ UE, श्वेत ; "कालो वा जोण्दो वा 
केणणुभावेण चंदस्स ”” ( FT १६ )। २ पुं. शुक्र पक्ष; 
(जो ४ )। 


जोगो पुण होइ | जोण्हा खी [ ज्योत्स्ना ] चन्द्र-प्रकाश ؛:‎ ) षड : 5 


पाइअसद्दमहण्णत्रो | 


NE < ७ | 
| जोगि देखो जाइ = योगिन; ( कुमा ) ۱ 
जोगिंद पुं [ योगीन्द्र] महान योगी, योगीश्वर ; (r 


I 
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1 तसिणी- जोण्हा ۱ 

1 f खी [ जयौ तिषी ] देवो-विशेष .; (TTI १७-- ' 
1 पत्र ४६६. ) | 
1 जोई खी [ 2 ] विद्यूत, विजली : ( दे ३, ४६ ; षड ) ۳ 
1 तोईरस देखो जोइ-रस ; ( कप्य ; जीव ३)। 

| जोईस एं ] योगीश ] योगीन्द्र, योगिराज; (स १) | 

| जोईसर एं [योगीश्वर] ऊपर देखो ; (सुपा 5३ ; रयण६) | ' 
| ओक्कार देखो जेकक्रार ; (गा ३३२ अ ) | 

| ज्ञोक्ख वि [ दे ] मलिन, fe; ( दे ३, ४८ ) | 

` ज्ञोग पुं | योग ] १ व्यापार, . मन, वचन ओर शरीर को 
केटा; (ठा४, १; सम १०; स ४७० ) | २ 6 
निरोध, मनः-प्रणिधान, समाधि ; (पउम ६८, २३ ;उत १) | 
३ वश करने के लिए या पागल आदि वनाने क लिए फेंका | 
जाता चूर्ण-विशेष ; ' भोयो मइमोहकरो सोपे खित ° इमाण 
मुत्ताण” ( सुर ८, २०१ (۱ ४ संवन्ध, संयोग, मेलन ; 
(ठा १० ) ۱ ५ ईप्सित वस्तु का लाभ; .( णाया १, १) | 
६ शब्द का अवयवार्थ-संवन्ध ; (भास २४) । ७ वल, वीर्य, 
पराक्रम; (कम्म ५) । “क्खेम न [ क्षेम | ईप्पित 
वस्तु का लाभ ओर उसका संरक्षण ; ( णाया १,५ ) | 
زج"‎ वि [ "स्थ [ योग-निष्ठ, घ्यान-लीन ; ) पउम ६८, 
२३ )। “त्य و‎ [ पर्थ ] शब्द के . अवयवो का श्र, व्यु 
2۳ के अनुसार शब्द का अर्थ ;.( भास २४ )। ۶ 
खी [. (दृष्टि ] चित्त-निरोध से उत्पन्न हाने वाला ज्ञान-विशेष; 
( राज )। “धर वि [ “धर ] समाधि 'में कुशल, योगी; 
(पउम ११६, १७ (۱۳۹/2511571 खो [१रित्राजिका] 
समाधि-प्रधान ब्रतिनो-विशेष ; ( णाया १, & (۱۳ “पिंड 


صت ७.‏ مھ 
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j [fue ] वशीकरण आदि के प्रयोग से प्रा की हुई |. 


भित्ता ; ) पंचा १३ ; निचू १३) | “मुद्दा खी [मुद्रा 
दाय का वित्यास-विरोब ; ( पंचा ३) । वबि[ वत्‌ | 
१ शुभ प्रवृत्ति वाला; (सुझ् १, २२१)! २ योगी, 
` समाधि करने वाला ; ( उत ११) | वि ['चाहिन्‌] 
१ शाख-ज्ञान को आराधना के लिएशाखोक्त तपश्चर्या को करने 
वाला ; २ समाधि में रहने वाला ; (ठा ३, ۱ १३०) 
“बिहि पुंखी [ “विधि ] wai को आराधना के लिए 
۲2 अनुष्ठान, तपर्चर्या-विशेष ; “इय बुतो जोगः 


विही, “एसा जोगविहो” ( अंग )। सत्य न [शास्त्र] | 


चित्त-निरोध का प्रतिपादक शाख ; ( उवर १६० ) । | 
जोग देखो ज्ञोग्ग ; “ इय सो न एत्य जोगे, 
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इञ्म सिरिपाइअसद्दमहण्णवस्मि Frey, 
भंकलणो सोलहमो तरंगो समतो । 


स 


۱ गरामा; 


प्राप) । २ ध्यान ; ( विसे ३१६८ ) | 
3 
१८; पडि ; सण ) | ۱ 3 
भंकारिअ न [दे ] अवचयन, फूल वगेर; का आदर, 
(दे २, १६ )। 

सख अक [ सं+तपू ] संतप्त होना, संताप करना। मळू, 
(हे ४, १४० ) | 


| राख अक [ वि+लप्‌ ] विलाप करना, वकवाद 0۱ 


मांखड ; (हे ४, १४८ ) ۱ वकृ--कंखंत ; ( कुम) 
۹۲۲2 गहिलीभूझो खड नरेस ! एस धुव॑ | 
सोमोवि भणइ Raf तुमेव वहुलोहगहगहिओ” ( श्रा १४)1. 
झंख सक [उपा + लभ] उपालभ देना, उलहना देना । FE 
( हे ४, १४६ (۱ 1 
भख अक [ Rag ] निःश्वास लेना। मख; | 
४, २०१ ) | 
भख वि [ दे ] तुष्ट, संतुष्ट, खुश ; ( दे ३, १३ ) | 
भ'खण न [ उपालम्भ ] उपालम्भ, उलहना ; ( कुमा) | ` 
भखर पुं ] दे ] शुष्क तरु, सूखा पेड ; ( दे ३, ५४ )। 


भांखावण वि [ संतापक ] संताप करने वाला ; ( डग)! 


७, ४४ (۰ 
भक पुं ] कक [ कलह, झगडा ; ( सम १०.) | ऋ 
| कर ] कलहकारी, फूट कराने वाला; ( सम २४) 
पत्त वि [ “प्राप्त ] क्लेश-प्रात ; ( सूअ १, १३) 
ات‎ | च कणाः] त ग 
۳۹13 HRW ; ( गा uk بو‎ ) | मामा. | 


5 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
ر‎ चन्द्रिका- | ज्कुहुराविअ वि [ दे [ निवासित, निवास-प्राप्त ; (प 


| ऋ पुं [क] १ तालु-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; ( 


| झंकार 3] झङ्कार ] नृपुर वगेरः का आवाज ; (दु 


' कॅखरिअ [ दे ] देखो कंकारिआ ; ( दे ३, १६)। 


| कॅखिर वि [ وه‎ ] निःश्वास लेने वाला; (ई 


४५४ 
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. जोण्हाल वि [ ज्योत्स्नावत्‌ ] ज्योत्स्ना. वाल 
युक्त ;( हे २, १५६ ) । 1 ۱ 
जोत्त । न [योक्त्र,क] जोत, रस्सी या चमड का तस्मा, | 
जोत्तय ॥ बल या घोडा, गाड़ी या हल में जोता जाता | 
है ; ( पण्ह २, १; गा ६६२ )। ۱ 
जोच देखो जोअ = दृश | जोवइ; ( महा; भवि ) । ۱ 
जोच पुं [ दे ] १ FE; २ वि, स्तोक, थोडा; (दे ३, । 
४२ )। | 
जोचण न [दे] १ यन्त्र, कल; ° भ्राउज्जोचण'” ( श्रोघ | 
६०भा)। २ धान्य का मदन, अन्न-मलन ; ( ओघ | 
६०भा)। | 
जोवारि खत्री [ दे ] अन्न-विरोष, जुआरि ; ( दे ३,५०.) । | 
जोविय वि [ gz] विलोकित ; ( स १४७ ) | | 
353۲ न ] यौवन ] १ तारुण्य, जवानो ; (प्राप्र ; कप्प)। | 
२ मध्य भाग; (से २, १ ) | | 
न [दै | वयः-परिणाम, वृद्धत्व, RT; | 
४ जोव्वणणीरं तरुणतण वि विजिए दिया- | 


ह 
जोव्वणचेअ 

ण पुरिसाण.” (दे ३, ५१ (۱ | 
जोव्वणिया खी [ यौचनिका ] यौवन, जवानी ; ( राय ) | | 
जोध्वणोचय न [ दे ) बूढापा, वृद्धत्व, जरा ; ( ३, ११) | 
जोस देखो जुस = जुष, । वक--जोसंत; (राज) । प्रयो-- 
संक--जोसियाण ; ) ७ ) | । | 
जोसिअ वि [ जुष्ट] हेवित ; (सूत्र १, २, ३) | 
जोसिआ खी [ योषित्‌ ] स्त्री, महिला, नारी ; ( षड ; धर्म 
NI 
जोखिणी देखो जोण्हा ; ( भ्रभि ३१)। | 
जोह अक ] युधू ] लड़ना । जोहइ ; (भवि ) | 
जोह एं | योध [ و‎ योद्धा ; ( ओप ; कमा ) | “दाण 
नः[ स्थान | सुभटों का युदध-कालीन रारोरःविन्यास, अंग- 
रचना-विशेष ; (ठा १ : निचू २० ) | 

जोहणा देखो जोण्हा , (मे ७१) | 

जोहि मि [ योधिन्‌ ] लड़ने वाला, लड़वैया ; ( ओप 
जोहिया खी [ योधिका ] जन्तु-विशेष, हाथ ४7 पा 
ति जीत २) | 


fr (Nr) 


۰ 
Sm >... 
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इकड देखो कड ज्मडइ ; (हे ङ ا‎ 
RE 0و نویامه معا‎ pyeGangotr । 


gE Û पाइअसहुभहण्णवो | ४५५ 
| णा सी [TT ] नन मन शब्द; ( गउड )। وم‎ [ भरित | वादय-विशेष के शब्द से मत 
| से प्रचण्ड वायु-विशे | वाद्य-विशेष क शब्द से. “युक्त ; 
1 फम 3 [ कका. ] १ प्रचण्ड 512-58 1 गा १७० ۱ । (ठा न ) ۱ ] < ४ 
1 २ कलह, क्लेशा; FET; ( उव. ; | दे] झर क स्प क A 
۱ तण ) | 3E E pees ३ | ۱۳۳5 सरी [ दे] दसर क स्पर्श को रोकन क लिए चांडाल- 
माया, कपट ; ۱ : ۰) पूअ १, १३ )। £ | लोक जो लकड़ी अपने पास रखते हैं वह ; ( दे ३, १४) ۱ 

कृया, लाभ; (सूअ २, २, २.) ६ व्याकुलता, व्य- । कड अक [ शद्‌ [ १ झड़ना, पके फल भादि का गिरना, 
अता; ( ۳ ۱ । 2۷۳۲۱۰5 होन होना | ३ सक, रपट मारना, गिराना । 
1 किय वि ] ककत | बुभुक्षित, भूखा ; ( णाया १,१ (۱۱ माइ; (हे ४, १३०) | RTF; (FT) ۱ 
| ۶ ۱ ग्रम्‌ [ घूमना, फिरना । झाट ; (हे ४, १६१)। | कवक --“वासासु सीयवाएहिं कडिज्जंत'? (आव १)। संक्र-- 
| झट अक ] गुञ्ज्‌ | गुल्जारव करना | वङ्क--भंरंतभम्निर- | “कडिऊण पल्लविल्ला, पुणोबि जायंति तरुवरा तुरियं । | 
` ममरउलमालियं मालियं गहिउं ” ( सुपा १२६ ) | | धीराणवि घणरिद्धी, गयावि न हु दुल्लहा एवं” 
| मंटण न [ भ्रमण ] पर्यटन, परिश्रमण ; ( कुमा )। _ | 

۱ 

| 

| 

| 


۱ ۱ ( उप ७२८ टी ) | 
اجه‎ खरी [ दे ] चंक्रमण, कुटिल गमन ; (दे (۱ | झइत्ति ] झरिति ] शोप्र, जल्दी, तुरंत ; ( उप ७२८ 


82 नि [ दे [ जिस पर प्रहार किया गया हो वह, प्रहृत.; | टी; महा ) | ۱ ۱ 
| (दे ३, ५५) | | भडप्प अ [ दे | शीघ्रता, जल्दी ; ( उप प्र ११० ; रंभा) | 
' टी खी [दे] छोटा किन्तु ऊँचा केश-कलाप; (दे ३, ४३) | | कडप्य सक [ आ + छिद्‌ [ मपटना, भर मारना, छोनना | 
| मंडली खी [ दे ] असतो, कुलटा ; ( दे ३, १४) | मडप्पमि ; (.भवि )। संकू--कडप्पिवि; (भवि ) ۱ 
| भांडुअ و‎ [ दे | इच्त-विशेष, पीलु का पेड ; (दे.३, १३ (۱ | रडप्पड न [ दे ] मटपट, FÊR, शीघ्र ; ( हे ४, ३८८) 
| फंडुली खी [ दे ] असतो, कुलटा ; २ कीडा, खेल; (दे झडप्पिअ वि [ आच्छिन्न ] छोना हुआ ; ( भवि ) | 

۱ 


= سے ها - 


| २, ६१ ) | ۱ ۱ झडि ग्र झिरिति ] Ta, जल्दी, तुरन्त ; “मडि ۰ 
| अद्य वि [ दे ] aa, पलायित ; (षड (۱ । वइ पुणो” ( गा ६१३) | 

॥ भंप सक [ भ्रम्‌ ] घूमना, फिरना । माप ; (हे ४,१६१) । | झडिअ वि [ दे ] १:शिथिल, ढीला, सुस्त ; ) २३०) | 

| भाप सक [ आच्छाद्य ]. मापना, आच्छादन करना, | २ श्रान्त, लिन; (षड्‌) । FT हुआ,. गिरा हुआ, 

TT | 5 ; ( पिंग ) | संक्न --फंपिञअण, झंपिचि | “करच्छ्डाझडियपदिखउले'' ( पउम ६६, १५ ) | 

(FS; भवि) | | मडित्ति देखो कडत्ति; (सुर २, ४ ) | 

| झेपण न [ भ्रमण ] परिभ्रमण, पर्यटन; ( कुमा ) | ' कडिल 1 जडिल; (हे.१, १६४) 

| फेपणी खी [दे] a, आँख के वाल; (दे ३, १४; पाग्र) | | कडी खो [दे] निरन्तर बृभ्टि; गुजरातो में 'मडी'; (दे ३,१२३) 

| कपा स्री [स्पा] एकदम कूरना, मम्पा-पात; (सुपा १६८) | | कण सक ] जुगुप्स्‌ .] इण. | विच ( पडू ) ۱ 

Ra वि [ दे ] १ त्रूटित, टूटा ترچ‎ घट्टित, आहत ; | TERT अक ] ۳0۳0105 [ ' मन झन ' आवाज 

[ | 

| 


(दे ३, ६१ )। करना | वकू--कणज्कणंत ; ( प्राप ) | 
पिअ वि [ आच्छादित ] मपा हुमा, बंद किग्रा हुआ ; कणज्कणिअ वि [refa] झन मन आवाज वाला; 


(पिंग) । “qay झपिग्रो . मति! (महा), “तम्रो एवं भण- ' (पिंग) | | 
۰ ۳ सहत्थेण بو‎ मुहकुहर र णाइलेणं” (महानि४) कणकण देखो कणज्कण ۱ ۲۲5 ; ( वज्जा ६६ (۱ 
۳۳۳۸ [ दे ] ववनीय, جو‎ (दे ३, १३ भवि) Ten | ۳۳۳۳7۳۳۹ | रनर अकारा 
३ महा )। 


शेख देखो ऋंख-बि+- कर्त; (जय २३) | ۱ 
3 देखा ۳] | 32-6 ` कणरणिय देखो कणज्कणिअ ; (सुपा ४० (۱ 


भाड प र ; १४५७ ۱ | ۱ 
पु [ 3 ] ना, कतह ز‎ ( इपा १४६: ۱ | ऋणि देखो झुणि ; ( रमा ) | 


1 कुली गी : विकि १०१ ) | देखो ۱ 0 
Rar; ४ नद-विशेष ; (पि २१४ “1101 مه مهب وه‎ ; २ नष्ट (दे ३,. ६१ ) | 


क PT PR 


छली; ) 6 
` “चिघय و‎ ] RR ] कामदेव, स्मर ; (इमा)। 
रूस و‎ [ दे ] १ अयश, अपकीर्ति ; २ तर, किनारा . ह 

तटस्थ, मध्यस्थ ; ४ दीर्घ “गंभीर, लम्बा ओर गंभीर . 1 
` ३, ६० (۱ 4 25 से छिन्न ; ( दे ३, ६०; पद्म) 
कस्य पुं ] भाषक | छोटा मत्स्य; ( दे २, ४७ ( | | 
| कसर पुंन [ दे शख विशेष, आयुध-विशेष, RRR, 
सव्वल--” ( पउम =, ६५ ) | 
` फसिअनि [ दे ] १ पर्यस्त, उत्क्ित् ; २ ود‎ जि ۲ 
आक्रोश किया गयाहो वह (दे ३, ६२)। | 
` रूसिंध पुं [ RRS ] काम, स्मर ; (कुमा ) | 


Ss “७.८”. ७ ७ ی کی‎ 


۰. 
a 


۱ 
| 
| 


२ अथ; (दे ३, ६१ ) | 


भाइ ; (हे ४, ६ )। वकू--भायंत, झायमाण; | 
(E; महा )। संकृ--भाऊणं ; ( आरा ११२) | 
हेक-भादइत्तए ; (कस ) | क--रायव्य, झेय, माइ | 
यच्च, काएयव्व ; ( कुसा ; आरा ७८ , आव ۷: | 
1० ; सुर १४, ८४ ) | 


वाला ; ) आचा (۱ 


३, ९७; ७,२४; पाद्य; सुर ७, २४३)। रे 
पेड ; “आअल्लो سوه‎ ( दे १, ६१ ) „ ही 
तए पोमाडज्माडयस्स इमम्मि पएमे विणिग्गश्नो पागग्रो (1 
१४४ ) | | ۱ 
भाडण न | काटन [ १ मोप, क्षय, 5 प्रो | 
झाइनो ; ( राज ) | | + 
झाडल न [ दे ] कर्पास-फल, कर्पास ; ( दे ३, १०) 


कराना] खी--"णो; ( सुपा ३७३ ) | : 
भाण पुन [ ध्यान ] १ चिन्ता, विचार, f 
स्मरण, सोच ५ ( आफ ४ ; ठा ४, १, हे २, २६ ) ا‎ 
एक ही वस्तु में मन को स्थिरता. ली लगाना ; 1 
१ )] ३ मन आदि की चेष्टां का निरोध; ४ ई ` 


by 606200۱ ०4) | 
र्‌ः का व्यापार; ( विस्ते ३०७१ ; गरी १ 


पाइअसंद्दमहण्णवो | 


म्य 
| सा पुं [ कष [ १ मत्स्य, म 


पुं [दे [ तृण का बनाया हुआ पुरुष, चञ्चा ; ( दे , 
' झसुर न [ दे ] १ ताम्बूल, पान; (दे ३, ६१ ; गउइ || 


(सुर ३, १०) | झा सक [ध्ये ] चिन्ता करना, ध्यानकला। मा | 


। भाइ नि [ ध्यायिन्‌ ] चिन्तन करने वाला, ध्यात कले | 


| झाड वि ] ध्यातृ ] ध्यान करने वाला, चिन्तक ; (| | 
| झाडन ] ۶ कार ] १ लता-गहन, निकुञ्ज, माडी; (६ | 


RISTA खीन | काटन ] माइवाना, सफा कराना! (0 


مهن 


४५६ 


झपिअ'वि [ 3 ] पर्यस्त, उत्त्तित्त ; ( षड्‌ ) | 

कप्प देखो भाणे | RF ; ( षड्‌ ) | 

कमाल न [ दे ] इन्द्रजाल, माया-जाल; (दे ३, ४३ ) | 
कय del [ध्वज ] aw, पताका; (हे २, २०; 
ओप ) | स्त्री “या; ( 9٩ ) | 


naan 
manan TT #% (रॉक 

e‏ ببس« 
Sse ee = =‏ 


झर भ्रक [ क्षर. ] भरना, टपकना, चूना, गिरना | कर ; (है | 


४, १७३) ۱ 35-0۳56 ; (कुमा ; सुर ३, १० ) | 


झर सक [ स्मृ] याद्‌. करना | भर्‌इ ; (हे ४, ७४; षड्‌ )। | 


5-055 ; ( वृह £ ) | 

करंक 

करंत ۱ ३, ११ (۱ 

भरग वि [स्मारक] चिन्तन करन वाला, ध्यान करने वाला; 
“ भणगं करगं झरगं पभावगं णाणदंसणगुणाणं?” ( तंदु ) | 

भरभर पुं [ करकर ].निमार आदि का ' भर भर” आवाज; 


भरण न.| क्षरण ] भरना, टपकना, पतन ; (वव१)| | 
करणा खी ] क्षरणा [ ऊपर देखो ; ( रावम ) | ۱ 
RU पुं [ दे | सुवर्णकार; ( दे ३, ४४ ) | | 
af वि [ क्षरित ] ar हुआ, गिरा हुआ, पतित ; (उव ; 
ओघ ७६० ) | 

भरुअ पुं | दे ] मशक, मच्छड ; (दे ३, ५४ ) | 

भलकिकअ वि [दग्ध] जला हुआ, भस्मीभूत ; “जयगुरुगुद- ' 
विरहानलजालोलिमलक्कियं हिययं” (सुपा ६५७ ; हे ४, 
३६५ ) | 

भालभाल अक [जाज्वल्‌ ] मलकना, चमकना; दीपना | बक्क 
30505 ; (भवि ) | 

लमलिथा खी [ दे] मोली, कोथलो, थैलो ; (दे ३,४६)। 
ORG देखो कळकळ । मलहलइ,; (सुपा १८६ ) | | 
वक्---भलहलंत ; ( श्रा २८ ) | | | 
۳3 [दे ] aa, धूप में जल-ज्ञान, व्यर्थ तृष्णा ; ۱ 
( दे २, ५३; पग्र ) | 1 

कलुंकिअ | म [दे] दष, जला हुआ ; ( दे ३,५६)| | 

झलुसिअ ۱۰5/۱ | 

meet खी ] झढ्लरो ] वलयाकार वाद्- 

०002 ; सुर २, ६६ ; सुपा. १० 

۲:۳۱:۵2 वि | दे ] संप्रग रिपू 

कवणा खी [ ला 1 1 वय ह्य ا‎ 

* अध्ययन, पूठनु ; ( विसे ६५७९) 


> و و = >>“ - س س م I SU‏ 


विशेष, भालर ; 
३ कप्प ) | 


विनाश ; ( Rê ६६१) | 


OlJangamwadi Math Colle 


कर्णतरिया झु | ` पाइअसहमहण्णवों । | ४५७ 


काणंतरिया खी [ ध्यानान्तरिका ] १ दो ध्यानों का किण्ण देखा कीण ; ( से 1 ३१ चा 
मध्य भाग, पह समय जिसमें प्रथम. ध्यान की समाप्ति हुई हो | 77 
ओर दूसरे का आरम्भ जवतक न किया गया हो और अन्य | किस्मिय 
अनेक ध्यान करने के वाको हा : (ठा & و‎ भंग १, ४ )। | किया देखो का | भियाइ, मियायइ ; (उवा; भग; कस ; पि 
२ एक ध्यान समाप्त होने पर शेष ध्यानो में किसी एक | ४७६ ( | वकू--मियायमाण : (णाया १,१--पत्र २८; 
को प्रथम प्रारंभ करने का विमर्श ; (वह १) | । ६०)| 
[च्यानिन्‌] व्यान करने ८६ ۱ र्ड न दे जी - 
माणि.वि [ध्यानिन्‌ | मान ده و‎ ; ( आरा 1 ۱ | भिरिड न [ दे] जीण कूप, पुराना इनारा ; ( दे ३, १७ ) | 
काम सक | दह | जलाना, दाह देना, दग्ध करना | मामेड ; هچ‎ वि [ दे ] झोला हुआ, पकड़ी हुईं वह वस्तु जो ऊपर 
(सुग्न २, २, ४४ ) । 35-186 ; ( सृभ्र २, २, ii 


۱ र से गिरती हो; ( मुपा १७८ ) | 
४४ ) । प्रयो-- मामावेइ ; (सूझ २, ३, ४४ ) | | 0 ] कर स्नान करना । मिल्लइ ; 
भास वि [दे] र, कला इभा ( कुमा ) | 
“श्रंडिछ न | 'स्थण्डिळ | दग्ध भूमि ; ) २,१,१) । | ..... १ दन्य जी 
बि? دب‎ बु व्य 7 न हु | मिह्लिआ खी [ भिदिछका ] कीट-विशेष, वीन्द्रिय जीव की 
2 Bo . ` | एक जाति; ) 15 ; पण्ण १) | 
मण न| दे] जलाना, आग लगाना प्रदीपनक; ( वव ३ )। | ۱ 
कर 10” "रि? د‎ ) ) मिह्लिरिआ खी.[ दे ] १ चीही-नामक तृण ; २ मशक, 
/ £4 ۳۵ : १ ید‎ 0 
अंश ८ = | मच्छइ ; (दे ३, ६२ )। 
झामळ न [ दे [ १ ऑख का एक प्रकार का रोग, गुजरात म | ۱ 
“फामरो” । २ वि, मामर रोग वाला; (उप ७६८ री ; | किह्लिरी खी [ दे [ मछली पकड़ने की एक तरह की जाल ; 
र गी र, तरंग : ) गउड ) | 
७ ; 2728 ( ۱ २ श्यामलित, काला किया हुआ; रे व च टो )। २ कोट-विशेषे ; (गा ४६४ ) | 
. “amie हपयंगाएदि जीए जा ग नेय” (साधघ१६) ۲ 2 ना] इः त ۱ 
त ز‎ 8 ए जा मामित्रो ۱ ) aun [ क्षीण ] इ, श; (RT) 
भाय ] [ ध्मात [ भस्मोकृत, दग्ध ; (ण | झीणन [दे] १ अंग, शरीर ; २ कोट, कीडा; (दे ३, . 
रायव्य देखो ۱ 9 । 001 
भारुआ खी [ दे ] चोरी, و‎ जन्तु-विशेष ; ( दे ३,९७ ) | 


ह | झोरा खरो दे ] लज्जा, शरम ; (दे ३, ५७) । 
कावण न [ ध्मापन ] देशो कामण; ( गज ) | मख पुं [दे] तुणय-नामक वाद्य; ( दे ३, ४८ ) | 


| 

झांचणा न [ ध्मापना ] दाह, जलाना , अग्नि-संस्कार ; ۱ RT बि [दे] १ बुभुक्षित, भूख! ; त 1 
) आवम ) | हल २ झरा हय़ा, मुरा हुआ ; ( भग १६, ४ ) 
Rie दे | गुस्सा करना ; (उप १४३ टी) ی ات نو نا‎ न[ द्‌ मन का दुःख ; ( ३, = ) | 
5] न [ दे ] नवनीय, लोकापबाद; लोक-निन्दा ; (द्‌ ३, | मटण न [ दे] १ प्रवाह, (दे ३,९ ( । २ पशु-विशेष, 
५५ (۱ | य जव की | जो मनुम्य के शरीर की गरमी से जीता द आर जिसका रोम 
भिंगिर ॥ पुं| दे | चुद कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय 3 ۱ कपडे के लिये वहु-मूल्य दै ; ( उप १४१ ) | र 
उ | एक जाति; ( जीव ॥ वी او‎ स्र [ दे ] मोपड़ा, ठृण-कुटीए, तृण-निमित घर ( हैं 

भि वि [ 3 [ वुभुक्तित, भूखा; ( (९ ४, ४१६ ; ४१८ ) | 

किं 8 लता-विशेब; (उप। * 
वडार ۳ [ दे | एक र 7 ग ( | कुंबणग न [ दे ] प्रालम्ब ; ( णाया ) ५ 

४३ -्राचा ३, 1, '? < 5 झउ, देखो जुज्फ سر‎ FER ० ۱1 مس‎ 

सि ۷1 १०३१ 21 ; झा 1 जो क्षय को प्राप्त होता ۱ उक्त देखो छुः युघ्‌ । भुज्मड ; (पि २१४) | वह 
ا چچ‎ ET (है ४, ३७६ (۱ 


ME Û ESI AS 
ज्ञ्‌ माण हो, कश हाता दा a Math | i भूछ, अलीक, असल ; (दे 3 ४८) ۱ 


डी; कुमा)॥ - - : ` ‡ 


۳ [ दे] शरीर के FF की जडता; ( आचा ا(‎ 


दै 


य्य “4 


४५८ _ पाइअसद्दमहण्णंबो | आळ. [By ۱ 
दण सक [ जुगुप्स ] शया करना, निन्दा करना। FW; र पुं [ दे [ पुराना घण्टा ; (-दे ३, ४६ )। ` 
स्‌ ] इणा करना, निन्दा करना । FT; | झैर 0 हि 
क न )। भॉडलिआ खरी [ दे] रातक क समान एक प्रकार को Fe 
3 २ (दे ३, ६० ) | s 


शब्द ; (हे १, ६२ ; पड़ ; 

जन] शब्द, आवाज ; ) भोट्टी खी [दै ] अर्घ-महिवी, भैस की एक जाति; (३३, ke),‏ با 
झुणिअ वि [ ज्ुगुग्लित ] निन्दित, TT ; ( कुमा ) | कोड सक ] शाटयू ] पेड आदि से पत्र वगैर: को गिराना |‏ 
झुत्ती खी [ दे ] केद, विच्चेद ; ( दे ३, १८ ) | ۳55 ; ( पि २२६ )।‏ 
झुमुझुमुसय न [ दे ] मन का दुःख ; (दे ३, +=) | झोड न [ दे] १ पेड आदि से पत्र आदि का गिराना ; २ जो‏ 
णाया १, ११--पत्र १७१ ) | ३‏ ) ز 55 | و3 | झुद्छ अक [ 2۳515 [ फूलना, डोलना, लटकना‏ 

झुल्लंत ; ( सुपा ३३७) | | फोडण ] शाटन [ पातन, गिराना ; ( qe पृ पु 
झुल्ळण खीन [ दे ] छन्द-बिशेष। | खी--णा; ( पिंग ) | | RIG 4 ६ 
झुब्लुरी खरी [ दे ] श्म, लता, गाछ ; (दे ६, ५८ ) । | सोडप्प पु [दे] १ चना, अन्न-विरोष ; २ सहवचने 


झुस देखो झूस | संकु--झुसित्ता ; (पि २०६ ) | ۱ क; ( दे ३, ५६ )। 1 

झुसणा देखो झूसणा ; ( राज ) | | झोडिअ पुं [ दे ] व्याध, शकारी, वहेलिया; ( दे ३, ६० )। 
झुसिय देखो झूसिय ; ( वृह २ ) ۱ | फोलिआ ی‎ दे, कोलिका ] मोलो, थैली, ARÎ, 
झुसिर न [ शुषिर ] १ रन्ध्र, विवर, पोल , खाली जगह ; | ۲ (दे ३, १६ ; सुम. २,४ ) | 


( णाया १, =; सुपा ६२० )। २ वि, पोला, Far; (ठा | भोस देखो झूल | मोपेइ ; (आचा) | 3-۲ 
२, 3 ز‎ णाया १, २; पण्ह १, २) । ` | मोसेमाण ; (सुपा २६ ; राचा) | संकृ-—“संलेहण।ए सम्म 
| 


भूर सक [ स्मृ [ याद करना, चिन्तन करना | भूर्‌इ ; (हे ४, | भोसित्ता निययदेहं तु” ( सुर ६, २४६ ) | 
७४ ) | वकु--भूरंत ; ( कुमा )। . | झोस सक ( गवेबय्‌ ) खोजना, अन्वेषण करना | मोहि: 
झूर सक [IT ] निन्दा करना , घृणा करना | | ( वृह ३) | 


1۳3 توت‎ तस्स स्वगुणरिद्धि। ` | कोस पु [ 5 ] काइना, दूर करना ; (ठा ५, २ ) | 
इंदो वि देवराया, भूरइ नियमेण  नियरूत्र” ( रयण ४ )। | कोसण न [ दे | Taw, मागणः; “Hrd ति वा मगं 
इर अक [क्षिं] भुरना, क्षीण होना, ۱ 32-3 | ति वा मोसणं ति वा TE” (वव ٩ (۰ 
3177۳7: ( सण ; उप و‎ २७ (۱ . | भोसणा देखो झूसणा ; (सम ११६ ; भग ) | 
इर वि | दे [ कुटिल, वक, टेड; (दे ३, ४६ ) । | झोसिअ देखो झूसिय ; ( आचा ; हे ४, २५८ ) | 
झूरिय बि [ eza ] चिन्तित, याद किया हुआ ; ( भवि ) | | 2 ۱ 
इस सक[ 55 ] १ सेवा करना। २ प्रीति करना ۱۰:5 ۰ इभ सिरिपाइअसद्दमहण्णवस्मि झआराइसद- 
करना, खपाना | वकु---झूसमाण ; (आच) | संक्ष--झूसि- ۱  संकलणो सतरहम। तरंगो समत्तो | 
| 


तणे इसेत्ता ; ( औप ; पि ४८३ , अंत | ् 
Ea ۱ و‎ EE 


AT स्री ] जोषणा ] सेवा, سوه‎ $ ( तवा; अंत ; | 
; णाया .१, (۱ .. | 

झूसरिअ बि [ दे ] १ अर्थ, अन्त ; २ स्वच्छ, निर्मल ; | ۱ ट 
2 i जा ] द डे १ भारावित ; ( णाया १, १; | ट पुं ] ट] मध स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; (प्राम TÎ ` 
REY पुं [दै] ۳ परित्यक्त ; ( उवा; ठा २, २)। | टंक و‎ ] टङ्क ] १ तलवार आदि का अभ्र भाग ; ( 111 
मा TNL 1 १८ )। २ एक प्रकार का सिक्का; ( श्रा १९ . 
CC-0. Jangamwadi Math ٩0۱۱232۰ Octet र ERT म्‌ छिन्न पर्वत 3 (याया 19 3 
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| “अइसिकिि्रावि न मुग्नइ, HT टारव्व टारत्तं ? (श्रा २७)। 

| २ 25, छोटा घोडा; (उप १११ ) | 

| टाळ न [ दै ] कोमल फल, गुर्ली उत्पन्न हान के पहले की 

| अस्था चाला फल ; (दस ७ ) | 

| 2 | [दे ] देखो 22۲ ; ( भवि )। “साला स्री 

[ "शाला ] जूझाखाना, जग्रा खेलने का ۹ ; 

| (सुपा ४६४ )। 

। टिंवरु ) पुंन [ दे ] 839, तेंदू का पेड़ ; (दे ४, 

| ER ) ३; उप १०३१ टी; ۹۶ ) | ۱ 

| टिंबरुणो खी [ दे'] ऊपर देखो : ( पि २१८ ) | 

| टिक्क न [दे ] १ टीका, तिलक; २ सिर का स्तवक, 

। मस्तक पर रक्खा जाता गुच्छा ; ( दे ४, ३ ) | 

| टिक्किद्‌ ( शो ) बि [ दे ] तिलक-विभूषित ( कप्पू | 

| टिग्घर वि [ दे ] स्थविर, वृढ, बूढा; ( दे ४, ३ ) | 

| टिङ्टिम पुं [ EEN ] १ पक्तिःविशेष। २ जल-जन्तु 
विशेष ; ( सुर १०५ १८४ ) । खो-- भो; (विपा १,३) 

टिट्टियाच सक [ दे ] वालने को प्रेरणा करना, 'टि टि' आवाज 
करने को 3۲۲ | FERA; ( णाया १, ३)। 
क्व -टिटियावेज्जमाण ; ) णाया १, ३--पत्र ६४) | 

टिप्पणय न [टिप्पनक] विवरण, छोरी टोका; (सुपा३२४)। 

टिप्पी खी [ दे. ] तिलक, टोका; ( दे ४; ३ ) | 

| टिरिटिदछ सक [ भ्रम्‌ ] घूमना, फिरना, चलना | टिरिटि- 
ल्लइ; ( हे ४, १६१ ) | वकृ -टिरिटिल्लंत; (कुमा) । 

टिविडिक्क् सक [मण्डय.] मणिइत करना, विभूषित करना | 
टिविडिक्कड ; (हे ४, ११५; झुमा ) । वकृू-टिविडि- 
FRA; (सुपा २८) । ' ' 

रिविडिक्किअ वि [मण्डित] विभूषित, अलंकृत ; (पाग्र) | 

| टुंट वि [ दै ] छिन्न-हस्त, जिसका हाथ करा हुआ हा वह; 
(दे ४, ३ ; प्रासू १४२; १४३ )1 

टुंदुण्ण अक [टण्डुणाय. ] “टुन 27 आवाज करना । चक्क 

| टुंटुण्णंत ; (गा ६८५; काप्र ६६५ )। 

| 27 पुं [दे] आवात-विशेष; गुजराती में 'ढवा!; (सुर१२,६७) । 

| ای ]77ج‎ ZE, कर जाना। 5 ; (पिंग (۱ 

बक्--दुट्टंत ; (से ६, ६३ ) । 

रवर पुं [तूवर] १ जिसको दाढ़ी-मूंछन उगी हो ऐसा चपरासी; 

“२ जिसने दाढ़ी मूँछ कटवा दी हो ऐसा प्रतिहार ; (हे. १, 
२०४ ; FW) | ۱ 


दडा खो له‎ खातामा 


۱ 
۱ 


| 
| 
। 


= 


ललने का 7: (दे४,३)। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


] اس 
स भने खा बढ, यके, (३‏ زو 
१, ३४ ; 515 २१५ ) ।  परिमाण-विरेष, चार मासे को‏ 

तोल ; ( पिंग ) । ६ पत्ति-विशेष ; ( जोब १ ) । 


'क पुं [ दे ] १ तलवार, खड्ग ; २ खात, खुदा हुआ जला- ' 


शय ; ३ जङ्घा, जाँच ; ४ मिति, भीत; १ तर, किनारा ; 


(दे ४, ४ ) । ६ खनित्र, कुराल ; (दे ४, ४ ; से १,३१)। | 


७ वि, छिन्न, केरा हुआ, कारा हुआ ; (दे ४, ४ ) | 
कण पुं [ 255 ] म्सेच्छ को एक जाति ; (विसे १४४४)| 
टंकवत्थुल पुं | दे ] कन्द-विशेष, एक जाति की तरकारी ; 

(श्रा २० ) | 
25۲ खी | दे ] १ Far, जाँच ; ( पाश्र ) । २ स्वनाम- 

ख्यात एक तीर्थ ; (ती ४३ (۱ 
रकार पुं [ टङ्कार [ aa का शब्द; ( भवि ) | 
टंकार पु | दे [ ओजस्‌, तेज ; ( गउड ) | 
टंकिअ वि [ दे] प्रसृत, फैला हुआ ; (दे ४, १ ) | 
टंकिअ वि [ टङ्कित ] टॉफो से काटा हुआ ; (दे ४, <°) ۱ 
टंचरय बि [ दे | भार वाला, गुरू, भारी; ( दे ४, २) । 
टक्क पुं [ टक्क ] देश-विशेष ; (हे १, १६१ )। 
टक्कर पु [दे ] ठोकर, अंग से अंग का आघात ; ( सुर १३, 

६७; वव १ ) | 
टक्कारो खी [दे] भरणि-इत्त का फुल ; ( दे ४५ २ )। 
टगर पुं [ तगर ] १ 37-85, तगर का वृक्ष; २ ۲۳ 

स्थित काऽ्ठ-विशेष ; (हे १, २०५; कुमा ) | 
255271 खनी [ 3 ] जवनिका, पर्दा ;.( दे ४, १ ) । 

2007 वि [ दे ] विकराल. कर्ण वाला, भयंकर कान वाला; 

(दे ४, २; सुपा १२०; कप्पू) | 
रम पुं ] दे ] केश-चय, बाल-समूह ; ( दे ४, १ )। 
व्यर देखो टगर ; ( कुसा ) | 
202 अक [ टळटलाय्‌ ] 'रल टल' आवाज ۷ 

TEZE ; ( प्रास्‌ १६३ ) | 
टलटलिय वि [ टलूटलित | टल 5 आवाज वाला; 

٩۷5 21 | 
रसर न [ दे ] विमोटन, मोइना ; ( दे. ४, 1 ۱ 
रसर पुं[ असर ] टसर, एक. प्रकार का शूल: 

९०४ ; झुमा )। 
50 न [ दे ] शेखर, 
रार पुं[दे ] अघम अध; 


( उप 


(है १, 


अवतंस; ( दें ४१ ) | 


छौ थोड़ी 9) 


[ 2 1 


वि [सतश्च ] हक्कावक्का, कुण्ित, ज (३. |‏ وج 
३६ ; TF ६२ ) | हा हक‏ 
ठप्प बि [ स्थाप्प्र [ स्थापनोय, स्थापन करने भ‏ ' 
। (ओघ६)1. ;‏ 


} 


ठय सक [रूथग | बन्द करना, रोकना | ठए ति; (स १९७ 
ठयण ] स्थगन ] १ e, अटकाव । २: वि, रोकने वाला | 
5-0۲] ; (उप ६६६ ) | . ८... . 

ठरिअ वि [दै ] १ गोरवित; २ 323-5 ; ( दे४, ६ )। 
ठलिय बि [दे] खालो, शूल्य, रिक्त किया गया; (सुपा २ १७) 
aes बि [ दे ] fT, घन-रहिज, दरिद्र ; ( दे ४, १ )। 
। उब सक [ स्थापय, | स्थापन करना । ठतइ, उवेइ ; ( पिंग; 
कप्प ; महा ) | ठवे; (भग) | 19-218 ( र 
६४३ )। संकृ--ठविड', 51797, ठवित्ता, उवित्त, 
| ठवेत्ता; (पि १७६; ५०६; ५८२ ; IT २७; पि ५८२) | । 
| ढवण न | स्थापन | स्थापन, संस्थापन; ( पुर २, १७७ | 
۱ 

| 


o n n س وو ى را یم‎ ٠. 


| ठवणा खी | स्थापना ] ११ प्रतिकृति, चित्र, मूर्ति, ° आकार; 
) 27 २, ४; १०: अणु ) 1 २ स्थापन, न्यास ; (a, | 
| ३) । ३ सांकेतिक वस्तु, सुख्यः वस्तु के अभाव या gt | 
۱ 'स्थिति में जिस किसी चीज में उसका संकेत किया. जाय कृ 
| 'वस्तु ; (विसे २६२७) | ४ जेन साथुप्रों को भिन्षा ۱ 
एक दोष, साधु को भिचा मे देने के लिए रखी. हुई बलु; | 
(.ठ ३, ४- पत्र १५६ ) ۱ अलुज्ञा,.संमति ; ( णंदि)। | 
६ qw, आठ दिनों का .जेन पर्व-विरोध ; ( निघू १० )। | 
“कुल पुंन [ कुळ ] भिक्षा क्र लिए प्रतिबिद्व कुल ; ( गिवु 
४. (.۱ “णय पुं [ "नय ] स्थापना को हो प्रधान 1۳ 1 
वाला मत ; ( राज ) | “पुरिस पुं [ 'पुरुष ] पु की. 
मूर्ति या वित्र ۰) ठा ३, १ : सझ १, ४, १) | यि ۱ 
पुं | "चायं ] जिस वस्तु मे आचार्य का संकेत करिए | 
` जाय वह वस्तु; ) २)। 'सच्च न . [ सत्य] । 
स्थापना-विबयक सत्य, जैसे जिन भगवान्‌ को मूर्तिको 13 
कहना यह स्थापना-सस है;; ( ठा १.०. ; पण ११) । | 
ठवणी खी [स्थापनी] न्यास, न्यास रूप से रखा हुरी! | 
( श्रा १४ ) | "मोस एं [ "मोष ] न्यास कौ, चोरी, त्या ۱ 
का अपलाप ; “ 555 मित्तदोहो, व्वणीमोसों ۳ 
(श्रा १४ | | 


۰ 3; 


पाइअसइमहण्णवो | 


१७४९१७ aê bt 
1 


धातु के “वर्तन विअ पितं 1 रख 3 वी f 
| है कर | ठचिअ वि [ स्थापित ] रखा हुआ; संस्थापित ; (१६? | 
ko Jangamwadi Math Co ار ات‎ 1 क. टन क 


४६० 


टेक्कर न [ दे ] ag, प्रदेश ; (दे ۱ 

टोक्कण न [दै] दारू नापने का वरतन ; (दे ४,४) | 

टोक्कणलंड | णि प कट. 

» टोपिआ खी [ दे ] टोपी, सिर पर रखने का सिया हुआ एक 

प्रकार का बल्न ; (सुपा २६३) ।' . 

टोप्प पु [ दे ] भ्रेष्टिविशेष ; ( स ४५१ ) । 

टोप्पर ga [ दे ] शिरल्नाण-विरोभ, टापा ;'( पिंग ) |. 

टोल पुं [ दे ] १ शलभ, जन्तु-बिशेष ; २ पिशाच ; (दे ४, 
४ ; प्रास १६२ )। “गई ۱ [ गति ] गुरुचन्द्न का 
एक दोष; (पव २) । गइ वि [कृति ] प्रशस्त 
आकार वाला ; ( राज ) | 


टोळंच و‎ [दे] मधूक, इच-विशेष, महुआ का पेड़ ; (दे४,४)। | 


इ्र सिरिपाइसद्दमहण्णवदिम ठय़ाराइसहसंकलणो 
ETE तरंगो ۱ 


ठ 


ठ एं [ ठ] मूध॑-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; (प्रामा ; ग्राप)। 
ठइअ वि [दे] १ उत्ति, ऊपर फेका हुआ ; २ पुं: अवकाश ; 
"(दे ४, १ )। भे | 
ठइअ वि | स्थगित ] १ आच्छादित, . ढका 
किया हुआ, रका हुआ ; ( स १७३ ) | 
ठइअ देखो ठविभ ; (पिग ) | 
ठंडिदल देखो थंडिल्ल १ ( उव )। 
ठम देखो थंभ=स्तम्भ। कर्म--ठंमिज्जइ ; (हे. 
ठम देखो थंभ=स्तम्भ्‌ ; (हे २, ६ ; षड्‌ ) | 
ठकुर | पुं [ 5555 ] १ ठाकुर, चात्रिय, राजपत ; (स 
TET ) ८४८ ; सुपा ४१२; सहि ३८) | २ आम 
: वणरः का स्वामी, नायक, मुखिया ; ( आवस )। ` 
ठग ३ | उक [ आ, धूर्त, वञ्चक ; (-दे २, ५८; कुमाः) | 
ठगिय वि [दै] वन्चित, TT हुआ, विप्रनारित : (सुपा १२४)| 
ठगिय देखो ठइय--स्थगित ;(उपप्र e) | | 
ठार इ [दे | ताम्र, पितल आदि 
۱ जीविका चलाने वाला; (धम २ )- 


हुआ ; २ वन्द्‌ 


२, ) | 


gur] पाइअसद्दमहण्णवो | ४६१ 


“द! [दे 1.प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिकृति (दे ४, ४) 1 , ठाम 
ठविर देखो थचिर ; (:पि.१६६ )। : ठाय 
ठा अक [ स्था ] Fv: स्थिर होना, रहना, गति का रकाव | ठाव सक [ स्थांपय्‌] स्थापन करना; रखना । ठव रेश 
करना | ठाइ, 5 (हे ४, १६ ; षड्‌.) |. 'वकू--ठाय- | ) 4۷3 ; कप; महा ) ۱15-8 ठाविंत (ड 
[ण.; ) उप १३० टो ( ۱ 25-7 ठाऊण २०; सुपा ८८ ) | 5-1 ठावेत्ता ; ( कस 
पि.३०६; पचा १८ ) | हकु--ठाइत्तण, ठाउ (कस महा.) | 2-5 ۰ ( सुपा. ४४१ ) | 
زره‎ १ )। कृ ठाणिञ्ञ, ठायव्व, STOTT ; (णाया | ठावण न [स्थापन] स्थापन, धारण (पंचा १३) | 


१, १४; सुपा ३०२; सुर ६, ३३ اب(‎ Fre 
ठाइ fi [स्थायिन] रहने वाला, स्थिर होने वाला ; ( रोप ; | दावण a (उप ६८६ टो; ठा १; वृह १)। 


E ( पिंग °; सण) | 


कप्प ) । ५ ७: कक, र | ठावय वि [स्ग्रापक] स्थापन काने वाला; ) णाया १, १८; 
डोण्यव्वं देखो ۱ oe सुपा २३४ ) | क 
ود ارات‎ ठाच | ۱ ` ठावर वि [स्थावर] रहने वाला, स्थायी ; ( 255 १३ ) | 
ठाण एं [ दे] मान, गव, अभिभान ; ( दे ४, (۱ ठाविभ वि [ स्थापित ] स्थापित) रखा हुआ ; (ठा ३, १ 


ठाण पुंन [ स्थान | १ स्थिति, अवस्थान, गति को ۲ | श्रा १२ महा ) ۱ : 
(BF १, ५, १; वृह (۱ २ FER; ( सम्म | उाचित्त॒ वि [ स्थापयित्‌;] ऊपर . देखो; (73, १ ) । 
१)। ३ नित्रास,, रहना ; (A १, ११ ; निचू १ )। | ठिअअ न [ दे JF, ऊ चा ; ( दे ४, ६ )। ۰ 

४ कारणं, निमितं, हेतु ; (सुगर १, १,२; ठ २, ४) | ।.ठिइखी [ स्थिति || .१ . व्यवस्था, कम, मयादा, नियम ; 
: पर्यङ्क आदि आसन; ( राज) । ६ प्रकार, भेद; ( आ १०; | “ जग् एसा ” ( ठा ४; १ ; उप ७२८ टो ) । २ स्थान, 
आच ४)। ७ पर, जगह; (ठा १० )। = गुण, | अस्थान ; ( सम.३ ) । ३ अवस्था, दशा ;.( जी ४८ ) | 
। पर्याय): धर्म ; ( ठा را‎ ३-३ आव ¥ ) । ६ आश्रय, आधार, | ४ आयु, उत्र, काल-मर्मोदा ‡. . ( भग .१४, १ ; तव. ३१; 
। वसति, मकान, घर ; : (डा :४,`३) । १० ' तृतीय जेन अझूग- | ۲ ओपः)। “क्यं पुं [ क्षय ] आयु का 
ग्रज्य, ° ठाणांग ? सत्र; (ठा १:) । ''११ UT सूत्र चाय, मरण ) विपा २, १ (۱ 'पडिया देखो वडिया 
का अध्ययन, परिच्छेद ; (ठा १; २; ३ ७४३१ )। ( फप्प) । 'बंध्र .]بو‎ चस्थ [ कम-वन्ध को कालमयादा 
. ! १२'कायोत्सर्ग ; ( औप । (भट्ट वि-[ भ्रष्ट ] १ भ्रपनी | ( कम्म ८२) |. बड़िया खो ] "पतिता | पतःजन्म 
जगह से-च्युत; (णाया १,६) 1-२ TRE से पतित्‌.; (तंदु)। | संबन्धी उत्सव-विशेष ; ( णाया १, १.) । . | : 
इय पि [ ۲۲6۲ [ -कायोत्सग करने वाला (पोष) ۹ بد‎ (दे ۷,۰۷ ) | 
ی‎ EI 
aT [न-युक्त ; (सुअ १, | 7 ۲ 

णः वि [स्थानिन्‌ -] gb ( विद निवि (बुझ १,६) । र खा त 


' 3:35 ) | 

न जिल | “>  عرچ#(‎ ۱ ४ निषणण, ۲ (निचू १.; प्राप्र ;कुमा)। 
हि बेन ह RT و اه نج‎ 
3 یا‎ व ee २ निकट, समीप ; ३ RFR 

| ی‎ RCRD ५. | 

गवळ | ५ a २. न. आसन- ۱ FF [चि] میس‎ 

| वाला हग कणिक 

“विशेष: (इक )'। `` ` परब; ' ठीण वि [ स्त्यान] जमा हुआ-( इत आदिं ) ; (कुमा)। 


ठाणु देखो खाणु | "खंड न [खण्ड] १ स्थाशु का ® | = दारक, आवाज “करने: वालो; ३: न. जमाव; ४ 
२ वि eq की तरह औँचा,और रहा 8” स्तम्भित 3 mms 
रारीर(वाला 3 ( गाया .१॥ qt ۲937۳۵ Math’Collection भत by eGangotri | 3 ३३ 
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२; या १३१ (۱ कूल; 
डक्क वि ۱ देः] 5۳1-60, दाँत से उपात्त 5 दे ४,६ ۱ 
डक्क खीन ['डकक ] वाद्य-विशेव ; ( सुपा १६६ hi 
डगण न [ दे ] यान-विशेष ; ( राज ) | | 
डगमग ग्रक [दे] चलित होना, हिलना, काँपना | डगमरगोत 

(पिंग )। ` i 
डगल न [ दे ] १ फल का उकडा ; ( निवृ ११) | UR 

पाषाण वगरः का इका ; ( ओघ ३४६ ; ७८ भा) | ` 
डग्गळ पुं [ दे ] घर के ऊपर का भूमि-तल ; ( दे ४,८) | | 
ge ۱ 
डज्मंत 
डज्ममाण : ज 
35 देखो डक्कस्दृष्ट ; (हे १, २१७ ) 
و5‎ वि [ द्य ] प्रज्वलित, जला हुआ ; (हे १, २१७ ; 

गा १४६ (۰۱ ۱ ۱ 
٩9151 खी [ दे [ दव-मागे. आग का रास्ता ; ( दे ४,५) 
डप्फ न | दे ] सेल्ल, कुन्त, आयुध-विशेष ; ( दे ४, ७)। 
डब्म पुं [ दभ ] डाम, कुश, तृण-विशेष ; (हे १, २१७ )। 
डमडम अक [ डमृडमाय्‌] 'डम डम' आवाज करना, उमा 

आदि का आवाज होना | वक्ष -डॅमंड'मंत; . (सुपा १६३) | 
डमडमिय वि [ डमडमायित ] जिसने 'डम डम गरावा 
. किया हो वह; (सुपा १५१ ; ३३८) | : ? 
डमर एन [ FAT] १ 5 का भोतरी या बाह्य पिला) 


देखो डह | 


भोप) । २ कलह, लड़ाई, RR ; (पह १,२ ; दे ८३३) | 
डियर | 37 [ 3۳75 ] वाद्य-विशेष, कापालिक योगि 
511511 J के बजाने का बाजा ; ( दे २, ८६ ; पउम 4 | 

२३; सुपा २०६ ; षड ( | बः | 


डर पुं | दर ] डर, भय, भोति ; ( हे १, २१७; सण) | 
डरिअ वि [ हत ] मग-मोत, डरा हुमा ; (कमा; श ४ 
६८६ ; FT) | 5 क : 
डल इं [ दे ] लो, ढेला ; ( दे ४, ७) । 


۱ 


...बाहरी या भोतरो,उपद्रव ; ( णाया १, १; जं २; फ ४; 
डर अक [अ लू] डरना, भय-मीत होना । डर; (हे ५१६५ | 


* (९-0. Jangamwadi Math ०० RES. hifz SPY €पीमा10॥ इल्लइ ; ( हे ४,१०. ) |... $ 


४६२ اک‎ || [ दुंडइ | 
“नमन नर 7 7 ला टना (इ. 3 ७७ 
ठुंठ पुन [ दे [50 स्थाण ; ( जं १) । | فقو‎ [ दंश तळ । खर) दए; ह) | 
ठेर geî [ स्थविर] 35, बूढ़ा; (गा ८८३ अ; पि१६६), FT 3 [ देश [. 7 जन्तु- १, डास ; (जी १८॥| 

“ पउरजुवाणो , गामो, महुमासो nd पई ठेरो। | FFF वि | दृष्ट | उसा हुझा,- दाँत से कारा डया) (हे, | 


जुफ्णयुरा साहोणा, श्रई मा होउ किं aR ?” (गा १६७ )। 
3-۳0 ; (या ६५४्अ)। , ۱ 
ठोड पुं[ दे ] १ जोतिषी, दैवज्ञ ; २ पुरोहित; (सुपा, ५४२) | 


इभ्र सिरिपाइअंसद्दमहणणवस्मि ठयाराइंसह- 
„ संकलणो एगृणवीसइमो तरंगो समत्तो । 


۰ 
۰ 
क‏ وس ت 


9 
ड पु [ ड [ मूर्घ-स्थानीय व्यन्जन. वर्णा-विशेष ; ( प्रामा ; 
प्राप ) | . ET रि डिके, 
डओयर न [दकोद्र] पेट का रोग-विशेष, जलोदर, (RE १)। 
डेक पुं [दे] १ डंक, वृश्चिक आदि का काँटा ; (पएह १,१) | | 
२ दंश-स्थान, जहाँ पर वृश्‍चिक आदि उसा हो ; و‎ सब्ब- | 
सरीरगयं विसं निरु ?” (सुपा ६०६) ` : 
डंगां खर [ दे ] डॉग, लाठी, यब्टि ; ( छुपा २३८ ; ३८८; 
. ४४६ ( | E RE 3 
55 देखो दंड; (हे १, १२७. प्रप्र) । SL 
` इंड न [ दे ] वस के सीए हुए इकड; (दे ४, ७ ) । | 
` इंडय ६ | दे ] र्या, महल्ता ; ( दे ४, ८) 
डंडारण्ण न [ दण्डारण्य ] दक्षिण का एक प्रतिद्ध 
A; ( ۰۰۱۱ 1 
رب‎ ह हुए 5۳-۳ ( दे ४,.७ ; पळ 
۱ १,३ )। DEE 
डंबर पं [दे] घम, गरमो, प्रस्वे 
डवर पु [डस्बर] meer, आरोप ;(उप १४२ टो; पिंग) | 
डम देखो दंभ; (हे १, ON 2 ۱ 


9 
डमण न | दस्सन [ दागने का श्ल-विशेष ; 
डंभणया ] 


जंगल, 


;- ( दे ४, = ) | 


۱ (विपा १, ६)। 
खरी [FT ] १ दागना | २ माया, कपट, 
a बचना ; ( उप प्र ३१६ ; TE २१) 
7۳۳ पुं[ दे ] जुझारी, जूए का बेलाडी :)3 ४,८ | 


के | ۳ मायावी, कपटी ; (बुसा ; 


७६३ 


SS mse 


डामरवि [ डामर ] भयंकर ; “डमडमियडमर्याडोवडामरो” 
( सुपा १६१ ) | २ पुं. स्वनाम-ख्यात एक. जैन मुनि 
( पउम २०, २१) | 
डामरिय वि [ डामरिक ] लड़ाई करने वाला, विग्रह-कारक 
( पण्ह १, २ ) ۱ 
डाय [दे ] देखो डाग ; (राज )। . . 
डायाळ न [दे] हम्य-तल, प्रासाद-भूमि.;. (आचा २, २,१) ! 
डाल 57 [ दे ] १ डाल, शाखा, रहनी ; ( युपा १४० ; 
पंचा १९ ; भवि ; हे ४, ४४५ (۱۰5 शाखा का एक देश; 
(आवा २,१, १०) | 6-6۲: (महा; A: | 
वज्जा २६), लो; (दे ४,६ ; पच्च १० ; सण; FF १) 
डाव पुं [ दे ] वाम हस्त, बायाँ हाथ ; गुजरातो में “डाबो' 
(दे ४, ६ )। 
515 देखो दाह; (हे. १,२१७; गा २२६ ; १३१ ; कुमा) 
डाहर पुं [ दे ] देश-विशेष ; ( पिंग ) | 2 
डाहाल पुं [ दे ] देश-विशेष : ( सुपा २६३ (۱ 
डाहिण देखा दाहिण; ( गा ७७७ ; पिंग ) E 
डिअलो 3 [ त्यणा, खंभा, खूंटो; ( दे ४, ६ ا(‎ 
व वि [ दे ] जल में पतित ; ( षड्‌ (۱ 
डिंडिम न [ डिण्डिप्त | डंगईगो, ईप्गो, वाद्य-विशेष : सुर 
६,१८१ ) । ۱ 
डिंडिडिळअ न [ दे] १ 56۳1 वस्न, 58 
व्यात् कपडा ; २ स्खलित हस्त; ( दे'४,-१०.) | 
डिंडी खी [ दे ] सोर हुए 38۰3515: (दे ४, ७) | बघ 
पुं [ ax: [ गर्भ-संभव; ( निवू ११ `) | 
डिंडोर पुन [ डिण्डोर [ समुद्र का फेन, समुद्र-कफ ; ( उप 
७२८ टो; सुपा २२२ ) | 
डिंफिअ बि [ दे जल-पतित, पानो में गिरा हुआ; (दे 
४,६ ) | 
Raj [RA] -१ भय, डर ; (से २, १६ (۱ २ 
विघ्न, अन्तराय ; ) णाय़ा १, १-र्‍पंत ६ प ( । 
विप्लव, डमर ; ( जं २ )। 
डिंभ 5 [छस्‌ ] १ नाचे गिरना ۱ होना, 
ना. | डिंमइ ; ( हे ¥, १६७ ; षड्‌ ) ۱ 3576 


د ^ 
حس هن RNS‏ وی se. nae‏ ص کین 


(कुमा ७, ४२ ) | 
डिंभ पुंन [.डिस्भ [ बालक, बच्चा, शिशु; (TA ; हे 
१, २०२; मद्दा ; सुपा १६ )। “अह 313675 तह 


) | CC-0. Jang ۳79 Math Co BIEEHKg SEMT ह ( बिच १११ ) ۱ 


पाइअसंदमहण्णंवो | 


४५१५५१५” लन 


2 न ] दे [ पिटिका, डाला, डालो, बाँस का बना हुआ 
ढंग -फूल रखने का पात ; (दे ४, ७ आवम ) | 
डंटिळर वि ] पातु ] पोने. वाला ; ( कुमा ) | 
وچ‎ सक ] आ+रस्‌ [ आरम्भ करना, शुरू करना | डवइ ; 
(.षड्‌ ) । ۱ 
डव्व पुं | दै ] वाम हस्त, वार्या हाथ ; गुजरातो .में 'डाबो! ; 
(दे ४, ६ ) ۱ | 
इस देखो डंस ۱ FF; (हे १, २१८ 
'हेकु--डसिउ : ( सुर २, २४३ )। 
डसण न ] दशन ] ۱ दंश, दाँत से काटना ; (हे १, 
२१७ (۱ २दाँत; ( कुमा )। ` 
डसिअ वि [ दष्ट ] उसा हुआ, काटा हुम ; सुपा ४४६ 
सुर ६, १८५ ) | 
55 सक [ 55 [ जलाना, दग्ध करना ۱ 5و5‎ डहए ; (हे 
१, २१८ ; ۷5 ; महा ; उव.) | भवि-डहिहिइ ; (हे ४ 
२४६ ) | कत्रक्-डजझेत, ۳۳۲0 : ) सम १३७ 
उपप 33 ; सुपा ८५ (۱ 32-5168 ; ( पउम ३१, 
१७ ) | 5- 5505 ; ( ठा ३, २; दस १० ) | 
5501 न [ दहन ] १ जलाना, भस्म करना ; (.बुह १ ).। 
२ पु. अमि, वहि ; ( कुमा (۱ ३ वि, ۲ 
“तस्स ود وت وج‎ अप्पा जलणो पयापेइ” (आरा ८४ ) | 
Şêğ | दे | १ शिशु, बालक, बच्चा ; ( दें ४,८ ; प्‌, ; 
वव ३; दस ६, १; सूझ १, २, १;,२,.३, २१; ३३: .3३)। 
२ वि, लघु, छोटा, चुदर; (ओघ १७८; २६० भा) । ग्याम 
पुं [ "ग्राम [ छोटा गाँव; (वव ७ )। , 
डहरिया खो [ दे ] जन्म से RE वर्ष, तक को लड़को 
. (वव४)। 
डहरी खो [ दे ] अलिज्जर, 22 का घडा; (दे ४, ०) | 
डांअल न ] दे [ लोचन, आँख, नेत ; (दे४, ६) | 
डाइणी स्री [ डाकिनो ] १ डाकिन, डाय, जुई, रेतिनो 
रे जंतर-मंतर जानने वालो खो ;. ( पक ११२ ३ घुपा १०४३ 
स ३०७ ; महा ) | 
٩۲5 पुं [दे] १ फलिहंसक वृक्ष; एक जातिं का पेड; २ 
गणपति को एक तरह को प्रतिमा; (दे ४ १3 ) । 
डाग पुन [ दे ] भाजो, पत्चाकार तरकारी $ (भा १0 
दसा १ पव २ 
डागिणी देखो डाइणो; ( दग्र १, 


पि २२२ ) | 


डि सि 
ما وم لوصو هم سم‎ १ چچ‎ 
~~ 


۰ भौ 
n" 1 


, काष्ठ -पात्र-विशेष ; गुजराती में 5۳ ; (दे ४११; १] | 
डोअण न [ दे्‌ ] लोचन, आँख ;.(.दे ४, £ )।. ८. : "3 
डोंगिली. खी [ दे ] १ ताम्यूल रखने هه‎ 
ताम्बूलिनी, पान बेचने वाले को खरी ; ( दे ४ ۰ १२ ۳ ۱ 
डोंगी खी [ दे] १ हस्तविम्ब, स्थासक; २ पान रखने काम. 
जन-विरोब ; (दे ४, १३) । | RR 
डोंब एं [ दे ] १ म्लेच्छ देश-विशेर ; २ एक स्लेच्छ-जाति 
(पण्ह १, १; इक; पव ६) रे देखो Şa, (पन) 
डॉबिळग) एं [ दे ] १ म्हेच्छ देश-विशेष ; २ एक नां 
डोंबिल्य | जाति; ( पग्ह १, १; इक (۱ ३ डोम, चाख 


डोडु पुं [ दे | एक जघन्य मनुञ्य-जाति; `` RE तक्खणजिमि. 
झो निग्गच्छंतो बहिं 28 ; तो तस्सुद्रं फालिश्र” (o 
१३६ टो) | ۱ E 
डोर एं [दे [ डोर, गुण, रस्सी ; ) गा२११ ; वज्जा६६) | 


'त होना, सन्देह करना 39-196 ; ( अच्चु ६०) | 
डोल पुं [ दे ] १ लोचन, आँख, नयन ; गुजराती मे-डोलो'; 
(दे ४, ६.) । २ जन्तु-विशेष ; (वृह. १) । ۱ 
.) पंचव २ )। . ۱ 0140 
डोळा स्री [eT ] हिंडोला, भूलना ; .( हे १, २१०; | 
019 (۱ رو‎ न पि हुए वी 
डोला खरी [ दे ] डोली, शिबिका, पालंकी ; (दे ४, ११.) | 
डोलाअंत वि [ दोळायमान. ] संशय-करने वाला;डंवादोत, 
CRS) 5 शक या B= 
डोळाइअ वि [ दोलायित ] संशयित, डंबाडोल; ۳ 
डोलाइश्रं Rus” ( गा ६६६ ) | क: 
डोलायमाण देखो डोलाअंत ; ( निचू १० )। ` ` | 
डोलाचिय वि [ दोलित [ कम्पित, हिलाया हुआ; (FW 
३१, १९४ ار‎ (७४557 ह 
36۳ पुं [ दे ] इ्सार,.काला हिरन.; ( दे ४ १९/ 
डोलिर बि [ दोळाचत्‌ ] डोलने वाला, : काँपने वर्श | 
“द्रडोलिरसीसं” (ga) `. . , | 
डोल्लणग पुं [ दे ] पानी में .होने वाला जन्तु-बिरोष३ (४ ۱ 
भार वे), ळक न कि कका 
डोब [ दे ] देखो डोअ ; (UR ; उप ३ २१०.)/ का | 


८ 
4 


f 


۱ 12 | 


ere gus SFU As 
forego 


ठो लड़की ५ (णाग्रा.१,१८)। ۱ डोअ पुं ] दे [ काष्ठ का हाथा, दाल; शाक आदि परोसने क 


` ल; (स २८६ (۱ 


डोळ अक [ दोलयू] १ डोलना, हिलना, भूलना । ` Ê 


SAT न [उल्लडुन | उल्लंघन, 9۳579926 و‎ ain FP! by २000 
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डिमिया खो[ डिम्मिका ] छ 
डिक्क अक [ गजे. ] साँढे का 07 | डिक्कर (षंड) | 
डिडुर पुं [ दे [ मेक, az, 135 ; “(दे ४६) : 
डित्य و‎ [ डित्थ ] १ काष्ठ का वना हुआ हाथी ; २ पुरुष- 
विशेष, जो श्याम, विद्वान्‌, सुन्दर), युवा ओर देखने में प्रिय 
हो ऐसा पुरुष ; ( भासं ७७ ) । :. ` | 


اسف 


डिप्प अक [दीप] दोपना, चमकना । Fe, डिप्पए; (षड्‌) 


डिप्प अक ] वि+गल ] १ गल जाना, सड जाना | २ गिरः 
15۲۱ fg, डिप्पए : ( षड्‌ ) | 
डिमिल न [सदै ] वाद्य-शेव'; (` विक्र. ८७ ) |. ` 
डिल्लो स्री [दे] जल-जन्तु -विशेष ; ( जीव १ ) | 
डीण. वि.[ दे ] अवतीर्णं ; ( दे ४, १०) 
डोणोबय न [ दे ] उपरि, ऊर; ( ४, १० ).। 
डोर न [ दे ] कन्दल; नवीन अंकुर ;. ( दे ४, १०) .। 
डुंगर पुं [ दे [ शेल, पवत, गुजराती में 'डुंगर' ; ( दे ४, 
११ : हैं ४, ४४४ ; जं २ ) ۱ | 
डुघ पुं [ दे [ नारियर का बना हुआ . पात्र-विशेष, जो पानी 
`; निकालने के काम में आता हे ; (दे ४, ११ ) | 
डुंडुअ पुं [ दे ] १ पुराना घण्टा ; ( दे ४, ११ ).1 २ बड़ा. 
घाटा ز‎ (गा १७२ ) |, १ ` । EES: 
डुंडुक्का FÎ [ दे ] वाद्य-विशेष ; ( विक 5७ (۱ .. 
Ee अक [AE ] . घूमना,. फिरना, चक्कर लगाना | 
__ डुंइल्लइ ;.( षड्‌ )। | | क 
SA [ दे ] डोम, चाण्डाल, श्व-पच ; ) ४, ११ ;. २, 
७३ ; ७, ७६ ) | देखो डोंब; ( पत्र ६ ) | न 
डुज्जय न [ दे ] कपड़े का छोटा गद्ठा, वख-खगड ; “खिविउ' 
वगरणम्मि इज्जयं WE, वद्ध! Fa थुडे” ( सुपा ३६६) | 
डुल भक [दोल्यू] डोलना, कॉपना, हिलना। डुलइ ; ( पिंग) | 
डुलि j | दे [ कच्छप, سوه‎ ; ( उप ए १३६ ) | | 
555555 अक [ डुहडुहाय्‌ ] 'इह ६ह' आवाज करना, 
नदी के वेग का खलखलाना। वक -डुहुड॒हुड॒हंतनइसलिल” 
. (पउम ६४, ४३ ) | ET 
डेकुणपु [ दे ] मत्कुण, खटमल, क्षुद्र कीट-विशेष ; ( षड) | 
डड्डुर पु [ दे ] दंदूर, भेक, म , मेढ़क; ) 5 ) 3 
۳ वि [दे ] ۳2۳ नीची ऊंची आँख वाला i( पिंग ) ۱ 
डव सक | 23:29 ] उल्लंघन करना, कूर जाना," अतिक्र- 
मय करना । व--डेव्मांण'; ( राज )।' ` 


اه 


| مر‎ | पॉइअसहमहण्णवों | ४६५ 


وج ~ 


[दे ] तल, rmn (बहू); र 


| ढंढरिअ पुं [दे ] कर्दम, पंक, कादा ; (दे. ४, १८) | 
हळ ४ [दोहद ] १ गर्मिणों खो.का अमिलाव;. २ मनारथ, | 5650 सक [ भ्रम ] घूमना, फिरना, श्रमण करना । ढंढ- 


बालसा ; (हे १, २१४. FDC  . `| :ल्लइ;(ह ४, १६११) . . ۱ 
` । ढेढटिलअ श्राज्त 
इर सिरिपाइमसददमदुण्णव्मि. SAE । ढंढसिअ ۱ | दा ग्राम क र्य कर तरल त 
' ` संकलणो वोसइमा तरंगो ۲۱ - ' | 1 دی‎ 
br EE ER os र 
न व्ह ۱ 56۳ देखो 5و2 | 57ج‎ ; ( सण ( | 
09۳ 2 ۱ 


ढोल सक ] गवेषय्‌] खोजना, अन्वेषण करना | ढ'ढोलइ ; 
(हे ४, १८६ ( ۱ संकृ-ढं ढोलिआ ; (कुमा) | 

ढंढोल्ल देखा ढं ढूल्ल | संकष--ढंढोदिलवि ; ( सण ) | 
हि” ढंस भ्रक [ वि -- 35 [ घसना, धसकर रहना, गिर पड़ना 
` زج‎ ] ढ [ व्यञ्जन वर्ण-विशेष, यह मूधन्य है, क्योंकि इसका | ढंसइ; (हे ४,११८) | वकुू-हंसमाण ; ( कुमा)। 
۱ उच्चारण मूर्घा से होता ह ; (AT; प्राप ) | ढंसय न [ दे ] अयश, अपकरोति; ( दे ४, १४) | 

४ हक पुं ] दे [ काक, वायस, कोग्ना; (दे ४, १३; जं २; | ढक्क सक [छादय] १ ढकना, आच्छादन करना, वन्द करना | 
प्राप ; सण ; भवि ; पाद्य )। 'चत्थुळ [ARIF | | teş ; ) ४,२१ ( وه‎ : ( गा३१४ ) | 


ढः. 


शाक-विशेष, एक तरह की भाजी ; ( घम २.) | कम॑ --“ढविकेञ्जउ कूत्राई” (सुर १२, १०२) ۱ 89-7 
` ढंक 5ج [ ز‎ ] कुम्मकार-जातोय एक जेन उपासक ;'( विसे | ढक्किउ' दार”, ढकिकिऊण, ढक्केऊण ; (सुपा.६४० 
२३०७५) ।' ' | म्हा; पि २२१ ) | छ-- ढक्केयव्व; (दस २) । = 
` ढक देखो ढक्क | भवि--ढंकिंस्सं ; (RF २२१ ) | ढक्क पुं [ढक्क] १ देश-विशेष, २ देश-विशेष में रहने वाली 
. ढंकणन ] दे SF ] १ ढकना, पिधान (AR ६०३; | एकजात; ) भवि)। 3 भाट की एक जाति; (उप 1۹93۱ 

अणु `) ۱ | ढक्कय न [ दै ] तिलक; ( दें ४, १४) | 
` ढंकंण देखो ढिंकुण ; ( राज (۱ ۱ | ढक्करि वि [दे] अद्भुत, ARATE; (हे ۸ 

ढंकणो खी [ दे छादनो ] ढकनो, पिधानिका, ' ढकने का | ढक्का खी [ ढकंका ] वाद्य-विशेष ; ( गा ५२६; कसा .; 
पात्र-विशेष ; ( दे ४,.१४ )। .. सुपा २४२ ) | 
` दंकुण و‎ [ दे |.मत्कुण, खटमल ; (दे, १४)। | हक्किअ वि [ छादित [ वन्द किया हुआ, आच्छादित ; ( स 
| दख देखो ढंक-( दे) ; (पि २१३; रेररे )। ` ४६६ ; कुमा ) | 


ढंखर'पुंन [ दे ] फल-पल से रहित डाल ; ° e ढग्गढग्गा खी ] दे [ 'ढग ढग? आवाज, पानी वगेरः पीने को 
EU मुक्का U मालई-विडवो ” (गा ७५५३ १ आवाज ; “सोणियं ढग्गढग्गाए , घोश्र्यंतो? (स २५७ ) | 
४२ ) | अलावि ढज्जत देखो डञ्मंत ; (पि २१२; २१६ ) | 
5खरी खत्री [ दे ] वीणा-विरोष, ` एक प्रकार ढड़ j [दे ] मेरी, वाय-विशेष ; ( दे ४ MMU, 
४, १४ ) | . | يوچ‎ [दे] १ बडी आवाज़, महान्‌ ध्वनि; ) (۱ 
55] و[‎ पंक, कोच, कर्दम; ۳ REE २ न गुरुवन्दन का एक, दोष,. बड़े स्वर से प्रणाम करना 
₹ वि.. निर्थक, निकम्मा ; ( दे ४; १६५ सविः) । च (-गुमा.२५) | २३ -वि, द, बढा १ + ERT 
ढेढण पु [.ढण्ढन [ 0 एक: जैन सुचि 15| मग्गेण”; ( साध ३८) | 

३३; पडि ) 1 ढणिय वि.[ ध्वन्नित] शब्दित, ध्वनित ; ( सुर ۰ 
SST स्नी ] दे [ कपिकच्छु, कर्व} TE ; (दे | ढमर न [3 ].१ 'पिठर स्थाली ; ( दे ४,-१७.३पाअ ) | 


दै 1३ (| क्ट ath 6010 12 उत (दे४ ٩9۰۱ 
وه‎ [ दे ].१ पिशाच २६ नब Yah coll है ग्राम सती, E 


a त की 1 5 
ढुक्किअ वि ] ढोकित ] ऊपर देखो ; ( पिंग)। 
दुम ) सक [ भ्रम, ] भ्रमण करना, घूमेना | 
हु (हे ४, १६१; कुमा )। | 
ढेंक एं ] 55 ] पत्ति-विशेष ) बज्जा ३४ ) | 
ढेंका खरी [दे] १ हष, खुशी ; २.ढेंकुत्रा, कली, कूपा 
(दे ४, १७ )। 
ढेंकिय देखो ढिक्किय ; (राज) | 
ढेंको खो ] 5 [ वलाका, वक-पद्धिक्त; ( दे ४,१४ )। 
ढेकुण पु | दे ] मत्कुण, खटमल ; ( दे ४, १४ )| 
220 दि [.दे [ धूपित, धूप दिया हुआ ; ( दे. ४, १६)। 
डेणियाळग) 35 [ ढेणिकालक ] पत्ति-विशेष ; (पह 
ढेणियाल्य | १, १ ) | ETT; ( وا‎ ४)| 
مج‎ वि [ दे ] निध न, दरिद्र; ( दे ४, १६ ) | 
ढोअ देखो ढुक्क =ढोक्‌ | ढोएजह ; ( महा ) | | 
ढोइय वि. [ ढोकित ] १ भेंट किया हुआ ; २ उपस्थ 
किया हुआ ; ( महा ; सुपा १६८ ; भवि ) | 5 
ढोंघर यि [ दे [ भ्रमण-शोल, घूमने वाला ; (दे ४, ११ [ 
ढढोल्ल पुं [ दे [ १ ढोल, पटह ; २ देश-विशेष, जिसकी राव 
धानी धोलपुर है ; ( पिंग )। >> 
ढोच्रण ) न [ढोकन, °क] १ भेंट करना, अर्पण का; 
| ) कुमा ) । २ उपहार, भेंट ; ( सुपा २५०५ | 
ढोविय वि [ ढोकित ] उपस्थापित, उपस्थित क्रिया हुआ; 
RCS .. 8: 


FF, देश्‌, | 


श्र तिरिपाइअसद्दमहण्णवस्मि 3 2 
संकलणो एक्कवीसइमो तरंगो समत्तो | 


"उ बहा 


णा तथा ने 

ण पुं [ ण, न [ व्यन्जन वर्ण-विशेष, इसका उच्चारणस्था 
मूर्धा हे , इससे थह मूर्घन्य कहाता हे ; (प्राप ; ग्रामा). | 
ण अ [ न ] निबेघायक अब्यय, नहीं, मत; ( इमा; ۱ 
२ ; प्राप्‌ १५६ (۱ "उण, उणा, 5: ۳ 1 
[पुनः ] न तु, नहीं कि; (हे १, ۹ 
परळोगवाइ वि [ "शान्तिपरळोकवादिन.] मो. 
परलोक नही है ऐसा मानने वाला; ( ठा ८ ) | ۱ 


RT SR 
२८५४०४७९७७ ७12 
wwe A 


۳ -- 


| 07 


; CC-0. Jangamwadi i Col बह; (हैं ३,७० ;. कुमा ( । 


` पाइअसददमहण्णवो | 


४६६ 


ढय़र i | दे ] पिशाच; ( दे ४, .1६.; पाग्न ) ۱۰ २ ईर्ष्या, 
रष; दे४१६)1, .... | 

व्र 9 ] १ टपकना, नीचे पड़ना, गिरना | २ भुकना | 
ود‎ ढलेत ; (कुमा), “ढळंतपैयचामरप्पौलो” (उप ६८६ 


टी (۱ PEST, Er 

> ری‎ यी (उप ११८) |. . 

ढाल सक [दे] १ डालना, नीचे गिराना | २ भूकाना, चामर 
वगर: का वोजना | ढालए ; ( सुपा ४७ ۱ 

ढालिअ वि ] 3 [ नोचे.गिराया हुआ ; “सीपाओो ढालिओ 
सुरो” ( सुर ३, २२८ ) | 

ढाच एं [ दे ] आग्रह, निवन्ध ; ( कुम। ) | 

ढिंक पुं [ ढि ] पत्ति-विशेष ; ( पण्ह १, १--पल ८ ) | 

ढिकण) पुं [ दे ] و‎ जन्तु-विशेष, गो आदि को लगने. 

गए कीट-विशेष ; (राज; जी १८ )।‏ تاج 

ढिंग देखो ढिंक ; ( राज ) |: 

ढिढय वि [ दे ] जल में पतित ; (दे ४, १६ (۱ 

डिंकक अक. ] गजे, [ وا‎ का गरजना । ढिक्कइ ; (हे 
४, ६६ ( ۱ वकु-ढिक्कंमाण ; ) कुमा ) | 

ढिक्कय'न [ दे | निल, हमेशा, सदा ; ( दे ४, १५ )। 

ढिक्किय न [ गजेन ] साड को गर्जना ; ( महा ) | 

ढिङ्किस न [ ढिड्डिस ] देव-विमान विशेष; (इक )। ` 

ढिल्ल खी [ दै [ ढोला, शिथिल; ( पि १४० (۱ 

eet खी [ ढिएलो ] भारतवंष' को प्राचोन और अद्यतन 
राज-धानी, दिल्ली शहर ; ( पिंग ) | "नाह पु [ "नाथ ] 
दिल्ली का राजा; ( कुसा ) ۱ 

` E सक [ भ्रम ] घूमना, फिरना, चलना | 45705 ; 
(हे ४, १६१ (۱ FERT ; (कुमा ) | 

E सक [ गवेषय्‌ ] दना, खोजना, अन्वेषण करना |. 
55۳05 ; (हे ४,.१८६ ) |. . ` 

ET ] गवेषण ] खोज, अन्वेषण ; ( इमा ) | 

ढुढुल्लिअ वि [ गवेषित ] अन्वेषित, दृ हुआ ; (पाग्र) | 

ढुक्क सक [ढक्‌ ]१ भेट करना, अर्पण करना । २ उपस्थित 
करना । २ अक, लगना, प्रवृति करना | ४ मिलना | व्क 
5356 ; ( पिंग ) | कक ढुक्क ; ( उप ६८६ 
टो 2 पिंग ) | : 1 

ढुक्क बि. [ दे,ढोकित ] १ उपस्थित ; ( स २४१ ) | 
२ मिलित ; ( पिंग ) ३ प्रदत्त; “ चिंतिउ' ढुक्को ? (r: 

39; सण ; भवि.) | . ۱ 


४६७ 
1 २८३ ; उवा ; पि )। २ प्रश्न-सूचक ग्रव्यय ; ३ 
स्वीकार-द्योतक अव्यय ; ( राज ) |. | 


पानी में जो रस्सी आदि डाली जाती है .वह; (उप ७२८ 
टो; सुर १३, १६३; स २०२ ) । ! E 
णंगर ] न ] लाङ्गल ] हल, जिसमे खेत ,जोता ओर वोया 
णंगल ) जाता है; (पउम ७२, ७३ ; पण्ह १,४; पात्र)! 
णंगल पुंन [ दे] चन्चु, चाँच ; “जडाउणो ۷ ۵ 

55, दसाणणं विउलवच्छयले” ( पउम ४४, ४० ) | 
णंगलि पुं [ लाङ्गलिन्‌ ] बलभद्र, हली; ( कुमो ) । . 
णंगलिय पं [ STER ] हल के आकार वाले शत्न-विशेष 

को धारण करने वाला सुभट; ( क ; रोप) । . 
णंगूल न [ लाङ्गूल] पुच्छ, पछ; (ठा ४,३; हे १,२५६) 
णंगूलि वि [लाङ्गूलिन्‌] १ लम्बा प्‌ 5 वाला; 3 वानर, 

बन्दर ; ( कुमा ) | | 


vite देखो णंगूल ; ( णाया १, ३; पि १३७) | 
णंगोलि ۱ पुं [ ararat, "क ] १ ग्रन्तद्रीप-विशेव; २ 
णंगोलिय.) उसका निवासी و‎ ; (पि १२७; ठा ४,२) 


पता [ ९7 १ 
'णंद्‌ अक [ 5۳5 [ १ खुश होना, आनन्दित होना | 5 
होना | 55 णंदए ; ( षड्‌ )। कवकृ-णंद्ज्जमाण ; 
(आप) । क--णंदिअव्व, णंदेअवंच ; ( षड्‌ ) | 

णंद पुं [ नन्द्‌ [ १ स्तनाम-प्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर का एक 
राजा ; (मुद्रा १६८; णंदि ) 1 २ ۹ भावी 
प्रथम वासुदे ; ` ( संम, १५४ ) । ३ भरत चेत में होने 
वाले नवें तीर्थकर का पर्व-भवीय नाम ; ( सम १५४ ) ] 
४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैनः मुनि ;.( पउम २०, २०.) | ४ 
स्वनाम-ख्यात एक AM; (सुपा ६३८) । ६ न, 
देव-विमान विशेष ; - ( सम AE ) । ४ लोहे का एक प्रकार 
का वृत्त आसन.; ( णायां १, E ४३ टी ) । ऽ वि, 


` समृद्ध होने वाला; ( ओपः) । “कंत न [ "कान्त ] देव- 


विमान विशेष; ( सस २६ ) । 'कूड न | कूट ].एक देव- ` 
विमान; ( सम २६ ) ) उभय न | ST] एक देव- ` 
विमान; (सम २६ JU 'प्पभ न [ प्रम ۹ 
ماه هار و‎ खी [ मती ] एक अन्त- 


पाइअसहमहण्णवो | 


यह, इस; ( हे ३, ७७ ; उप ६६०; गा | ४ 


sg > FS SSS IS ` अक्ल ~ म, 
> ज्ञा 


पिया” ( सुर २, २०६) | 


| णाइ देखो णई ; (गउड ; हे २,६७; गा १६७; सुर १३,३४)। 
` णइअ वि ] नयिक [ नय-युक्त; अभिप्राय-विशेष वाला ; 
| ' (सम ४०) | ۱ ی‎ मर 


णइअ देखो णी=नी । 4 


४; २३) । 


7 न दे ] पानी में होने वाला फल-विशेष ; ( दे 


. णई खी ] नदी] नरी, पर्वत आदि से निकला वह स्रोत जो 


समुद्र या बड़ी नंदी में जाकर मिले ; ( हे १, २२६ ; पाग्र) | 
'कच्छ पुं [कच्छ ] नदी के किनारे पर की माडी; 


( णाया १, १ (۱ “गाम पुं [ ग्राम] नदी के किनारे 


पर स्थित गाँव ; ( प्राप्र ) । ۳۲5 पुं [..नाथ ]. समुद्र, 


, सागर; (उप ७२८ टो) | “वह पुं [पति | समुद्र, सागर 
। (पह १, ३.) | GFT ] 'संजाए ] नर॒ ۳ 
| जहाज आदि से नदो पार जाना; (राज )। 3 
ह. [ ۳۱5 [ नदो का प्रवाह; ( प्राप्र ; हे १.४) | 
(भ देले इव; (इम)! _ 

. ۳۳۵ न [aga] 'नयुतांग' को ` चौरासी लाख ते गुणने पर 


जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा २, ४; इक ) | 


۱ ' ۳۳3۲۰ ] नयुताडुः [ 'प्रयुत' को चोरासी लाख पे गुणने 
1 पर्‌ जो संख्या: लब्ध हो वह 5 ( ठा २, ४; इक ( ۱ 


णउइ खी [ नवति [ संख्या-विरोष, गब्बे; ६० ; (सम ६४) 


| 335 वि.[ नवत ] ९० बाँ ; ) 138 ६०, २१ ۳5 

| इक पु ] नकुछ ] १ न्योला, ( € ۰ जी २२ (۱ 
। रैपॉचवाँ पाण्डव ; ( णाया १, १६.) . . . | 

` “गको खो [e] cy, सर्प विदा, कौ. RT 
i | ۱ Fe 
TF १ वाक्यालंकार में प्र युक्त किया जाती ० अय; ol 


| 4] 


۱ मः 
गास [ मूः] 

| १३१; १६६ ) brs 

۱ qf [ ज्ञ] जानकार, 9/150, विचक्षण ; (कुमा २,८८)। णं ( शो ) देखो TY; (हे ४, २८३ (۱ 

1 गभं देखो I= > (गा १००० ; नाट-चेत ४२ ) | णं ) ग्रप ) देखो इच ; (हे ४, ४४४ ; भवि ; सण ; पडि) ۱ 

| qa पुं ] छीप | बङ्गाल का एक विख्यात नगर, जो | णंगअ वि [ दे ] रुद, रोका हुआ ; ( पड (۱ 

| न्याय-शाख का केन्द्र गिना जाता है, जिसको आजकल | णंगर पुं [दे] लंगर, जहाज को जल-स्थान मे थामने के लिए 

HRT कहते हैं ; ( नाट--चैत १२६ ) | 

| ग्र, ۱ निश्चय-सूचक अव्यय ; “गईए णइ” ( हे २, 

| १८४; षड) | २ निषेधार्थक अव्यय ;:“नइ माया नेय 


aE OT 
अग्रमहिषी को राजधानी, ; ( ठा (۱ पस ۱ 
एक पुष्करिणी ; (ठा ४, ३ (۱ ६ اه‎ शास्र कर 
. तिथि-विशेष--प्रथमा, षष्ठी अर एकादशी तिथि; ( क 
णंदा खी [ दे ].गो, गेया; ( दे ४, १८)। कि 
णंदावत्त पुं [ नन्दावत्ते [ १ एक प्रकार का چاه‎ 
पा ४३ ), ३ चुद्र जन्तु को एक जाति; ( जीव) |; 
न, देव-विमान. विशेष ; ( सम्‌ २६ ) | .. "` ` 
णंदि पुंखी [ नन्दि.] .१ बारह प्रकार के वादों का ए होत. 
ब i (पष ३,१ UR) । २ रो झा. 
५, २ ( | ३ मतिज्ञान आदि पाँचों ज्ञान; ( Ê) |, 
वास्छित अर्थ को प्रातिः ४ मंगल; ( बृह १; अनि (३5 || 
६ ,समृद्धि.; ( अणु )। ७ जेन आगम अन्यि; 
) णंदि )। ८ वाञ्छा, ्रेभिलाष, चाह ; ( सम०१]| 
& गान्धार ग्राम को एक मना ; (ठा ७.)। १० ` 
-स्वनाम-ख्यात एक राज-कुमार ; ( विपा ¢, 1)1॥ | 
एक जेन मुनि, जा AF आगामो भव में. हित | 
बलदेव होगा ; ( पउम २०, १६० ) | 1 13-T, ( | 
` २०, ४२) | “आवत्त देश यावत्त; (इक) । ॐ | 
पुं [वृद्ध ] एकं प्राचोन कवि का नाम; ( कप्पू)] के | 
र्र, वि [RT] मझ्गल-कारक , (कम; ग | 
व, १) । "गाम पुं [ ara] ग्राम विशेष ; ( उं ६५ 
` चू १ `) । “घोल पुं [घोष] १ `वारह प्रकार के व 
का आवाज ; णंदि ) । २.न, देवं-विमान, ` विशेष; ( 
` १७ ( ۱۳ न ] श्चूर्णक ] होठ पर 8 8 
उर ई, (दब १: ५ २१1“ | 
एक सांय वजया 'जाता बारह तरह का' वाद्य वर ۱/۱ 
"पुर न [ gc] 3527 देश का एक नगर; 
१०३१ हो) 1 Ra و‎ ] "फड [5۳ 
१, > و‎ १६ (۰۱ "माण ] ra] | 
Cag): "मित्त पु [ "मित्र û दमित | 
( राज) 13 एकं राज-कुमार, .जिसने : भगान सहित 
के: साथ. दीक्षा लो थो; (: णाया १,०१॥ ۱ 
[ 158۰ [ एंक प्रकार काः RE, वाद्य-विशेष.;' (0? 
' “मुह न'[ मुख] पक्ति-विशेष; ( राज ) تیه‎ | 
) पउम ११८, ' ११७ (۱ rae पु. पं 
۰ स्बस्तिक"विशेभ्र ; ( ग्रोपंः; पाह । २ एक हौ | 


देव j (ठा ४, ٩ ( ३ 3 TR जन्तु-विशे् ; हर, 


و0 


۱ 
8 
1 


ड 


$ 
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४६८ 2 تب‎ जक 
-कृत साध्वी ;..( अन्त २१ ; राज ) । पित्त पुं [मित्र] 
भरतत्तत्र में होने वाला, द्वितीय वासुदेव ; (.सम १४४ ) 1 

'छेस न ] 57 [ ۰ एफ देव-विमान ;. ( समं २६..).॥ 
¦ "बई स्री .[ “वती ] १ सातवे ERT को माता :.) 8 

२०, १८६ ) .। २ रतिकर पर्वत पर ,स्थित एक देव-नगरी; 
ری‎ 1 aw ] वर्ण ] देव-विमान विशेव.; 


, (सम २६)। ۳۰] शुद्ध ] .एक देव-विमान ; 
( सम २६) । ۱ न [ Gez ] देव-विमान विशेष ; 


..(.सम २६ )। . . “सिरी .@ [ “श्री .] स्वताम-ल्यात. एक 
Bear; ( ती ३७ ) ۱ शसेणिया खी [ °सेनिका ] 
. एक जैन साध्वी; ( अंत २५) । , . , . : 
vig न. [ दै ] १ 55 पोलने काः काण्ड ; २ 351 पात- 

विशेष ; ) ४, ४५ ) 4 १ N 
णंदग. पु.[ EF ] वासुदेव का. -खंडग ;:( पण्ह 3,۲۷ (۱ 
णंद्‌ण و‎ ] नन्दन ] १ पुत्र, लड़का ;(गा.६०२)। २ 
। रामं का एक स्वनाम-ख्यात सुभट ; ) पउंम :६७,:१० 9। 
` ५३. स्वनाम-ख्यात एक' वलदे ; (सम ६३ ) । ४ भरतत्तेत् 

का भावी सातवाँ वासुदेव ; ( सम ११४ ) ।. ५ स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक श्रेष्ठी ; (उप ५४० )। ६ श्रेणिक राजा का 
* एक पुत्र; (RC १, २ (۱۰ ७ मेरु पर्वत पर स्थित एक 
प्रसिद्ध वन ; (ठा,२,. ३५ इक.) । ८ एक चेत्य; 

( भग ३, १ (۱ ६ वृद्धि; (.प्रह १, ४ (۱ १० ۰ 
: विशेष ; (उप ७२८ ट्री) |. RTA [."कर ] वृद्धिःकारक ; 
: 55 न [ 52 ].नन्दन.वन का शिक्षर ;.( राज ) । HE 

पुं | भद्र [ एक जेन मुनि ;( क्रस.) । चण न [ “वन ] 
०.१ स्वनाम-ख्यात एक वन .जो मेह पवत पर स्थित हे ; (. संम 
1६२ ) 1 २ उद्यान-विशेष ; ( निर १, ४)।. ` . `` 
पांदण पुं.[दे.] सत्य, नौकर, दास ;.( दे ४, १६ ) ।; . 
णांदणा खी.[ नन्दना.] लड़को, पुत्री; (पात्र );।. ; . 
की पुं [.नन्द्मानक [aia एक जाति; ( u 
3.१५ १.) १ -. र्ता iı: ५.१" ones 
“गंदा: स्री. [ नन्दा ] .१ भगवान्‌ ऋषभद्वेत्र को एक .पत्नो; 
- (पउम, ३,११६)। ३ राजा श्रेणिक को एक पनी और अभयकु- 
मार की माता; (.णाया १, १ ۱3 भगवान्‌ श्रोशीतलनाथ 
को. माता ) सम -१४१) | १४ भगवान म॒हावीरःके अच- 
AN THE गणधर की:माता ; ( वमः) । ५ रावण को 


। एक प्रत्नी ; ( प्रम ७४, १०) ६ पञ्चमः रुचक्र-पर्व॒त- पर: रहने 


| "वाली, एक दिक्कुमारी देवी; (दा وم( بوخ ج درز ب(1‎ की? ۰۰ سوه‎ AGIA 1 E टाय. 


| | کوج‎ ] पाइअसदमहण्णवो । ४६६ 


Ble ree E E 5-5 
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१ पश्चिम ` रुचक पर्वत पर रहने 
वाली एक दिक्कुमारी देवी ) ठा ८; इक )1 २ कृष्णा- 
नामक इन्द्राणी को एक राजधानी; (जीव ३).। ३ पुष्करिणी- 
विशेष; (ठा ४, २)। ४ राजा श्रेणिक की एक पत्नी ; 
(अंत ७) | 
णकार पुं [ णकार, नकार ] ' ण ? या ' न ' A; 
( बिसे २८६७ ( | 
णक्क पुं [ नक्र ] १ जलजन्तु-विशेष, आह, नाका ; ( पण्द 
१, १ ;कुमा ) । २ रावण का एक स्वनाम-ख्यात सुभट ; 
( पउम १६, ३) । ۰ ۱ 
णक्क j [दे] १ नाक, नासिका ; ( दे ४, ४६ ; विपा 
१, १; ओप ) | २ वि, मूक, वाचा-शक्ति से रहित; (दे 
४, ४६ ) | “सिरा खी [ 'सिरा ] नाक का fêz; (,पाग्न) 
णक्कंचर पुं ] नक्तञ्चर [ १ राक्षस; २ चार; ३ बिड़ाल; 

४ वि, राति में चलने फिरने वाला ; ( हे १, १७७ ) । 
णक्ख j [ नख ] नख, Tw; (है २, ६६ प्राप्र)| अ . 
वि ] ٩ [ नख से उत्पन्न ; ( गा ६७१ )। "AE पु 

[ 'आयुध [ सिंह, सारिः ( इमा )। डर 
णक्खत्त पुन [नक्षत्र] तिका, अश्विनी, भरणी आदि तिष्क- 
विशेष ; (Tm; कप ; इक; सुज १०) | दमण ३ 
] “दमन ] राक्षस-वंश का एक राजा, एक ल॑केश; ( पउम 
7 २६६ ( । “मास एं [ “मास ] ज्योतिष-शाख मे रिद 
समय-मान विशेष ; ( वव १) । 'मुद न [ मुख] चन्द्र, 
चाँद; ( राज ) । 5 ] "संवत्सर ] ज्योतिष- 
शाख-प्रसिद्ध वर्ष-विशेष; ठा ६ )। ۱ 
णक्खत्त वि ] नाक्षत्र ] नक्तत्रःसंवन्थी ; ) 5 و‎ (۱ ` 
णक्खत्तणेमि j [ दे. नक्षत्रनेमि ] विष्णु, नारायण ; 
(दे४२२)। . 24 
weqe न. [ दे.] a. कण्टक निकालने का सख 
विशेष; १ ) । 
۳ वि ] नखिन्‌ ] सुन्दर नब वाला; ( दुह १)।. 
'णग देखो. TAT ; ( E १, ४; उप २५६ टी; सुर ३, 
]و رد‎ "राज ] मेद पर्वत; (ठा.६ ) । [वर] 
पुं [ 'चर [ श्रेष्ठ पर्बत; ( णाया १, १)। TE एं 
[ “वरेन्द्र ] मेर पर्वत; (पउम ३, ७६ ) । 

णगर न [ नकर, नगर ] शहर, पुर; (बृ १; कम्प ¦ 


Rs १) نا‎ "गोत्तिय पु [प्तक] नरर 


|. ی‎ का समान-कालीन एक राजा ; (णाया १, १६- पत्र 
; २०८) । राय पुं [ राग | समृद्धि में हष; (भग २, १) 
mq و‎ 1 81 वृत्तविशेष;  ( पणण १) ۱ 
रणा देखो 0: ) इक ( । चद्धण [वर्धन ] 
१ भगवान्‌ महावीर का जेष्ठ आता ; ( कप्प )। २ ۰ 
वशेष ; ( कप्प ) । ३ एक राज-कुमार ; ( विपा १, ६ )। 
४ न. नगर-विशेष ; ) सुपा ६८ ) | 'चद्धणा खी [ 'व- 
धना ] १ एक दिक्कुमारों देवो; (ठा ८ ) | २ एक पु- 
रिणी ; ( ३ ४५२) ۱ “सेण पुं [ षेण ] १ ऐरवत वर्ष में 
उप्पन्न ' चतुर्थ जिन-देव ; (सम १५३) । २ एक 
जैन कवि ; ) अजि ३८ (۱ ३ एक राज-कुमार ; (ठा 
१० )। ४ स्वनास-ख्यात एक जैन मुनि; (उव ) । ४ 
देव-विशेष ; ) राज ) । “सेणा ٩] at | १ पुष्क 
` RR; ) जीव ३) । . २ एक दिक्कुमारी देवी; 
` (दीव)। 'सेणिया खी [ “धेणिका | राजा श्रेणिक 
की एक पत्नी ; (अंत )। “ससर एं [स्वर ] १ देखो 
' णंदीसर ; ( राज) । २वारह प्रकार के वाद्यो का एक ही 
साथ आवाज ; (जीव ३ )। 
` णेदिि न [ दै ] सिंह की चिल्लाहट; (दे ४, १९ ) | 
| موه‎ वि [नन्दित ] ea: (आप) । २ जैन मुनि- 
विशेष; ( कप्प (۱۰ ` | 
णंदिक्ख पुं [ 3 ] सिँह, मेन्द्र ; ( दे ४, १६ ) | 
णंदिज्ज न [नन्दीय ] जैन मुनिओ का एक कुल ; ( क )। 
णंदिणी स्री [ नन्दिनी ] पुत्री, लड़की ; ( पउम ४६,३ ) | 
°पिउ पुं Fg ] भगवान्‌ महावीर का एक स्वनाम-ख्यात 
गृहस्थ उपासक ; ( उवा ) | 
णंदिणी खी [ दे ] गौ, गैया ; ( दे ४, १८३ पाथ ) | 
णंदो देखो णंदि ; ( महा ; ओष ३२१ भा; पर १, ) २ 
आप ; सम १४२; णंदि ) ` २ 
णंदी € [ दै ] गो, गैया; ( दे ४, १८; पा ) | 
णंदीसर पु [नन्दीश्वर] स्वनामग्रतिद एक द्वीप; ( खाना 
१,८; महा (۱ वर पु. [चर | ० 
(ग ४, ३) । 'रोद इं [ चोद्‌ ] E: 
TG यान : 
णंदुत्तर पु [नन्दोत्तर ] देव बिशेष, TOT म 
नामक इन्द्र के रथ-सैन्य का अधिपति باق‎ १ 
इक) “बडिंसग न [ गवतंसक ] एक " 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti 
(सम २६ ) | 


60 


| न 
१, १ )। (स. 
णच्चिर वि ] नतित ] नचवेया, नाचने वाला, रतन ۱ 
(गा ४२० : सुपा १४; FT ) | 3 
णच्चिर वि [ दे ] रमण-शील ; ( दे ४, १८)। 
णच्चुण्ह वि [ नात्युष्ण] जो अति गरम न हो; ( ठा ९३. 
0] सक ] ज्ञा ] जानना | णज्जइ ; ( प्राप्र | | 
णज्जंत | देखो 0-۱ 
णज्ञमाण 


125 ; (हे ४, २३० ) | 


पभणंति विप्पा ” ) रंभा; सण ; कप्प ) | 
णट्ट न ] नाट्य ] नृत्य, गोत ओर वाद्य; नट-कर्म ; ( णय 


धार; ) आचू १ ( ۱ मालय पुं | "मालक 1 
31571 गुहा का अधिज्ठायक देव; (ठा २, ३) । ۹ 
पुं [ गचाथ ] सुत्रधार ; (मा ४) | 
णट्ट न [ नृत्य ] नाच, उत्य ; (से १, ८; कपपू )। 
01551 न [ TAR ] देखो णट्ट-नाट्य ; (मा ४ )। 
اه‎ वि ] नतेक ] नाचने वाला, नचवेया ; (Mi 
णट्टग) णाया १, ٩:2 (۱ खी- इ; ۴ 
२, २०; कुमा ) । 
णट्टार पुं [ RR ] नाव्य करने वाला ; ( स )। 
णट्टावअ वि [ नत्तंक ] नचाने वाला ; ( कप ) | 
णट्टिया स्री [ नतिका ] नटी, नर्तकी, नाचने वाली सै 
(महा ) | ا‎ | 
णट्टुमत्त पुं [नर्तमत्त] स्त्रनाम-ख्यात एक विद्याधर 00 
7۲5 वि [ नष्ट ] १ नष्ट, 2, 6 ( सप्र | 
३, ३; प्रासू ८६ ) । २ अहोरात्र का सतरहवों मई 
( राज ) । 'खुइ वि [ 'श्रुतिक ] १ जो बम हु 
हो; ) णाया १, १-पत्र ६३ )। २ शास के बासर 


ज्ञान से रहित ; ( राज )। ۶ 
| 
1 


दरोगा ; ( णाया १, १८; وه ; واه‎ | णद्चासम्न न [ नात्यासन्न | अति समोप में नहीं 


سے س 


[ नचाया हु ; ( आंब २६१ ; aaa वि [ नष्टवत्‌ ] १ नाश-प्राप्त। २ न, अहोरति 
CC-0. Jangamwadi Math Coll 
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१, २; णाया १,२) । चाय पुं [ घात] शहर मे 


FEE ; ( णाया १, १८ ) | "णिद्धमण न [ *निघे- 
मन [ नगर का पानी जाने का रास्ता, मोरी, खाल ; ( णाया 
१, २)। 'रक्खिय पुं [ रक्षिक्र ] देखो 0 ; 
) निचू ४ )। "वास पुं [ वास [ राज-धानी, पाटः 
नगर ; ( जं ۱-6 ७४ ) | : 

णगरी देखो णयरी ; ( राज ) । 

णगाणिआ खी [ नगाणिका ] छन्द-विशेष ; ( पिंग ) | 


णगिंद्‌ و‎ [ नगेन्द्र] १ श्रेष्ठ पर्वत ; ( पउम ६७, २७) ! णज्जर वि [ दे ] मलिन, मेला; ( दे ४, १६ ) | 
| णज्झर वि [ दे] विमल, निमल; ( दे ४, १६ (۱ 
। णट्ट अक ] नट] १ नाचना। २ सक, हिंसा कला. 


२ मेरु पर्वत; ( सुअ १, ६) | 
णगिण वि [नग्न] नंगा. वख्नर-रहित; (झाचा; उप ए ३६३) | 


णग ति [TA] नंगा, 338 1, (प्राप्र;दे ४, २८) । | | 
| पट्ट पुं | नट ] नर्तकों की. एक जाति; “THR ण्य । 


इ पुं [ जित्‌ | गन्धार देश का एक स्वनाम-ख्यात राजा; 
( ओप ; महा ) | 
णग्गठ वि [दे] निर्गत, बाहर निकला हुआ; (षड्‌--पृष्ठ१८१)। 


. णग्गोह पुं [ न्यग्रोध ] لو‎ वड का पेड ; ( पाञ्च ; | १, ३; सम ८३) ۱ “पाळ पुं [ "पाल] नाव्-स्वामी, क 


सुर १, २०४) ۱ "परिमंडळ न [ "परिमण्डल ] संस्थान- 
विशेष, शरीर का झाकार-विशेष; (ठा ६ ) | 
व पुं | नघुष ] स्वनाम-ख्यात एक राजा ; ( पउम २२, 
८५) | ۱ 
णचिरा देखो अइरा = अचिरात्‌ ; ( पि ३६१ ) | 
7۳۹ अक [ नृत्‌ [ नाचना, य़ करना । णच्चइ ; ( षड्‌ ) | 
15-1556 णच्चमाण; ( सुर २, ७५ و‎ ३, ७७ )। 
हेक-णच्चिउं; (गा ३६१) | क--णच्चियव्च; (पउम 
८०, ३२ ) । प्रयो, कवकु--णच्चाविड्जंत; (स २६) | 
णच्च न [ 56 |] जानकारी, पंडिताई ; ( कुमा ) | ` 
णच्च न [ नृत्य ] नाच, इस ; (दे ५, ८) | 
णच्चग वि [ नतेक] १ नाचने वाला | २ j नट, नचवैया; 
( वव ६ (۱ E क ह 
णच्चण न [ नतेन ] नाच, ज ; ( कम्पू ) | 
णञ्चणौ स्री [ नतेनी ] नाचने वाली खी ; ( कुमा ; कप्प ; 
सुपा १६९ ) | म 
णच्चा 
Sj مه‎ 
णच्चाविअ वि [ नर्तित 
ड ६)। 


| qu ] ee 5:25 2: : वटे द्‌ पाइअसहमहण्णवो | ५७१ 


| wel1 11 व्याकुल होना । २ सक खिन्न करना | | णत्तिआ सी [नप्त्री ] ल जा पज 
' उ, णडति; (हे ४, ११०; इमा ) । कर्स--णडिज्जइ, | णत्ती क ५15: 
| (गा ७७ ) 1 कवक -णडिज्जंत; (सुपा ३३८ ) ۱ | णत्तु पुं [ नप्तृ , "क ] देखो णत्तिअ ; ( निर २, १; 
| एड देखो ۲85 ( दै २,१०२ )। णत्तुअ> हे १, १३७; सुपा १६२ ; विपा १, ३ (۱ 
| जडुं [ नट ] १ नतका की एक जाति, नट; (है १, णत्तुआ देखो णत्तिआ ; ( बृह १ ; विपा १, ३ ) | 
१६१ ; रप्र ) 1 खाश्या खी [ खादिता ] दीक्षा-विशेष, | णत्तुइणी स्री [नस किनी ] १ पौत्र की खी; २ दौहिच की 


| ट की तरह कृत्रिम साधुपन ; ( टा ४, ४ | | स्री; ( विपा १, ३) | 

| णडाळ न ] 515 | भाल, कपाल; (हे १, ४७; | णत्तुई देखो णत्ती ; ( तिपा १, ३ ; फप्प ) | 

व २५७; गउड ) ۱ णत्तणिआ देखो णत्तिआ : ( दस ७, १४ ) | 

| णडालिआ खी [लछाटिका ] ललाट-शोभा, कपाल में | णत्थ वि [ न्यस्त ] स्थापित, निहित ; ( णाया १, १ ; ३; 
| चन्दन आदि का विलेपन ; ( कुमा ) | विसे ६१६ ) | 

` णडाविअवि [ शोषित ] १ व्याकुल किग्रा हुआ; २ खिन्न | णत्थण न [ दे ] नाक में छिद्र करना ; ( सुर १४, ४१ ) | 
| किया हुआ ; ( सुपा ३२४ )। णत्था स्री [ दे ] नासा-रज्जु ; (दे ४, १७ ; उवा )। 


` णडिअवि [ गुएित [ व्याकुल ; ( से १०, ७०; सण ) | णत्थि ग्र ] नास्ति ] ग्रभाव-सूचक अब्यय ; ( कप्प ; उवा; 
| णडिअ वि [ दे ] १ वन्चित, विप्रतारित ; (दे ४, १६ )| | ۴ ॥ कर 
| २ खेदित, खिन्न किया हुआ; (दे ४,१६; पाग्र; णायां १,६)। णत्थिअ वि “नास्तिक ] १ परलोक आदि नही मानने 
| णडोखी[नटी]१नटकोखी;(गा६;ठा६)1२| वाला ; ( TE ) । २ पुं. नास्तिक-मत का प्रवर्तक, चार्वाक | 


लिपि-विशेष ; ( विसे ४६४ टो ) | ३ नाचने वाली खी; | वायु [ वाद | नास्तिक-दशंन ; ( उप १३३ टो ) । 
णद्‌ सक [नद्‌] नाद्‌ करना, आवाज करना | 18-65 


| (वृह३)। 
| ۲5 खी [दै ] कच्छप, कछुआ ; ( दे ४, २० ) | (सा E वार सच्छ १६४) ها‎ 
) 50 खी [दे [ भेक, मेंढक ; ( दे ४, २० )। pr राहत EE 
. . 53 31 7 मेथुन ; Ra, 73۳65۳1 दिवस; तयर नद सम ۵ 

۱ pas 3 र णदी देखो णई ; ( से ६, ६१:; प्ण ११ ) | 


ण द्विअ वि दुःखित ; ( दे ४, २० ) | 

| ۳550 देखो णडुली; ( दे ४, २० )। णहिअ न न घोष, आवाज, शब्द ; ( राज ) | 

| ۳۳۹۲ खी [ ननान्हू] पतिठ़की बहिन; (षड्‌: हे ३२१)। | शद्ध वि [ नद्ध ] १ परिहित : ( गा ५२० ; पउम ७, ६२; 
गणु [ag] इन झर्यो' का सूचक ۳۳۳۵۰۱ TT | युपा ३११ ) । २ नियन्लित; (सुपा २९१ ) | 

निश्चय ; ( प्रासु १६१ ; निचू १)। २ आशंका; ३ वितक; णद्ध वि [ दे ] आख्द ; (दे ४, १८) | 


४ प्रश्न ) उव ; सण ; प्रति ४४ ) ! णद्धजवय न [दि] १ 2-27 णा का अभाव ; २ निन्दा ; 
॥ एण्णपुं [दे] १ कूप, कुआँ ; २ दुर्जन , खल; रे कहा | | दे४, ४७) | 
| भाई; ( दे ४, ४६ )। ۱ णपहुत्त वि [ अप्रभूत | 28 ; ( गउड (۱ 
3 115 न [ नकत ] रात्रि, रात; ( चंद १०) । | णयहुप्पंत वि [ maq | अपात होता ; ( गउड ) | 
ह णत्त देखो . TE ; (८ निवे सियनिमनिमपुत्तपडि बुत्तनत- | णपुंस पुन [ नपुंसक ] नपुसके, क्लीब, नामर्द; (ओघ 
पुत्तीयं” र | २१; त्रा hel ३, ٩ ३ सम ३७; छ 
पचर a पकर. (sR) ۳ हा) 1: थिय पु [ येव ] कम जिसके 


उद्य से खी और पुर दनो के स्पर्श की वाब्छा होती है; (ठा£.)‏ | 200 ا تمس ماس 


। $ ) प्राप्र) | 
णत्तिअ पु पुत्र का पुत्र ; २ दौहिन, पुत्री  णप्प सक [ शा ] ۳۲۱ 
का 5 3 (दे १, १ ३७ F कुमा) ७ Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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२, ४) | २ जेन 16 में प्रसिद्ध एक सत्र- 
(( विसे २८०४ ( ۱ “सहिय न [सहित [ 
विशेष, व्रत-पिशिष ; ) पडि ) | 
णम्म पंन [ नमेन्‌ ] १ हाँसी, उपहास; २ कीड़ा, केलि; (३. 
१, ३२;श्रा १४; दे २, ६४;पाद्य ) | ۱ 
णम्मया खो [नमदा ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध नदी; (सुपा क, ۱ 
२ स्वनाम-ख्यात एक राज-पत्नी ; ( स ५ ) | ۱ 
णय 331 णद =नद्‌। ' विस्सर TR ۳ (सम १० )| 
णय पुं [नग [ १ पहाड़, पत्त ; (उप पृ २१६; सुपा 


RN 


णय ग्र ] नच ] नहीं ; ) उप ७६८ री (۱ 

णय वि [नत [ १ नमा हुआ, प्रणत, 59 ; ( णाया १, 
१)। २ जिसको नमस्कार किया गया हो वह ; “e. 
वियडपडिवक्खनयक्कमा विककमा राया” (सुपा ५६६)। | 
३ न, देव-विमान विशेष; (सम ३७ )। Re | 
[ सत्य | श्रीकृष्ण, नारायण ; ( अच्चु ७ ) | | 

णय पुं [ नय] १ न्याय, नीति; (विसे ३३६१; सुपा ३४३ | 
स ५०१)। २ युक्ति; (उप ७६८ ) | ३ प्रकार, रौति; | 
“जलणो वि घेप्पई पवणो भुयगो य केणइ नएण” (स ४५४) | 
४ वस्तु के अनेक धर्मा में किसी एक को मुख्य रुप से खीर । 
कर अन्य धर्म की उपेक्षा करने वाला मत, एकांश-ग्राहक वोष; | 
(सम्म २१ ; विसे ६१४ ; ठा ३, ३)। विवि; | 
(विसे ३३६४ ) । चंद्‌ पुं [चन्द्र | स्वनाम-ल्यात एक | 
जैन ग्रन्थकार ; ( रंभा) 1 त्थि बि [गर्थिन्‌ ] न्याय | 
चाहने वाला; (श्रा १४ ) । “ब, “वंत बि [aa] गी | 
वाला, न्याय-परायण; ( सम ५०; सुपा ५४२.) | बिजय | 
पुं [विजय ] विक्रम को सतरहर्वी शताब्दी के एक जे 
मुनि, जो सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रो यशोविजयजी के ٩ झे | 
(उवर २०२ ) | ۱ E ) 

णयण न [ नयन ] १ ले जाना, प्रापण ; ( उप १३४) 
२ जानना, ज्ञान ; ३ निश्चय; ( विसे ६१४)+ १ 
ले जाने वाला; “ TUF सुपहनयणाइं ” ( सुपा ۳ 
؛‎ 37 आँख, नेत्र, लोचन; ( हे १, ३३ ; पा) ` | 
न [ जल [ श्नु, आँस्‌ ; (पाद्य }। सति 

णयय पु | दे नचत ] ऊन का 7 स्तर | 
( णाया १, १--पत्र १३ )। ह 


` ३५८) । २ वृत्त, पड़; (हे १, १७७ )। देखो णग। | 


पाइअप्तदमहण्णवो | 
णमामि ; णमोककार पुं [ नमस्कार] १ नमन. प्रणाम; (६ ५ ۱ 


४७२ 


प्रणाम करना । 


णम सक [नम्‌ [ नमन करना, 
६७; आचा )। 


(भग ) | वकृ--णमंत, णममाण; ( पि ३ 
कवकृ--णमिज्जंत ; (से ६, ३१ ( | 5۳ 
णमिऊणं,, णमेऊण ; (जी १; पि ४८४ ; महा ) | 
कृ--णमणिज्ज, णमियव्व ; ( रयण ४६; उप २११ 
टी ; पउम ६६, २१ ) । संक--णमिअ; ( कम्म ४.१ )। 
णमंस सक [HET] नमन करना, नमस्कार करना | ۵ 
(भग ) | 32-771: ( णाया १, १ ; भग) 
` संकु--णमंसित्ता; (ठा ३, १; भग) । हेका 
णमंसित्तए; (उवा) । क-णमंसणिज्ञ ۰ 
RTE ; ) प ; सुपा ६३८ ; पउम ३४, ४६ ) ۱ 
णमंसण न [ नमस्यन ] नमन, नमस्कार ; ( अजि ४ ; 
भग ) । कहे. ङ 

णमंसणया) स्री [ नमस्यना ] प्रणाम, नमस्कार ; 
णमंसणा | ( भग; सुपा ६० ) | ۱ 
णमंसिय वि [ नमस्यित ] जिसको नमन किया गया हो वह ; 
) TE २, ४ ):। ۱ 
णमक्कार देखो णमोक्कार ; ( गउड ; पि ३०६ )। 
णमण न [ नमन [ प्रणति, नमना ; ( दे ७, १६; रयण 

. ४६ )। ۱ 

णमसिअ न [ दे [ उपयाचितक, मनोती ; ( दे ४, २२ ) । 

णमि पुं [ नमिं ] १ स्त्रनाम-ल्यात एक्क्रोसवाँ जिन-देव ; 
( सम ४३ ( | २ स्वनाम-प्रसिद्ध राजविं ; ( उत्त ३६ ) | 
भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पौत्र; ( घण १४) | 

णमिअ वि [ नत] प्रणत, जिसने नमन किया ह वह ; “पडि- 
FOOT तस्स राइणो नमिया” ( महा ) | 

णमिअ वि ] नमित ] नमाया हुआ ; (गा ६६० (۱ 

णमिअ देखो णम | 

णमिआ स्री [ नमिता ] १ स्वनाम-ख्यात एक स्री; २ 
ज्ञाताधमकथासूत्र' का एक अध्ययन; ( णाया २ (۱ 

णमिर वि [ 55 ] नमन करने वाला ) कुमा ; सुपा २७ ; 
सण | ` MR 

णमुइ एं [ नमुचि ] स्वनाम-ल्यात एक मन्त्री ; (महा ) | 

HET पुं [ 833 [ आजीविक मत का एक उपासक ; 
( भग ७, १० )। ۱ | 

णमेरु एं [ 225 ] वृत्ष-विशेष ; (सुर ७, १६ ; स ६३३) | 

णमो ] नमस्‌ ] नमस्कार, नमन; ( भग ; इमा ) ۱ 
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۱ द गिभ ] पाइअस दूगहण्णच ) | 


४७३ 
يو یی یکی یج حیسم‎ 77. NSP न یج‎ जय NR 
न्य ی‎ 5 ۴ 


“गर देखा णगर ; ( है १, १७७; सुर ३, २०; ओप ; | णरग ات‎ नारक जीवों का स्थान; (विपा १, १; 
| णरय ) पउम १४, १६ श्रा ३; प्रास २६; उव ) | 
चाल, "चालय पुं ["याल, “क] परमाधामिक देव, जो न- 
रक के जोतों को यातनां करते हैं ; ( पउम २६, ५१ ; =, 
२३७ ) । ۱ 


| ह स्री [ नराराङ्गना ] वेश्या, गणिका :( श्रा २७) 
| î खी [ नगरी ] शहर, पुरी; (उवा; ३६, 
ا(‎ 
| पपं [नर] १ मचुन्य, 1133, पुरुष; (हे १,२२६; सद्य १, 
| १, ३) । २ अजन, मध्यम पाण्डव ; ( झुमा ) । उसभ 
(Tm ] श्रेष्ठ FA, अङ योत काय का निर्वा- 
| हुक पुरुष ; ( ओप ) ۱۳۵۹0315 पु [ °कान्तप्रपात ] 
| बिशेष; (८२,३) ۱ RT ٩ [ "कान्ता ] 
| wR; (ठा २, ३; सम २७ )। FART न 
` ['कास्ताकूर' ] 2 पर्वत का एक शिक्षर; ( ठा < ) 
' वृत्ता खी [ दता] १ RTO भगवान्‌ को शासन-देवी; 
1 ( राज ( ۱ २ विया-देवो बिशेष ; ( संति १ (۱ देव पुं 
५ [वेव] चक्रतर्ती राजा; (ठा ५,१)। ۹۳۲ पुं 
' ] 'नायक ] राजा, नरपति ; ( उप २११ टो )। नाह पुं 
| [ "नाथ ] राजा, भूपाल; ( सुपा ६ ; सुर १,६१ ) । 5 
| पुं| و‎ [ राजा, नरेश; ) उप ७२८ रो; सुर २, ¬४)। 
` ‘qef पुं [ ‘Tafa, ] राज-विशेब ; ( उप ७२८ रो ) 
| 'लोअ पुं [ लोक ] मनुष्य लोक; ( जी २२; सुपा 
४१३) ۱ “वड पुं [पति ] नरेश, राजा; ( सुर १, 
१०४) ۱ “वर पुं [ “वर ] १ राजा, नरेश; ( सुर १ 
१३१; १५, १४) । २ उत्तम पुरुष; ( उप ७२८ टी ) | 
3۳ و‎ [ “वरेन्द्र | राजा, भूमि-पति; ( सुपा ४६ ; उर 
२, १७६) । AUT पुं [ “वरेश्वर [ श्रेष्ठ राजा ; (उत्त 
१८) ۱ 'बसभ, “वसह j [वृषभ ] १ देखा उसभ; 
(पह १, ४ ; सम ११३ ( । २ राजा, TR; ( पउम २, 
१४)| ३ पु. हरिवंश का एक स्वनाम-प्रविद्ध राजा; (पउम २२, 
६७) | “वाल पुं [पाल] राजा, भूपाल; 7 २७३) 
वाइण पुं [ “वाहन ] स्त्रनाम-ल्यात एक राजा; ( पाक 
१ : सण ( । “वय पुं [ वेद ] पुरुष वेद, पुरुष को खरी ٩ 
स्पर्श की अभिलाषा; ( कम्म ४) । "सिंघ, "सिंह, सोह 
[Riz ] १ उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ मदु; ( सम १५३; पट 
उम-१००, १६) | २ अर्घ भाग में पुरुष का मोर भष भाग णलाड देखो णडाळ; (हे २, १२२ ; ऊमा Ji 

सिंह का आकार वाला, श्रीकृष्ण, नारायण ; ( णाया موی‎ वि [ETT ] ललाट को तपाने वाला ; 
१६ ) | संदर पु [ “सुन्दर ] स्वनाम-ख्यातं एक राजा; ( कुमा ) । 


(षमम्‌) । गहि [धिप] राजा, नरेश; (गा २६४ وی‎ न [ दे ] रू, घर, मकान ; (दे ४, २० ; पंडू ) । 
पा २१ ) ۱ | 


णराअ , पुंन | नाराच ] १ लोहमग्र वाण ; २ संहनन- 
गच | बिशेष, शरोर को रचना का एक प्रकार ; ( हे१, 
६७)। ३ छन्द-विशेष ; ( पिंग ) | | 
णरायण पुं ] नारायण ] ,دا‎ 2 ; ( पिंग ) ۱ 
णरिंद पुं [ नरेन्द्र | १ राजा, नरेश ; ) सम ११३; प्रासू 
१०७; कप्प ) | २ TRF, सर्प के विष को उतारने वाला; 
(स २१६ (۱ “कंत न [ "कान्त ] देव-विमान विशेष ; 
( सम २२ ) | “पह पुं [ “पथ | राजमार्ग, महापथ ; 
) पउम ७६, = )। aE पु [ वृषभ ] श्रष्ठ राजा; 
(उत्त ६ )। 
ण€दुत्तरवडिंसंग न [नरेन्‍्द्रोत्तरावतंसक ] देव-विमान- 
(वशेष; ( सम २२ ) | i: DRL 
गरोस पुं [ नरेश ] राजा, नर-पति ; “सो भरह्धनरीसो हाही 
पुरिसा न संदेह। ” ( सुर १९, ८० ) |... 
णरीसर पुं [ नरेश्वर ] राजा, नर-पति ; ( अजि ११ ) । 
णरुत्तम पुं [ नरोत्तम ] उतम पुष; ( पउम ४८, ७४ ) | 
ه‎ şar णरिंद्‌ ; ( पि १५६ ; पिंग ) 
णरेसर देखा णरीसर : ( उप०२८ टी; सुपा ; ५६१) 
णल न [ नड ] तृण-विशेष, भोतर से पोला शराकार तृण ; 
(हे २, २०२;ठा८) | ا‎ 
णल न [ नल ] १ ऊपर देखो; ( पण्ण १ ; उप १०३१ 
टी; प्रास ३३) । ३ पु, राजा रामचन्द्र का एक सुभट ; 
(पे 5, १८) ३ च भ्रमण का एक IE EE पुत्र 
( अंत १ (۱ 526 gac एं ] कुवर | १ 5 
का एक स्वनाम-ख्यात राजा; ( पउम १२ , ७२) ۱3 
श्रमण का एक पुत्र ; ( आवम ) | ffe एं [ “गिरि ] 
चण्डप्रयोत राजा का एक स्वनाम-ख्योत हाथी; ( महा )। 
णलय न [दै [ उशीर, खस का तृण; ( दे ४, १६ पाथ )1 
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पाइअसद्दमहण्णवो। | णलिण--णव 


हकनाक IPSS‏ مس لیس 
लिण न [ नलिन ] १ रक्त कमल ; ( राय ; चंद १०३ | णवकार देखो णमोक्कार; ( सि १; ۰ सष) ۱‏ 
पाञ )| २ महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रदेश-विशेष; (ठो | णवख ( अप ) वि [ नव ] अनोखा, नूतन, नया; (हे, |‏ 
२, ३ (۱ ३ नलिनाङग ? का चौरासी लाख से गुणने पर | ४२२) | स्त्री-- खी; ( हे ४, ४२० ) | 1‏ 
जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा २, ४ ; इक ) | ४ देकः णवणीअ ja | नवनीत ] मक्खन, मसका ; ( क ;‏ 
विमान विशेष ; ( सर ३३ ; ३१ ) । १ रुचक पर्वत का एक | प्रामा ) । “ झणलहओव्य नवणोग्रो ” ( पउम ११८, २३)‏ 
शिखर ; ( दोव )। "कूड पुं [ क्रूर [ वत्तस्कार-प्रत । णवणोइ्या खी [नवनीतिका ] वनस्पति-विशेष; ( पण) |‏ 
विशेष; (ठा २, ३) ۱ FF न [ 'गुरम] १ देव विसान- | पवमालिया स्त्री [ नवमालिका ] पुष्प-प्रधान वनाः |‏ 
(ठा ८)। ३ | विशेष, नेवार ; ( कप्प ) | ۱‏ ; تقو विशेष ; ( सम ३४ ) । २‏ 
अध्ययन-विशेष ; (आव ४ ) St श्रेणिक का एक पुन | णवमिया स्त्री [नवसिका ] १ रुचक पर्वत पर रहे‏ 
| وه राज (۱ Taf खो [ता] विदेह बर का एक विजय, | लो एक दिक्कुमारो देवी ; (ठा८)1२‏ ( 
प्रदेश विशेष; (ठा २, ३)। बे 4 चौ इन्द्र को एक अप्र-महिषी ; (ठा ४, ٩ ) | 3 TRE की ۱‏ 
णलिणंग न [ नलिनाङ्ग ] संख्या-विशेष, पश्म को चारासी नक‏ 
लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह : (ठा२,४; ۱‏ 
णवप्र देखो णयय  ) णाया १, १७) 1 |‏ | ` ۱ ۱ ال 
णलिणिं) स्त्री [ नलिनी ] कमलिनी, पइमिनो ; ( पाग्न; | णवयार देखो णबकार ; (पंचा १; पि ३०६ (۱‏ 
जिया) णाया १, १ ) । शुभम देखो णलिण-गुम्म; a अ, १ केवलं, फक्त ५ ( हैं २, १८७ ; कुमा ; पर; |‏ 
निर २, १ ; विसे ) | “वण न [ “वत ] उान-विरोर ; | णवर) उवा; सुपा 5 ; जो २७ ; या १५ ) । २ अनन्त, |‏ ( 


४७४ 


PT 


“NS SIA SU 


| 


(TAT २) | वाद में ; ( हे २, १८८ ; प्राप्र ) । 
णलिणोदग एं [ नलितोद्‌ ] सपुद्रनिशेय ; ( दोत्र)। | णवरंग ) पुं [ नवरङ्ग, "क] १ नूतन रङ्ग, 6 
"۳7 न [ दे | १ वृत्ति विवर, वाइ का छिद्र ; २ प्रयोजन ; नतय ३, ५२ ) । २ छन्द-विशेष ; ( पिंग)। १ 


रे न कारण ; ४ वि. कईमित, कोच वाला ; (दे ४ | سول‎ रङ्ग का वस्त्र ; ( गउड; गा २४१; सुर ३ , १२; Û 
E) | | 
CIEE पाग्न ) | 
णव देखो णप्त | णवइ ; ( षड; हे ४, १४८; २२६ (۱ سس‎ देखो णवर; (हे २ पना a, 
णव वि [ नव ] नया, नूतन, नत्रोन; ( 135: प्राप्त ७१ ) | ا‎ > हु ३ 1 $ (९). 
"557 E खी ] °व भू ] 3۲ दुलहिन; (हिक्रा ११; भमा; चर २६७ ष्‌.) HA و‎ 
इ) > । १ | णबरिअ न [ दे [ सहसा, जल्दी, तुरन्त ; ( दे ४, २२; 
णव त्रि, व, [ नवन्‌ ] संल्या-विरोऽ, नव, ६ ; ( ठा ६) | E) 5 ' प 
& खी [ति [ संख्या-विशेत्न a3, ६०; (सण) | “ग न | TT Î [ दे ] वह मत, जिसमे पति का नाम पूढे 
[ `क] नव का समुदाय ; (¥ ३८) |. | 'जोयणिय و‎ | पर उपे नहीं वताने वाली स्त्री पलाश कीं लता से ताहित की. 
] 'योजनिक [ नव योजन का परिमाण बाला ; ( ठा ६) जाती है ; ( दे ४, २१ ( | | 
'णडइ, "नउइ खी [ "नवति ] संख्या-बिरेय, निन्यानवे, | TW देखो णब = नव ; (हे २, १६१; कुमा ; उप ७ = 
६६ ; ( सम ६६; १०० ) | دود"‎ वि [नवत ] ६६ टी )। ۱ 
वो ; ( पउम ६६, ७१ )। "नवड देखो "णउइ; (कम्म २, | णवसिअ न [ दे ] उपय्राचितक, मनोती ; (दे४, २४ |. 
३० (۱ नवमिया स्री [ 'नवमिका] जैन साधु का त्रत- | A; वज्जा ८६ ) | ۱ 
विशेष; (सम ८८ ) । "म वि [ `म ] नवौँ ; ) उरा (۱ | णवा खी ] नचा [ १ ,وود‎ दुलहिन; २ युवति खौ; (का 
मीखी[ “मी ] तिथि-विशेष; पक्ष का नववा दिवस ; (सम | १, ३, २) 1 - ३ जिसको दीक्षा लिए तीन वर्ष हुएहो ण 
( 7 ३1 मोपक्ष ] भँ दिन, अडी | साम्यो; ( बंब ४) وود‎ अब्यय, अबा की. || 


IY 
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वि अ, १ 5 अव्यय, “णवि हा वशे” 
र (हे २, १७८; कुमा ) 13 निषेधा्थक अब्यय : (गउड ) | 
|| وی‎ णमिअः=नत ; (हे ३, ११६ ; भवि ) | 

| (विअ वि [ नव्य ] नूतन, नया; ( श्चा २, २, ३) | 


४७५ 


sr‏ کش 


[ °तिळक | १ नगर-विशेष, 3 सुभट-विशेष ( पउम 7 7 
१७ (۱۳۵۲50 पुं [बाहन] रृप-विशेष ; (सुर ६, २६)। 
न ने नि ] 38 का 7 भाग; (भग ५, ४) | 
۱ ۹ ने दा ٩۱ | शिखा] नख का १ 

| e 1 یت‎ एसी मरां , (प ल (पिन अर न ند‎ 
| १०६, २७ ) । ۱ स्त्री ] “हरणी ] नख उतारने ۱ 

(अप) देखो TF =; ( मा ) ۱ न [ दे । TT ३ i / 1!‏ دوجو 

| धा [ नचोढा ] नव-विवाहिता खी, दुलहिन ; ( काप्र णहर पुं [ नखर ] नल, स ۰ 

॥ ۴ سپ‎ 2 णहरण पु [दे] नञो, नख वाला जन्तु, श्वापद; (वजा 
गवोद्धरण न [ | ۲۳ जुवा; (दे ४, २३)॥ | णहरणीस्त्र [दे] नहरनी, 5 من‎ कर ا‎ 
| ۵3۲5 | आयुक्त, गोव का मुखिया ; ( दे ४, १७ )। | णहराल पुं [ TE, [ नख वाला श्वापद जन्तु; (उप ५३० 
परञ्च वि ] नव्य [ छूतन, नया, नवीन ; ( क्ला २७) | (| क? 

| eg? देखा 2-۱ 

। णव्वाउत्त पुं [ दे | १ ईश्वर, घनाइय, भोगी; २ नियोगो का | दर स्त्री [ दे | Rar, छुरो ; ( दे ४, २० ) । 

| पुत्र, सुवा का लड़का ; ( दे ४, ३२ ) | णहचल्ली स्लो [ दे ] विद्युत, बिजली; ( दे ४, २२ ) | 

, णस सक [ नि--अस्स्‌ ] स्थापन करना। नपेज्ज; ( विसे णहि पुं [नखिन्‌ ] तान जन्यः वामर स (अणु) 
६४२) कर्म- नस्सए; ( विसे ९७० ) | संकृ--नसिऊण णहि अ ] नहि] निपेथार्यक अब्यय, नहीं; (स्वप्न ४१; पिंग; 


सण ) | 

१ (स ६०८ ) | दो र 

` एस अक [नश्‌] भागना, पलायन करना | णसइ; (RT| णहु 7 ] ऊपर देखो; ( 12-۳9 २६१; णाया 
१, ६ ) | 


णसण न [ 2165 | न्यास, स्थापन; ( जोव १) | 
| पसा खी [दे ] नस, नाड़ी ; “reefer हड्डुक्कर- | णा सक [ ज्ञा ] जानना, समकला । भवि--णाहिइ ; ( विसे 
| उम्मि चम्मनपनद्ध” ( सुपा ३५५ ) | | १०१३ ) ۱ wfe; (पि ५३४) | i, 35: 
णसिअ वि ] नष्ट] नाश-प्राप्त ; ( कुमा ۱ | है ४, ३६३.) कत पाउच 
1۹ देखो 5 8271 ۱ WEF, णस्मए; ( षड ; कुमा ) | (से वर, १1; उप ८०) | 5-3 
3-7 नस्समाण; ( श्रा १६ ; सुपा २११ ) | | णाऊण, TT पडता EE र्र 3 आफ; 
गएसर वि [नश्वर] विनश्वर, भंगुर, नाश पाने वाला; “aq- | , पुग्न १, २, २; पि ४८७ ) |: अ; ( भग; . 
` हवाइ कद | जी ६; सुर ४, ७०;दं २; है २, १६३; नव ३१ ) | 
TOUT रुवाइ? (सुपा २४३ ) | | जी .६.; सुर व ۹ 21 
गरसा खी [नासा] नासिका, faa; ( नाट-पच्छ ६२)। | गान [न] ۱۳۷ पक सजजप 
णह देखो FE ; ( सम ६० ; कुमा ) | | णाअक्क ( अप) देखा णायग; ( पिंग ) | 
है न | नभस्‌ ] १ आकाश, गगन ; ) हे १: ३२ ) | न : ह | 
२ पु. श्रावण मास; ( दे ३, १६) । भर वि [चर || 3d L ह 
। आकाश में ब वालाः; (२ ३४, ३८) २पुँ 9] सुत] भगवान शर महावीर; ( याचा ) ۱ 
विद्याधर € ६, १८६ ) । | णाइ स्त्री [ ज्ञाति ] १ नात, समान जाति ; ( पउम १००, 
"केउमंडि खेर आकाश-विह्वारी सलुष्य ; ( इर ६४१" ५ | 99 ; । २ माता-पिता आदि स्वजन, सगा ; 
ंडिय न [ 'केतुमण्डित ] षतं का एकन | (या वोध ; ) आचा; ठा ४, ३)। 
(इक) | “गमा खी [ “गमा ] भाकाश-गामिनों विद्या ; | ( णाया १, डो म اه‎ Memes 
(इ १३, १८६) । “गामिणो सी [भामिनी ] भाय | ण (अर ) नौचे देखा; (मदि) । 
| ۳ विद्या ( सुर ३, २८) । “चर देखो अ डो ی‎ णन; (हे २, १६० ; उवा ( | 
री) ۱ “उछेदणय न [ CS ०0॥इणी'( را بت‎ Eat] नागिन, सपिणी; ( भवि) 


: ( आचा २,.१, ५ १ ) । 


कुमार देवों का राजा, नागेन्द्र ; ( ओप (۱ पुरन ۳ 
नगर-विशेष ; ) पउम २०, १० (۱ “a पु | ۱ 
दिव्य अख-विशेष ; (जीव २)। 'भद्द एं [९ 
नाग-द्वीप का अधिष्ठाता देव ; ] 


इं [ महाभद्र] नागद्वीप का एक अधिष्ठायक देव; (पुष १ 
“महावर पुं [ 13 ] नाग समुद्र का पर | 
) सुज्ज १६ ; इक ) | "मित्त मित्र | सामा) 
एक जेन मुनि जो आर्य महागिरि के शिष्य थे; ( द्म), | 
"राय पुं [ राज | नागकुमार देवों का स्वामी, इन्द्रि; 
) पउम ३, १४७ )। “GFE एं | वृक्ष ] वृत्तपि, 
) डा x ) ۱ "ल्या खी [ “लता ] वल्ली-विशेष, ताम 
लता ; ( पण १)। “बर इं [वर] १ भर; १ | 
उत्तम हाथी ; ( ओप ) 1 ३ बाग समुद्र का अधिपति ल 
( सुज्ज १६ ) । “वढ्ली स्री [ 'चल्ली ] लताः; 

( सण) । "खिरी खी [श्री] द्रोपदी के पूर्व जन्म क गाइ 
) उप ۷ टी ) | "खुहुम न [ “सूक्ष्म ] ٤ ۳۹ 
शास्त्र ; ( अणु )। "सेण पुं [ "सेन ] एक स्वनामा 
गृहस्थ ; ) आवम ) ۱ *्ह्त्थि पुं[ "हस्तिन्‌ ] एकप 
जैन ऋषि ; (TÊ ) | aE 


नागरिक; ( सुर ३, ६६ : महा ) । ` ` ` 


महा ) । 


लिपि-विशेष, हिन्दी लिपि ; (RR ४६४ टी ار‎ 


नाग ; ) सुपा ७७ ; ६३६.) | 


४१ 


یا 


٤ 


ngotri 


पाइअसइमहण्णवो | [ णाइत्त गाइ 


सक «० tA NINN PS‏ و و 


णागणिय न ] नाग्न्य ] नम्रता, नंगा पन ; ( सूत्र ۱۲۸۱۲ 
णागर वि [ नागर ] १ नगर-संवन्धी; २ नगर का नि, | 


णागरिअ पुं [ नागरिक ]-नगर का रहने वाला ; (रंग)! 
णागरिआ खी [ नागरिका ].नगर में रहने वाली i 


णागरी खी [ नागरी ] १ नगर में रहने वाली खी! ` 
णागिंद्‌ पुं ] नागेन्द्र ] १ नाग देवों का इन्द्र ; ९ 


णागिल देखो णाइल ; (राज) 1 ... 
णागी खरी [ नागी ] नागिन, सर्पिणी ; ( भ्रा ४) | 
णाशेद देखो ۰ ( णाया १, = ) । | 
णाड देखो .णट्ट = नाव्य ; .( णाया १, १ टीत | 
णाडइज्ज वि ] नाटकीय [ नाटक-संब्रल्धी, तट | 
- लेने वाला पात्र; ) णाया १,.१ ; कप्प १: वाही 

णाडइणी स्री | नाटकिनी ]. १ नर्तकी, नाचने ` | 


Di विह १. 
वृह ३) | 
< 


३७६ RE 
पाला ۱ 'पुं [ दे [ जहाज द्वारा व्यापार करने वाला सोदा- 
णाइत्तग ) गर; (उप 5 १०१ ; उप १५६२) | 


णाइय वि [नादित ] १ उक्त, कथित; पुकारा हुआ ; (णाया 
१, १; शोप.) । ३ नझावाज, शब्द; ( णाया १, १ )। ३ 

` प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि ; (राय) । ` | 

णाइल पुं [नागिल] १ स्त्रनाम-ख्यात एक जेन मुनि; (कप्प) | 
२ जैन सुनिओं का एक वंश; ( पउम ११८, ११४ ) |. रे 
एक श्रेष्ठी; (महानि ४ ) |. ` 

णाइला ) स्त्री [ नागिळा ] जेन मुनिश्रों की एक शाखा; 

۱ याइ (कप्प)। | ۱ | 

णाइव वि ] ज्ञातिमत्‌ ] स्वजन-युक्त; (उत्त ४ )। 

णाउ वि [ ज्ञातु | जानकार, जानने वाला; द्र ६ ) | 

णाउडू पुं [ 3 ] १ सद्भाव, सन्निष्ठा; २ अभिप्राय; ३ मनो 

` रथ, वाञ्छा ; ( दे ४, ४७ ) । ۱ 

"۲565 वि [दे ] गोमान_, जिसके पास अनेक गैया हों; (दे | 

'णाडं ۱ 

णाऊण | देखो णाऱज्ञा । ` | 

णाऊणं ER | 

'णाय 3 [ नाक ] स्वर्ग, देवलोक ; (उप ७१२). | 

णाग पुं [ नाग ].१ सर्प, साँप ; ) पउम ८, १७८ )1. २ | 
भवनपति देवों को एक AAT जाति, .नाग-कुमारः देय ; 
( णंदि ) । - ३ हस्ती, हाथी ; ( ओपः) | ४ बृक्त-विशेष ; | 
` ( कप्प ۱۰ स्वनाम-ख्यात एक. गृहस्थ ; ( अत ४ ) | 

एक प्रसिद्ध वंश ; ७ नाग-वंश में उत्पन्न ; (राज) |‏ و 

` ८ एक - जन ्राचार्य.; ( कप्प ) | ६ स्त्रनाम-ख्यात एक 
द्वीप ; १० एक समुद्र ; ( सुज्ज १६ ( |. ११ वक्षस्कार-पर्ञत 
विशेष ; (ठा २, ३ ) । १२ न, ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर | 
“करण; (“बिसे ३३५० (۱۰ “कुमार 3 [ कुमार ] 

' भवनपति देवां की एक Ha -जाति; (सम ६६ (۱ 

केसर एं [केसर [ पुष्प-प्रधान वनत्पति-विशेष ; (राज) 

'ग्गह 3 [ अह [ नाग. देवता के. आवेश से उत्पन्न उद्र | 

आदि ; ( जीव-३ ) । ."जण्ण, “जन्न पु [ “यज्ञ ] नाग 

पूजा, TT देवता का उत्सव ; ( णाया १,८ ) "ज्जुण 

[ पजन] एक स्वनाम-ख्यात ज़ैन आचार्य ;.( 28 ) | 
दत इं [ दन्त ] खंदी.;; ( जीब २.) । “दत्त पुं [दत्त] 


1 एक स्वनांम-ख्यात राज-पुत्र; ( ठा ३, ४ ; सुपा ५३४.) 


: '> एक श्रेष्ठि-पुत्र 5 ) आक (۳۰۰۹۵۹۵9۳۲۰۹۹۵ n. 


४७७ 


णाम ६ [ नामे [ १ परिणाम, भाव ; ( भग २१, ५ )। २ 
नमन ( विपे २१७६ ) | ۱ 
णामं अं [ नामें] इन रथो का सूचेक अव्यय ور‎ संभाव- 
ना; ( से ५, ४ )। २ आमन्त्रण, संवोधन ( बृह ३; 
जं १) | ३ प्रसिद्धि, ख्याति ; ( कप्प )। ४ ۲ 
अनुमति ; (RR ) । ५-६ वॉक्यालंकार रौर पाद-पूर्ति 
में भी इसका प्रयोग होता है; (ठा ४, १.; राज ) | 
णाम न [ 5185 ] नाम, आख्या, भ्रभिधान; ( विपा१, 
विसे २५) । “कर्म न ["कमेन्‌ ] कर्म-विशेष, विचित्र पः 
रियांम का कांरण-भत कम; (स ६७) °घिज्ज, FFF, 
"घय न [चये ] नाम, आख्या ; (कप 3. सम ७१ ; 
पउम ४, ८० (۱ पुर न [° पुरं ] एक ` विद्याधर-नगर.; 
( शकं )। सुद्दा खी [ मुद्रा ] नाम से अङ्कित मुद्रा $ 
( पंउमं ५, ३२ (۱ ۲۹59 वि [ "सत्य ] नाममात्र से 
सच्चा, नामधारी ; ( ठो १० ) ۱ “हेअ देखो “धेय; ( प- 
उम २०, १७६ ; स्वप्न ४३ ) | 
071170] न [ नमन ] FT, नीचा करना ; (विसे२००%) ۱ 
۷۳396 एं [ दै | अपराध, गुनाह ; ( गउड )।. ` 
णामिय वि [ नमितें ] नाया हुआ ; ( सार्धं ८० ) | 
णामिँय न [ नासिकः] वाचक शःद, पद; ( विसे१००३)1 
णासुक्कसिअ | न [दै [ कार्य, काम, कांज (हेर, 
णामोक्कसिअ ۱: ४, २६ )। 
णाय वि [ दे ] गर्विष्ठ , अमिमानी ; ( दें ४, २२ (۱ 
wtf देखो ۳ ( काप्र ७७७ ; कंपू; भोपे ; गउड ; वजा 
१४; सुंपा ६३६; 138 २१, 38 )॥ . 
णाय पु [ नाद्‌ ] शब्द, भोवाज; ध्वनि ; ( ओप ; पउमर२, 
३८; से ९१३ )। 
णाय पु. [ न्याय] १ न्याय, नीति; (ओप; स १४६; 
ग्राचा)। २ उपपत्ति, प्रमाणे; ( पंचा ४; (۱ 
कारि वि [ “कारिन्‌, ] न्याय-कर्ता ; ( आचु१ (۱ “गर 
वि [कए] १ न्य़ाय-कर्ता । रे पुं, न्यायारधीरा; (श्रः १४) |. , 
“ण विं [ ۲5 ] न्याये का जानकार; ( उप ३४६) | 
गाये पु [ नाक [ स्वग, (۰ 
णाय वि [शात [ १ जाना हुआ, विदितं ; ( उव ; सुर ३, 
३६ )। २ ज्ञाति-संबन्धी, सगा, एक बिराद्री ; (कप्प ; 
ग्रा ६ )। ३ वंशं-विशेष में . उत्पन्न (A) । 
वंश-विरेष ; ( ठा ६ (۱ क्षतिय-विशेष; .( सुंध्रे१, 


“0० 9र्य) U SEO, E; ( उवे; सुपा१२८) | 


पाइअसहमहण्णवो.] 


| राइग-=णाय ] 
| गड] न [ नाटक ] क न्ध 
| aga) ( वृ १ ; 37 1; ३६६ ; साध ६५) । ३ 


| द्याला में खेलते में उपयुक्त काब्य ; (हैं ४, २७० ) 1 

| पाडाल देखो णडल ; ( गउंड ) | 

| णाडिख्री ] नाडि ] १ रज्जु, बरना ; २ नाड़ी, नंत, सिरा ; 

| (कुमा ) । 

' गाड़ी खी [ नाडी [ ऊपर देखो; (हैं १, २०२) | 

| णाडीअ j | नाडीक [ वनस्पति-विशेष ; (भग १०, ७) | 

| एएण न [ ज्ञान [ ज्ञान, बोध, चंतन्य, वुद्धि; .( भग 

| हे२.४२; कुमा ; प्रास्‌ २८)। धर वि [धर] 

ql, जानकार; HER; ( सुपा ४०८ (۱ 13 

[ प्रवाद्‌ | जैन ग्रन्थाश-विशेषे, पाचवा पूर्व ; ) ३६)। 

'प्रायार देखो यार : ( पडि (۱۳3, वेत वि [ कत] 

ज्ञानी, विद्वान्‌ ) पि. ३४८.; आँचो ; ग्रंच्चु ४६ )। 

चि बि [ वित | ज्ञान-वेत्ता; ( आचा )। “यार. पुं 

[चार ] ज्ञान-विषयक शाख्रोक्त विधि; ( राज) । TIT 
[ वरण [ ज्ञान का आच्छादक कम ; ( घण ४४ )। 
चरणिज्ज न [ भवरणीय [ अनन्तर उक्त अर्थ ; ( सम 

| ६६;ओप )। ` 

۲ णाणक ) न [दे ] सिक्का, मुद्रा ; (335 १७ ;राज)। 

| णाणत न [ नानात्य] भेद, निशे, भरन्त ( आधे ६१८) | 

` णाणता स्रो [ नानाता] ऊरः. देबा ;:( RF २१६१ ) | 

| पाणा ग्र [ नाना ] अनेक, जुदा जुदा; ( उवा; संग ; छुर 

। १९६) । ۳85 वि ] ` विव ] अनेक 18۲ का, विवि 

ष; ( जीव ३ ; सुर ४,.९४१ ; दरे.) । ` 

(णि वि [ क्षालित ] ज्ञानो. जानकार E; ( ۲ 

॥ ۱ 

| TRE देखो णाइय ; (.कप्प ) 1 ۱ 

| ۵ [नाभि] १ स्वनाम-ड्य़ात.एक कुक पुरुष, TT 

` Raa पिता; ( सम १५० )। ३ पेठ का सव्य भाग 
रे गाड़ी का एक अत्रव ; (दस ७ ۰ नंदूण ३ 

aA] भगवान्‌ ऋषमदेव ;.( पम ४, १८) 1. | 

णाम सक [नमय ].१ नमाना, नीचा कॅला। २ उपस्थित कर- 
गा। ३ अर्पण करना णामेइ ; (हेश 3 
गामयंत ;  ( बिछते २६६० )?१० BE 
( निचू १) | 


Sat 
SO 


नी | पाइअसद्दमहण्णवो | [ णायग गाडि 


कुमार पु [. कुमार | 71 राज-पुत.; | ۳۶ f | नारसिंह [ नरतिंह-संबन्धी (उप ६६६ 
) णाया.१, ८) । “कुळ न [कुछ ] वंश-विरेत्र | ار‎ 

(पाह १, (۱۰۰ 5535 و‎ ] कुळवन्द्र | भगवान्‌ | णाराय देखो णराअ ; (हे १, ६७ ; उवा,; सम १४ 

श्रोमृह्वावोर ; ( झाचा ) ۱52357۲ पुं [ GSAT | | भ्रजि १४ )। वज्ञ न .[ aT ] संहनन-विशेष (फी 
दान, . 91596 ; ) पणू १, १ )। पुत्त उ [ पुत्र] | ३, १०६ (۱ 

भगवान्‌ श्रोप्रडावोर ; ( ग्रांचा ) । ` “सुणि पुं [ (मुनि ] | णारायण पुं [ नारायण ] १ बिष्णु, श्रीकृष्ण (क 

AT , -श्रोमहवोर; (E २, १) ।. बिहि | ६२२)। २ HARÎ राजा ; ( पउम ४ 0. 


र 


38 .[.(जिजि.] मात्रा, या पिशा. के द्वारा संबन्ध,.! ७३, २०) | 


83۳487 ; . (वर ६)। खंड न [षण्डः]. | णारायणो खो [ नारायणो ] देवो-विशेष, गोरो 
उद्यान-विशेव, जहां ۳ श्रोमदावीर ` देव ने दीक्षा | / तार )] भ 


लो थो; . (,आचा २, . ३, ११.) | ۲34 पुं [ “सुत ] णारि 
वय था > देखो णारी; (कप्प ; राज) । “कता स्तो [प्कान्ता 
भात्‌ aru “छुर ने [शुत]. झताथमंकथा | _ و‎ ] 


न[मऊ जेन ग्रापपपल्य.; ) णाया २, १) । 7 

खो .[ 171 ] 59۳۲ विशेष. ) सम १)। ४2 ۱ و‎ यी ۳ पट २ न, नहि- 
णायग पुं[ नायक ] नेता, मुखिया, AIT; ( उप ६४० देखो णालिअ 3 भ १२ १२८.) | 

री ; कप्प ; सम १; सुपा ३२ ) 1. .. | لت‎ HEEL | 
णायत्त पुं [ हे ] समुद मार्ग ते व्यापार काने वाला बणिकू ; | TT न.[ नारिङ्ग ] नारंगी का फल, मोठा नीव,. कमता. 


ह. न MN O مکی سس‎ नएको 0019 ی س‎ ७२७ > के.” अ 


سس سس سس Bt‏ 


“ETAT सुकृ याति नाम یوم اد‎ टो) ( कप्पू,) | 

णायर देशो णागर ; ( महा ; सुपा १८८) | णारी खो [ नारी ] १ .खो, ्ौरत, जनाना, महिता ; 
णायरिय देशो, ण[गरिय ;: ( पुर १४, १३३ ) |, खो-- | ( हेका २२८ ; प्रासू ६२; १५६) । 3 ; 
च्याः; (मुवि )। , . 02 ) इक (۱ “कतप्पवाय पु [ "कान्ताप्रपात ] ह 


णायरी देखो णागरी ; ) (۱ 

01۳7557 देखो 1-۱ ۱ 
णार पुं [नार] चतुर्थ Tea का एक प्रस्तर; (इक)। 
णारइअ वरि [ नारक्रिक ] १ नरक-शुथितरों में उत्पन्न 
२ पु. नरक का जोब ; (हे १, ७६ ) | 

णारग पुं [ नारङ्ग ] १ बृत्त-विशेष, शंतेरे का बतत ; २ न 
फल-तिशेंब, कमला नोब , शंतरा ; ( पउम ४१, ६. सुपा 
३२०. ;.५६३ ; 135 कुमा ) । ` | 

णारग देबो णार्‍य-= नारक ; ( बिसे: १६०० ) | 

TRE qal णारय़ ; ( प्रयो ११ ) | 

्प्ररदीअ वि [ नारदीय ] नारइ-पंबन्धी ; ( परमौ ११ )। 

णारय पु | नारद्‌ | १ मुनि-विशेष, नारद ऋषि ( सम 
१५४, उप ६४८ टो ) । २ गन्वत्र सैन्य का ग्रधिपति 3 
बिशेष ; (ठा ७) । - . 

णारय वि [नारक] १ नरक में उत्पन्न, नरक-संवन्धी “जायए 
TE. E ( सुपा १६२) | -२ पु नरक :में उत्पन्न 
प्राणी, नरक का जीव ( भग ) | 0-0. Jangamwadi Math 


विशेष ; (ठा २, ३ ) । देखो णारि' | 
rez 3 [ दे ] कूपार, गर्ताकार स्थान ; ( पाग्न | ۱ 
णारोट्ट इं [ दे | १ विल, साँप दारि का रहने फा. स्था, | 
विवर ; २ कूपार, गर्ताकार स्थान ; (देश, २३)। | 
णाऴ न | नाळ ] १ REXE; (से १,३८) । ३ | 
गर्भ का आवरण,; ( उप्‌ ६७४ ) | 
णाळद्इज्ज वि [नाछन्दीय] १ नालन्दा-संबन्धी । २१. 
| नालंदा के समीप में प्रतिपादित अव्ययन-विशेष, GT | 
पत का सातवा झध्ययन ; ( सुअ २, ७ ) | ¢ 
शाळदा खो [ नालन्दा .] राजगह नगर को एक महत्ता; | 
(कण; सुअ २, ७) | 3 
णालंपिभ न | दे | ग्राकनिरित, आकरद-ध्वनि ; (दे ४२१) | 
3 पुं [ दे ] कुन्तल, केश-कलाप (.दे ४, २४.) ۱ ۱ 
कता नो नस, सिरा ; (पे९,२०। |. 
'णाळि | कुमा ) | 
णालि वि [ दे ] सस्त, गिरा हुआ ;( षड्‌) |. (|. 
تایب‎ ] भू, भू अज्ञान (दे ४, ४२२") / । 


४७६ 


वि ] 3115 ] नाश करने वाला. ; ( सुर२, ४८) ॥ 

णासण न [ नाशन |] .१ पलायन, झपक्रमण ; (धर्म२ ) | २ 
वि, नाश करने वाला ; ( से ३,. २७ ; गण २२ ) । खी— 
"णो; (से ३, २७ ).| १1 न و‎ 


णासण न [ न्यासन [ ' स्थापन, व्यवस्थापन ; ( गणु )। 
णासणा स्रो [ नाशना [ विनाश ; (RF ६३६ ) | ' 
णासव सक [ नाशाय] नाश करना | ۹ ;( हे४, ३१)। 
णासविय वि [. नाशित [2 किया हुआ, भगाया हुआ ; 
(उप ३५५ रो ; कुमा ) | ۱ HE 
णासा.खो [ नासा ] नाक, प्राणेन्दरिय.; (गा २२ ; आचा ; 
उपा.) | ۱ ۱ 
णासि वि [ नाशिन [ 
ODN न 
णासिक्क न [ नासिक्य ] दक्षिण. भारत का एक स्वनाम- 
प्रसिद्ध नगर जो आज कज भो 'नातिंक' नाम से. प्रसिद्ध दे : 
(उप प्र २१३;१४१टो)। ` e 
णासिगा खी [ नासिका ] नाक, प्राणेन्द्रिय ; ( महा) । 
णासिय वि [ नाशित [ न्ट किया हुआ ; ( महा ) | ` 
णासियव्व देखा णास =नश्‌। : . | 
णासिर वि[ TE ] नष्ट होने वाला, बिनश्वर ; ( कुमा )। 
णासीक्रयः विः[ न्यासोकृत ] धरोहर रूप 5:٩ हुमा; | 
(श्रा १४)। ` य 
णासेक्क देखो णासिक्क.;.( उप १४१ ) | 
णाहं पुं [नाथ ] स्वामो, मालिक ;.(कुमा ; प्रासु १२ ; ६६)। 
'णाहळ पुं [ छाहल [ म्लेच्छ को एक जाति; ( है १, २४६; 
कुमा ) | मिव म 
0۱۲: देवो णःमि ; ( 3۲ ; कम्प्‌ )। 'रुह पुं| रद] 
۲ चतुमु ख ; ( अच्चु २६) |]... ۱ 
णाहिं ( भ्रप) अ [ नहि ] नहीं, eî; ) ४, ४१६; 
कुमा ; भवि ) | 
णःहिणाप्र न [दे] वितान के बोच को रस्सो ; (दे ४, २४)। 
णडिय ति [ नाश्विक ] १ पलक आरि का नहीं मानने 
वाला ; २ पु. नास्तिक मत का 3:65 ۱ “वाइ, “वादि वि 
[ °वादि र] नास्तिक मत का अलुग्रायी ; ( सुर ६, २० ; 
स १६४ ) | वाय पुं [बाद] नास्तिक दर्शन ; (गच्छ २)। 
पुं [ दे] जतन, करो के नोचे का भाग; _ 


و۰ = کا ا یی ی 


| णासग 


विनश्वर, . 'नष्ट हने वाला : (Rê 


eens ०. > 


۱ बनी 
مت‎ टो 3 | पा द - ی‎ 
۱ $ रखने याग्य घत ठि Re Math धीशः وه‎ iie FORA 


गालिअर-णाहीप-विच्छेअ ] 

|| "लिभर देखो णारिएर : (दे २, १०.; पउम १, २०) 

| द्दीव पुं [ “द्वीप |.द्वीप-विशेष ;.( कम्मः १, १६) 

| ्रालिभा खी [. नालिका ] १ वल्लो विशेष ; (दे २,३) | 

| ९२ घटिका, घडो, काल नापने का एक तरह का यन्त्त ; (पात्र; 

बिते ६२७ ( । ३ अपने शरोर से. चार अंगुल लम्बो लाठी ; 
(ओष.३६ (۱ ۷8۹۰ एक तरह का जूमा ; 
( आ; भग ६५.० ) । . खेडा खो [RIE] एक 

| दर को थ.न-करोइा ; ( ओप ) | म 

| णालिणर देखो णारिएए ( णाय़ा.१, ६ )। , | 

| وتو‎ [ नालिकेरी [ नलियर का गाछ ; ( गउड ; 

| प्रि १३६)। Fr अः 

| णांळो و‎ [ नाली ] १ رت‎ . एक लता; 

| (पएण१:)। २ घटिका, घडी .; ( जोव .३ १. 

| णाली खो [ नाडी ] नाड़ी, नप, सिरा ; ( विपा.१, १ ) | 

| णालोय वि.[ नालोय ] नाल-संबन्धो ; ( आचा.) । . 
۲85 ( गप ) देखोइव; ( हे ४, ४४४ ; भवि.) । . 

550 न [ दे ] दान, वितरण ; (8 १,३-सत्र १३) | 

12۲ खो [ नो] नोका,. जहाज ; ,) भग उवा )। चाणिय 
पुं ] °चाणिज्ञ ] समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाला वणिक, ; 
( णाया १, ८ )॥ ` 

TAT पु [दे] TIF, وتو‎ ; “हिं गावापुरएहि आया- 
मइ” ) 55 १ (۱ ۱ ७. 100: BESE 

णाविअ पुं ] नापित [ नाई, हजाम ; (हे १, २२० ; इमा; 
षड.) | . "साला खो ] शाला ] नाइयाँ ; 
) ۶ (۱ य 

णाविअ पुं [.नाविक्र [ जहाज TF वाला, नोका हाँ 
वाला ; ) णाया १, ६ ; सुर १३, ३१ )॥ 

णास देखो णह्त। यासइ ; ( षड्‌; महा.) । कर 
TET; ) सुए१,.२०२ ; २, २१ )। क ~गासियःवः 
(सुर ७, १२६)। | 

णाल सक [-नाशप ] नारा करना | WU: (दे و‎ 
३१ ) | 235 ; ( महा ; 31) | | 
गास पुं [ नाश ] नारा, 235 ; ( ۴ 
TCR [ °ऋ८ | aaa; (उ 
आल पु [न्यास ] १ स्थापन; (गा ६ 


१६४.) | 
; उप ३०२ ) | 


FH). 


Es 5 = ` 


ए; “एसा.आणा RET 


ठिय ا‎ 
णिअंठो देखो णिग्गंथी ; (8, )। . : ۳ 
णिअंतिय वि [ नियन्त्रित ] संयमित, जकडा 
- हुआ ; ( 5۲ : सण )। ۱ | 
णिअंधण न [ दे ] वख, कपड़ा ; (दे ४, सप). 
णिअंब एं [ नितम्ब ] १ पर्वत का एक भाग, पर्वत का कू. | 
ति-स्थान; ( ओष ४०) | २ खो की कमर का. पोका मा 
कमर के नीचे का भाग ; ( कुमा ; गउड ) | ३ मूल भार. ۱ 
(से 5, १०१ ) । ४ कटी-प्रदेश, कमर; ( जं ४) | ' 
णिअंविणो खी [ नितम्बिनी ] १ इन्द्र नितम्ब ब 
खी ; २ स्री, महिला ; ( कप्पू : O ; सुपा ५३८ ) | 
णिअंस सक [ नि +: वस्‌ [ पहनना । णियंसइ; (महा) 
सं--णियंसित्ता ; ( जीव ३; पि ७४ )। प्रयो- 
णियंसावेइ ; ( पि ७४ ) | रि 7 
णिअंसण न ] दे, निवसन [ ae, कपडा ; (.दे ४, ३5 ` 
गा ३४१ ; पाझ ; TIT; E १, ३; .सुपा १४१; | 
हेका ३१ ) | |. 
णिअकक सक [ दरश ] देखना ۱ शिश्रक्कइ ; ( प्राप्र ۱ ا‎ 
णिअक्कल वि [ दे ] वर्तुल, गोलाकार पदार्थ; (दे | 
३६..; पाश्च) | 
णिअग वि ] निजक ] आत्मीय, स्वकीय ; ( उवा (۰۱۰ | 
णिअच्छ सक ] दश ] देखना ۱ णिश्रच्छइ : (हे ४,१५१) 
व्--णिअच्छत,, णिभच्छमाण ; (गा २३८ ; गइ; | 
| गा ४०० )। संकृष-णिअच्छिऊण, ` णिअच्छिय; । 
(धुर १, ११७; इमा) क्र--णिअच्छियन्त्र ; (गड) । | 
णिअच्छ सक ] नि+यम्‌,] १ नियमन करना, ۴ ॥ 
करना | २ अवश्य प्राप्त करना | ३ ज।इना। संकुऽ गि | 
च्छरता ; ( सूप १, १,१; २) | ट्री 
णिअज्छिअ पि [ इष्ट ] देब्ञा हुमा ; (पाग्)।।. | 
गिअट अक ] f+ ۲ ] 20 हना, पोळे हटना, सना! | 
थिम ; ( सण )। बकृ--णियडमाण ; (द्रा)! | 
णिअट्ट सक [ निर्‌, + 51 ] बनाना, रचना, निर्माण TT: || 
Adm: س‎ 
MEE: सक [ + 25 ] अनुसरण करना; ( 7 14 ॥ 
णिअट्ट पुं. [ a ] که‎ नित्रुति ; واه‎ | 
(भाचा |. ० 5 - - तती 


3 
डम, की 


'पाइअसद्दमहण्णवो' । 


+R; | ' देव-संवन्धो। खो-- य 


cfr fr rra ००४ इत, प्रीके हरा हुग्रा, त | 
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( उत्त १)।. २ ज्नियतपन, नियम; (ठा १०)। ३ 
आधिक्य, अतिशय ; ( उत १; विपा १, ६ )। ۲ 
भाग, नीचे ; ( सण ) ۱ £ नित्यपन ; ६ संशय; ७ आदर ; 
८ उपरम, विराम ; ६ अन्तर्भाव, समावेश; ۱۰ ۳, 
निकटता ; ११ A, निन्दा ; १२ बन्धन ; १३ निषेध تیار‎ 
दान ; १४ राशि, समूह : १६ मुक्ति, मोक्ष ; (हे २, २१४; 
२१८ ) ۱ १७ 253 संसुखता ; ( पुग्न १,६) । १८ 
झल्पता, लबुता; ) E १, ¥ ) | 1 
णि a [ निर ] इन अर्था का सूचक अव्यय ;---१ निश्चय ; 
( उत ६) । २ आधिक्य, अतिशय ; ( उत्त १ ) 1 ३ प्रति- 
पेष, निषेध ; ( सम १३७ ; सुपा १६८) | ४ बरहिर्भाव ; 
£ निर्गमन, निष्क्रमण ; (ठा ३, १; सुपा १३ ) | . | 
णिअ सक [ दृश ] देखना ۱ णिअइ : ( षड्‌ ; हे ४,१८१) 
वकू--णिअंत ; ( 387 ; महा ; सुपा २६६.) | संकृ-- 
निपडं ; (भवि ( | 
णिअ वि [ निज ] आत्मोय, स्वकीय ; ( गा १६० ; कुमा ; 
“सुपा ११ ) | प. झक ۱ 
णिअ वि [ नीत [ ले जाया गया ; ( से ५,६३; सण (۱ 
णिअ बि [ नीच ] निकट ; ( कम्म ३, ३ ) | 
णिक खरी [ निक्ृति ] माया, कपट ; ( पग्ह १, २ (۱ 
णिअइ स्रो [ नियति ] १ नियतपन, भवितव्यता, तियमितता; 
( सूझ १, १, ३) । २ अवश्यं-भाविता ; (ठा ४, ४; 
सुभ १, १, २)। “पञ्चय पुं [ 35 ] पर्तत-बिरोष ; 
( जोव ३ ) | “वाइ बिं [ “art ] सब कुछ भबितब्यता 
के अनुसार हो हुआ करता दै, प्रयत्न वगेरः . अकिन्चित्कर 
दै' ऐसा मानने वाला; ( राज ) | و‎ 
tat पि [विपरित ] १ बँचा हुमा, जक ۱ 
३ न. ARIST निउमःतिेतर ; (ठा १०). 
۳375 पि [ विश्रेत्य [ १ धन रहित | २.पुं जेन मुनि, 
सपन, यपि; ( भग; ठा ३, १; १, ३ )। ३ जिन भग- 
वान्‌ ; ( सुग्र १, ६.) | ۱ 
۲ देशे 6۳ । qe ६ [qx] 4 एड 
- तिदयाधर सुत, जिसका दूतरा नाम सकि था ; ( ठा १२.) | 
` 3 उक जन भुवि, ज्‌। E महार का fer था; 
(संग ५, फ )। | و‎ कप 


و A नेय Ram‏ مخ 


| 


गिअडि-णिअह ] पांइअसद्दमहण्णचो | ४८१ 


विं खी [ निद्नत्ति १ निवर्तन, पोछे हटना ; ( भाचू | णिअस सक [नि+यमय्‌] नियन्त्रित करना, नियम में रखना | 
१)।. २. अध्यवसाय-विशेष ; ( सम (۱ ३ मोह संकृ--णिअमेऊण ; (पि १८६ ) | 
रहित अवस्था ३.( सूअ १, ११ ) | “बायर न [ "वाद्र] णिअम एं [ नियम ] १ निश्चय; (जो.१४) २ लो हुई 
गुण-स्थानक विशेष ; (.सम २६१ | २ पुं. गुण-स्थानक | प्रतिज्ञा, अत “परिवाविज्जद णिग्नमा णिश्रमसमत्ती तुमे मज्क 
विशेष में वत्तमान जीव : ) आव ४ ) | : . | (उप RSTA) । ३ प्राग्रोपवेशन, संकल्प-पवक अनशन 
دوع‎ 6 [ निवत्तित ] ब्यावर्तित, पौ हटाया हुआ | मरण के लिए उद्यम ; (से ५, २ ) | “सा म्र [. सात ] 
( ओप.) | निथम से ; ( ओप )। “सो अ 5 ] निश्चय से; (क्र 
Refa वि [निचित] रचित, निर्मित, वनाया हुआ (A) १४) 
fafa वि [ fa ] अनुगत, अनुसृत ; ( औप) | णिअमण न [ नियमन [ नियन्त्रण, संयमन; (बिसे १२४८) 


णिअड न [ निकट | १ निकट, ۳0, पास ; ( गा ४०२ णिअमिय वि [नियमित] नियम में रखा हुआ, नियन्त्रित 
प्न ; सुपा ३५२ )। २.वि, पास का, .समोप का; | ( से ४, ३७) | 


पाअ ) ` | णिअय न [दि] १रत, मैथुन; २ शयनीय, शय्या; 332 घडा 
णिअडि खी [ दे. RRR ] माया, कपट ; ( दे ४,.३६ ; फलश.; ( दे ४, ४८) | ४ वि, शाश्वत, नित्य; (दे ४ 


TE १, २; सम १ ; भग १२, > ; सूझ २, ३; णाया | ४८; qr ; सञ्ज १, ८ ; राय) | 


१, १८; आव १ (۱ ` | णिअय वि [ निजक ¦ निजका, स्वकीय, आत्मीय; ( पाम )। 
णिअडिअ वि [ निगडित ]. नियन्तित, जकडा हुआ ; | णिअय वि [नियत] नियम-वद्ध, नियमानुसारी ; ( उवा )। 

(गा ११६ ; उप ए ४२३ सुपा ६३ )। ` | णिअया खी [ नियता [ जम्बू-तवक्त विशेष,जिससे यह.जम्बू 
णिअडिअ वि [ निकटिक ] समीप-वती, पाथ, में स्थित; | रप कहलाता है ; ( इक ) | 

(कप्पू ) | '. ६ | णिभर पुं[ निकर] राशि, समूह, जत्या; (या ६६ ;. पाग; 
۳۳ वि ] 65 ] कटो, सायावी.; (ठा ४, | गउड)| ` ۱ 
۷ : औप ; भग 5, ६) , `. | णिअरण न [ दे ] दण, शिक्षा; (स ४१६ ) | 


णिअत्त देखो णिअद्व-नि+ब्त्‌ । FG (महा ; पि २८६) | णिअरिभ बि [ दे ] राशि रुप से. स्थित; (दे ४, २८) ॥ 
-णिअत्तंत, णिअत्तमाण ; ( ण-७६ ; .५२०; | णिअळ न [दै ] नपुर, खी का पादाभरण-विशेष ; ( दे ४ 

से १, ६७.; नाट ) | प्रयो-णिश्रत्तावेहि ; ( पि २८६ )। | २८)। 

णिअत्तदेखा णिअट्ट=नितरृत्त ; (पउम २२, ६२; गा ६५८; میم‎ पुं | RTE ] वेडी, सॉकल ; ( से ३, ८;-विपा १, 


सुपा 399 (۱ . | ६) । देखो 8 
णिअत्तण न [.निचदन [ १ भमि का एक नाप ( उवा )। णिअल इअ वि, | निगडित ] साँकल से नियन्त्रित, 

٩ Fafî, व्यावतन ( आ ४ ) ۱ [णअळाविओअ | जका हुआ; (गा ४५४ ; ५०० : पामर; 
णिअत्तणप 8 [ Rail? ] faa परिमाण . वाला ; [णअलिअ 135 ; 5 ५, ४८ ) । 

(भग ३,१)। ۰ णिअल्ल पुं [ दे. नियएल ] महाधिष्ठायक देव-विरोष ; (ठा 
णिअत्ति देखा णिझट्टि ; (उत्त २१) . ` २, ३) | 


णिअत्य वि [ दे ] १ परिहित, पहना हुमा ; ( رم ود یک‎ वि! निज ] स्वकीय, आत्मीय ; ( महा ) | 
अदम ; भवि )। २ परिधापित, जिसका वख न णिअस देवा णिअंस । निग्रसइ 5 ( सुपा ६३ (۱ 
गया 51 वट ५ ( णियत्था ता गणियाए ie [णअसण देखा OTT ( हेका ۷6 ; काप्र २०१ ) ॥ 
न [नह अ | य [सिसि | पक कत इशा? (को 
(۱ (TERA ४2.) ۰ १४३ )| _ 
ऋ का मी 71 0 an col मिसळ देले. مدا‎ है ) 3 | 
णन qld 


۷ 
[ ۳-۵ 
و‎ [नियुत] من‎ बर्ष { ^ 
णिउअ वि [नियुत] 3376, सुश्लिष्ट ; ( णाया १.१७) | 
| णिउंचिअ वि [ निकुञ्चित ] संकुचित, सकुचा हुमा, सो ۱ 
मुझ हुआ ; (गा ४६ ३ इसे ९, १६ $ पाअ ;..स ۱0 | 
णिउंज सक [ नि+युज्‌ ] जोडना, . संयुक्त करना, खि | 
कार्य में लगाना। कम॑--णिउंजो्रति ; (f १४६) 
वकृ --णिउंजमाण ; ) सूअ १, 1० ۱ | सक्रि, | 
जिंऊण, SERT; (स १०४ ; महा ) ।. .कहु--णिर... 
(RI, णिउत्तव्व ; ( उप पृ १० $ कुमा ).। | 
णिडंज j [निकुञ्ज] १ गहन, लता आदि से निबिड. स्था. ۱ 
) 307 ; गा २१७ ) | २ TET; ( दे.६, १२३ )| 1 
णिउंम ५ [निकुम्भ] कुम्भकर्ण का एक पुत्र ; (से १२६२) 
णिडंमिला खी [ निकुस्भिला [ यज्ञ-स्थान ; (पे १६२१६) | 
णिउक्क वि [ 3 [ तृऽणोक, मोन रहने .वाला (u 
२७ ; पाञ्म )। ` | ۱ 2 
णिउक्क्रण و‎ [ दे ] १ वायस, काक,. कौग्रा : RR ` 
वाकूशक्ति से हीन; (दे ४, ५१ )। ... . .. | 
णिउज्जम वि [ م62‎ ] उद्यम-रहित, . आलसो (सप्र 
२, २ ) ۱ ۱ 


IW ; ( हे १,१०१.) | वकृ--णिउड्माण.;. (बुम) 


१५; १५, ७४ ) | ES, 
णिडण बि [ निपुण ] १ दत्त, चतुर, कुशल ; ( पाग्न; | 
स्वप्न 2२ ز‎ 16 ११.; जी ६ ) 1. .२ सुक्ष्म. जाः: सुतम | 
बुद्धि से जाना जा सके ; ( जो २ ; राय ) । - -३ करि, 
दक्षता से, चतुराई. मे, कुशलता से ; (जीव ३) | =` 
णिउण वि [ RIT ] १ नियत गुण वाला ; .२ तिरि | 
गुण से युक्त ; (र.ज) । ३ सुनिरिचत, 57 (aw) 
णिउणिय वि [ नैपुणिक ] निउुण, दक्ष, चुर; (ग)! | 
णिउत्त f [ नियुक्त [ १ व्यापारित, कार्य में हग. 
हुमा; ( पंचा ८) । .२ निबद्ध ; ( विवे 45) | 
णिउत्त. पि ] निन्न:त्त ] Raz, सिद्ध : ) उतर १०४) ۱ 
उत्तय देखा णिडंज>नि#+युज 1 : . | 
णिउद्ध न [ नियुद्ध J ٩5-72, कुस्ती ; (उप २६२) 
[गउर पुं [नि हुए] 2-01 ; (णाया १,९ १६१) | 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
سا کت‎ बाइ नि CR] नित्य | ee बि [ निद्वत ] परिषि रिषत; (+ 


मर | जिडडू अक [ मसज , +9 डू ] मजन का 53 
| 

णिआम देखो ۳۵۲-۲ | संकू---उवतग्गा णियामित्ता | 

2 . | णिडइ वि [मग्न , निम्न डित.] gar हुआ, fea; (पे १०, 


२ निश्चायक, विनिगमक ; ( Ri | 


२. णि‏ روط 


rer न [ नू पुर | खो के पाँव का एक आभरण ; (३१, 
Jangamwadi Math C lect RD Siar / (29160 | 3 ०. पन डिक 
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वादो, पदाथ को निय मानने वाला; (ठा ८ ) | 
णिभाइय देखो णिकाइय ; ( सूझ १, ६.) | 


णिआग पुं [ नियाग [ १ नियत योग ; २ निश्चित पूजा ; 
3 माक्ष, मुक्ति; ( आचा ; सूम १, १, २ ) । ४ न, आम- 


न्लण दे कर जा भिक्षा दो जाय वह; ( दस ३) | 
णिआग देखा णाय=न्याय ; (याचा ) | 
णिआण न [ निदान] १ कारण, हेतु; “ अहो Hî नियाणं 
' महंतो बिवाओ ” ( स ३६०; FH; णाया १, १२) | 
. 'रेकिसी Ager को फन्न-प्राति का अभिलाष, संकल्प-विशेष; 
) ۶۲ 33 ز‎ ठा १० )। ३ मूलकारण; (TT) | 
-.कड वि [ छत [ जिसने अपने शुभानुः्ठान के. फल का 
अभिलाष किया हा वह; (सम १४३ )। कारि :वि 
[ ۳۱۲۹۵ [ वहो अनन्तर उक्त ग्रथ; (ठा६)॥ . 
णिआण न [ निपान.] कूप या तलाव के पास. पशुओं के 
जल पोने के लिए बनाया हुआ जल-कुड, आहाव, होदी ; 
۲ HAT RE पमा पइसहं पहनियाणं ” ( उप ७२८ 
टी) | E EEE 
णिआणिआ खरी [ दे] खराब ठृणों का.उन्मूलन ; (दे.४, 
३५८) | 


. आमोक्खाए परिव्वए ” (स्र १,३, ३.) | | 
णिआमग) वि [ नियामक] नियम-कर्ता, नियन्ता ; (सुपा 
णिमामय | ३१६ )1 
¥; स्‌ १७० ) | 
णिआमिअ वि [ नियमित ] नियम 
न्त्रित ; (स २६३ ) | ॒ 
णिआर सक [ 5۵۲ क 
ARE ; (ह ४, ६६ ) | 

णिआरिअ वि [ कागे/सि रोह ] १ कानी नजर ते देखा 
हुमा, आधी नजर स देआ हुम । २ न, आधो नजर स 
निरात्षण ; (कुमा)] - . 

णिअःह पुं [ निदाघ ] १ औम्म काल, ग्रम 
U, धम, गरमी ; ( गउड ) | 


रखा हुआ, निय- 


] कानी नजर से देखना | 


गिरय) ( पण्ड २, دج‎ १४); सुग्र १, १, ४ 


२५ ४ ; UG; राचा ; सम १३३.) | 
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णिंदण न [ निन्दन ] निन्दा, इणा, जुगुप्सा; ( उप ४४६; 


۶۹۳ री )। 

णिंदणा स्री [ निन्द्ना ] निन्दा, जुगुप्सा ; ) ओप ; ओघ 
۳۶٩ ; 6 २, १ ۱ ۱ 
ین‎ ] निन्दा करने वाला ; ( पउम ६०, 
२१ ) | ۱ ۱ 

۳۹ 3۱] निन्दा ] इणा, जुगुप्सा ; ( आव ४ ) | 
णिदिअ वि [ निन्दित ] जिसकी निन्दा की गई हो वह; 
( गा २६७; प्रासू ११८) | | 

a [ दे [ इत्स तृणों का उन्मूलन ; ( दे ४, 
३६ ار‎ | 

णिंदु स्री [ ۲۳۳5 [ मृतवत्सा स्री, जिसके वच्चे जीवित न 
रहते हों ऐसी स्री ; ( ग्रंत ७ ; E.) .. 
णिंव पुं [FR] तीम का पेड़; ( हे १, २३० ; प्रासू 


णिओइअ वि [ नियोजित ] नियुक्त किया हुम्रा, किसी २६ )। ۱ 
कार्य में लगाया हुआ. ر‎ ( स ४४२; अनि ६६) | णिंबोलिया खी [ निस्बगुळिका ] नीम का फल; ( याया 
णिओग पुं [ नियोग ] १ नियम, आवश्यक कर्तव्य ; ( विसे | ११६)॥ 2. 


णिकर पुं [ निकर ] समूह, जत्था, राशि ; ( कप्पू ) | 

णिकरण न [ निकरण ] १ निश्चय, निर्णय ; २ निकार, 
दुःख-उत्पाद्नः; ( आचा ) | ۱ 
णिकरिय वि [ निकरित ] -सारीकृत, सर्वथा संशोधित ; 

ओप) | व्य 

oR काच १. व्यवस्थापित, नियमित ; 
(uf ) । २ अत्यन्त निविड़ रुप से Tat हुआ ( कर्म ) ; 
(उव ; सुपा १७६ ) । ३ न. कर्मो का निविड़ रूप से बन्धन; 
CTW 5. ERE 
णिकाम न [ निकाम ] १ निश्चय, निर्णय ; ۹ 
अ्रतिशय ; (FF १, १० ) | ET 
णिकाय सक ] नि+काचय्‌ [ १ नियमन करना, नियन्त्रण 
करना | २ निबिड रूपे वॉधना। रे निमन्त्रण देना । णिका- 
इति; ( भग ) | भूका--णिकाइंस ; ) ; सुझ २,१ )। 
भवि--णिकाइस्संति ; (भग ) । .]ود‎ : 
( आचा ) | ۱ 


हि प्राइअसहमहण्णवो | 
| रो दै]? कन, कय हग, २ जद एस 


۱ 
۱ णिउरंब न [ 135725 ] समूह, जत्था : ( पाग्र ; सुर ३, 


६१३ गा ४६५ $ सुपा ۷ ) IF: 


णिउरुव 7 [ SER ] समूह, जत्या ; | (स ४३७; 


1۷۷ अ ;.पि १७७ )। 


भणिऊणं समप्फिग्रो 
दविणनिउलीत्ति” ( महा ) | | 


| णिऊड वि [ निगूढ ] गुन, प्रच्छन्न ; ) अच्चु ४५) | | 
| णिए्टळ देखो णिअटछ=निज ; ( आवम ) ۱ 
| णिओअ सक [ नि+योजय्‌ ] किसो कार्य में लगाना | 


णिग्रोएदि ( शौ ) ; ( नाट--विक्र ५ ) | 
णिओअ देखो. णिओग ; (से ८, २६ ; अमि २७ ; सण; 
से ३४८ ) । १० आज्ञा, आदेश ; ( स २१४ ) | 


१८७६ ; पंचव ४ ) । २ सम्बन्ध नियोजन ; . (बृह १) | 
३. AT, सूत्र की व्याख्या; ( विसे) | ४ व्यापार, कायं ; 
(वव २) । १ अधिकार-प्रेरण ; ( महा )। ६ राजा, 
नृप; झाज्ञा-विधाता ; (जीत ) । ७ गाँव, ग्राम ; ८ क्षेत्र, 
भूमि; ( वृह .१), | ९. संयम, त्याग ; ( सुअ १,१६) | 
देशो णिओअ | "पुरन [ “पुर ] १ राजधानी ; २ देश, 
राष्ट ; 3 राज्य; ( जीत ) । ` अप 

णिओगि नि [ नियोगिन्‌ ] नियोग-विशिष्ट, नियुक्त, झाज्ञ- 


आप्त, अधिकारी ; (सुपा ३७१ ) | 


णिओजिय देखो णिओोइथ ; ( भाग ) । 


शिंत | णी-गम_। 


न 
णिंद सक्न [निन्द्‌ ] निन्दा करना, r कला । गिंदामि; 


(पडि (۱ 5-5: (भ्रा 1 (۱ ۳ 


णिंदिज्जंत ; (सुपा. ३६३) । | س و‎ ۲ 
(۱ देइ 


| سوم | 


| جوم‎ पु [ दे ] गाँठ, गठरी : “एवं बहु 


ST, = 
2 ریت‎ ८ 


णिंदिअ; (आचा २, ३,१; मी ४“ 


णिंदिड, णिंदित्तर; (महा; ठार, ۱ णिकाय j [ निकाय ] १ समूह, जत्या, यूथ, वर, , राशि 5 
* NS و‎ ए و‎ | 


णिंदिपव्य, जि : ५३१ | (गांध ४०७ ; विसे ६०० ; दं २८) । २ मोच, मुक्ति ; 
हि बा कळा ) e २, १ 3 उप १०९ (rî )1 ३ आवस्यक, अवश्य करने योग्य अनुष्ठान- 
णिंद पया. १७७२०१७. : | विशेष ; ( गणु ) । काय पुं [ काय ] जीव-राशि, छ्या 
> वि 3 a21, Ari (माव ॥। ९ शक وه‎ oti = « क्ट, 
SS लाही 


णिकाय-~-णिक्कस 


पाइअसद्दमहण्णचो | 


४८३ 


/७ >> “९ “०७९. ढक पक के 


णिककंप वि ] निष्कस्प.] कम्प-रहित, स्थिर (है ३. 
असि २०१ ) | 
णिक्कज्ज वि [दे] अनवस्थित, चंचल; (दे ४, ३३ पाग ۱ 
णिक्कट्ठ वि ] निष्कृष्ट | कृश, दुर्बल, क्षीण; (४ + 


۱ 


णिक्कड वि [ दै | १ कठिन (दे ४ २६.) | २ पु निक ۱ 
निर्णयः; ( षड्‌ )1. ۰ | 
णिक्कङ्रिय वि [ Rms, निष्कषित ] बाहर چاه‎ हुम. 
TET निकाला हुआ ; ( सं ६०; २१५ ) | 


( विपा १, ३ ) | 


लेना, संन्यास लेना | शिक्कमामि ; ( पि ४८१ ) | سوو‎ | 
णिक्कमंत ; ( हेका ३३२; मुद्रा २) १. ' : : 


(मुद्रा २२४ ( | २ दीक्षा, संन्यास ; ( यचा ) ۱ 


( गा.१६९) । २ 75 मुक्ति; .३ संवर, कमौ का निरोध 
) ग्राचा) | ` 


३४१ زر‎ पउम ७.; १२६ (۱ २ 2 वेतन, मजूरी | 
२, ४ )। 


( नाट--मालती ३२ (۰۱ 


४१८ ; महा ; सुपा २४३ ( ۱ 
ण देखा णिक्करुण ; ( TE १, १-).। 


प्रव, उपद्रव-रहित-; (से १२, ३४ )..] 


ETT ( उत १ 


निष्कसन] निर्गमनं ;.( सुझ १, १४५१. ۱ 


पत्र २७१ ( | 


णिक्कण वि [निष्कण] घान्य-कण-रहित, अन्तं TR, 
णिक्कम अअक [निर्‌ + क्र] १ बाहरे निकलना | २ दीत 
णिक्कम पुं [निष्क्रम | नौचे देखो ; ) नाट मुद्रा २९४) | 
णिक्कमण न [ निष्क्रमण ] १ निर्गमन, बाहर निकलना 


णिक्कम्म पि [ निष्कर्मन्‌ ] १ कार्य-रहित, ` निका 


णिक्कय पुं .[ निष्क्रय ] १ बदला, उञ्भणपन ; (सुप 


णिक्करुण वि [ निष्करुण ] करणा-रहित, ` दया वर्जित | 


ene वि [ निष्कळ.] कला-रहित ; ( छुपा १.) |: 
णिक्कल वि [दे ] पोलापन से रहित; ( gv 1 ; भंग) ۱ 
णिक्कलंक वि [ निष्कलङ्क ] कलडक-रहित, वेदां; (१. 


णिक्कलुस वि [ निष्कलुष ] १. निदोष, निर्मलः; २ गिर ۱ 


णिककचडः वि ] निष्कपट] कपट-रहित; (उप ¢ १६०१ 

णिक्कवय वि [ निष्कचच ] . फत्रच-रहित, afi 
(aR)... 
णिक्कस सक [निर्‌+कल्‌] निकासना, बाहर निकालि | 


| Dig 


णिकाय पुं [ निकाच [ निमन्त्रण, न्योता; ( सम २१ ) | 
णिकःयणा खरी [ निकाचना ] १ करण-विशेष, जिसमे 


कमों' का निविड़ ६न्थ होता दै; (विसे २४१४ टी.; भय )1 . 


२ निविड़ बन्धन ; ३ दापन, दिलाना ; ( राज ) | 
णिकिंत सक [-नि+ 25 ] काटना, छेदना | ..णिकिंतइ ; 
( पुप्फ ३३७ ; उव ), णिकिंतए ; ( उव ; काल ) i 


णिकितय वि [ निकतेक] काट डालने वाला; .( काल ).1 . 
णिक्ुट्ट सक [ नि + कुट्ट ] १ कूटना 1 २ काउनां | - 


णिकुटरमि ; ( उवा ) | 


णिकूणिय.वि [निकूणित] ड़ा किया हुआ, वक्त किया हुआ; . 


( दे १, ८८ ) | 


णिकेय पुं [ निकेत ] यह, आरम, : निवास-स्थान ; ( यायाः 


१, १६ ; उत.२.; ATT ) | 


णिक्ेयण न [-निकेतन :] ऊपर देखो; (सुर १३, २१ ;- 


महा ) | 


णिकोय पं [ निकोच ] संकोष,. सिमर ; ) १४६ )। . 


णिक्क वि [ दे ] Rg, सर्वथा मल-रहित; (शाया .१ १)। 
णिक्फाइअव .वि [.निष्केतच ] १ .कपट-रहित, निर्माय. 
( इमा )॥ -२ कपट का अभाव, निः्कपटपन ; ( गा (۰ 
णिक्कंकड वि [ निष्कडुट ] १ आवरण-रहित ) भोप )। 
२ उपधात-रहित ; ) सम १३७ .).। 
णिक्रकंखिय न [ निष्काङ्क्षित ] १ ۲2 का 
अभाव ; २: दर्शनान्तर की अनिच्छा ; ( उत्त.२; पडि ) | 
णिक्केखिय वि [ निष्काङ्क्षित “क | १ अंफ्राङ्चा-रहित 
२ दशनान्तर के पक्षपात से रहित ; ( सुत्र २, १. झोप. ; 
राय ) | 
णिककंचण वि [ निष्क्राङचनः ] . सुवर्ण-रहित, धन-रहित 
निःस्व ; ( सुपा. १६८) |. . 
वि [ निष्कण्टक ] कप्टक-रहित,. शत्र्‌-रहित 
) सुपा २०८ (۰۱ oS 
FHS वि [ निष्काण्ड ) १ कागड-रहित स्कन्ध-वर्जित 
२ अवसर-रहित ; ( गा ४६८) ۱ 
Reza वि [ निष्क्रान्त ] १ निर्गत, बाहर निकला हुआ. ; 
( पे १, १६ ) । २. जिसने ۰ ली हा वह, गहस्थाश्रम से 
त; ( आचा ) | 
णिक्कतार वि. [ निष्कान्तार.] अरण्य मे निर्गत 
(ग.३, १)। 


णिफ्कतुवि [निष्क्रमितृ [1 निकिर्लिने वीट ERO ॥ 


0 با و ات کی بت‎ ०७% ७७%. 
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۳: वि [ निःक्षत्र] चत्र-रहित, 
( पि ३१६ (۱ 

णिक्खम अक [ तिर्‌+ क्रम्‌ ] १ वाहर निकलना | २ 
दोक्षा लेना, संन्यास लेना । णिंक्खमइ ; ( भग )। 
णिक्खमंति ; ( कप्प ) । भक्ता-णिक्खमिंस ; (कप ) | 
भवि--णिक््खमिस्संति; ( कप्प ) | ٩5-۲, 
( णाया १, १ ; पउम २२, १७) | संक्न णिक्खम्म; 
( कप )। हेकु--णिह्खमित्तए ; ( कप्प ; कस ) | 


' | णिक्खम ga [ निष्क्रम ] १ निर्गमन ; २ दीच्षा-ग्रहणं ; 


(ठा १०; दस १० ) | . | 
णिक्खमण न [ निष्क्रमण ] ऊपर देखो ; ( युज १३ ; 
णाया १, १६-; पउम २३, ४ ) | 

णिक्खय वि [ दे निक्षत ] निहत, मारा हुआ ; (दे ४, 
33 ; TT ) | 
णिक्लविभ वि [ निक्षपित ] नष्ट किया हुआ, विनाशित ; 

) अच्चु ३१ ) $ “कक 
णिक्खसरिअ बि [ दे [ मुषित, जो लूट लिया गया हो, 
अपहत-सार ; ( दे ४, ४१ ) | ۱ #7 
णिक्खाविभ वि [ दे [ शान्त, उपशम-प्रा्तं ; ( षड्‌ ) । ` 
۳۱۴5 वि [ निक्षिप्त ] १ न्यस्त, स्थापित ; (TF; 
पण्ह १, ३)। २ मुक्त, ROR; ( णाया १, १५ 
वव २ )। ३ पाक-भाजन में स्थित ; (पर २, १ ) | 
“ar वि ] “चर [ पाकभाजन में स्थित वस्तु का भित्ता के 
लिए खोजने वाला ; ( पण्ह २, १; ओप ) । 
णिविखप्पमाण नीचे देखो। | 
णिक्खिव सक [ नि + क्षिप्‌ ] १. स्थापन करना, स्व- 
स्थान, में रखना। २ परित्याग करना | ۹ ; 

( महा )। णिक्खिवंत; ( निवु १६ )। कवक 
गिक्लिप्पमाण ; (ar )। संक- णिक्खिवित्ता, 
णिक्लित्रिअ , णिक्खिविउं ; (कस ; पि ३१६ $ नाट 
چم‎ १०३ ; वव (۱ क--णिक्खिविभव्य, णिक्खे- 
7 ; ( पह १, १; विसे ६१७ ) | E 
णिक्लिव j [निक्षेप] १ ۱ २ न्यास-स्यापन, घरो- 
हर, घन आदि जमा रखना ; ( श्रा १४ ) | | ۱ 
णिक्खिवण न ] निश्चेपण | १ स्थापन ; 
(छुपा ६२६ ; पडि ) | EN 
णिक्खुड वि [ दे ] ۰ (CIHN 


२ डालना; . 


zed by eGangotri 


हुड निस] RR, (स्थि १४३८) [. 


NSN وج‎ 


| णिक्कित्तिम यि [निप्कृत्त्रिप्त ] य-म, असली; स्वामा-, 


| णिक्किय वि [ROR] किया -रहित, E1 ; (पव्ह),२) | 


| णिक्कीलिय नि [निको डित] गमन, गति ; (सव २०१) । 


णिक्कूइळ खी [ दे | जाता हुमा, विनिजित ; ( दे१, ४ 21. 
exte न [नि<्क्चोटत] वस्बन-विरोष;, (पप. १, रे. 


सकारण ने [ निष्कारण | १ पात्र प्रादिके मुंह का, 


(दे २, ४७) |. 


Fa देखा णिककत ; ) 37, ¬ सम १५१; कस) । 


سس 


< 


| न्त; (आउ) । २ पु. भरतनेत्र के एक भावी तोर्थ- 
ری‎ (सम १५३ ) | IS 

| तिका खो [ नीका ] वाम नासिका ; ( कुमा.) । | | 
| gera वि [ निष्काम [ अभिलाषा-रहित ; ( 359 (۱ 
gerr वि [ निष्कारण ] १ कारण-रहित, अःहेतुक ; 
| (इर २, ३६ )। FR, विना कारण ; (आव ६) | 
| موم‎ वि [ निष्कारणिक ] कारण-रहित, हेतु- 
| दन्य; ( ओघ ५) | | - 
| REFS सक्न [निर्‌ + कासय्‌ ]वाहर निकालना | संक 
| निक्कालेउं ; (सुपा १३) | 

| णिककासिय वि [निष्कासित] बाहर निकाला हुआ; (राज) 
| णिक्किंचण वि [ निष्किञ्चन ] निर्धन, धन-रहित, 
न निःस्व ; (आवम ) | 
/ ۳۳۲5 वि [निकृष्ट ] अथम, नीच, होन, 15۳9 “गशनि- 
| FETÊ अहा” ( श्रा १४; २७; सुपा १७१; 
$ सिष) . | 3 

' णिक्किण सक [ निर्‌ + क्रो ] निःक्र्र करना, खरोदना। 
, गिक्किणासि ; ( मुच्छ ६१)। | 


विक; ( उप ६८६ रो ) | 


| गिक्किव पि [ ۱6۵1 ] कृत रहित, Rû; (TA; 
| या२०; सुपा ४०६) | | 


j ] निष्कुटं ] तापन, तपाना; ( राज ) | 


ह ۳ ४३ (۱ 
erte सक [ FZ + RI1 ] 
वेरः के मुँह का वन्द काला | रे पात्र , आदि का ۳ 

अना | FRE ; (कूह १)। | 
न्द्‌ करना ; २ पात्र आदि का TT ; ( वृह 1)1 
णिक्ख पु [ दे ] + चोर; २ सुवर्ण) TT 
णिक्ख पुन [निष्क] दीनार, EU मुद्रा, ۰ (है२,४)| 


| rege नि [ निःसक्रन् ] دجسم‎ 00) 


[ णिञर(वुतत--णिसांदूष | 


अ سح‎ TT an ی‎ DS DES N SS ی‎ १४७७९१९१४७ ص ی ایا ا یا‎ ८ 
n 1 


णिगल देखा णिअल । २ बेड़ी के आकार का सोवर्ण 
विशेष, ; ( प ) ۱ ۱ 
णिगलिय देखो णिगरिय ; (۱ 
णिगास न [ निकाम ] असन्त, अतिशय ; 
श्रा १६)। 
णिगास पुं [ निकषे ] परस्पर 
) भग २५, ७) | 
णिगिज्किय देखो णिगिण्ह | ۱ 
रट्ट देखो ۳۳۵ 3۱۱۱ ,. . پ‎ 
णिगिण वि ] नग [ नम, नंगा ; ( चा २, २; ३; १, | 
७, १; पि १३३) | २“ 
णिशिण्ह सक [ नि + 5 ] १ निग्रह करना, द्रइ करना, ۱ 
शिक्षा करना। २ राकना । ३: अक, वेट्ना, स्विति 
करना । . संकू--णिगिज्किय, णिम्घेडं; ; . (ठा ५; | 
कप्प ; राज ) | ` क-णिगिण्हियव्व ; (उप ए २३ ) | 
णिगुंज अक [ नि + गुञ्ज्‌ ] १ गुँजना, ده‎ शत्र | 
करना । २ नीचे नमना। वकु-णिगुंजमाण ; (णग 
१, 8-5 १५७ ) | i 


णिगुंज देखा णिउञ्ज = निकुन्ज ; ) भावम ) hs 


(ak, ۱ 


संयोजन; मिलाना, जोह. | 


णियुरंब देखो णिउरंब ; ( E १, ४ ).| | 
we बि [ निगूढ ] १ गुप्त, प्रच्छन्न ; (कप्प )। १ | 
मोनी, मौन रहने वाला ; ( राज ) | त्याची 
णिगूह संक [नि-+गुह ] छिप।ना, गोपन करना '| णिग; | 
( उव; महा )। णिगूहति;. (सहि ३२)। संह | 
णिंगूहिऊण;.(स ३३१) ॥ ... ~ 
णिगूहण न [ निगूहन ] गोपन, छिपाना ; ( पंचा १५)। 
णिगूहिंअ वि ] निगूहित ] छिपाया हुआ, गोपित } (एप. 
५१८) । ` ۱ 
णिगोअ  ] निगोद्‌ -] अनन्त जीवों का एक साधारण गरी | 
विशेष ; ( भग ; पण १) । “जीव पुं[ जीव JT | 


पाइअसइमहण्णवो । 


| णिणुण वि [ निगुण ] गुण-रहित ; (TE १, २) | 


४८६ 


णिक्खुत्त न [ दे ] निश्चित, नक्फो, चाक्कस, | 
“पत्ते विणासकाले नासइ 382 नराथ frat” ( पउम 
४३, १३८ ) ; `'वत्ता दाहामि RFI, (पउम १०,८५४) | 
णिक्छुरिअ वि [ दे ] 75 अ-स्थिर ; ( दे ४, ४० (۱ 
णिक्खेड पुं [ निष्खेट ] झधमता, नोचता, दुष्टा ; ( सुपा 
२७६. ) ۳ ۱ و‎ 
۲۲۲۵5 देखा णिक्खिव-नि + क्षिप्‌ । ۱ 
णिङखेच पुं ] निक्षेप [ १ न्यास, स्थापन ; (अणु )। २ 
परित्याग, मोचन ; ) गराचा .२,.१, १, १ )। ३ धरोहर, 
धन आदि जमा रखना; ) पउम ६२ , ६.) | | 
शिक्खेवण न [ निक्षेपण ] १ निक्षेप, स्थापन ; ( पव ६)। 
२ ब्यवस्थापन, नियमन ; ( विसे ६१२ ) | 
oad त्री [ निक्षेपणा ] स्थापना, विन्य़ास.;. 
णिक्खेवणा ) (उवा; कप्प)। . ‘ 
णिक्खेवय एं [ ATF ] निगमन, उपसंहार ;. ( वृह १)।. 
णिक्खेचिय वि [ निक्षिप्त ] १ न्यस्त, स्थापित ; २. 
मुक्त, परियक्त ; ( सण ) | - 
णिक्खेविथ वि [ निक्षेपित ] अपर देखो ; ( भवि.). |... 
reta | एं [ निःक्षोम ] क्षोम-रहित, निः्कम्प ; (सम 
णिक्खोह J १०६; चउ ४७)। . | 
णिखव्व न [ निखवे ] संख्या-विशेष, सौ खर्व ; ( राज.) | 
णिखिछ बि [ निखिल ] सर्व, सकल, सव; ( अणु; नाट--- 
महावीर ६७ ) | | $ 
णिगंठ देखो णिअंठ; )8 १३३२. ) | 
णिगढ एं ] 3 [ धर्म, घाम, गरमो; (दे ४, २७ )। . 
णिगद्‌ सक ] नि+गद्‌ ] १. कहना | २ पढ़ना, अभ्यास 
करना | वकू--णिगदमाण; ( विसे ८५० ) | . . . 
णिगम एं [ निंगम ] १ प्रहृष्ट वोध ; ( RR २१८७ )1 
२ व्यापार-प्रधान स्थान, जहां, व्यापारी, विशेष संख्या में 
रह हों एसा शहर आदि ) 5 १,३; ओप ; आचा ) | 
३ व्यापारि-समूह ; ( सम ११ FF 3 


۳ 


णिगमण न [ निगमन ] अनुमान प्रमाण का एक अवयव, | का जीव ; ( भग २४, ६; कम्म ४, ८५) | | 
SN १ ) । ह. ` 41 fer -देखां णिग्गम -- निर --गम |. न जित} 
गमिअ बि [ दे ] निवातित ; ( षड्‌ ) | ۱ و‎ क्य जज 
۵ [ निकर | समृह, राशि, जत्या ; ( विपा १, ६; णिगांठिद्‌ ( शो.) वि [ निम्रथित رتور‎ अवित; (^ | 
णिगरण न [ निकरण ] कारण, हेतु (भग ७७३. ` | सय ی ی‎ of 
कारण, हेतु ; (.भग ७,७ ) | . तं SER 
णिगरिय वि [ निकरित 1 सक | तुं) देखो णिग्गम= निर्‌ +m 1 
ह ۹ शोषित 5 ( पह १,४ )| TT بر‎ by 1 د‎ ۳ 


| tafe ] = Re पाइअसंइमंहण्णवो | ४८७ 


۱ و‎ णिअंठ 1 ( ओप 1 > bier So rs را یتعرس یی کہہے عت ھی ہی‎ AP 
e : साध २२८; प्रात १३६ ; | णिग्गाहि वि [ निग्राहिन्‌ [ निग्रह करने वाला ; ( उत्त 
| - ठा १, 3 )। 2 > | 1 


| ك‎ ९% | २५,२३२) | 

| गिग्गंथ नि र न्य ] निग्र न्य-संबन्धो ; ( णाया १, | नि बि [ दे निर्गोर्ण ] १निर्गत, वाहर निकला हुआ ; 
| १३; 1 1 : - ۳ 
| णिग्ंथीखो [ निम्न स्थी ] जेन साध्वी ; ( णाया १, १; دق‎ Mb 
| १४ ; उवा ; कम्प ; ओप ) | क णिग्गिण्ह देखो णिगिण्ह | णिग्गिग्हामि; ( बिते २५८२) | 
| Ee, अक [ निर्‌ + गम्‌ ] बाहर निकलना | णिग्ग- | णिग्गिथिय वि [ निर्भलित ] वान्त, व मत किया हुआ; 
| शिग्गम J च्छ; ( उवा ; कप्पू ) । : वकु-णिग्गच्छंत, | (स३१5)। ` ۳ 
| णिग्गच्छमाण, णिग्गममाण ; ( छुपा ३३० ; णाया'१, | णिग्गुंडो खी [निर्गुण्डो ] आषधि-विशेष, वनत्पति संभाल ; 
| १; و‎ ३५६) । संकृ-णिग्गच्छिता, णिग्गतूण; | (पण्ण १) | जं 22 
| (कप्प;स १७ (۱ ۵-۳۳۵6 ; (उप ७२८ टो) । | णिग्गुण वि [ निर्गुण ] गुण-रहित, गुण-हीन ; (गा२०३ ; 
| णिग्गम पुं [ निर्गम ] १ उत्पत्ति, जन्म ; ( विसे १४३६)। | -उव ; पण्ह १, २; उप ७२८ टी) | | 

२ बाहर निकलना ; ( से ६, ३६; उप ए ३३२ )। ३ | णिग्गुण्ण ) न [ नंगुंण्य ] गुण-रहिक्षन, गुण-होनता, 

द्वार, दरवाजा ; ( से २, २) | ४ बाहर जाने का रास्ता; | णिग्गुन्न | निगणत्य; ( वघु ; भत्त १४ ) | 29 

(से ८, ३३ )। १ प्रस्थान, प्रयाण ; ( वृह १ ) 1. | ۳۲0۲6 वि ] FTE ] स्थिर रूप से स्थापित ; (सअ२,७) | 
णिगमण न [ निर्गमन ] १ निःसरण, वाहरं निकलना ; | णिग्गोह पुं [ न्यग्रोध ] बृक्त-विशेष, बड़ का पेड ; ( पउ 

(णाया १, २; सुपा ३३२; भग) २ पलायन, भाग जाना; ३ २०, ३६ ; षड्‌ ) । “परिमंडळ न [ `परिमण्डल ] 
| ۲و‎ ; (वव १ ) | ` | शरीरसंस्थान विशेष, वटाकार शरीर का आकार ; ( सम 
णिग्गमिअ वि [निर्गमित] बाहर निकाला हुआ, नित्सारित ; | १४६ ठा ६ )। 
| (श्रा१६)। ` अ शक o लि देखो fig; ( कम )। , 
. णिस्गय वि [ निर्गत ] निःसत, बाहर निकला हु ; ( विसे | णिग्घंदु/ ` ۱ ۱ 

१४४० ; उवा ( TFT ति [ ag [ यश | ۳95 वि दे ] कुशल, निपुण, चतुर ; (दे ४, ३४ (۱ 
बाहर में फैला हो; ( यांया १, १८)। "मोअ वि | fore देखो णिग्धिण ; ( विक १०२)। . . 

_ [ "मोद ] जितको सुगन्ध खब फेलो हो; ( पामर) । | णिग्घत्तिअ वि [ दे | चित, फेका हुआ ; ( पाभ ) | 


|| 


णिग्गय वि [ निर्गेज ] हाथी-रहिंत ; ( भवि ) | | णिग्धाइय वि [ निर्घातित ] १ आघात-प्राप्त, आहत ; २ 
णिग्गह देखा णिगिण्ह। छ--णिग्गहियव्व ; ( छुपा | व्यापादित, विनाशित ; ( णाया १, १३ ) | 


Woo) HIST ` | णिग्घाय पुं [ निर्घात | १ आघात) “रगिरतुगतुरंगम- 
णिग्गह पुं [ निग्रह ] १ दणड, शिक्षा ; (प्रास १७० ; आव खुरुगनिग्घायविहुरियं धरणिं” (सुपा २) । २ बिजली 
६ )। २ निरोध, अवरोध, रुकावट ; ) ७५६ ) | रे | का गिरना ; ( स ३४५ ; जीवं १ ) । ۳ 
वश करना, काव में रखना, नियमन; ( प्रास ४८ ) । हाण | गर्जना ; (ठा १० ) । ४ विनाश; ( सुग्रं १, १५ )। 

न [ "स्थान ] न्याय-शाक्ष-प्रतिद्द प्रतिज्ञा-हानि आदि परा- | مج‎ न कर नाश, विनाश, उच्छून ; 
जय * , १२) | 3 ; सुपा 5 « 
पा न निको ۱ RF शिक्षा, दण्ड ; ( |. णिग्बिण वि [ निर्घुण] निरय, ۳۳ ) गा ४६२; 

१६, ७) ۱ २ दमन, नियमन, नियन्त्रण ; ) (۱ E लग ۸ 
णिगहिय वि [ निग्रृहीत ] १ जिसका निप्रह किया गया हो ۱ > 8 कड و‎ । 
वह्‌ ; ( सं ११४ ( | २ पराजित, पराभूत ; ) आवम ) | णिग्घोर वि; दे | निर्दय, हीन; (दे ४, ३७) | . 
गगा सी [ दे ] ह, हवी (दे. २५) । ayy مومع‎ एं [ ۳۵۲ | मझन्‌ अव्यक्त शब्द ; ( पञ्च १, 
णिगालिय त्रि [ निर्गालित ] गलाया हुआ; (अप्र ४) lectipn. सस ११३०) qGangotri 


Ro 
~ ۱ 


VNR > Ce Negra ۱ 
| वि [ नित्योद््योतः] ५ स्वा फा 
णिच्चुज्जोव J युक्त | २ पुं. अह-विशेष, बह. 
बिशेष, ; ( ठा ३, ३ )। ३ न, एक विद्याधर-नग ; (भे 
णिच्चुड वि [ दे ] १ उद, वाहर निकला हुआ . ( र 
२ निर्दय, दया-हीन ; ( ۹79 ) | ۱ ۱ 
णिच्चुन्विग्ग वि [ नित्योद्धिझ ] सदा खिन्न े (क! 
२) | E De 
णिच्चेट्ठ देखो 8655 ; ( णाया १, २ ; घुर 
णिच्चेयण वि [ निश्चेतन ] चेतना-रहित; 
णिच्चोडया खी [ नित्यतु का ] हमेशा 
वाली 57 ; (ठा १, २ ) | म 
णिच्चोरिक्क न [ 6 ] १ चोरी का अमा و‎ 
चोरी-रहित ; (उप १३६ टी ) | | | 
णिव्छ॒श्य वि [ नेश्चयिक ] १ निश्चय-संवन्धी | ۳ 
निश्चय नय, ` 353 नय, परिणोम-वाद )1 ) | 


२,१७१) ۱ 
( महा )। 
रजस्वला स्ने 


( गण ८ ; सुपा ३५०) । २ करिति, विना कपट ;” ( सार 
४१ ) | ۱ 


वव ५ )। २ अवसर को नहीं जानने वाला, MR; 
( राज ( ۱ ۱ | 


। पाइअसद्दनेहण्णवो | 


aaa PA 


णिच्छुउम वि [निश्‍छदुमन्‌ ] १ कपर रहित, गावि, 


णिच्छक्कक वि [ दे [ १ निर्लज्ज, वेशरम, शष्ट ; (R1; 


४८८ 


TT a 
محر‎ I ९ 


णिघंटु एं [निघण्डु] शब्द-कोश, नाम संग्रह; (भप; भग) | 
णिघल j ] निकष [ १ कसौटी का पत्थर ; ( अणु ) । २ 
कसौटी पर की जाती सुवर्ण की रेखा ; ( छुपा ३६१) | 
णिचय j [ निचय ] १ समूह, राशि ; २ उपचय, पुष्टि ; 
) ओघ ४०७; स ३६६ ; आचा ; महा ) | ' 
णिचिअ वि [ निचित ] १ व्याप, भरपूर; (झजि १ ) | 
२ निबिड, पुष्ट ; ( भग ) । ۱ 
णिचुल पुं [ निचुल ] 25-1635 व॑जुल बच; ) स १११; 
कुमा ) । ۱ 
'णिच्च वि [ नित्य ] १ अ-विनश्वर, शाश्वत ; (आचा ; 
7 (۱ २ न, निरन्तर, सर्वदा, हमेशा; (RT; 
ग्रासू १४ ; १०१ ( ۱ “चछणिय वि [क्षणिक ] निर- 
` न्तर उत्सव वाला; ( णाया १, ४)। 'मंडिया स्त्री 
'[ 'मण्डिता ] a बृत्त विशेष ; (इक )। “वाय पुं 
[ बाद [ पदार्थो को नित्य मानने वाला मत ; “सुहदुक्ल-, 
संप्रोगोन जुज्जइ निच्चवायपक्खम्मि” ( सम १८) 
"खो अ [ शस्‌ ] सदा, सर्वडा, निरन्तर ; ( महा )। 
भल्लोअ, "लोग, ۲۵۹ पं [ शलोक ] १ एक विद्या- 
` धर-राजा ; ( पउम ६, १२) | २ ग्रह्मधिष्ठायक देव- 
विशेष ; ( ठा २, ३.) । ३ न. नगरःविशेष ; ( पउम ६, 
८२ ; इक (۱۰ ४ वि, सर्वदा प्रकाश वाला ; ( कप्प ) | 
णिच्च देखो णीय-नोच; (सम १८) | | 


۲۳۱26۳۲ देखा णिच्छउम ;.( उव ; साधं १४६ )। 

णिच्छय सक [ निर्‌+चि ] निश्चय करना, निर्णय कला । 
वकु-णिच्छयमाण ; (उप ७२८ टोः) | 

णिच्छय एं ] निश्चय ] १ निश्चय, निर्णय 2 CI 
१७७) । २ नियम, विनाभाव ; ( राज) । ३ हे 
निशेष, द्रव्यार्थिक नय, वास्तविक पदार्थ को हो मानने ह | 
परिणाम-वाद ; (वृह ४ ; पंचा. १३) । "कहा खी क्या 
AR ; ( निचू ) | ê । 

सक ] ۲55 [ छेरना, काटना । पिच‏ جعو:] 
(हे ४, १२४) |‏ 

णिच्छल्लिअ वि [ छिन्न ] काटा हुआ; ( 
गउड ) | ` 


णिच्छाय वि| निश्छाय [ कान्ति-रहित, शोमा" ही { 3 


arg वि [ निश्चक्षु [ च्तु-रहित; नेत्र-होन, अन्धा ; 
) पउम ८२, ११ )। E E 

णिच्चट्ट ) ग्रप ) वि [ गाढ ] गाढ, निविडं"; (हे४, ४२२ ( 
.णिच्चय देखो णिच्छप्र ; ( प्रयो २१ ; पि. २०१ ) | 
णिच्चर 361 ۳۲۵۹6 ۱ गिन्चाइ ; (है ४, ३टि )। 
णिच्चळ सक [ क्षर्‌] काला, टपक्रना, 'चूना | णिच्चलइ्‌ ; 
(हे, १७३) | प्रयो -णिच्चज्ञावेइ ; (कुमा ) | 
णिच्चळ सक [सुच] दुःख को छोड़ना, दुःख का त्याग करना | 
णिच्चलइ ; ) ४,६२ टि) ۱ भूका--णिच्चली प्र; (कुमा) | 
Fs वि e दृह, अचल ; (हे २, २१; 
४७ ) | पयन ] “पद [ मुक्ति, म।क्त ; ( पंचव ; ४ 
णिच्चिंत वि [ निश्चिन्त ] विन्ता-रहित, 3 ;( 
४२३ प्रापु २७; सुपा २२१ ) | 


| ٩۱٩ (۱ 
az वि [ Fez ] चेष्टा-रहित ; ( 37 १४ ) | 


2 | णिच्छारय वि [ निस्सारक ] सार-रहित ; “तिर 
णिच्चिद ( शो ) देखो णिच्छिय़ , (ofan) Math Colle 1०१ रजेंधूलीशि' ر‎ Hl ) ۵ र र १ 


कुमा; स १ 


गिडिछई--णिज्ज्ञा ] पाइअसददमहण्णवो । ۱ 
nina دنت‎ हि ४८६- 
णिडिछडू.वि ۱ निश्छिद्र ] छिद्र-रहित ۳ गाया > णिजं "टण r E STF 
Eo ( १, ६ | ड ह ह ( सुर 
णिच्छिएण वि [ निच्छित ] و‎ अलग किया हमर, | णिजिण्ण देखो णिज्जिण्ण ; ( ठा ४, १)। 


, काटा हुआ ; ( विसे २७३ ) | णिजुद्ध देखो णिउद्ध ; (निच १२ ) | 


णिच्छिद्द देखो णिडिछड ; (स ३५० ) | रत हक 
जिड्छिनन देखो णिचिछिण्ण ; ( पुप्फ ४६३; महा ) | कब कर च कार्य में लगाना, मार- 
णिच्छिय वि [ निश्‍चित ] निश्चित, निर्णीत; श्र-संदिग्ध ; | णिजोजिय देखो णिओइय ; ( उप १७६ टी ) | 

(WIT १, १; महा ) | | णिज्ज वि [ दे ] इ, सोया हमा ; ( दे ४, २६ ; पडू ) । 


णिच्छीर वि [ निःक्षोर] च्तौररदित, दुग्ध-वर्जित; (पण १)। | णिञ्जंत देखो णी-नी | ۱ 
णिच्छुंड वि [ दे [ निरय, कएणा-रहित ; (दे ४, ३२) | णिज्जण वि [निर्जन] १ विजन, मनुब्य-रदित; २ न. एकान्त- 
णिच्छुट्ट वि ] निश्छुटित [ निसु कत, छूटा हुआ ; ( घुर ६, स्थान; ( गउड ) ۱ E 
७२ ( ۱ | ۱ णिज्जप्प वि [ निर्याप्य | १ निर्वाह-कारक, २ निर्बल, 
णिच्छुम सक ] नि-+क्षिप्‌ ] ۱ वाहर निकालना। २। वल को नहीं वढ़ाने वाला ; “ भ्ररसबिरससीयलुक्खणिज्जप्प- 
Her | णिच्छुभइ ; ( भग ) । कर्म--णिच्छुव्मइ ; ( पि | पाणमोयणाइ” ( पण्ह २, ४) | وت شا نگ‎ 
६६) | कवकु--णिच्छुब्ममाण ; (विपा १,२) | 85 णिज्जर सक'[ निर्‌+जु ] १ चय करना, नाश कना। २ 
णिच्छुब्मिता, णिच्छुमिडं; (भग ; निर १,१) | प्रयो--- कर्म-पुदूलों को आत्मा से लग करना । णिज्जरेड, णिज्जरए, 
शिच्छुमावेइ ; ( णाया १, ८.) | | दिज्जरेति; (भग; ठा.४,१ )। भूका--णिज्जरिंसु, णिज्ज- 
णिच्छुमण न [ निक्षेपण ] निःसारण, fea ; )8 | 9: १७६; भृंग (۱ भविं--णिज्जरिस्संति 5 
१) | E (ठा ४, १ ) | 32-0610 : ) भग १८, ३ )। 
णिच्छुभाविय नि [ निक्षेपित] निम्सारित, बाहर, निकाला कवक--णिड्जरिज्जमाणं; (ठा १०; भग) । ` | 


हुआ ; ( णाया १,८) । ` तरनव ग बच 
` णिच्छुहणा खो [ निक्षेपणा' | वाह ` निकलने को. आज्ञा, | खो [ निजरणा | १ नाश, क्षय; २ कर्म -क्ञय, 
. निर्भत्सना ; ( णाया १, १६ 21 २०० ES | कर्म-नाश ; रे. जिससे कर्मा का विनाश हो ऐसा तप ; (नव 


णिच्छूढ वि [` निश्षिप्त | १ ۳ नगत اراک‎ U मय ۱ 

“३४८ ( । २ फेंका हुआ, 6 : । रे निस्सारित, | णिज्जरा खो [ निर्जेण [ कम-क्षय, कम “विनाश; ( आचा ३ 
निब्कापित; (याया १,८-पत्र १४६; ११६- पत १६६) | नव २४ )। ۳ io 

णिच्छूढ न [ निष्ख्यू त ] थूक, खला; (विस ५०१7). 1 | णिजजरिय वि [ निर्जाणं ] ۳ बिनाश-प्रात ; )35( | 

णिच्छोड सक ] निर्‌न-छोटय़ू ] १ वाहर Raa? के लिए | वि [ ا‎ १ हे करने वाला के आरा- 
धमकाना । २ निर्भ्पन काना. | ३ छुड़वाना | णिच्छोडेइ 5 | धक, आराधन करने वाला ; प्त'रपण् भा. )। रेपु. 
णिच्छोडंति ; 1 १, १६६ १८) । शिच्ञंडेज्ञा ; | | जैन सुनि-विशेष, जो रिश्य के भारी प्रायश्चित्त का भी ऐसी 

(a ) । संह -णिश्छोडइत्ता ; (मग १६)॥ `| ۴ मे प्रिमाग कर दे कि जिससे वह उपे निवाह सके (खा 

| 


णिव्छोडग न [ तिएछोडत] निर्मत्सन, बहिर निकालने की | ८; भग २४, ५) | aS 
اب‎ ४ per . | णिज्ज्वणा खो ] निर्यापना [ १ निगमन, 5/11 अथ का 


Tf : | प्रत्युच्चारण ; RAIL (۱ २ हिंसा ; ) पण्ह१, १) 
eS [i णिज्जवय دای‎ ; ) ۳ i क 
णिच्छोळ सक [Rua] छीलना, छल उतारता । | गिउज्ञा अक [ निर्‌ + या ] बाहर a म ; 

बिच्छेज्ेर ; ( नितु १ )। बह--णिव्छोलंत ; ( FF | (सग भवि--णिज्जाइस्सामि ; ( ओप ) | वक 
१ (۱5 esll; ۵: खक) /001 Math Collectio जपत णव 0 ) ۱ 


* : मण्या 


छ ६० 11327753 ۱ ۱ ] ۳۳۳-۸ ۱ 
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[निर्वाण ] १ बाहर निक्तना, Rh; (डा ۲)‏ موم 
| ات ५,:३ )। २ आावत्ति-रहित गमन ; ( औप ) । ۵ ( कस )।‏ 
छदि, एहाच्छादन, पारु,‏ و मुक्ति; ( आव ४ )। ` णिज्जूह पुं EE‏ 
वि [ नेर्याणिक.] निर्याण-संबन्धी, निर्गम-संब- | ( ४, २८; स १०६ )। २ गवाक्ष गोख ; “e‏ 
णिज्जाणिय वि [न ] जाव चिंतए मंती निज्जुहट्रि्रो” ( घम्म ६ सै. 3 १: श्य‏ 


न्धी و‎ ( भग १३, ६ ; निचू ८ ) | ۱ विरे ) | 
णिज्जामग. पुं [ निर्यामक ] कर्णधार, जहाज का निय- | २ द्वार के पास का काष्ठ-बिशेष ; ( णाया १, १-पत १३; 
सनः) न्ता ; ( विसे २६५६ ; णाया १,१७; | दे १, १ / 1 ४ द्वार, काजा.) 3 २, ८३ )। 

णा | | णिंडजूहणया ۷ [ नियू हणा ] १ निस्सारण, ` वाह 
णिज्जामिय वि [ निर्यामित ] पार पहु'चाया हुआ, तारित; | णिज्जूहणा ° निकालना ; ( वव १)| २ परित्याग ; 
( महा ) । ۱ ) 3۳65٩ ( | रै विरचना, निर्माण ; ( विसे. ५४१ ) | 
णिज्ञाय एं [ दे] उपकार; ( दे. ४, ३४ )। ی‎ ۱ प्रकर, राशि ; २ पयो का अद 

निर्यात ] निर्गत, निःसत ˆ (aa. रे) | | ` उ 
या न म 2 र णिज्ञोअ | पुं [ दे. नियोग ] परिकर, सामग्री ; "पायि. 
णिज्जोग J ज्जोगो”, (ओष ६६८ ; णाया १,१--पत् १४) 


णिज्जायण न [ निर्या तन [3082 बदला ; (महा ) | गोमि पं ३1२ و‎ 
णिज्जायणा खरी [नियांतना] ऊपर देखो ; (उप ४३१टी)। | i RN et 0३ ) 2 
णिज्जावय देखी مت‎ (भनि ) ۱ | ठ TE; (हे ४, 
णिज्जास पुं [नि वृक्षों का रस, गोंद ; (सूझ२,१) | ण > 
णिज्जिअ वि [ निर्मित [ Tar हुआ, पराभूत ; ( ओष | هنن‎ पुराना ; ( क I 
1۳ भा 21:3 ६, ३७; ओप ) | | झरना, पहाड़ 1 पानी का 
णिज्जिण सक [निर+जि ] जीतना, TTT करना | निज्जि- 
۹15 + ( भविः) | संकृ—निज्जिणिऊण ३ (महा ) | 


णिज्जिणिय देखो णिज्जिअ ; ) सुपा २६ (۱ ۱ ह्‌ 
र ज्जिन्न ' ठा४,१)। ی‎ कु و۳ و(‎ णिज्म ۱ 1 
ترا‎ To 
मा) २९५२ न. :. 7 १) E 
९ ۱ ی‎ ऊण, [णः (महा; 
pf स rey CH | mmr mod यच 
ल. च ब (चौर) 2 णिज्काइत्ता ; ( आबा ) | क 
|| ۳ र : 3 
( आवम ) । णिज्माइ वि, निध्यायिन्‌ ] देखने वाला ; ( आचा ) | 


۳۳۵۳ स्री [ निर्यक्ति ] व्याख्या (हि 
Te in 
खु و‎ (| ¥ ४७० ) | ۱ | जिरा 3 

2 वि[ नियूढ ] १ निस्सार, निष्कासित (याया | [ ۳۳۲۵ ] अतिशय चिन्तन करने i 
न च्याही न असुन्दर; ) ओष ५४८ ) | | णिज्काइय वि [ निध्यात ] १ दृष्ट, विलोकित ; ( २१२; 
णिज्जूह सक [ निर्‌+यूद -] De १) । धण ४४ ) | ३ न. दर्शन, निरीचरा (म्हा के | 
रचना, निर्माण करना | कम. णिज्जुहिल्‌ करना “रे | णिज्काडिय वि [निर्धारित] विनाशित ; (उप ६४८ रौ) | 

۱ boats CE ناد‎ ०घिज्माव PPR; थि ४, ३७ ) | 


४६१ 


[कथा] भक्त-कथा विशेष, दहो वगर: व्यञ्जन को वातचोत. 
(ठा ۷.3 ۱ | 


| णिट्ठावण देखो णिद्ठवण ; ( सुपा ३४० ) | 


णिट्टिय वि ] निष्ठित] १ समाप्त किया हुआ, पूर्ण किया हुआ 

(उप १०३१ टी; कम्म-४, ७४ (۰۱۰3 TE किया हुआ, 

विनाशित ; ( सुपा ४४६. )। ३ स्थिर ; ( से ५, ७)1 

४ निष्पन्न ; सिद्ध ; ( आचा २, १, ६) । १ पु. मोक्ष, 

मुक्ति ; ) आचा ) ۱5 विं - [ शथे ] - कृतकृत्य : पण 

३६ (۱ ۲6 वि [ गर्थिन्‌ ] मुमुक्षु, मोक्ष का इच्छुक; ` 
( आचा ) | 

णिट्टिय वि [ ने प्टिक ] निष्ठा-युक्त, निष्ठा वाला ; ( TE २, 
3(1 : 

णिट्ठीव पुं [ ۳۵۱5 ] थुक, 35 का पानी; ( रंभा ) । 


.| णिट्ुभय वि [ निष्ठीवक ] थुकने वाला ; ) ۹6 २, 


आप ) | ۱ ۱ 
057 ) बि [ निष्ठुर [ निष्ठुर, परष, कठिन ; ( प्राप्र ; दे 
७ १, २५४ ; पाग्न ; गउड (۱ . 
णिद्दुवण न [ निष्ठीवन ] १ थुक, खार ; . ( वव .१.).। 
२ बि. धुकने वाला, ( ठा १, १) | 2 
णिट्ठुह अक ] ۲6۳ [ ۳9 करना, ۳ होना 
स्तब्ध होना | REE, ( हे ४, ६७; षड्‌ ) । 
Rg वि [ दे ] स्तः, fêz: (दे ४, ३३)। - `` 
णिट्डुहण न [ दे. निष्ठीचन | थुक, 3 द का पानी, खखार ; 
(महा ) | 
णिटढुद्दावण वि [ निष्ठस्मक ] RE करने वाला, 

करने वाला ; ( कुमा ) | 
موم‎ न [ दै ] भुक, निष्ठोवन, aer; ( दे ४, ४१ ) | 
णिंड पं [ दे ] पिशाच, राक्षस.; ( दे ४, २५ )। ६ 
णिडछ ) न [ ललाट ] भाल, ललाट; (पि ۰ 
En ५७ < सुपा २८ ) ۱ 
णिइ न [ नीड ] ۹۳-5 ;,( पार ) | 

हण न [ निदेहन ] जला देना (उप ४६३ ۶1 (۱ 
णिड्डह देखो णिट्टुआ | णिडइहर ; ( झुमा ; षड्‌ ) । ` 
णिणाय पुं [ निनाद ] शब्द, आवाज, ध्वनि ; ( णायाः १, 


1 प्रि i 0100 232 ६, ३.० ) E 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


णिज्काय--णिणाय. ] 


~ ~ nan na a صم‎ n NNR 
SoS Sr 


१८८ ; सुपा ४४८ (۰ 

Regt वि [ दे ] जीण, पुराना ; ( दे ४,.२६) | . 
णिञोड सक [ छिद्‌ ] छेदना, काटना | णिज्माइइ ; 
(हे ४, १२४ ) | 

णिड्झोडण न [ छेदन | छेदन, कर्तन; ( कुमा )। [| 
fray वि [ निर्रोषयित्‌ ] क्षय करने वाला, | 
कर्मो का नाश करने वाला; (द्याचा ) ۱ 


(दे ४ (० ) EF 

णिट्टेकिय वि ] निष्टङ्किज ] निश्चित, अवधारित ; «( सुपा 
२६० ۱ 

णिट्ट अ अक [ क्षर्‌ [ टपकना, चूना । REA; ( हेः ४; | 
१७३ ) | ۱ 


णिट्टइअ यि ] क्षरित [ टपका हुआ ; ) TF ) । 
णिट्ट ج‎ अक [ वि--गछ्‌ ] गत जाना, नष्ट होना |, > 
हइ ; ( हे ४, १७४ ) | 3 
णिट्ट देखो णिट्टा=नि +स्था | REF; ( भवि (۱ 
णिट्ट | [ नि+स्थापय्‌ [ १ समाप्त करना, पृण करना । 


۲55 | २ अन्त करना, खतम करना। ३ विशेष, रूप से 
स्थापन करना, स्थिर करना । 5-1949: ( भग. 
२६, १) ۱ fg; (पिंग)। م8‎ 


यणिज्ञ ; (उप ४६७ टो) | 1 
णिइबण न.[ RIF [ १ अत्त काला, समाति। २ 
वि, नाश-कारक, खतम करने वाला; ( सुपा १६१; 
135 (۱ ३ सपाह काने वाला; (जा १.)। ... 
पिइबय वि ] निष्ठापक [ समाप्त कएने वाला (ग्राव ६) | 
णिट्टविअ वि ] निष्ठापित ] १ समाप्त किमा हुमा (पंचव 
२)। २विनाशित; ( से ६, १)। 
णिट्ठा अक ] नि+रूथा [ खाम हाना, ٩ होना ۱ 
urt ; ( RR ६२७ ) | 
णिट्ठ स्री [निष्ठा ] १ HFT, अवसान, समाप्ति ( विसे 
२८३३ ; सुपा १३) । २ सदूमाव ; ( आकु १ ) | सालि 
वि ] “भागिन्‌ ] निळा-पू्वक बोलने वाला, ۳7-5 


ण न ] निष्ठान ] १ दहो बर व्यञ्जन 1 (ठा % ३ 


E २, ५ ) ۱ २ समाधि 


वि. [ निध्यात ] दृष्ट, विलाकित ( सुर ६‏ مرجم 


वि [ दे [ १ टङ्क-च्छिन्न ; २ ` विषम, अ-समान‏ جوم 


' भाषण करने. वाला ; ( आचा )! 


] णिण्ण-णित्यार 


۱ 


ई 


(पि ३३ i 


ध्वनि ; (पुर | 


۰ 


` سے सका Sr‏ ی تیه OO A‏ کی یی ~ 


SS یم‎ A पिङ पोका पछ 


णिण्डुय वि | FET [ अपज्ञपित ; ( सुगा २६८ 
णिण्डुव देखो ۳۳۹-۵ । कम--यिष्हुिज 

) ३३० ) | हः ` 
णिण्हुबिद (शौ) वि [ नि--हू ] mafe; 
णितिय देखो णिच्च; (AMT; ठा १०)। | 
णितुडिअ वि. [नितुडित] दूरा हुमा, ठिन्न ; (reqe) | 


णित्त देखो णेस ; ( ۷2 ; सुपा 9 2 TEA १४ (۱ . 
णित्तम वि [निशतमस्‌ [ १ अ्रन्थकार-रहित ; २ अघा 


रहित ° ( अजि ¬ ) | 
णित्तल वि [ दे ] अ-निइत; ( भग १४ )। ` 
णित्ति ( अप ) देखो 0115 ; (भवि ) | ۱ 
णित्तिंस वि [निखि शा] निर्दय, करुणा-होन ; (सुपा ३१११) 
aid 5 वि [ दे ] निरन्तर, अन्व्यवहित; ( दे ४, ४०.)| 


णित्तिरडिअ वि ] दे [ Ru, टूटा हुआ ; / दे ४, ४१ ' 
` . | ۳6۰ वि [ दे ] स्नेह-रहित, इत आदि से वर्जित; (वृह १] 

णित्तुळ वि [ निश्तुल [ १ निरुपम, असाधारण ; (उप 
४३ (۱۰ ३ क्रिवि, असाधारण रूप से ; ` “अणणहा तितुतं _ 


aa” ( सुपा ३४५ (۱ | 
णितुस वि [ ۳6۵5 | Ra, विशुद्ध ; ( पक २, ४; 
उप १७६ टा)॥ . ॒ 
णित्तेय वि [निह्तेजस्‌] तेज-रहित ; ( णाया १,१.) । 
णित्यणण न [ 5 [ निजय-सूचक 
२, २३३.) ۱ 


णित्यर सक [निर्‌ 1- त ] पार करना, पार उतरना । RE | 
0027] وج‎ कायरावि पानिः 
AT FE” ( स्‌ १६३) । FR | 
रिज्जंत ; ( राज (۱ क--णित्थरियव्यं ; ) ۷ 


TE; (सुपा ४४६) | 


३; सुपा १२६ ) | 


णित्थरण न [ निस्तरण ] पार-गमन, पार प्राप्ति ; ( थ ४ 


४; उप ۹3۷ 21 ) | 
णित्यरिअ देखा णित्थिण्ण; (उप १३४ टी )। ` 


-णित्याण बि [ निःरुथान ] رت‎ | 


.) णाया १, १८ ) | 


णिल्थाम बि [ निःस्यामत्‌ [ निर्वल, मन्द .( पा ग्री. 


सुपा ४८६ ) । 
णित्थार सक [ 6 ] १ पार उतारना, ताल 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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विट राक कस क 
णिण्ण वि [ निम्न ] १ नीचा, अधस्तन ; (उत्त १२; 
उव १०३१ टी ) | २. क्रिवि. नीचे, अघः; ( हे २,.४२) | 
णिण्णक्खु क्रि [ निल्सारयति [ बाहर निकालता दै ; 
“ठाणाआ ठाणं साहरति, बहिया वा RTE” (AT २,३५१) 
णिण्णगा खरी [ निम्नगा ] नदो, लक्तल्विनी ; ( पण्ण १; 
पण्ह ३,.४ ) | . ने | 
605 वि [ faz] नाश-प्राप्त; (सुर ६, ६३ ) । . . 
णिण्णय j [ निर्णय ] १ निश्चय, अवधारण ; (हे १, ६३) 
. फैसला; (सुपा ६६) । . ۱ 
णिण्णया देखो णिण्णग़ा ; ( प्र )। . | | 
णिण्णार वि [ निनेगर |] नगर से निर्गत ; ( भग १४ (۱ 
णिण्णाळा खो [ दे] 3, चोंच ; (दे ४, ३६ ) । | 
णिण्णास सक | RHA. ] विनाशे करना | वकृ--- 
निन्नासित ; ( सुपा ६५४ ) | 
णिण्णास एं [ निर्णाश ] विनाश ; (भनि) । ` 
णिण्णासिय वि [ निर्णाशित [ विनाशित ; ( सुर .३, 
२३१ ; भवि ) । . 
णिण्णिद्‌ वि [ निनिंद्र्‌] निद्रा-रहित ; ( या ६१६ ) | 
णिण्णिमेक्ष बि [ निनिमेत्र ] १ निमेष-रहित ; .२ चश- 
रहित ; ३ भनुपयागो ; (ठा ५, २ ) । ۱ 
गिण्णीअ वि [ निर्णोत [ निश्चित, नक्की किया हुआ; 
(श्रा १९ ) ۱ PR जक 
णिण्णुण्णअ वि [ निस्नोन्नत ] छेंचा-नीचा, विषम ; (अभि 
ED .... 1 ۱ 
णिण्णेह वि. [ निःस्नेह [ FER; (हे ४, ३६७ ; 
सुर ३, २२२ ; महा ) । 
णिण्हशया स्री [ निहधिका ] लिपि-विशेव ; (सम ३४ ) | 
णिण्हग , पुं [ FET [ १ सत्य का अपलाप करने वाला, 
यिद ( ओष ४० भा; ठा ७ ; ओप ) | 
fog) २ अपलाप ; ( साध ४१ )। ۰ 
णिण्हव सक ] 9+65 | अपलाप करना | . ۹۰: 
(विस २२६६; हे ४, २३६ )। कर्म---णिरहवीग्रडि 
(शो); ) 36-۲ २६ ) | वह-णिण्हचंत, 
णिण्हवेमाण ; ( उप २११ टा; सुर ३, २०१) | 
णिएदवग वि [ निह्वावक ] अपलाप करने वाला ; ( ۹ 
४८ भा ) | ॒ ۱ 
णिण्हचण न [निहवन] अपलाप; ) विपा १, २ ; उव.) | 


णिण्हचिद्‌ देखा ogg; (नाउ्छर शक 0339) Math'Col | TATE (काल ) |. | 


४६३ . 
कपट-रहित ز‎ ( युपा 
१४७ ) i 


(अप ) देखो णिद्दा = निद्रा ; ( पि६६ ) । 
पार उतरने. | 1۳55 वि [निद्ंग्ध ] १ जलाया हुआ, भस्म किया हुआ ;. 


(सुर १४, २६ ; अंत १६ ) । २ घुं, हृप-विशेष; ( पउम 
३३, २२) ۱ ३ रत्नप्रमा-नामक नरक-प्रथिवी का एक नरका- 
वास; (ठा ६ )। मज्छ एं [ “मध्य ] नरकावास-विशेष, 
एक नरक-प्रदेश ; (ठा ६ ) 1 गचत्त पुं [ "वते ] नरका- 
बास-विरेष ; (ठा ६ )। ۱۳5 एं [ TRE ] नरक- 
प्रदेश विशेष ; (ठा ६ )। 


णिहय वि [ निर्देय ] दया-हीन, कस्णा-रढित, निष्ठर ; (TE 


१, १ ; गउड ) | ۱ 


णिद्दळण न [ निदेळन ] १ मर्दन, विदारण; ( राचा ) | 


२ वि. मर्दन करने वाला ; ( वजा ४२ ) | हि 


णिइलिअ वि ] निदेछित ] मर्दित, विदारित ; ( TF ; सुर. 


५, २२२; साध ७६-) | 


णिद्दह सक [ निर्‌ + TE [ जला देना, भस्म करना ।. निइ- 


हुई ; ( महा ; उव ) । यिइहेज्जा ; ( पि २३३ ).। . . . 


णिद्दा प्रक [ नि--द्रा ] निद्रा लेना, नींद करना | ۹ 


) षड्‌) ۱38-05136 ; (से १, १६ (۱ 


णिद्दा खी ] निद्रा ] १ निद्रा, नींद ) स्वप्न KE ; (۰ 


२ निद्वा-विशोष, वह निद्रा जिसमे एकाध झावाज देने पर ही 
आदमी जाग उठे; (कम्म १, ११) । अंत वि [ 'वत्‌ ] 
جوم‎ निद्रित; (से १, १६) । करी खी 
[ `करी ] लता-विशेष; (दे ۷ ET 
खरी [ निद्रा ] निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसमें बडी कठिनाई 
से आदमी उठाया जा सके ; ( कम्म १, ११; सम ११ )। ` 
“छ, लु विः[ चत्‌ निद्रा वाला; (संक्षिर ०; पि ४६४; प्राप्र)। 
अ वि [ प्रद्‌ ] निद्रा देने वाला. ; (से ६, ४३ ) 1. 
موم‎ वि [ निद्रात ] जो बौद. में. हो; ( से १, १६ ) | 
णिद्दाअ वि [ निर्दाच .] प्रमिरहित ; (से १, १६.) । . . 
णिद्दाअ वि [निदाय ] दाय-रहित, पैतृक घन से वर्जित ; 


` (ê १, ६.) । 8. 


णिद्दाइअ वि [ निद्रित ] निदा-युक्त ३ (महा )। , ... 


णिद्दाणी सी [निद्राणी] विद्यादेवी-विशेष (पड्म. ७,१४४) 


णिह्दाया देखो णिदा; (पण्य ३५) ॥ ` 


र . ८३; १३, ६६ (۱ कट 
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पाइअसद्दमहण्णवो | 
णिद्दंभ वि [ निदेम्भ ] दम्भ-रदित, 


j [निस्तार] १ छुटकारा, युक्ति; २ बचाव, रक्षा; 


वि [ निस्तारक ] पार.जाने वाला, 


निस्तारणा] पार-प्रापण, पार.पहु'चाना; 
Raw समुदं ” (स ३६७ ) । २ जिसको 


'त ; ( सुपा ८६ (۱ 


णिदंसण न [ RETR ] १ उदाहरण, wr; (अभि 
` २०३ (۱ दिखाना ; (ठा १० )। 

' णिद्रुखिअ वि [ निद्शित ] प्रदर्शित, दिखाया हुआ ; “एवं 
` विचिंतिऊणं निदंसिओ नियकरो सए तीए” ( सुर ६, ८३; उप 
` ९९७; साध ४०)। Rad 
` णिद्रिसण देखो णिदेसण ; ( उब ; उप ३८४ ) | 

णिदा स्री [ दे ] १ वेदना-विशेष, ज्ञान-युक्त वेदना ; ( भग 
१६, ५) । २ जानते हुए भी की जाती प्राणि-हिंसा ; . 


( पिंड) ۱ 


| णिदाण देखो णिआण:; (.विपा १, ۹:3 १५; नाट--- 


वेणी ३३) 2 
णिदाया देखो णिदा ; ( u ३१ ) | तिते 
णिदाह एं [ निदाघ] १ र्म, घाम, उष्ण | ३ ग्रीष्म-काल, 


गरमी की मोसिम.। ३ जेछ,मास ; ( आव £ ) | 


णिदाह ز‎ [ निदा] भ्रसाधारण दाह; ( आवः ) | 


۳5 दि [RRR] १ प्रदर्शित ९ उक्त, कित 


(पउम ५ ¥ 
भका आ निद्रा में होता ध्यान, 


] کي | 


| qar; ) णाया १, ६ टी--पत्र १६६; सुर २, ११; ७, 
| ३०१ ; सुपा २६६ )। 


| बाला; (स १८३ ) । | 
| गित्यारणा खी [ 
1 (जं ३)। । 
| गित्यारिय वि [ ۳6 ] बचाया हुआ, रक्षित, उद्‌- 
धृत; ( भग; सुपा ४४६. ) | पे 
। - नुर ۲ तिस्तीणे ] १ उत्तीर्ण, mıra; 
` णित्थिन्न 
| पार किया हो नह, “णित्थिन्ना आवया गरई” (सुर ८, ८६) 
و‎ ( स १३६ ) | 
۱ णिदंख सक [ داب‎ ] १ उदाहरण बतलाना, इन्त 
` दिखाना | २ दिखादा, | णिद॑मेइ; ( पिंग ) | و‎ 


पाइअसद्दमहण्णवो i‏ + !راون 


णिद्दाच ۶ [ FE [1 दावानले-रहित; २ TET aa २ आय रहित; | REE वि [द] RR एक हो कर में रर ` ¬ هن‎ वि हम कट कह 
से ६, ४ | | ४; ३३) ۰ TC I 

ऱ्य ترچ‎ चतः (-मग/)'। २ णिद्धमण न [ दे | खाल, मोरो पानी 'जाने की रास्ता हर 
प्रतिपादित, ` निरूपित ; ( पंचा ३; दंस' ).। 2 ۰۰| ۷ ات‎ ठा ور‎ दभ 

वि ष्ट] निदे'श करने वाला; (विसे 1५०४४ | ` णाया १, २ ) | ۱ 

णिद्धमर्ण न '[ निध्मांन-] १ तिरस्कार, अवहेलना ., (ज‏ | ° ] دلب تیه 
णिद्विस सक, [ निर+दिश_] १ उच्चारण करना,” FF | ४ ३४६ ) । २ पुं यक्ष-विशेष ; ( आव ४ ) | ` ' ‹ ३+ |‏ 
| و करना | ३ प्रतिपादनं 'कंरनो, निरूपण करना | निहिसई ‡ | णिंद्धमाय. वि. [दे] अविमिन्‍न-एह,! एक ही घर‏ 

(बिसे १५२६-)। कर्म -णिहिसाइ (.नांट--मालबि | (दे ४, ३८) । ` ۰۱ 5 | 

णिद्देस'; ( विते eT): i ! 1:५7 | (Frm ۱ हे 

णिदुक्ख वि [ 6۳6 ] दुःख-रहित) सुखी, (सुपा ५२५) rem RE RE ] वर्म-रददित; (ar रणे। | 
णिदुर इं [दै.नेत्तर ] देश बिशेष ( इक)! ' ` ` ` | णिद्धय वि [ दे ] देखो विद्ध; (Xv, ३७) । ` 
free एं [निदेशं] १ लिङ्ग या' अर्थ भात्र का कथन; {ठ | णिद्धाइउपा देखो-णिद्धाच ।7 |: 5.६. : 4 
८--पत्र ४२७०) '२ विशेषः को ' ्भिघांन ; “ و‎ tater] Retard] निल्सारण, निष्कासन, و‎ | 
सेसियमुद्देसो ۵ होइ' fet (RR: १४६७१ | 


लना ; (E १:१) ॥ 5 » 1 { 
११०३) । ३ ۳ कथन 7 (RR १४१६) Tv | rarer و‎ 
प्रतिपादन, -निख्पश ; (cae १; ۱۰ आज्ञा, हुकुमः; | 


हुआ, अन्य द्वारा RR (महा ) 1.) .! 70६ | 
( पाध ; दसे ४, ९ ) 1 ६ वि, ' जिसको 'देश-निकाले की | णिद्धाडियु वि.; [REE 1 feka ¦ मिलि 
आज्ञा हुई हो वह; (:पउम-४; ८३) 1 ` FD ` ( पार; भवि) ` । 
ا‎ वि [ निर्देशक ] निदेश करने वाला; ( बिसे | .णिद्धारण. न:[ निर्धारण.] १. गुण या, जाति,भादि गर ) 
णिहेसंय | १५०८.; १४०० ) | ˆ 9 समुदाय से एक भाग का ४थककरण.; :२ निश्‍चय, WW | 
णिंद्दोत्य न [ निर्दौःस्थ्य ] १.दुःस्थता.का अभाव (.वव , विसे ११६८ ( उन pT] 
४) | २ वि, ۳۳ روج‎ 1. | णिद्धाव सक [निर+ 3 و‎ 
णिह्दोस f [ و‎ JAR ly: -वर्जित,- وچ‎ णिद्धाविय वि ] निघांवित ] दौड हुआ, f (पा) |" 
( E.S सुर १, ४३,).]... ६ कम बे कक स न 
هن‎ णिधूय; ( दस्‌ ७,४४; प) | 
۱ २ AEE चिकत; (RRA ०४: ¦ उब EF ड नह ۷-5 किग्रा. हुः | 
कान्ति युक्त; (जद RDU Er E जल چم‎ अपनीत (सुपा. ४ ६; ki ५ 
णिद्धंत वि[निध्मौत ] هه‎ ति विश्योधित महव. गित ह 
( Te 1, ४. क 1१६५-५७ | ; ۳ ده‎ “| | J २ एक तरह का HOTT 2: (वत: )। 


N ORL A न ६ | 

२३) 2 २४ सह २६ सुपा २४३ 121۲۰۱۲ १६ स १६१)। २ निर्मल निघेल 1४00 ۱ 
Brat वि [ निर ار‎ पे ی ای ینت ی‎ 

रह, अनने; (३४२४६ | णिद्धोभास वि [Remar "पोर्क |‏ یا 
मे AN 1 IBY‏ کته “टी! मंद ) ETN 'स*चमकता ( शय १‏ 


णायां १, १८९; दे ४,४ उप ७६ | 
] घान्य-र॒हित Ci Math Co ?णिघणज [निरन्‌ विभाशा मोत (ae (i | ह, 


णिद्धण्ण बि [ निर्धान्य 


४६५ 


کے 


णिप्पड़ियार वि [ निष्प्रतिकार ] निरुपाय,प्रतिकार-वर्जित 
| (दण्द ३,४) | ` 

णिप्पणिश वि [ 3 [ जल-घोत,पानी से घोया हुआ; (पंड ) | 
'णिप्पण्ण देखो, णिप्फपण; -( ग्रा ६८६ ) | 
:णिप्पण्ण वि, [.निप्प्रज्ञ ] बुद्धि-रहित, प्रज्ञाशुन्य़ ; ( उप 


१७६ 2 )। 


'णिपपत्त वि [. निष्पत्र ] पत्र-रहिित ; ( गा. ८८७ ; वव १) ۱ 
हह चि ( 15۲ १८; संक्षि £ ) | 


'णिएपंभ वि [ निष्प्रभ] तिस्तेज,फीका ( महा ) | 


णप्प्ररिग्गह वि [निष्परिग्रह] परिग्रह-रहित ; (उत्त.१४) | 
णिंप्पेलिवयण वि [ निष्प्रतिवचन] निरुत्तर, उत्तर देने में 
असमर्थ; ( सम ६० (۱ 

णिप्पसर वि [ निष्प्रसर ] प्रसर-रहित,जिसका फैलाव न 
हो; (पि ३०४ ) | क ۱ 
णिप्पह देखो णिप्पम ; .( से. १०,१३३ हे २,१३.) । 
णिप्पाण वि [निष्प्राण] प्राण-रहित, निर्जीव; (णाया१,३)। 
णिप्पांच देखो णिप्फाव ; ( पिं १०५ )) . .. . 
णिप्पिंच्छ वि [ दे ] १ शेज, सरल ;. ३ दृढ, मजबूत; (दे ४ 


) 

णिप्पिट्ट वि [ निष्पिष्ट ] पीसा हुआ; (दे ८,३० ; सरथ ) ॥ 
णिप्पिवास वि [ निष्पिपासं ] पिपासा-रहित, तृष्या-वजित, 
निःस्पृह ; ( पण्ह १,१; णाया १,१; सुर १,१३)। .. 

वि [ निःस्पह ] स्पद्दा-रहित, निर्मम; (हे २,३३; 
उप ३२०, टी) | 
णिप्पीडिअ वि [ निष्पींडित] दबाया .हुआ; (से ५, २५) 
णिप्पीलण न [ [ दबाव, दबाना; ( आचा ) । 
णिप्पीलिय देखो णिप्पीडिअ | २ निचोडा हुआ; “निप्पी- 
RY पोत्ताइ ” (स॒ ३३२ )। هی‎ 
णिप्पुंसण न [ निष्पुंसन ] १ पोंछना, मांजन ; ३ अमि- 
मर्दन; (है ९ ५३) ` 


जर] णिप्पुत्नग वि [निष्पुण्यक ] १ 5 उ. स्वनास- 


ख्यात एक कुलपुत्र ( सुपा ४४४ (۱ 


एक, स्वनामख्यात जिन-देवं ; ( सस १६२; ).। 


देखो णिप्पंद्‌ j, (हे २, २११ } णायाः १, ३ ;‏ سم 


३] निस्तर ने ।( पद्‌) । 


परिष्कार- |... E, १४२.) 1 


RES] 


१कमो का एक तरह. का अवस्थान‏ ]بیع 
बब हुए कमा का तप्त सची-समृह की तरह भननस्थान.; २. वि‏ | 
REE भाव 2:1۳ कम सुहूल; (ठा ४२) | `‏ | 

| Raf खी [ निधत्ति] करंण-विशेष,जिससे, اج‎ 
| निविडख्प से व्यवस्थापित होता हे; ( पंच १) । „` 
موم‎ , देखो ,णिद्धस्म RA, ( ओघ३७ भा )। 
| وم‎ देखो णिहाण; ( नाट--महावीर, १२० ) | 

| विधुय देखो णिद्धूण | . ` 

| موم‎ वि ۲ विथतित ] नीचे ग्रिरा हरां; (. सुणं )। 
ومع‎ वि [ निपातिन्‌ ] १ नीचे „गिरने वाला। ९ सामने 
| गिरने वाला; ( सूझ १, ६ )। ` 

` णिप्पअंप देखो णिप्पकंप ; ( से ६,9७८) | वव 
| णिप्पणल वि [ निष्प्रदेश'] १ प्रदेश-रहितं । २ पू पर 
1 भाणु; (विसे )। ` ` 

/ णिप्पंक वि [ ۳۳5 ] कंदंम-रहित ; (सम १३७ ; भग) । 
णिप्पंकिय वि [ निष्पङ्किन्‌ [ पडक-रहित; (-भवि.) | 
णिप्पंखे सक [ निंर्‌+पक्षय्‌ ] पत्त-रहित' करना, पंख 
' ताइना। णिप्पंखंति ; (विपा १, )। `. ` 

` णिप्पंद वि [निष्पन्दं ] चलनरहित, स्थिर ;:( से २,४३) | 
णिप्पकंप वि [ निष्कम्प ] कम्प-रहित, स्थिर ; ( सम 
) १०६; पण्ह २,४) । ` ` 

` णिप्पक्ख वि [ निष्पक्ष ] पक्ष-रहित ; (Tê ) | 


Rite ' वि [RTE ] टपकने वाला,मरने वाला, |. 


चूने वाला; ) ओष ३८; ओष ३४ भा) | 
णिप्पञ्चवायःवि' [ निष्प्रत्यवाय ] १ प्रत्यवाय-रहिंत,निर्विम 
(ओष २४ टो ) । २ निशेंष, RIE; “शि प्पच्चंवांय- 
. .- चरणा:कज्ज :साहंति? ( सार्घं ११७). . ` ` 
. णिप्पच्छिस वि `[ निष्पश्चिम ] 1 अन्तु का 
(से १२, २१.) ۱3 परिशिग्ट, अवशिष्ट, वाकी का; “णिप्सच्छि- 
माई असई दुक्खालोआइ' ;महुझपुष्काइ?? '( गा १०४) | 
णिप्पटट वि [ दे ] अधिक ; (दे ५३१ ) 
इ वि [ निःस्पष्ट ] ۵۳ पलिणवा 
गरण f. RR ] निरतर :किया हुआ; ( भग 
१५; याया १,१ ;|उम्रा;) | 
۳۳ वि.[ निःस्पृष्ट ] नहीं इमा हुप पसिणबागरण 
Laer fo किया. हुमा; (मर १४) 
णिप्पडिकम्म वि [ निष्यरतिकर्मन्‌ ( रित! 


۰ ७ ड) ah 20۱۷/۶۵۵۲ Math Cojlection. Digitized by eGangotri 
मलिन्न ; .) सम\५५; ۳ ۶ 


५६६ ` पाइअसइमहण्णवो | (णिए 
5 
ज्जइ ; (स ६१६ ( वह-णिप्फज्जमाण ; ( TE E 3 | 
णिबंध सक [नि + बन्ध] १ बाँधवा । २ कना। Ne 
( भग ) | | 
शिबंघ पुन [ निबन्ध ] १ संबन्ध, संयोग ۱) ६६८) 
२ आग्रह, हठ ; ( महा ) । “ णिवन्थाणि” (पि e) 
۲032 न [ निबन्धन] कारण, प्रयोजन, निमित (पा, | 
प्रास ६६ ) | 9 
णिबद्ध वि [ निबद्ध | १ Far हुआ ; ) महा) । ३ हु | 
संबद्ध; ( से ६, ४४ ) । | 
'णिबिड वि [ निविड | gre घना, गाढ; ( गउइ ; झो | 
णिबिडिय वि [ निथिडित [ निविड़ किया.हुआ ; (ग) | 
णिबुक्क [ दे ] देखो چم ; ججوه؟‎ १,३- पत्र u 
Rag अक { و‎ ] निमज्जन कणा, e | 
वक--णिजु डिज्जंत, निवुडुलाण; ( अञ्चु ४३ ; खा) | 
णिबुइ वि [ RF ] इवा हुआ, निमम ; (Tag | 
२, ११; ४, ८० (۱ ۱ | 
۲50 न [ निमञ्जन ] इबना, निमज्जन ; اسب‎ 


१, ४ )। छ 

लि वि [ निसुकृटित ] १ विशोण ; २ जिसका 
मिजाज ठिकाने पर न हो; २ 2552 ; ( उप १२८ 
टी)। ۱ 

णिप्फण्ण वि [ निष्पन्न ] नीपजा हु, बना हुग्रा, सिद्ध ; 
( से २,१२;महा)) ` ۱ 

णिप्फत्ति पि [ निष्पत्ति ] निष्पादन, सिद्धि; ( उव; 
उप २८० टी ; सार्धं १०६ ) | ۱ 

णिप्फन्न देखा णिप्फण्ण ; ( कप्प ; णाया १, १६ ) | 

णिप्फरिस वि [दे ] निरय, दया-होन; (दे ४, २७) | 

णिप्फल वि ] ۳555 [ फल-रहित, निर्थक ; (से १४, 
२६ ; गा १३६ )। 

णिप्फाअ देखो णिप्फाव ; (प्राप्र ) । 

णिप्फाइऊण देखो णिप्फाय | 

णिप्फाइय वि ] निष्पादित] नोपजाया हुआ, बनाया हुआ, 
सिद्ध किया हुआ ; ( बिते ७ टो; उप २११ टी ; महा ) | 


णिप्फाय सक ] निर+पादय्‌ ] नीपजाना; बनाना, सिदध ४३.)। | बन. 
` करना | संक--णिप्फाइऊण ; ( पंचा ७ )। णिबोल देखो णित्रुडु-नि+मत्जू । 5-۲ | 


णिप्फायग वि [निष्पाद्क] नीपजाने वाला, बनाने वाला, 
सिद्ध करने वालो ; ( विसे ४८३ ; ठा ६ ; उप ८२८ ) ۱ 
णिप्फायण न [ निष्पादन ] नीपजाना, निर्माण, कृति 


(राज ) | | 


णिबोह एं ] निबोध ] १ प्रकट वाघ, उत्तम ज्ञान ; २ अरे | 
प्रकार का बोध ; ( विसे ३१८७ ).1. ' ۱ 


( भाव ४ (۱ | a) 
णिप्फाव ६ [ निव्याव ] पान्‍य-विशेष, वल्ल ; (३२, १३, णिवोहण न ] निबोधन [ प्रबोध, ات‎ | 
TW १ ; ठा , ३; श्रा १८) | sa क یج‎ ۱ १ | ह 
REKE अक [ नि+ स्फिर ] बाहर निकलना | ब -- घ पुं [निबन्ध ] आग्रह ; ( गा ६७४; महा; ۱ 
णिप्फिइंत ; ( स १७४ ) | ३, ८ ) | ۱ । 
णिप्फिडिअ बि [ निस्फिटित] निर्गत, बाहर निकला हमरा; | णिश्बंधण न [ नि्वन्धन ] निबन्वन, ود‎ 
) पउम ६, २२७ ; ८०, ६० )। रिथक्षेयनिब्बंधणं aT ” ( काल ) | : 5 | 
णिप्फुर पु [ निस्फुर ] प्रभा, तेज ; ( गरड ) | Cs वि [ निबेल ] बल-रहित, दुर्बल ; (आवा) | 
णिप्फेड एं ] 8 ] निर्गमन, बाहर निकलना; ( उप ए | णिब्बहिं अ [ निबेहिस्‌] अत्यन्त बाहर; (ग ६71 / |. 


णिब्बाहिर वि [ निबाह्य ] बाहर का, बाहर गण js 
“ संजमनिब्बाहिरा जाया ” (उव ) ।. ` ۱ 


२५२ ( | 

णिप्फेडिय वि [ निस्फेटित ] १ निस्सारित, निष्कासित ; हि 
) सूग्र २, २ )। २ भगाया हुआ, नसाया हुआ ; (gog | ATK वि [दे] १ निर्मल, मूल-रहित । कॉक ۱ 
१२८ ) । २ अपहत, छीना हुआ 5 (ठा ३, ४) ۱ بل‎ णिब्बुक्कछिएणधय---” (-पण्ह १, ३ म हे ۱ 
ण्प्फिस पुं [ दे ] ۲۵۲ आवाज निकलना ; ( दे ४, | ۳۳۵5 देखो verg निमम ; (स ३६.० ; गड) ۱ 
२६ ) ۱ 060-0. Jahgamwadi Math Colle E E E ि*प्च्छण १ (उवं ३० ३) | ३ 


४९७ 


णिमंग एं ] निभङ्ग ] भन्जन, खगडन, त्रोटन ; ( राज )। 
णिमाळ सक ] नि+मालय्‌ ] देखना, निरीक्षण करना | 
णिभालेहि ; (आवम्‌) | वकु--णिमालयंत; (उपर ४३) 
कवक --णिभालिज्जंत ; (उप ६८६ टी ) | 
णिमालिय वि [ निभालित ] दृष्ट निरीक्षित; (उप ४ ५८) | 
णिभिअ | देखो णिहुअ ; ( TE २, ३; गा ८०० ) | 


णिभेल सक ] निर +भेलय्‌ ] बाहर करना | कवकृ--णिमे- 

505 ; ( TE १,३--पत्र ४४ ) | 

णिभेलण न [ दे [ गइ, घर, स्थान ; ( कप्प )। 

णिम सक [ नि-- अस्‌ ] स्थापन करना ۱ णिमइ ; (हेड, 

१६६ ; षड्‌ ) । णिमेइ ; ( पि ११८) | 385-86 ; 

(से १, ४१ (۱ 

۳۱۲/5 सक [ नि + मन्त्रय ] निमन्त्रण देना, न्योता देना | 

णिमंतेश ; (महा ) ۱ वकू--णिमंतेमाण ; ( आचा 

२, २, 3 ) | संक--णिप्रतिऊण ; ( महा ) | 

णिम्रंतण न [ निमन्त्रण ] निमन्त्रण, न्योता ; (उप ए११२)। 

णिमंतणा खी [ निमन्त्रणा ] ऊपर देखो ; (पंचा १२) | 

णिमंतिय वि ] निमन्त्रित ] जिसको न्योता दिया गया हो 

वह ; ( महा | ۱ 

णिमग्ग वि [निमझ] इवा हुम ; (पउम १०६, ४ : आप) | 

“जळा खी [ "जला ] नदोविशेष; (जं २)। ` 

णिमज्ज अक [नि + मस्ज्‌] इबना, निमज्जन करना । णिम- 

ज्जइ ; ) ११८ ) ۱38-0586 ; ( गा ६०६ ¦ 

सुपा ६४ ) | 

णिमज्जग वि [ निमञ्जक ] १ निमज्जन करने वाला । २ 

पुं वानप्रस्थाश्रमी तापस-विशेष, जो स्नान के लिए थोडे समय 

तक जलाशय में निमम रहते है ; ( ओप ) | 

णिमज्जण न [ निमज्जन ] इबना, जल-प्रवेश ; ( सुपा 

४४ ) | 

लपाजि देखो णिम्माणिआ-निमानित ; ( भवि ) । 

शिमिअ वि ] न्यस्त ] स्थापित, निहित ; ( इमा ; से १,४२; 

स ع‎ ; ७६०; सण) | 

णिमिओ वि [ दे ] मपर, साँवा हुमा ; ( षर्‌ )। 

णिमिण देखो णिम्माण = निर्माण; (कम्म १, २९ ) || 

णिमित्त न [ निमित्त ] १ कारण, हेतु ; ( प्रासू १०४ ) | 

२ 'कारण-विशेष, सहकारि-कारण ; ( सुअ २, २) । रे शाख- 
भविष्य आदि जानने का एक शाख ; (आव १६ भा;: 


णिभ देखो णिह=निम ; ( उव FF ۱( نهد‎ Math ०-विरेष, igitized by eGangotri ۱ 


_ पाइअसहमहण्णवो | 


| ]نیع‎ ] 
| दज न [दै] पक्वान्न के पकाने पर जो शेष धृत रहता 
| ز و3‎ { पभा ३३ )। 
| Raia वि [ Fk ] निःसंदेह, संशय-रहित ; (ति१४)। 
| Re a [ दै ] उद्यान, बगीचा ; (दे ४, ३४ ) | 
३ णिव्मग्ग वि ] निर्भाग्य ] भाग्य-रहित, कम-नसीब ; ( उप 
ह ७२८ टी ; सुपा ३८६५ )। ` ८ 
| freres सक [ FE FRE, ] १ तिरस्कार करमा; ग्रप- 
| मान करना, अवदेशना करना, आक्रोश-पूर्वक अपमान करना | 
| शन्मच्छेश, शिव्मच्छेजा ; ( णाया १, १८; उवा) | 
| संकृ-णिव्भय्छि्र ; ( नाट- मालती १७१ ) | 
` पिल्नच्छण न [ शिभंत्सेन] तिरस्कार, अपमान, परुष वचन 
| से अवहेलना ; { पण्ह १, 3 ; गउड (۰ 
णिब्मच्छणा सी [ निर्भत्सना ] उपर देखो; (मग १५.; 
1 णाया १, १६)! 
णिब्मडिछअ वि ] निर्भेत्सित ] अपमानित, अव्हेलित ; 
` (या८६८; सुपा ४०७ )| ¦ | ۳۳ 
` णिन्मय वि ] निर्भय ] भय-रहित, निडर ; ( णाया १, ४; 
महा ) | ۱ 
णिब्मर सक ] ۳75 [ भरना, पूर्ण करना। क 
۱ Rett; (से १५, ७४) | 
णिव्भर वि [ निर्भर ] १ पूर्ण, भरपूर ; ) से१०, १७) । २ 
' व्यापक, फेलने वाला ; ( कुमा )। ३ क्रिवि, पूर्ण 8 ; 
a णिव्भर वरिसइ? ( आवम)। . 
' णिब्सिंद सक [निर+मिद्‌] तोड़ना, विदारण करना । कक 
` ۳۳73, णिब्मिज्जमाण; ) से:१४, ۲ 


१८, २; जीव ३ ) | 
णिब्मिच्च वि | नर्भोक ] भय-रहित, निडर; ۲ 


| ۹:۹۷: (۱ क 
اب‎ 


(मवि) । 
णिम्मच्छण न [ निम्रक्षण ]: विलेपन (मि |: 
(उप ४८४ (۱: 

णिम्मच्छिअ वि [ निम्नक्षित ] विलिप्त (सवि). | 
णिम्मच्छिअ , न [. निमक्षिक.]..१ मक्षिका का अपा | 
विजन, :निज़ेनृता ; .( झभि.६८ ). ۱ 
(| 
णिम्मुणुय-वि. [ निम नुज ] सनुष्य-रहित ( सण) | | 


णिम्मदग वि [ निंदक ] १ निरन्तर मदन कने | 
3 चोरों,की एक जाति ( TE ,و‎ ३ १1 वावा | | 


|| 


(.पण्ह १, ३ ) | 


९६ ; सुपा १४०)॥ . ९ पूं भारंत-वर्ष के एक भावी धिर 
देव ; ( सम १५४) | ` 

गया हु. ;; (दे ४; ३४)। | 
णिस्मल वि [ ۳۳ ] मल-रहित, विशुद्ध ; (खा ५० 


षड )।' ` 


(हे ४, 5 ) । कम--निंम्मविज्जंति; | 
म्मव सक [ निर्‌+ मापय्‌ ] बनवाना, कराना „ (व | 


णिम्मचण न [ निर्माण ] रचना, कृति (agai 
सुपा २३, ६१ ; ३०१ (۱ | 
णिस्सवपा न [ निर्मापण ] बनवाना, कराना; (क्स)! || 
णिस्मविअ वि [ निर्मित, ] बनाया हुआ, रचित ; (इम || 
२१,; छुर १६, ११)॥  : | 
_ (झा) |. 
संक [गम्‌] १ जाना, गासन करना । २ गक ۱ 
۳۳5 5 ( हें\४, १६२ (۱ aR 
कमाए, ३५६ छुः १%, 3 स.१३६ زر‎ य 


| णिम्मच्छर वि [ निर्मात्सय ] मात्सय॑-रहित iv | 


| णिम्मम वि लै | 
णिमोस न [ निमिंश्र ].एक विद्याधर-नगर (इक) | [ चिम ] १ प्रमता-रहित, निःस्पृह, + (अन्न 
पिसे. सुक [ नि + मा ] स्थापन करना । शिमेसि; ( गउड)। : 
| णिम्मयं वि गत 
णिमेळ स्रीन [ दे ] AR; - (` दे ४, .२० ) | खी-- : 7 


णिमेस पुं [ निमेष ] निमोलन, भत्ति-संकोच (श्रा १६; . 


णिमेलि ۸ [ निमेबिन्‌ ] आल मू ने वाला ; (ar we) “तम सक [विरमा बनाना, रचना, करा] हिस्सा | 


| डकर झुमा ) 1 
Bence वि [ निर्मित. ] रित, इत , (या १०. ue وج‎ û [निरमायि ], माने, ब्‌ (7 | 


पाइअसद्दमहण्णवो | ` 


४४९८. 


0111 FTE i पेण पयली 
दा. ८)-1 ४ अतीन्द्रिय्‌ ज्ञान: में कारण-मृत पदाथ; (ठा .८) 

४ जैन साधुओं की TT का एक, दोष; (ठा.३, ४.) | 

प्रिंड एं [ “पिण्ड ] भविष्य आदि वतला: कर. प्राप्त को. हुई 


भिक्षा ; ( आचा २,.१, ६.) |. ¦; 
णिमित्तिअ देखो णेमित्तिअ ; ( सुपा ४०२ ):। 


णिप्तिहछ अक [ निं+मोळ ] आँख و‎ आँख -सींचना । | 


णिमिल्लइ ; (हे ४; २३२ ) | 


णिमिल्ङ.बि. [ निमोलित [ जिसने नेत्र बद्‌ किया हो, : 
` | णिम्मञ्जाय बि. [ निर्मेयांद] मर्यादा-रहित; ( दे / 

; ۱ णिम्मज्जिय f. [ निर्माजिंत.] TTR ) ७१ 
णिमिस पु. [,निर्मिष ] . नेत्र संकोच, eg ;.( गा. / 


38039 ; ( से ६, ६३ 3 و9‎ . 
णिमिल्लण देखो.णिमोलण,; (,राज.) ۱ 


३८५ ; सुपो. २१९ ز‎ ग्रउड;) ۱ 


णिमीळण न [ निमीलन ] अ्रक्षि-संकोच ५ .(.गा. ३६७ ; : ۱ 
REE | णिस्मद्विय वि [ निम दित ] जिसका र्दन द्िया.गया है; | 


सूअ १,:५, AD - „= - 
णिमीळिअ वि.[ निमीलित, ] मुत्रित/(नेत्र) ; (गा १३३; 
६, ८६. : /महा ) ` नर 


णिमेण न [दे [ स्थान, जगह ;; (दे ४ ३७).] 
° ( दे.४ ३० ).। un 


उव (۱ 


णिमेसि देखो णिमे | 


णिम्मः सक [निर्‌ ग म] वताना, निर्माण. करना | णिम्मइ 
( षड्‌ ) । णिम्मेइ; (धम्म १२ टो) | 73-0 
) नांट--मालती ४४ (۱ 


3 [( | 
णिम्मंथण न [निर्मेथन] १ बिनाश ।. २-वि विनाशंक 


¢ 
य ۳25 सिषं अणत्यनिम्मथण तित्य ?? 


णिम्मंसा 2 
RS चामुण्डा ) ४,३६ ) । 


शमश्च] TRT; जवान युवा (दे ४ 


CC-0 पाक» ( नाट), Collþcti 


7 “ री ४९४! 
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१1; را‎ सुपा ६) ier ५४५) 


| [ निर्मोक ] कन्चुक, संपा की: त्यचा; (हे 


२, १५२; भत्तः ११०; से :१, ۰:۱ 


'णिस्मोअणी खी ] निर्मोंचनी ] कम्चुक, “निर्मोक ; '( उत्त 


१४,.३४') । ' 


णिम्मोडण न [ निर्मोटन ] विनाश | ( मै ६१ ) |‏ ید 
णिम्मोच्छ वि [ Rea ] मूल्यित ; ( कुमा ) ˆ` `‏ :|" 


णिरइ खी [ निऋ ति ] मूला-नक्षत्र का अंधिष्ठायक 
(ड २; FD). ` 


_णिरड्यार वि [निरतिचार] ग्रतिचार-रहित, TARE 
` | (सुपा १०० ) | 
'णिरइसयें/वि [ निरतिंशय' ] अत्यन्त, सर्वाधिक ; (कांल) | 


णिरईआर देखा णिरइयार.; ( सुपा १०० ;:रयण १८) | 
'णिरंकुस वि निरडुश [ भंकुरा-रहित, स्वच्छन्दी ;' (इमाः 
श्रा ٩ (۱ 

णिरंगण वि [ निरद्भण.] RR, “लेप-रहितः; ( ओप 
1 उवं; जाया १, ११--पत्र १७१ ) | 
.णिरंगी खौ | दें] तिरै का ea, Ta; ۴ 


| ३१; २, २०) | 


,णिरंजणं fi [निरञ्जने] निले प, लेपितं; (स ५८३५) 


णिरंतय विं [ निरन्तक ] अन्त-रहित ¦ (उप १०३१ टी) | 
णिरतर “वि | निरन्तर | 'अन्तर-रहिते;- ai. 
|: (गडद SNL ES ۱ 
'णिरंतराय f [RET j १ RR, -निर्वाथ ; २ 
|: व्यवधान-रढित सतत ر‎ “म्म करं विमल RE” 
(REE) ˆ ` ॐ 

णिस्तरिय वि [ निरस्तरित ] अन्तर-रदित, व्यवेधान-रहित), 


०० Ti 


) پا 


|! णिस्थ वि [ चीरन्त्र] च्विरहित ; ( विक ६७ ) । 


विः[ः निरम्बर ] वख रहित, नम्‌ ( आभ.) । 


Re 5 पाइअसंदमहण्णचो | 


mg ess‏ موی مس مه هه 


२ निपुण, अभ्यस्तः कुशल ; (ओप; 


,। AE 
زوم‎ सौ از‎ ] एक इन्द्रोणी, वरोचन 


aaa 


j निर्मथः ]१ विनाश ; २ वि. विनाशक ; (भि) 
gaat न { निमेथन ] १ विनाश ;.२-ि.विनाामस्ररक 
(झपा ७४ ( | ख्री-- णी ) सुर १६,५१८४ | 

बि“ गंत] गया हुआ ;.(.कुमा-) | 


| Reka वि [ निमंथित ] विनाशित ; ( erte) † 
| पिम्माअंत देखो ण्स्मि।' '" ४ । 
| गिम्माइअ देखो. णिएमांय ;”( प्रि.५६१ ) | 
وم‎ सक [निद + मां] चनानों; करना, रचना | णिम्मा- 
। णद; (हे ४ १६; १ ۹ 3 
| विमाण न{ निंसाणं ]:१रेचना, वनांवर, BR; २ कर्म-: 
` विशेष शरीर के अङगोपाङ्ग के निर्माण मे नियामक कम. 


I ( | 


विशेष )نز‎ ६७ (۲ -' ` 
णिम्माण त्रि [निम्रोने"] मान-रहित ; (से ३, ४५ (۱ 


(पे ३, ४४ (۰ 


णिम्माणिअ वि [ निर्मित | रजिते: बनाया हुंग्रा ; (कुमा)।' 


णिम्माणिञ वि [निर्मानित] अपमानितु, 6۱ 


' णिम्माणुस त्रि ] निर्माडुष"] رود‎ ( सुपा ४४४) 


स्नी-- सी : ( महा )। 
णिम्माय वि [ निर्मात ]:१) रचित; विहिंत, कृत; ( उव 
172 ; वजा ३४ ) 1 
रुप्प)'। “नाहियसत्येछु निम्माया परिवाइया” (सुर १२६४४)। 
णिस्माव ,सक। [ Rc मापय्‌ ] : Ty, करवाना,। 


णिम्मावइ;. (सण) । क--णिम्मावित्त; 6 हरेर) 


णिस्माविय.वि ۲ निर्मा परतु] बनवाया: हुआ, करित; (शपा 
२६७.) | पिका 


۳ दि. निर्मित: [ रचित, बनाया हुआ 1. (TT; 
E.1) ६८ १ बाइ-वि! [TRT] जगत्‌ को. ईश 


रादि-कृत मानने, رود‎ ठा. प). 
वि ] निमिश्र [ मिला हुआ; 
[ ] अत्यन्त नजदीक काः स्वजन, जैसे 


पिता, भई, भगिनी, पुत्र और पुत्री ( वव १०.) | ‘| >( १५ ¥ १.- TT rg 
णिम्मीसुझ बी बि (कद)! |. म हित अ प प कि 
ग ह 

लिमा बक, oT हर 
हो. वह E ا‎ स क्कि वि TEK कृत] न निर (उत्त£,५६) 
णिस्मेर वि [ लम ] दादि बिभ aR ; Re, n ان‎ by र करना, देखना ۱ 


है ۰ 
FS ® 
~ firê MNT 9: و“‎ 
۳ ۰ है * जा ۱ 
२ 3 


| णिम्माणअ वि ['निर्मायक ] निर्माण-कर्ता, -वनाने वाला 


5 0 


पाइअसद्दमहण्णचो | [ ۳-۵ | 
veer छोए थिए. | बाले देवों की एक जाति, परमाधार्मिक dm देवों की एक जाति, परमाषारमिक देव; (पह `¬ 


> कार 22९० ७ झा SS gt tS “ळक ० WNN 


णिरक्खइ ; (हे ४, ४१८) “तोवि 6 


क्खिज्जा” ( महा ) | णिरय बि [ निरत ] आसक्त, तत्पर, तल्लीन; ( स “7. 
णिरक्खर वि [ निरक्षर ] मुर्ख, ज्ञान-रहित ; (¥; | उव्‌; सुपा २६ ) | 00 | 
वज्जा १४८)। ` . | णिरय वि ] नोरजस्‌ ] रजो-रहित, निर्मल ; (गेय... 
णिरग्गल वि [ निरगल [ १ रुकावट से रहित; ( सुपा | ८७८ )॥ | ۱ ग 

` १६२ ; ४७१ )। २ स्वच्छन्दो, स्वैरी, निरंश; (पाञ्र)। | णिरव सक [घुमुक्ष] खाने की इच्छा ۱ | 
णिरच्चण वि [ FAT ] अर्चन-रहित; ( उव ) | णिरव सक [ आ- क्षिप्‌ ] आक्षेप करना । शि; (७ ۱ 
णिरवइक्ख वि [ निरपेक्ष ] ग्रपेक्ा-रहित, निरीह गी 


. ۳۳5 ) वि [ निरर्थ, “क ] १ निरर्थक, निष्प्रयोजन, 
| निकम्मा ; ( उत्त २० ) । २ न, प्रयोजन का | (विसे७्टी) | ۱ | 
. अभाव; “शिखुगम्मि विओ, मेहुणाओ सुसंबुडो” (उत्त २,४२)| णिरवकंख वि [ निरवळाड्स् ] स्पृहा-रहित, i, | 
णिरण वि [ नि#ण ] ऋण-रहित, करज से मुक्त; (सुपा | (ओप ) | ۹ 

४६३; १६६ ) | | | णिरवकंखि वि [निरया दिक] निःसमृहः (णाया ११) | 
णिरणास देखो णिरिणास = नश्‌ । णिरणसाइ ; (हे ४,१७८)| णिरवगाह वि [ निरदगाह ¦ अवगाहन-रहित्‌; (षड) | | 
णिरणुकंप वि [ निरजुकम्प ] अनुकम्पा-रहित, निर्दंय ; | णिरवग्गह वि | निरवग्रह ] निरंकुश, स्वच्छन्दी, सरी, । 

( णाया १, २;वृह १ )। RS ( पाग्न ) ۱ | 
णिरणुक्कोस वि [ निरनुक्रोश ] निर्दय, दयारान्य ; | णिरवच्च वि [ निरयत्य | अपत्य-रहित, निःसंतान; (मः | 

ब वि [निरचुताप] परचात्तापरहित ; (याया १,२)॥ णिरवज्ज वि [ निर्णय ] निदो, विशदः (दय), 
णिरणुतावि f [ ۳۳35۲017 [ पश्चात्ताप-वर्जित ; 2 सुर ८, oR १ 1 va 5 1 ۱ 
म णिरवणाम देखो णिरोणाम; ( उव ) | 


२७४) | ۱ 
णिरत्थ वि [ निरस्त [ अपास्त, fom; ( वव ८ )। | णिरवयक्ख देखो णिरवइक्ख ;.( णाया .१, ६; पम १ 0 


णिरत्थ | ८4 निरथे,'क ] अपार्थक, निकम्मा, निष्प्र- ६३) । 
त्यार >( दे ४, १६ ز‎ पउम ६५, ४; E ۱ ۱ ۱ 


णिरवयास वि [ निरवकाश [ अवकाश रहित; (गडड )। | 


णिरप्प अक [ स्था ] बैठना । णिरप्पइ ; ( हे ४, १६ )। णिरवराह वि [निरपराध] झपराघ-रहित, बेगुनाह; (म) | 
णिरवराह वि [निरपरा -रहित, वेगुनाह ; (मह | 


'भूका--णिरप्पीझ ; ( 

जिस्म कक و2‎ ष्टित; (दे ४,४६ ۱ णिरवराहि वि [ निरपराधिन्‌ ] ऊपर देखो ; ( प्रव६) | 

णिरमिग्गह वि [ ] अमिम्ह-रांहत ;( आर ६)। | णिरवळंब वि [ निरवलम्बं ] सहारा रहित; ( पर )१) | 
णिरभिराम है ;( आर ६)। $ ۱ ۱ 


बात को प्रकट नह। करने वाला, दूसरे को नहीं कहने वाढ! 
) सम ४७ ) | ۱ E 
णिरचसंक वि [निरपशङ्क ] :و‎ 
णिरवसर वि [ निरवसर ] अवसर-रहित ; ( गड)! | . 
णिरवसेस वि [ निरवसेस ] सब,'सकल ; (हे! |. 
مزر‎ [:निरपाय ] १ a, क्रिस |. 
५०> ४3/१६, ; घुपाः२७१ ) 1 ह ۱ 


णिरमिल्प्प वि [ निरंभिलाप्य ] अनिर्वेचनीय, वाणी से 
चाहने को अशक्य ; (बिते ४८ )) ˆ ` 
सि [नि هه‎ तिस 

णिरय.पु [ निरय ] १ नरक, पाप-भोग-स्थान ; (डा ४, १ 
मचा 9 37 १४० ) | २ नरक-स्थित जीव, नारक; ( a1 
१०)। 5 पु [पाल] देव-विशेष; (ठा ४,१) गवलिया 
खी | बलिका] १ जेन झागम-प्रन्य विशेष, (निर १, १)। 
२ नरक-विशेष्‌; (TR ) | ३ नरक هه‎ दुःख देने 


< CC-0. Jangamwadi 


-५०१ 
णिराबाघ ) 8 [ ۳۳۲۹۲2 ] आवाधा-रहित, हरकत ۱ 
णिरावाह | रहित ; (अभि १११ ; सुपा२४३ ; ठा १०. 
आव ४ )। 
णिरामगंध वि [ निरामगन्ध ] दूधण-रहित, و‎ चारित्र 
वाला ; ( आचा ; सुञ् १, ६ ) | 
णिरामय वि [निरामय ] रोग-रहित, नीरोग (खुपा2७2) | 
णिरामिस वि [निरामिष] आसक्त हीन, निरीह, निरमिष्वडग 
“आमिसं सव्वमुज्मितता विहरिस्सामो णिरामिसा” ( उत्त 
१४ ४६) | 
णिराय वि [ दे ] १ शज, सरल; ( दे ४, ४० ; पाग ) | 
२ प्रकट, खुला ; ३ 3. रिपु, शत्र, ; (दे ४, ४० )। ¥ 
वि, लम्वा किया हुआ ; (से २, ४० ) | 
णिरायंक वि [ निरातङ्क] ربج«‎ नीरोग ; (ओप) । 
णिरायरिय देखो णिरागरिय ; ( पउम ६१, ४६ ) | 
णिरायच वि [ निरातप ] आतप-रहित ; ( TE ) | 
णिरायार देखो णिरागारं ; ( पउम ६, ११८) | 
णिरायास वि [ निराया] परिश्रम-रहित'; (TE २, ४) । 
णिरारंभ वि [FT] आरम्भ-वर्जित; (सुपा १४०; गउड) 
णिरालंब वि [ निरालम्ब ] आलम्बन-रहित ; (गा ६१ 
आरा ८)। ` 
णिरालंबण;वि [ निरालम्बन ] आलम्बन-रहित ; ( औप 
णाया १५६) । ۰ 
णिरालय वि [ निरालय ] स्थान-रहित, एकत स्थिति नहीं 
करने वाला ; ( ओप ) | ۱ 
णिरालोय वि ] निरालोक [ प्रकाश-रहित ; (निर१, १)। 
णिरावकंखि वि [ Feret ] आकाङ क्षा-रहित, 
feze; ) सूअ १, १० )। 
णिरावयक्ख वि [ निरपेक्ष | भपेक्ता-रहित, निरीह.; (णाया 
१, १ ३.६ ३ मत १४८ )। 
णिरावरण वि[ निरावरण ] १ प्रतिबन्धक-रहित .; (झोप)! 
२ नम; ( सुर १४, १७८ ) | 
णिरावराह वि [निरपराध] अपराध-रहित ;( सुपा४९३) | 
णिराविक्ख) देखो णिरावयक्ख ; “Rw ग़िराविक्खा 
ات‎ तरति FET” ( भत्त ४६ पउम 
९, 5 ; १००, ११ ا(‎ र 
णिरास वि [ निराश ] १ आशा-रहित, इताश ; ( पउम 
४४, १६ ; दे ४, ४८; संत्ति १६)॥ २ न. आशाका 


देखो णिरवइक्ख; (a; उव. पि 
३२४१ से ६, ७६४; सू १, ६ . पंचा ४ 


निच २० ; नाट--चेत २८७ ) | 


gî १८१ ) | 


erf विं ] निरसि ] खड्ग-रहित ; ( गउड ) | 

| पिरसिअ वि [निरस्त ] परास्त, अपास्त ; ( दे १, ५६) 
بیع‎ “वि "[ FERT ] गर्व-रहित (उव ) | 
| णिरहारि वि [निराहारिन्‌ [ आहार-रदित,'उपोषित; “हवउ 


वक्‍्कलधारी,. निरहारी वंभचेरवयधारो ” (सुपा २५२ )| 


| णिरहिगरण वि [ निरथिकरण ] अधिकरण-रहित, हिंसा 
| : रहित, निर्दोष ; ( पंचा-१६..)। ۱ 

| णिरहिगरणि वि [ निरधिकरणिन्‌ ] ऊपर देखो; ( भंग 
۳ १६, १) ॥ १ 

 णिरहिलास वि [निरमिलाष [ इच्छा-रहिन, निरीह; (गउड)। 
निराइअ वि [ निरायत] लम्बा किया .हुआ, विस्तारित 
` (से ४, ५२ 


३६)। .. 
णिराउह वि ] FETS ] आयुघ-वर्जित; निःशस्र ; (महा)! 


| چم 


| गिरस सक [ FAG] अपास्त करना । थिरसइ; (सण)। 
| णिरस वि [ निरशन ] आहार-रहित, उपोषित ; ( उव 


toe. 


| ae [निरा + क] १ निषेध करना | २ दूर करना 


हटाना ۱۰ ३ विवाद का फसला करना । निरा 
करिमों ; ( कुप्र ३१४ ) । ` संकृ--णिरांकिच्च; ( पुत्र 
११, १५१, ३, 3: १, ११)। `. 
न [निराकरण] १ निपेघ, प्रतिषेध । २ फसला, 


| निपेटारा (स ४०६ )। ४11४, 
1 णिरागरिय वि [ निराकृत ] हटाया हुआ, ۲ 


(पउम ४६, ११; ६१, ४६ )। ` 


| णिरागस वि [ निराकष ] निर्धन, रङ्क; ( नियू २) । 


वि ] निराकार ] १ आङ्कतिरहित । २ अपवाद 
( धमं २ (۱ 


۱ वि [निरानन्द| आनन्द-रहित, शोकातुर; (महा) । 
۳8 ( अप). अ, निश्चित, नक्‍की ; (इमा ) | 
र. णिराणुकंप देखो णिरणुकंप “गिक्किवणिराणुकंपो- माउ 


रियं भावणं कुणइ” ( ठा ४ ४) “दह सो णिराणुकंपो” 
( संथा ८४ ; पउम २६, २१ ) | 
5 वि [ निरनुवर्तिन्‌ ] ۱ शरण नहीं करने 
; २ सेवा नहीं करने वाला; (उन ) | 


णिराद्‌ चि [ 2 ] नष्ट, बविनाश-प्राह ४) کش‎ | ls E ग 


۱ पाइअसदमहण्णवो | E [ णिरास-- पिह | 


Reef [दे ] झाल बूर, (ब) [Pe (अप) अ, निवित, नक्की; (दे. ۱۳ 
णिरासंस वि [ निराशंस ] आकाङ्चा-रहित | सुपा ८६; सण ; भवि ) | ` 

( सुपा ६२१ ) | ی‎ णिरुअ देखो णिरुज ; (विसे १४८४ ; सुपा ४४६ ), | 
णिरासय वि [निराश्रय] निराधार; ) वज्जा ११९ )। | णिरुईकय वि [ निरुजीकृत ] नीरोग किया गया; ( | 
णिराखब .वि [ निराश्रव ] आश्रव-रहित, कर्म-बन्धन के | ५६७ टी ) | ७: 
कारणों से रहित ; ( पण् २, ३ ) । णिरुभ सक [ नि--रुधू ] निरोध करना, रोकना | 9७... | 
णिराह वि [ दे ] निद, निष्करण ; (दे ४, २०) | (जोग) । काह णिरभमाण, पि; हे. 


णिरिअ वि [दे] अवशेषित, बाकी रखा हुआ ; ( दे ४, २८)। महा ) संक--णिरु ETT ; ( सूत्र १, ५,२) । क | 
णिरिक वि [ दे ] नत, नमा हुआ ; ( दे ४, ३० ( ۱ णिरु भियव्व, णिरुद्धव्व; ( उपा, ४०४; RR ३०८१) | वि 
णिरिंगी [ दे ] देखो णीरंगी ; ( गउड ) | णिरभण न [ निरोधन ] धवा, ere, اي‎ 
णिरिधण वि [ निरिन्धन ] इन्धन-रहित ; (भग ७, १) । | १, १ ; भवि ) | | | 
णिरिक्ख सक [ निर्‌+ईक्ष्‌] देखना, अवलोकन करना | णिरि- णिरक्क वि [ निरुत्कण्ड ] سس‎ निता णि 

3 i | f 


क्ख, णिरिकखए و‎ ) सण ; महा ) ۱ वकु--णिरिक्खंत, 
णिरिक्खमाण ; (सण ; उप २११ टी ) ۱ संकू--णिरि- 
क्खिऊण ; (सण) | $--णिरिक्खणिज्ज ; (कप्पू ) | 
णिरिक्खण न [ निरीक्षण .] अवलोकन ; (गा १४० ) | 
. णिरिक्खणा खरी [ निरीक्षणा ] अवलोकन, प्रतिलेखना ; 


( नाट )। 
णिरूघ देखो णिरिग्छ ۱ ۳۲ ; (-षड्‌ ) | . . . | 
णिरुच्चार वि [ निरूच्छार | १ उच्चार- पुरीषोत्सर ४ 

लिए लोगों के निर्गमन से वर्जित; (णाया१,८--त्र १४६)| 

२ पाखाना जाने से जो रोका गया हो; ( पण्ह १, ३ )। 


` ( ओष ३ )। 
णिरिक्खिआ वि [ निरीक्षित ] هه‎ दृश; (क्यू | णिरूच्छव वि [ निरुत्सव ] उत्सव-रहित ; ( भभि१८७)। 
पउम ४८, ४८ ) | E णिरुच्छाह वि ] निरुत्साह] उत्साह-हीन ; (से१४, ११) 


णिरुज वि [ निरुज] १ रोग-रहित। २ न. रोग का गरभाव। 

"सिख न [ "शिख ] एक प्रकार की तपश्चर्या ; (पव२७१)| | 
णिरुज्जम वि [ निरुद्यम ] उद्यम-रहित, आलसी ; (ख; | ` 
स ३१०; सुपा २८४) | 7 


णिरिघ सक ] नि+ली ] १ आष करना | २ अक, 
छिपना ۱ 5 ; ( हे ४, ५५ )। 

णिरिन्थिञ वि ] निलोन] ۵۵ आलिङ्गित;|(कुमा ) ۱ 
णिरिण वि [ नित्रण ] avam, उच्चुण; (ठा ३, १ 


टी--पत्र १२० ) | कर णिरुट्वाइ वि [ निरुत्थायिन, ] “नहीं उठ्ने वाला ; (ठ | 
णिरिणास-सक [ गम्‌ ] गमन करना | शिरिणासइ ; (हे | १; ۱ : पंत जा 
४, १६२ ) | 3 निरुत्त वि [ निरुक्त ] १ उक्त, कथित ; (सत्त ७१ )। ¦ |. 


णिरिणास सक [पिष्‌] पीसना | णिरिणासइ; हे, १८१ 

णिरिणास अक [ नश्‌] पलायन करना, भागना | हरि 
( हे ४, १७५३ FT ) | 

णिरिणासिअ बि ] गत [ गया हुआ, यात ; (FT) | 


न, निश्चित उक्ति; (अणु )। ३ व्युत्पत्ति; (शि 
३; ६६३ )। ४ वेदाङ्ग. शास्र-विशेष ; (A) ।' 
णिरुत्त क्रिवि [ दे ] १ निश्चित, नक्की, ae; (र | | 
४, ३० ; पउम ३१, ३२३ इमा ; सण; भवि ), “तह § |. 


'णिरिणासिअ वि [ पिष्ट ] पोसा हुमा ; (ऊमा ) | मरइ निरुतं पुरिसो संपत्यिएं | 
3 निरतं पुरिसो संपत्थिएं काले» ( पउम११, ६१ ) | ` 
क] ۳۳ वि [ निरुत्तसत.] विशेष ताप युक्‍त, सत्त ; (ग)! |. 


णिरिणिज्जिअ वि [ पिष्ट ] पीछा हुआ; (कमा) ¦ 
णिरिति खी [ निरिति ] ख इ 

ê ] निरीह ] Rare, निःसह ; ( इमा ; सुपा 
४२१) | 0 ۱ 


णिरुत्तम वि [ निरुत्तम ] असन्त श्रेष्ठ; (कात ) ! , |. 
| Fre [ निरत्तर] उत्तर-रहित किया हुआ, प |. 


:ا وف 


NN. 
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५०३ 
णिरुवहय वि ] निरुपहत ] १ उपचात-रहित, अक्षत ; (मग 


७, १ (۱ २ रुकावट से शून्य, झ-प्रतिहत; (सुपा २६८ )। 
णिरुवहि वि [निरुपधि] माया-रहित, निष्कपट; (दसनि १)। 
णिरुवार सक [ग्रह ] ग्रहण करना । fert; (हे ४, 

२०६ ( | 
णिरुवारिअ वि [ ग्रहीत ] उपात्त, ek; (FT ) | 
णिरुवालंभ वि [निरुपालम्भ] उपालम्म-शून्य ;.( गठड | 
णिरुव्विग्ग वि [ निरुद्विझ ] उद्देग-रहित ; ( णाया १, 

٩-3۱ . 
णिरुस्साह वि [निरूत्साह] उत्साह-हीन; ) सुम १,४,१)। 
णिरूव सक [नि -- रूपय] १ विचार कर कहना । २ विवेचन 
करना । ३ देखना | ४ दिखलाना | ५ तलाश करना । निलू 
वेइ; ( महा ( ۱ वक--णिरूविंत, निरूवमाण; (सुर १५, 
२०६ ; कुप्र २७१) | संक--णिरूविऊण; ( पंचा ८ ) | 
कृ--णिरूवियव्व; ( पंचा ११ ) । हेकू--निरूविड ; 
( 35 ३०८ ) । ۱ 
णिरूवण न [ निरूपण ] १ विलोकन, निरीक्षण ; ( उप 
३३७ )। २ वि, दिखलाने वाला | खी-- णी; ( पडम _ 
११, २२ )। > 
णिरूवणया खी [ निरूपणा ] निरूपण ; ( उप ६३० ) | 
णिरूवाविअ वि | निरूपित ] गवेषित, जिस की खोज कराई 
गई हो वह ; ( स १३६; ७४२) । | . 
णिरूविश वि [ निरूपित] १ देखा हुआ ; ( से १३, १२; 
सुपा ५२३ ) ۱5 आलोचना कर कहा हुआ ; रे विवेचित, 
प्रतिपादित; ( हे २, ४० ) । ४ दिखलाया:हुआा; ४ गवेषित; 
( प्रारू ) । ا‎ 
णिरूखुअ वि [ निरुत्सुक ] उत्कण्ठा-रहित ; ( गउड ) | 
णिरूह ز‎ ] निरूह] अनुवासना-विशेष, एक तरह का विरेचन; 

( णाया १, १३ )। 
णिरेय वि [ निरेजस्‌ ] निष्कम्प, स्थिर; ) भग २१, ४ ) । 
णिरेयण वि [ निरेजन ] निरचल, स्थिर ; ( कम ; मोप) 
णिरोणाम पु [निरवनाम] नप्नता-रहित, गर्वित, उद्धत/(उब)) 
णिरोय वि ] नीरोग ] रोग-रहित ; ( ओप; णाया १, १ )। 
णिरोच इं [दे ] आदेश, we e; (छुपा २२४ ) | 
णिरोवयार वि ] निरुपकार] उपकार को नहीं मानने वाला; 

( ग्रोष-११३ भा (۱ | 
णिरोचयारि वि [ निरुपकारिन्‌ ] ऊपर देखो; (उव ) \ 

ER ; ( सुपा ४५६ : महा (۱ 


देखो 
| 3 च्‌, उपसरो का अभाव ; ( ۹ ३0)0110109110901 Math lection. Digitized by eGangotri 


| تم‎ पाइअसइमहण्णवो | 
| दत वि निरुक्तिक] त्पतिः व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका अर्थ 


णिरुवट्टाणि वि [निरुपस्थानित्‌] निश्यमी, आलसी; (राचा) 


__णिरोविअ ] 


ی صد یہ 


| द्या जाय वह शब्द ; ( अणु ) । 

| چم‎ वि [निरूद्र्‌] छोटा पेट वाला, अनुदर | 3-5 

|| (पसह १, ४ )। . | 

| جوم‎ वि [ निरुद्ध ] १ रोका हुआ ; ( णाया१, १ )। २ 
| बुत, आच्छादित ; (सुत्र १, २, ३ )। ३ पु. मत्स्य की 

| एक जाति ; (कप्प ) | 

| ۹ } देखो 1۱ 

| 0 

| णिदलि 360 ] दै [ कुम्भीर की 2۲5 वाला एक जन्तु ; 

| (दे ४, २७ ) । 

| وج‎ देखो णिरुवक्किट्ठ ; ( भग ) | | 

| णिरुवक्कम वि [ निरुपक्रम ] १ जो कम न किया जा सके 

Î बह ( आयुष्य ); ( सुर २, १३२; सुपा २०४ ) । २ ۰ 

रहित, HAE; “ नियनिरुवककमविक्कमग्रक्कंतसमग्य- 
' रिउचक्को ” (सुपा ३६ )। 

' णिरुबक्कय वि [दे] अ-कत, नहीं किया हुआ; (दे ४, ४१)! 

बलेर वर्जित, दःख हि,‏ ] و۳ ]7ب 
(भग २५, ७) । ` ۱‏ 

णिरुवक्केस वि [निरुपक्लेश [ शोक आदि केशों से रहित; 
(a ७)। کف یا‎ FSR ६ 

। णिरुवगारि वि ] निरुपकारिन्‌ ] उपकार को नहीं मानने 
वाला, प्रत्युपकार नहीं करने वाला; ( आवम ) | 
 णिरुवग्गह वि [ निरुपग्रद ] उपकार नही करने वाला; (अ 
४, 3 (۱ 7 ۱ 


. णिरूवद्दव वि ] निरुपद्रव ] उपद्रव-रहित, आबाधा-वर्जित $ 

| (औप)। | ۱ 

۱ णिरुवम वि ] निरूपम ] अ-समान, झ-साधारण ; ( ओप ; 
' भहा 

न ९ ति] अत्यो तथ्य; ( ۲ 

۱ ۷ (۱ ४ 

णिरुवयार वि ] निरुपकार ] उपकार-रहित; ( उव.) । 

| णिरुवळेव वि [ निरुपलेप ] लेप-वर्जित, झ-लिप्त; ( कप्प)। 

' “रयखमिव و‎ ( पउम १४, ६४ )। १ 

| वि [ निरूपसगे] १ उपसर्ग-रहित, उपद्रच-ब्जित; 

| (aw २८७) । २ पु मोक्ष, मुक्ति; ) घर्म २ ) । 


५०४ 


' पाइअसद्दमहण्णचो | بدا‎ ] ۳۵ पिक | 
Se ein 


Rafa बि [ दे ] नि, निसूव, नि हे. | 
णिल्छालिभ वि [ निलांलित] निःसारित, व 1 | 
हुआ ; ) णाया १, १ ; पत्र १३३ ; सुर १२ ۳ | 


णिरोह ز‎ [निरोध] रुकावट, रोकना; (ठा ४, १; ओप 
णिरोहग वि [ निरोधक ] रोकने वाला ; ( रमा )। 
णिरोहण न [ निरोधन ] रुकावट ; ( पण्ह १, १: ) । 


णिलंक॑ पुं [ दे ] पतदमह,पिकरदान, छीवन-पात्; ( दे ४,२१)। | महा ) । | 
णिळय पुं [ निलय ] घर, स्थान, आश्रय ; (से २, २; गा | eeu सक [ सुच्‌ ] छोड़ना, त्याग करना | तद | 
४२१; TF ) | ê) ( हे ४, ६१ )। | 
णिल्यण न | निळयन ] बसति, त्यान; ( निवि )।  । णिल्लुंछिअ वि [ सुक्त ] लक्त, छोड़ा | 
नन हू) [नित] Rs (बि 
او‎ । णिलिअइ ; ( षड्‌ ) ۱ ۳77 सक ] छिदु ] छेदन करना, काटना | 

(हे ४, १२४ ) । णिल्लूरह; ( आरा ६८) | 


णिल्ळूरण न [ छेदन ] छेद, विच्छेद ; ( कुमा)। | 
raf वि | छिन्न ] काटा हुआ, विच्छिन्न;. “गक | 
विद्दुमाहयनिल्लरियदवियसंखडलं'” ( पउम .८, २५८)। | 
णिढ्छेव वि [ निर्लेप ] लेप-रहित ;:( बिसे ३०८३१) । . ر‎ 
णिल्लेवग j ] निर्लेपक ] रजक, धोनी ; ( चु ४) | | 
णिल्लेवण न [ निर्लेपन ] १ मल को दूर कला; | 


ती सक [ ۲+۵ ] १ आश्लेष करना, भेटना | 
२ दूर करना | ३ अक, छिप जाना । णिलिज्जइ 
णिलीग्रइ : (हे ४, ५४ (۱ णिलिज्जिज्जा ; ( कप्प )। 
वक--णिलिंत, णिलिज्जमाण; णिलोअंत, णिळीअमाणर 
) कप्प ز‎ सुय २, २; कुमो ; पि ४७४ ) | 

णिलीइर वि | निलेतू [ आश्लेष करने वाला, भेटने बाला ; 


( इमा )। ` 
णिलुक्क देखो णि ( वव १ ) । २ वि, निर्लेप, लेप-रहित; (ओघ १६ भा)। 
و ا ا‎ i RE "काळ पुं [ "काल ] वह काल, जिस समयः नरक में. छ | 


भी नारक जीत्र न हो; (भग) | | 
णिल्लेविअ वि [ ۳۵۲5 ] १ लेप-रहित ۱ 

बिलकुल खूट गया हुआ ; ( भग ) | 
णिल्लेहण न [ निर्लेखन ] उद्वर्तन, पोंछ्ना ; (ग्राव 


णिलुक्क सक [ तुड्‌ ] तोड़ना | णिलुक्कइ; (हे ४, ११६) 
णिलुक्क वि [ दे, निलीन ] १ निलीन, खूब छिपा हुआ 
प्रच्छन्न, गुप्त, तिरोहित ) णाया १, ८; से १५, २; या 
६४ ; सुर ६,  ; उव ; सुपा ६४० ) | २ लीन, आसक्त ; 


( विवे ६:० ) | २, ३ २ ) | ` 
णिलुक्कण न [ निळयन ] छिपना; ( कुप्र २४२ ) | स लि निळोस ] जोम र पकी (झं | 
णिल्लंक [ दे ] देखो णिळंक ; (दे ४, ३१ )। | णिल्लोह J .३६१ ; श्रा १२; भवि )। ` 


णिल्लंछ'ण न [निर्लाञ्छन्‌] रारीर के किसी अवयव का r fe पुं [ नप ]. राजा, नरेश ; ( कुमा; रयण ४४) | 
SRS “तणय वि [ 'संबन्धिन, ] राजसंवन्धी, राजकीयं; ( 
णिल्लच्छ देखो णेल्लच्छ (पि६६)। 3 १३६ (۱ 1 
i asa ना (उप ७६७ | णिबइ एं [ नृपति ] ऊपर देखो; (ठा ३, १; फम | 
۱ खराब श्रा १२ १1 FT मार्ग जाहिर रास्त; ۱ 
णिढ्लज्ज वि [निलंज्ज] लज्जा-रहित (हे २,१६७ २००) ८ ७९, رت‎ ۱ | 
[i सी [ ۳۳ ] निलंज्जपन, वेशरमी णिवइअ वि [ निपतित ] १ नीचे गिरा हुआ ; ( ण ' 
SSE स्री मा; (हे १, ३६ )। ७ )। . २ एक प्रकार का विष; (ठा ४, ४) 
CP बेल विकसना । णिल्ल Bt त 
टि न [ दे | अवतारय, उतारना ; ( दे.” 
णिल्ललिअ वि [ उद्छसित ] उल्लास-युक्त, विकसित ; | णिवड्ज अक लि وب‎ होना, 7 बरी ۱ 
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| गवज्ज--णिवाण ] . पाइअसद्दमहण्णवो | ५०५ 
हि नाराको EG त 
| वज्ज अक [ नि+सदू ] बैठना ۱ ۵ ; ( ९०६) | [ निर्वोर्तित ] निज्पादित ; “ निवतिया सव- 
| ]سب‎ (स ४०३ (۱ प्रयो--णिवज्जावेइ ; | पूया” (स ७६३ ) | ۱ 
ا|‎ ۱ णिवद्दि देखो णिवत्ति ; ( संक्षि £ ) | 
| (बट्ट थक [ नि+्वत्‌ ] १.निवृत्त होना, लोटना, हटना । | णिवन्न देखो णिवण्ण; ( स ७६० )। 
| ۱ वकृ--णिवटटंत ; ( छुपा १६२ ) | ८ णिवएज्जा ; (कप्प;ठा 
णिवट्ट वि [ ۳95 ] १ निइत, हटा हुआ, प्रदतिविमुख | ३, ४ ) । वह--णिवयंत, णिचयमाण; ( उप 1४३ टो; 
| २न.निद्रति; ( है ४, ३३२ )। सुर ४, ६५ : कप्प ) | e 
| ۹57 न [ 565 ] १ निवृत्ति, प्रवृत्तिनिरोध | णिवय पुं [ निपात ] नोचे गिरना, अथः-पतन; ( सुर १३, 
२ जहां रास्ता बन्द होता हो वह स्थान; ( णाया १, २-- १६७) । E 
| چا‎ ७६ )। ۱ تم‎ णिवरुण ز‎ [ निवरुण ] इृक्ष-विशेष; ) उप.१०३१ टो) | 
| णिचड अक ] नि+पत्‌ ] नीचे पड़ना, नीचे गिरना । بو‎ | णिचस अक [ नि+घस्‌ ] निवास करना, रना । णिवसइ ; 
ز 55 و‎ ( उव; E ; महा ) | बक्क--णिवडंत, णिवड- ( महा (۱ वकु--णित्रसंत; (सुपा २२४ ) | हेकू-- 
माण; (गा ३४; सुर ३,१३०) । संकृ णिबडि- | णिवसिडं; (aT ४६३१) . , | ۱ 
' ऊण, णिवडिअ; (ERT) .. णिवसणं न [ निवसन ] वख, कपड़ा ; ( भमि १३६; 
णिचडण न [ निपतन ] अघः-पतन ; ( राज) | महा ; सुपा २०० ) | 
णिबडिअ वि. | निपतित ] नीचे गिरा हुआ 3. ( हे १४, | णिबसिय वि [ निचित ] जिसने निवास किया हो वह ; 
३४ ; गा २३४ ; उप ए २६ )। `` ۱ ) महा ) | ا‎ 
णिवडिर वि [ निपतितू ] नीचे गिरने वाला; ( सुपा णिंवसिर वि [ निवसित्‌ ] निवास करने वाला ; ( गउड (| 
۷ : (۱ ` ` | Ria सक ] गम्‌ ] जाना, गमन करना । RR ३( हे * 
णिवण्ण वि [ निषण्ण ] १ बैठा हुआ; ( महा ; संथा १६२) । ۱ 
| ६६:७३ )। TT कायोत्सर्ग-विशेष, जिसमें धर्म आदि | णिवह अक [ नश [ भागना , पलायन करना । 'णिवह ; - 
। किली प्रकार का ध्यान न, किया जाता हो वह .कायोत्सर्ग; | (हे ४, १७८) | 
` (बआ्राव ४ )। "णिवण्ण j [ "निषण्ण ] जिसमें आर्त | ۳۳5 सक [ पिष्‌ ] पोसना । णिवहई ; (हे ४, १८५ ; . 
ओर सैद्र ध्यान किया जाय वह कायोत्सर्ग ; ( आव ४ ) | क न 
णिवण्णुस्सिय ६ ] निषण्णोत्ख्त ] कायोत्सर्ग-विशेष, 
जिसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान किया जाता हो वह कायो- 
त्सर्ग ; ( आव ४ ) | ۱ rd 
णिवत्त देखो णिबट्ट=नि+ ۱ वक णिवत्तमाण ; 
( वव १ ( । क-णिवत्तणोअ; ( नाट रा १०८) । 
प्रयो--णिवत्तवेमि ; ( पि ५३ ) | 
णिवत्त देखो faz; (TD) | 
णिवत्तण देखो णिवडण ; ( महा ; हे २३ ३० ; कुमा ) । 
णिवत्तय दि ] निवर्तक ] ¬ वापित भते बाला, , रे 
वाला । २ लोटाने वाला, वापिस करने वाला ; ( दै २, ३० 3 
रप्र) । ۱ ۱ 


षड्‌ ) | ۱ 
णिवद पुंन.[ निवह [ समूह, राशि, जत्या; ( से २, ४२ > 
सुर ३, ३४३ प्रासु १४४), “अच्छउ ता GERE (बज्जा 
१५२) । OS  जल 
णिवह पुं [ दे ] समि, वै; (दे ४, २६ )। | 
णिवहिअ वि [ नष्ट ] नाश-प्राप्त ; (इमा )। ` 
णिवहिआ वि [ पिष्ट ] पोसा हुमा; (कमा) , ` 
णिवाइ बि [ निपातिन्‌ ] गिरने वाला ; ( आचा ) ।. पछ 
णिवाड सक [नि + aa गिराना | निवाडेइ; (स 
६६०) । वक निवाडयंत, (स ६८६) | FF ET 
| णिवाडिय वि _[ निपातित ] नीचे गिराया हुआ; ( सहा). 
| ८ | णिवाडिर वि [ निषातयित | नीचे गिराने वाला;. (सण ار‎ 
णिवत्ति खी [ Raf] खिर्तन; (उत) ! बि 15, (सण 
r Ka ] रोका हु स णिवाण न [ निपान ] कूप या तालाव के पास पशुओं के जल. 
णिवत्तिञ विः[ निवर्तित ] रोका ई मभ; पीनेके लिए बनाया हुआ WIT ; (स २११२) 
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Dee a, a) 
२४४१४१७०२० 
° 

وہ 


له 


५०६ 


*खाळा खी [शाला ] पशु का पानी पोलाने 85 देखो ۲2-8 ; ( सण ) | 
णिचिइ वि [ निविष्ट [ १ स्थित, बैठा हुआ ; ( महा )। २ 


aaa 


( महा )। 

णिवाय देखो णिवाड | णिवायइ; ( कुमा ) ۱ णिवाएजा; | आसक्त, लीन ; ( राजं ) | 
(पि १३१)। ۳:۳5 वि [ निर्विष्ट ] लब्ध, उपात्त, गृहीत ; (ark, २ )। 
“कप्पट्टिइ स्री [ कल्पस्थिति] जैन साधु आं को. एक तर 


णिवाय पु [ 3 ] स्वेद, पसीना ; ( दे ४, २४; सुर १२,८) 
णिवाय एं [ निपात ] १ पतन, अधः-पतन, गिरना ; (गा 
२२२ ; सुपा १०३ ( ۱ 3 संयोग, संबन्ध; ۲ 
ससिमुह्ीए'? (गा १४८; उत्त २ ; गउड)। रेच, प्र 
आदि व्याकरण-प्रसिद्ध अव्यय ; ( TE, २; सुपा २०३) | 
४ विनाश ; ( पिंड ) । 
णिवाय वि [ निचात [ पवन-रहित, स्थिर ; (TE २, 3 ; 
स ४०३; ७४३) | र 
णिवायण न ] निपातन ] १ गिराना, निपातन, ढ़ाहना ; 
) पण्ह १, २ (۱ २ व्याकरण-प्रसिद्ध शब्द-सिद्धि , प्रकृति 
आदि के बिना ही विभाग किये. अखण्ड शब्द की निष्पत्ति ; 
( विसे २३ )। | 
` णिवार सक [ नि+वारय्‌ ] निवारण करना, निषेध करना, 
रोकना । णिवारेश; ( उव; महा )। वकू--णिवारंत ; 
(महा) ۱۱ कवकृू--णिवारीअंत, णिवारिज्जमाण ; 
( नाट--मच्छ १४४; १३५) ۱ क--णिवारियव्व, 
णिवारेयव्च ; ( सुपा ४८२ ; महा (۱ 
णिवारग वि [ निवारक ] निषेध करने वाला, रोकने वाला ; 
( झुर १, १२९ ; सुपा ६२६)। ` 7 
णिवारण न [निवारण ] १ निषेध, रुकावट; (भग ६,३३)। 
E शीत आदि को रोकने वाला, गृह, 5 आदि ; » से 
निवारणं अत्थि, 28۳0 न किञ्ज” ( उत्त २, 3 
वि. निवारण करने वाला, रोकने वाला; “उवसम्गनिवारणो 
एसो?.( अजि ३८) | ۱ 
णिवारय देखो णिवारग ; (उप १३० टी )। 
णिवारि वि [ निवारिन्‌ ] निवारक, अतिपेषक । सी-- 


का आचार ; (ठा ५, २ )। | 
णिविड देखो णिबिड ; ( षड : १, २४० ) | 
णिविडिअ देखो णिबिडिय ; ( गउड ; प्रि २४० ) | 
णिवित्ति स्री [Far] १ निवर्तन, उपरम, प्रवृत्ति का अभाव, 
( विसे २७६८; स १४४ ) ۱ २ वापिस लोटना, प्रया; 
( सुपा ३३२.) | व 
णिविद्ध वि [ दे ] १ सो कर उठा हुआ; २ निराश, हताश, | 
३ उद्भट; ४ 37 निर्दय ; ( दे ४, ४८) | 
णिविस अक [ नि-- विशू ] बैठना । 1-۳ 
1१२ )। | 
णिविस (अप) देखो णिमिङ : ( भवि )। . 
णिविसिर वि [ निवेष्टू] बैठने वाला ; ( सण) । | 
۲65 सक [ नि+वर्धेय्‌] १ त्याग करना, छोड़ना । ३ हानि. 
करना । वकु--णिवुड्रेमाण; (सुज्ज २) । و3‎ | 
ड्रित्ता; (:सुज्ज १.) ۱ ۱ 
gle [ निवृद्धि ] १ वृद्धि का अभाव ; ( ठा ३, ३१) 
२ दिन को छोटाई ; (भग)। | 
णिबुण देखो णिडण ; ( अच्चु ६६ ) | 
णिबुत्त देखो णिवटट-निवृत्त; स ५८८ (۱ 
णिवेअ सक [ नि+बेद्य्‌ ] १ सम्मान-पूर्वक ज्ञापन ۱ 
२ अर्पण करना। रे मालूम करना। कर्म--यिवेइज्जइ; (RO) | 
संड--णिवेइऊण; (स १६६ ) । हेकू--णिबेणडं; (पंचा | 
११ ) । कृ—णिवेयणीअ ; ( स १२० ) | 
णिवेअग वि [ निवेदक ] सम्मान-पूर्वक ज्ञापन करने वाला ۸ ٩ 
( सुपा २६८ ) । | 


'रिणी; ( महा ) ۱ णिवेअण ) न [ निवेदन छ 

| [ निवेदन ] १ सम्मान-पूर्वक ज्ञापन; 

कम हु निषिद्ध ; ( भग ; ی‎ | ( पंचा १ ; RE ११ ) | २ नैवेद्य, देवता 
णिवास sa 9 को अर्पित अन्न आदि ; ( पउम ३२, ८३) | 


णिवेअणा खरी [ निवेदना ] ऊपर देखो; (गाया १, < ) 


3 ] निवास [ १ निवसन, रहना ; २ वास-स्थान, 
"पिंड उं ] "पिण्ड ] देवता को अर्पित अन्न आदि, ۰: 


डेरा ; ( कुमा ; महा ) | 
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निवास करने वाला, रहने | ( निचू ११ ۱‏ وت و 
० Lr णिवेअय देखो णिवेभग ; ( सुपा २३१ ; स ५१६) । |‏ 5 
मित) ( मह) मग) |‏ یی (१ ३०) 1... | ,णिवेश्य नि [ निवेदित]‏ 
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णिवेदइचतअ वि [ निवेद्यितू ] निवेदन करने वाला ; (अभि | णिव्वण्ण सक ] निर+वणय्‌ ] १ शलाघा करना, प्रशंसा 
१३६ ) ۱ ۱ करना | २ देखना वक्न--णिव्त्रणणेत ; ( से ३, ४४ ; 
णिवेस सक [नि--वेशय्‌ ] स्थापन करना, बेठाना | खिवेसइ; | . उप १०३१ टी; महा ) ۱ 

शिवेसेइ ; ( सख ; कप्प ) | संकृ--णिवेसइत्ता, णिवे- | सक ] निर्‌ + वतैय्‌ ] बनाना, करना, सिद्ध करना | 
णिब्वत्तेइ ; (महा) ۱ संळृ--णिव्वत्तिऊण, णिव्वत्तेञण; 
(महा ) ۱ 

णिव्वत्त सक [ RYT? [ गोल बनाना, वतु ल करना | 
कवकू--णिव्वत्तिज्जमाण ; ( भग ) ۱ 


३२; महा ; सण ; कप्प; महा ) | कृ--णिवे सियव्व; 
) 37 ३६४ ) | ۱ 
णिवेस एं [ निवेश ] १ स्थापन, आधान; (ठा ६; उप पृ 


२३०) : २ प्रवेश; ( निचू ४ ) | ३ आवास-स्थान, डेरा; ead रचित, निर्मित ; ( महा; 
(वृह १) । | निन 

, चक्रवती राजा ; णिव्वत्तण न [ निवर्तन ] निष्पत्ति, रचना, बनावट ; ( उप 
ह मा | “प १८६) । अधिकरणिया, गहिगरणिया खी [पघि- 


करणिको [ शस्त्र बनाने की क्रिया ; (ठार, १ ; भग३,३)। 
णिव्वत्तणया) स्री [ निवंतेना ] ऊपर देखो; . ( पण्ण 
णिव्वत्तणा | ३४ ; उत्त ३ (۱ 
णिव्वत्तय वि [निवेतेक] निष्पन्न करने वाला, बनाने वाला; 
(RR ११४२; स ४६३ ; हे २, २० )। ۱ 
णिव्वत्ति खी [ निद्र त्ति] निष्पत्ति, विनिर्माण ; ( विसे 
३००३ ) | देखो णिव्वित्ति | 
णिव्वत्तिय वि [ निर्वेतित ] निष्पादित, बनाया हुआ ; 
(स ३३६ ; सुर १५, २२१; संक्षि १० (۱ 


णिवेसण न [ निवेशन [ १ स्थान, बेठना ; ( आचा ) | 
३ एक ही दरवाजे वाले अनेक ग्रह ; ( आव ४ ) | 
णिवेखाबिय वि [, निवेशित ] Tar हुआ ; (महा ) | 
णिञ्च न [नीत्र] छदि, O; ) ४, ४८ पाय) | | 
णिञ्च न [दे] १ ककुद, चिह; २ व्याज, बहाना; (दे ४, ४८) 


णिव्वक्क्ळ वि [ جع‎ ] वल्कल-रहित; (.पि ६२ )। 


त्तित] गोलाकार किया हुआ; îı‏ وج न)‏ سک 
णिच्चट्ट ; (हे ४, ४२२ टि) । | णिव्वत्तिय वि[ ]‏ 
हि लि जो णिव्वमिअ वि [ दे ] परिभुक्त ; ( दे ४, ३६ ) ।‏ 


णिव्वय अक [ निर्‌+्र ] शान्त दोना, उपशान्त होना। 
कू--णिव्वयणिज्ज ; (स २०१ ) | 
Rea वि [ RFT ] १. उपशान्त, शम-प्राप्त ; ( सूझ १, 
४, २)। २ परिणत, परिणाम-प्राप्त ; ( दसनि १ ) । 
Rea वि [ Ra ] जत-रहित, नियमःरदित > ( पउम 
२, ८८ ; उप २६४ टी) | 
णिव्वयण न [ निर्वेचन ] १ निरक्ति, शब्दार्थ -कयन ; 
` (आवम)। २ उत्तर, जवाब; (ठा १०)। रेवि. 
निरुक्ति करने वाला, निर्वाचक; “जाव 397091 अपच्छि- 
' मविशप्पनिब्वयगो”? ( सम्म ८ ) । ` 
देखो णिव्वय-निर्‌ +| । ४ 
णिव्वर सक ] कथय ] दुःख कहना । - णिन्वर्‌इ ; ( है ४, 
३)। رت ود‎ (आ) 1 च 
“कह्‌ 7 निन्वरिज्जइ, दुक्खं कंडञ्युएख दिमएण | 


णिव्वडिय वि [ निर्वेतित ] निष्पादित, बनाया .हुमा ; 

(आचा २,४, २) । ۱ 

णिव्वड सक [ सुच्‌] दुःख को छोड़ना । FEY ; (षड्‌) | 
णिव्वड अक [ भू [ १ एयर्‌ होना, जुदा होना । ۴ 
होना । णिव्वडइ ; (हे ४, ६२ )। ` 

णिव्वड देखो णिब्वळ=निर्‌+पत्‌ ; ( सुपा १२२ ) | 
'णिव्वडिअ बि [ सूत ] १ E, जो जुदा हुआ हो : 
(से ६, ८८ )। ३ स्पष्टीभूत, जा व्यक्त हुआ हो; (सर 
सटा [निन ] विद कृत, 89 ; ( पाथर.) 
و وچ‎ MT य ۳ इमीए ۱ 
(सुपा १२२) | ۱ 

णिन्बढ वि [ दे ] नम, नंगा; (दे ४, २८) । 


` 'णिव्बण वि [ नितरंण ] बनहि चत-वर्जित ; ۳ र RR व, जम्मि दुक्खं न संकमइ ; (स २०६ ) । 


ए 
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१, ३; ओप ) ۱ 


सिउ, णिवेसिऊण, णवेसित्ता, FART; (उत्त 


'णिव्वक्कर वि [ दे. ] परिहास-रहित, सत्य; (कुप्र १६७)। 
frag देखो णिब्दत्त=निर्‌+वतंय्‌ | संक--णिव्वध्चित्ता ; 


SANS. 


| 


| 


1 ۳۳۲-۲ | 
म ७, १४४ ) | 9 
णिव्वाण न [ निर्वाण ] १ मुक्ति, मोक्ष, निरति ; (कि | 


१६७५ ) 1 २ सुख, चेन, रान्ति दुःख-निवत्ति ; "न: 


धन आल दु E 


का नाम; (सम १९४) | 

णिव्वाण न [ दे | दुःख-कथन 5 (देश, ३३)॥ ` 
णिव्वांणि एं [ निर्चाणिन्‌ ] भरतवषं में अतीत उत्सपियी. | 
काल में संजात एक जिन-देव ; ( पव-७ ) | 5 § 
णिव्वाणी खरी [ निर्वाणो ] भगवान्‌ श्री शान्तिनाथ-क्षे 
शासन-देवी ; ( संति १; १० )। `` ۱ 


१४ ).।. . : ۱ 
णिव्वाय वि [ 'चिश्रान्त ] १ जिसने. विश्राम किया हो वह ; | 
कुमा ) 1:3 सुखित, निवृत ; .( से १३, २३ ) | 
ल्य निवांत] वायु-रहित ; (:णाया १;१; | 
۲ : 


णिव्चालिय वि ۰] भावित] एथकं किया हुआ; ( से १४ 
४४) | 


संकृु--णिव्वाविऊण : ) १ )। ۰ | 
णिव्वाच j [. निर्वाप'] घी, ' शाक आदि ' का परिमा; | 
( निचू ( । "कहा खी [ "कथा ] एक तरह की भोजः | 
कथा : ) ठा ४,२ ) | 
णिव्वावइत्तअ ( शौ) वि [ निर्वाधयितुक ] ठंदा कले. 
वाला; ( पि ६०० )। - ` 7 ۱ 
णिव्चाचण न [ निर्धापण ] ger, विध्यापन ; (JÎ | 


शान्ति ; ‡ ) गउड ) | 


१, १; दस ५, १) | 


५३४; कुप्र २४३ ) | 
णिव्वासणा स्री [.निर्वासना ] ऊपर देखा 


` णमणो निव्वाणं सुंदरि निस्संसर्यं FT ( उप ७२८ री; 
` पउम ४६, १६ (۱3 FT, विध्यापन; ( आव ४) | ७ | 
` थि. FFT हुआ ; “ जह दीवो णिव्वाणो” (विसे ९६६१. 
` कुप्र ५१) ४ पुं. ऐरवत वर्ष में होनें वाले एक जिने | 


'णिन्वाय वि ] निर्वाण ] वीता हुआ, व्यतीत (से १४ ۱ 


۹ देखो णिव्वच | ` णिव्वावेमि ; (3-1 )। | 


णिव्वाविय वि [ निर्वापित ] ठंडा किया हुआ; ۳ 
णिव्वासण न [ निर्वांसन ] देश “काला! 3 है. 1 


५०८ 


णिव्वर सक [ छिदु ] Fu करना, ۱ f ; 
(हे ४, १२४) ۱ EE 
णिव्वरण न [ कथन ] हुःख-निवेदन ; (गा २४५ )। 
णिव्वरिअ वि ] छिन्न ] काटा हुआ, खण्डित ; ) कुमा ).। 
णिव्वळ सक [ सुच्‌ ] दुःख को छोड़ना । णिव्वलेद ; 
' (हे ४, ६२) | 
णिव्वळ अक [ Fr ] निष्पन्न होना, सिद्ध होना 
' बनना । णिब्वलइ ; (हे ४, १२८ ) | ۱ 
frere देखो णिच्चळ-त्तर.। णिव्वलइ; (है ४,१७ ३टि)। 
'णिव्वल देखो णिव्वड-भू.1 वकृ--णिव्वलंत, णिव्व 
लमाण ; (पे १, ३६; ७, ४३ ار‎ 
'णिब्चलिअ वि [ दे] १ जल-धोत, पानी से घोया हुआ 
प्रविगणित ; ३ विघटित, वियुक्त ; ( दे ४, १ ) | 
णिव्वव सक ] निर+वापय ] ठंडा. करना, वुझाना | णिव्व 
" वेहि; ( स ४५५ ) । णिव्ववसु; ( काल )। वक्र 
णिव्ववंत ; (सुपा २२५) क ण्व्ववियव्व ; 
( सुपा २६० ) । | 
णिव्ववण न [ निर्वापण ] १ बुकाना, शान्त करना; २ | 
वि; शांन्त करने वाला, ताप को वुझाने वाला; (सुर ३,२३७) | 
णिव्वचिअ वि [ निर्वापित [ वुझाया हुआ, ठंडा किया 
हुआ ; (गा ३१७; सुर २, ७४) | 
णिव्वह अक [ FYE [ १ निमना, निर्वाह करना, पार 
पडना । 5 आजीविका चलाना | ۳۹85 : ( स १०१ 
वज्जा ६ ) । कर्म وس‎ ; ) ४४१ ) 1 वकू-- । 
णिव्वहंत ; ( श्रा १२; कुप्र ३३) ۱ ۶-۹ 
(उुग्न ३७५ )। ۱ 
णिव्वह सक [ उद्‌ +E ] १ धारण करना । 
उठाना ۱ खिव्वहइ'; ( षड्‌ ) | Et 
णिव्बहणं न [निक्केहण] निर्वाह; (सुपा १७६; कुप्र ३७१) | 
णिव्वहण न [दै ] विवाह, सादी; (दे ¥, ३६ )। 


२ ऊपर 


णिव्वां भ्रक [ चि+श्रम्‌] विश्राम करना | णिव्वाइ ; ) | णिव्चाचणा ख्री[ निर्वापणा :] FHT, ठंढा करना, 


४, १५६.) ) | वकु--णिव्वाअंत; (से ८, 5 )1 : | 
णिव्बाघाइम वि ] निर्व्याघातिम'] व्याघात-रहित, स्ख 
लना-रहित ; ( झोप ) ۱ | 
. ۳۳۳۳ वि [ निर्व्याघात ] १. व्याघात-वर्जित 


( शाया १, १ ; भग; कप्प ) । २ न, व्याघात का अभाव 
(पण २)। 


णिव्वाघाया खी [ निव्यांघाता ] एक ` विद्या-देवी)( 


४१.) / 
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۱ aaa ETT ] पाइभसद्दमहण्णवो | | (४०६ 


û [ .विर्वाइ [ १ निमाना, ۹‏ بیج 
आजीजिका, जीवन-सामप्री ; “Ree किपि दाउ ۲‏ 
४८८ ( |‏ 

णिव्वाहग वि [ निर्वाहक ] निर्वाह करने वाला ; (रंभा) | 
पिव्वाहण ۲ Ria ] १ निर्वाह, निभाना ; ( सुपा 
३६४ ) । २ निस्सार करना; ( राज (۱ 

णिव्वाहिअ वि [ निर्वादित ] ग्रतिवाहित, . बिताया हुआ, 
गुजारा हय़ा; (से ६, ४२ ) |`. 

णिव्वाहिभ नि ] निर्व्याधिक ] व्याधि-रहित, नोरोग ; 
(से ६, ४३ )। ۱ 

,णिन्चिअप्प देखे णिव्मिंगप्य ; ( सम्म ३३ ) | 

णिव्विआर वि [ निर्विकार ]. विकार-रहित; (.गा 

५०६ ) । रर के 
गिव्चिइअ f [ निर्विकृतिक [ १ धृत आदि विकतिः 
जनक पदाथा से रहित; ( रोप.) । २ अत्याख्यान-विशेष, 
जिसे घृत आदि ادا‎ का त्याग किया जाता हे; ( पव 

४; पंचा ४ )। Mee त 

णिढित्रश्‍गिदऊ वि [ ۳۵۵ ] 5 

शडका-रहित ; (कत; घर्म २ )॥ , .. $ 

णिउ्बिइगिच्छ न [ तिर्विचिकित्स्य 5 

संदेह का अभाव 5. (उत्तर) `| ` 

णिञ्चिइमिचङा खो [निविचिकिट्ला] که‎ में शका 
का भ्रमाव ; .( प ; पंडि ) | कः 

णिब्चिक्रप्प `) वि [निर्विकल्प] १ संदेह-रंहित, RT; 

णिव्यिगप्प का गच्छ २) । २ भेद्‌-रहित ; 
CR) 

8۳90 णिब्बिइ ; (प! २) । ی‎ 

Rrra बि ۳۵۲ ] Raa, ۰ 

(gqa; सण)। ... , ५ । 

भित f [ तिर्विचिस्त [ चिन्ता-रहित, ۰ 

७, १२३ (۱ अ 
णि Fe 1 35]+ع‎ [ निद पाना, विरक्त होना । 
णिव्विज्जेज्जा ; (उव)। | ۱ क 
णिञ्चिट्ट बि [ दे ] उचित, ۳: ( दे ४, ३४) | ۰ रसी 
णिञ्चि्ठ यि e] 317, गासवि, 2 ; 
( पाम mg ) | 'काइय न [ "कायिक | जग शा 
मे प्रतिपादित एक तरह का चाहि. (अय ३ २७ १1 Collec 
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णिब्विण्ण. विः [ निर्विण्ण ] निर्वेद-प्रात्आ, खिन्न ; 
(महा )।. . ` BEE ۱ 
णिव्वित्त बि.[ दे.] सो कर उठा हुआ. ; (दे ४, ३२) 
णिव्वित्ति देखा णिव्वत्ति। २ इन्द्रिय का आकार, द्रव्ये- 
'न्द्रिय-विशेष.; (. विसे २६६४ ) | . ) 2... 
णिब्बिदुगुंछ वि-[निर्विजुगुप्सं [ इया-रहित; ( धम १) | 
णिव्विन्न देखो णिव्बिण्ण; (उव)।. ४: 
णिब्चिभाग वि [ निर्विभाग ] बिमाग-रहित ३ ( दंस ४ ) | 
णिव्वियण वि [निविजन [ १ मनुम्यरहित; २ न, एकान्त 
स्थल ; ( सुर ६, ४२ ) | ۱ 
णिञ्चिर वि [ दे ] विपिउ, बैठा हुआ ; 735و"‎ 
(TASE 7 ره‎ 
णिव्विराम वि [ निविराम] बिराम-रहित; (उप ए १८३)। 
णिव्यिलंबक्ि वि [ RR] विलम्ब:रहित, शीघ्र; ( सुपा 
२५५ ; कुप्र (۰ او فد‎ 
णिब्ित्रेअ वि [ RRR [ विवेक-शून्य ; ( सुपा ३२३५ 
५०० ; गउड; सुर 5; १९१)। . . . 
णिव्विस सक्न ] निर+विश ] त्याग करना | निन्त्रिसेज्जा ; 
( क्र). वक -णिब्चि संत ; ( राज ) | 
णिव्विस बि [ निर्विष ] विष-रहित ; ( ओप )। . 
णिव्विल्लंक वि [ RE J] शङ्का-रहित, निर्भय ; ( सुर 
,१६)। EEE) 
ا‎ न तरिविशप।न 10 चारिब-विशेब ز‎ ( ठा 
३, ४ (۱ २ वि. उस चारित्र को पालने वाला ; (ठाई) | 
कपप ट्वि खो ["कदपस्थिति ] चारित्र-विशेष की मर्यादा; 
(कस) | त 2 ۱ 
णिव्विसय वि [ निर्विषय ] १ विषयों को अभिलाषा से 
रहित ;( उत्त १४) । .२ अनर्यक, निरर्थक ; (पंचा१२ ; 
उप ६२६) । ३ देश से बाहर किया हुआ) जिसको देश- 
' निकाले की सजा हुई दो वह (GCL ३६ ; TKK) । 
णिव्विलिद्व वि [ निर्विशिष्ट [ विशेष-रहित, समान, ,तुल्य ; 
قرط‎ मद्दौषधि ट 
۱ व्विसी निविषों एक 3 ।, 
ms के [ दष [ १ विशेषःरहित, समान, 
साधारण ; (स २३ ; सम्म ६६. प्रासू ६८) | २ ۰ 
जो जुदा न हो; (से १४, ६५) । 
णिव्युअ वि निवृत ] तिःप्राप्त ; (स-४६३; ) | 
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पाइअसद्दमहण्णयो | ۱ ( ۳۹‏ ی 


سی 
७ ७.०९ ७ चिक क ईक टि होई‏ و واه SDS‏ 


अक [ निर्‌ + e ] एनाः । Ree (o‏ مه | १ निर्वाण, मोच, स॒त्ति ; ( कमा;‏ ] وچ [ खी‏ نوم 
प्रासू १६४ ) । २ मन को स्वस्थता, निबिन्तन्ता ;. ( सुर | )। - `‏ 
(EY). ४ | णिव्वेल्लिअ वि [ निर्वेडिलित ] प्रस्फुरित र्ति‏ ; وج ४, ८६) । ` ३ सुच,‏ 
जेन AF की एक शाखा; ( कप्प ).। ५ एक राज- | (से ११, १६) .।‏ 

(उप ६३६) ¡ “कर वि [RT]. Fak | णिव्त्रेस वि [ निधे ष | द्वेष-रहित.; ( से १५ U 
: जनक ; (ew १ )॥ ` 'जणय वि [ जनक | ۶6 | णिव्वेस एं [ निर्वेश ] १ लाम, प्राधि; ( आ 4;7) | 


उत्पादक ; (गा ४२१ ۰ १ | , .२ व्यवस्था ; .“कम्माण RAR .काहो कप्पतरेमु दे | 
Zz: देखो ۳357 ( कुमा गराचा ) ps | शिञ्वेसं?? ( अच्चु १८) | | 
۲۳95 देखो णिवुडु- नि+मस्ज्‌ । बक्न--णिव्चुइमाण ; | fees वि [ निर्वाढव्य ] निर्गह-योग्य (आव ४) 

( राज ) | ` * : ۰۰۰ | णिव्बोळ सक [ छ] कध पे होठ को मलिन करना | Red. | 
egg वि [ निञ्यू ढ ] निर्वाहित, निभाया हुश्रा; (गा३२)। | लइ; (हे ४, ६६ )।. । 
णिव्युत्त देखो ۲55 ; (गा १५) । | | णिञ्चोलण न [ करण. [ क्रोध से होठ को मलिन कला, 
णिव्युत्त देखो णिव्वत्तरनित्र त; ( पिंग ) | ( कुमा ) । | 
णिव्युत्ति देखो णिव्वत्ति ; ( गा ८२८ ) | णिप्त देखो णिला ; ( कुमा ; पउम १२, ६ 

न 3 1६% ) | 

णिव्बुद देखो rea; ( संक्षि ६) । : ۱ ۱ णिख सक [ नि--अस्तू] स्थापन काना । 8۲ | 


णिव्यु$म” देखो णिव्यह=निर्‌ +-ब्रहू । 
mae वि [ निव्य ढ]१ जिसका निर्वाह किया गया हो 
२ इत, विहित, निर्मित; (गा २५४; से १, ४६) । ३ 
जिसने निर्वाह किया हो वह, पार-प्रात्त ; ( विवे ४४.) | ४ 
सक्र्त, परिमुवत; ( से ५, ६२ (۱ ६ बाहर निकाला. हुआ, | 
निस्सारित; ۲۳35 य पएसा ततो गाढप्पग्रोसमावन्ना?? 
(उप १३१ टो ) | be ای‎ 2 
णिव्वूढ वि [ दै ] १ स्तब्ध ) दे ४, ३३) | २न्‌'घर का 
पश्चिम आँगन ; ( दे ४, २६ ) | ۱ 
णिथ्वेअ पुं ] निर्वेद ] १ छेद, विरक्ति ; ( कुमा; द्र ६२)। 
२ संसार को नियु णता का ग्रधारण ; (उप ६८६ ) | 
णिव्वेअण न [ 355 ] १ खेर, वैराग्य |. २ वि वैराग्य- 
जनक | ख्ी--'णी ; ( ठा ४ २) | 
۳۳25 सक [ FATT ] १ नाश करना, TY करना | 
Awl -३' बाँधना । ره‎ (बिते 
` २७४५; ग्राचा २, ३, २) | . 
णिव्वेढ सक [ निर्‌+ वेष्टय ] मजवताई से वेष्टन करना 
णिन्वेढिज्ज णिव्वेढेज (आचार, ३,२, २; 9 
' णिञ्वेढ वि[. दे.] नम, Fw (दे ४, २८) | रि 
Tm 
| १. 53 
(अधिक (.दे ४ he ا‎ 
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णिसंत वि [ निशान्त ] १ श्रत, सुना हुआ ; (यागा | 
१, १; ४; उबा)। २ अत्यन्त ठंडा; (आवम):। ३ VHT | 
अवसान, प्रभात; “जहा fuat तवणच्चिमालो, पभासई केः । 
भारह तु” ( दस ६, १, १४) | म 0 
णिसंस वि [ नशंस ] कर, निर्दय : ( सुपा ४०६ ) ۱ 
णिसग्ग  ] निलर्ग ] १ स्वभाव, प्रकृति; (ग२,1; | 
कुप्र १४८)'। २ निसर्जन, त्यां; ( बिसे )। ` ' | 
णिसग्ग वि [ नेसगे ] स्वभाव से होने वाला, स्वाभाविक; | 
( सुपा ६४८ ) | ۱ 
णिंसग्गिय वि [ नेसिगक ] स्त्राभाविकं ; (पण)। ک‎ 
णिखज्जा खी ] निषद्या ] १ eT; ( दम ६)। ^ | 
उपवेशन, बैठना; ( वव ४ ) | देखो णिल्तिज्जा। . 
णिसद्ववि [ us [1 निकाला हुआ, त्यक्त; (पू ॥ | 
१६)। 3 दत्त, दिया हुआ ; (णाया १, 123 ७१) 1 
णिसद्ठ वि ] दे ] प्रचुर, बहुत ; ( भोष ८७ ) | ۱ 
णिसद्ध (अप ) वि [ निषण्ण ] बैठा हुआ; (सण)! 
3 ] निषध [ १ हरि क्षेत्र से उत्तर में 
एक पर्वत ; (ठा २, ३ )। = स्त्रनाम-ख्यात एक वात! ۱ 
राम-सैनिक ; ( से ४, १०.) । . ३ बेल, साँग; ( 
४) ۱۰۷ बलदेव का एक पुत्र; (निर १,-४; कुग्र ३०२) 
देश-विशेष ; ६ निषघ देश का राजा ; ( कुमा) । | ! 
to Die है 33:8६ ; प्रप्र ) 1 कूड CF 


Ne 


११ 


“निट्सामित्रो ۳ 


ی yy‏ ات ات ی ات تا 


३ सिमराया हुआ, संकोचित 
(स ३४८) | 
णिंसामिर वि [ निशप्रयित्‌ [ सुनने वाला; (सण ) । 
णिसाय वि [दे ] 187; ( दे ४, ३५ )। 
णिसाय वि [ निशात ] शान दिया رتچ‎ तीदण; (पाभ्र)। 
01157 पुं [ RIZ] १ TFT; (दे ४, ३५) 1 २ 
स्वर-विशेव:; (ठा ७ ) | 
णिल्लायंत वि [ निग्रातान्त ] چاو‎ घार वाला ; (पांग्र)। 
fate सक [निर्‌+श्वाक्षय्‌ [ निःश्वास डालना | वकू- 
णिछल्तासदत; ( पउम ६१, ७३ ) | 
णिल्तांस देखो णोलास ; ( पिंग )। 
णिसि' देखो far; (हे ११5; ७२; षड; महा 
सुर १, २७) ۱ “पालअ पुं [ "पालक [ छन्द-विशेव ; 
( ۲ ( ۱۰ मत न [ 135 [ रानि-मोजन ; ) ۰ 
७८७) | सुत्त न [सुक्त] रावि-भोजन ; (सुपा ४६१) | 
णिसिअ देखो णितीअं | FRAT; ( सण ; कप्प ) | 
संकर -णिसिइता ; ( कम )। . ` 
णिलिअ वि [ निशित | शान दिया हुआ, तीक्षण ; (से 
५, ४६ ; महा; हे ४, ३३० ) | 
णिसिक्क सक [ नि-- सिच | प्रक्षेप करना, डालना। 
संकृ -णिसिक्किय ; ( आचा ) | 
णिसिज्जा देखो णिप्तज्जा; (कभ ; सम ३१; ठा १,१) | 
३ उपाश्रय, साथुओं का स्थान; (पंच ४ ) | 
णिसिज्ऋणाणं देवा णिलेइ=नि + बिध, | 
णिसिट्ट वि [निष्ट] १ वाहर निकाला हुआ; (भास १०) ۱ 
२ दत्त, 150 : ( आचा ) 3 0 ; ( बृह २ )। 
४ बनाया اج‎ | करवे. “AMEE --पउमा निदो FRE 
AUT ( उप ६८६ टी ار‎ 
णिसिद्ध वि [ निषिद्ध ] प्रतिवि, निवारित ; (TT १२)। 
णिसिर सक [ ۲+ 51 १ वाहर निकालना । २. 
देना, त्याग कना रे करना । ۰ णिसिरइ ; ( भात 
४; भग)। “णिखराह्ाण। ' Ro जे न 
दड, .तेवि हु पाविति निव्वाणं ” (सुर १५, २३४) | 
कर्म RRR, RRR ; ( विसे ३४७ ) 1a8 
निलिरंत.; (पि २३५ ) । FE निसिरिञ्ज प्राण 
(Rik (۱ संङ=णिलिरित्ता ; (पि २३६)। | 
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Raa पर्वत “का एक शिक्ष; (ठा २,:३ ) | 


۹53 
[ 5 | द्रह-विशेष ; (जं ४ )। ۱ 


| गिसण्ण वि [ निबण्ण ] १ उपविष्ठ स्थित; ( गा १०८ 


११६ ; उत २०) । २ कायोत्सग का एक मेद; (आव २) | 


| | गिसण्ण वि [ निःसंज्ञ ] संज्ञा-हित ; (से ६, ३८) | 
| णिप्तत्त वि [द ] संतुष्ट, संताष-युस्त ; ( दे ४, ३० ) | 


3-65 
( वम ( | काकु--णिसम्प्ंत ; ) 135 ) | संकु-- 
णिलमिअ, ۲۲۶ ; (नाट--वेणी ६८; उवा ; झाचा)| 


| णिसमण न ] निशंप्रत-] श्रवण, आकर्णन ; (है १, २६६ 


गउड ) | 


۱ णिसर देखो णिसिर। कवछू--निसंरिज्जमाण; (भग)। 


| णिसम सक ] नि+शप्रय्‌ ] ۱ 


णिसहल देखो 3 ( श्रां ४० Jl - 


۱ णिसह देखो णिसढं: ; ( इक.) | 


frag देखो ۳686 ; ( पड ) 

णिल्ला'ख्रो [ निशां] १ राति, रातं ; ( कुमा ; प्रांस्‌ ५१) 
२ पोसने का पत्थर; शिलोट; (उवा) ।.“अर पुं [कए] चन्द्र, 

: (है १, 5; पद (۲ 1 चर] राक्षस 

( कप्प ; तै १२, ६६) + AG एं | YF | राक्षता 
कां नायक, राक्षत-पति; (से ७, ۲۵ 38 
[ "नाथं | चन्द्रमा ; (पा ४१६) । ebê न [a8] 
शिलां-पुत्रक, » पोसने ` का -पत्यर, 'लोड़ां ; (उवा) । a पुं 
[पति] चन्द्र, चाँद : ( 135 (۱ देख frit? | 

गिक्षाण as ] REWA [ शानं पर 73۶ पनाना 
0 करना। و‎ 00 (स १४२ ) i 

णिसाण न ] निशाण ] शान, एक प्रकार का पत्थर, जिस 
पर हथियार तेज किया जाता है ; (TF ; ' सुपा २८) | 

णिल्लाणिय पि [निशाणित] शॉन दिया हु, पेनाया हुआ 
तोषण किया हुआ ; ( सुपा ५६ ) | ۱ 

णिल्लाम देखा ۲۱ णिपामेइ ; (“महा ) । TE 
णिप्तामेंत ; (.सुर ३, ७८ ):। وج‎ ۳0 AHS 
णिल्लामित्ता ; ( महा; उत २) । ` न 
णिसाम वि [ निःश्याम ] मालिन्य-रहित, 
8, ४७ ) 15६ ५२४ 

णिलामण देखो णिप्तमण ; (सुपा २२) 
णिलामिअ बि [ दे. निशमित | १ छाए 
४, २७ ; पाग्र TT २६ ) | 


निर्मल £ ( से 


आक्णित ; (दे 
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3 विस्पारण ; ( भास २:)। २ | णिखुंभणे न! [ निशुम्भन] १: ` मईन, व्यापादन विनाश 
बाय 2001 | क वि, मार डालने वाला ; ) सूश्च १, ۱ 
हि खी [निसर्जना-] १ व्याग; दान्‌ ;'( आचा | णिलुंभा खो E [ स्त्रनाम-ख्यात एक TTT 
„१० ) 1.३ ¦ निस्सारण, निष्कासन; | 5 . `. : 
त्य e) णिसुमिअ वि.[ निशुम्भित [ निपातिंत, व्यापाद 
णिसोअ अक [ नि + बहु] बेव्ना । खिसी; (भग.)| | ار(‎ म 
क--णिसोअंत, णिलीअमाण;; ` ( भग १३, ६ ; सूझ | णिसुदट्ट चि [दे] उपर देखो; (हे ४, २४८, से १०३ 
१, १५.२ (۱5-756۲ (कप्प ) | . हेकू-- णिसुट्टि >) ` 
णिसीइत्तए; ( कस ) । कृ--णिसोइयव्त ; (णाया १, णिसुड देखो णिसुंड नम्‌ । निघुडइ ; ( षइ ) | 
१; भग) |] , णिखुड्ड देखो RE; (हे ४, २५८ टि ) |. ` | 
णिलीअण न [निषद्न ] उपवेशन, 227 ; ( उप २६४ टी णिसुढ अंक [ नम्‌] भार से आक्रान्त होकर नोचे नमंना | 


स १८० ) 1 | णिसुढइ ; ( हे ४, १४८ ) | 
णिंसींआवण न [ निषादन ] बेठाना; (कस ४, २६ री) | 


णिंसीढ देखो. णिस।ह--निशोथ (.हे.१, २१६ ; कुमा)। Ce, व क 3 9 
णिसोदण देखो णिल्लीअण ; .( पं . 7 | णिखुढिअ तरि [ नत ] भार प्ले नमा हुआ ( पाग्न.) | 
णिप्तोह पुन | निशोथ [ १ FF रावि; (हे १, २१६ ; णिखुढिअ वि ] निशुस्मित ( निपातित ( पे १२ | | 
कुमा ) । २ प्रकाश का अभाव; ( निवू ३ ) । -३-न, जैन णिसुढिर वि [ 22 ] भार से नमा हुआ (कुमा)| . 
झागम-अन्थ विशेष; ( TÊ ) | 7 णिखुण सक [नि+श्र॒] सुनना, श्रवण ,करना | REW, | 
णिलीह पुं ] नृसिंह ] उतम पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य ) कुमा ) ۱ शि्ठुणेड, .णिुणेमि ) सण ; महा; सई १२८ ) [क- 
णिलीहिआ खो [निशीथिका ] १ स्वाध्याय-भमिं, अध्प- निसु गंत निखुणमाणु; (सपा १०६ ; घुर १२, १७४) 
यन-स्थान; ` ( आचा २, २, २ ) | २.थाइे समय के लिए कृ—निस्ुणिञ्जंत (सुपा ४१ बट ९४ ۲ 5 | 
उपात्त स्थान ; ( भग १४, १० ) | ३ झाचाराइग सुत्र का निखुणिडं, निसुणिऊण; निसुणिऊणं ; (इुपा १४ 
` एक अध्ययन; ( यांचा २, २, २) | | | 32 ام ال‎ 
णिसीहिआ खो [ ER ] १ स्वाध्याय-भमि (सम | HS) ۱ | 
४०) | २ पार्प-हिया का त्याग; ( पडि ; कुमा ) | ३ व्या- | णिखुद्ध वि [ दे ] १ पातित, गिराया हुआ ;. ( दे. १६; | 
पारान्तर के निषेध हूप आचार; (ठा १०) देखो णिसे हिया || पाश ;,से १, ६८.) | ` و‎ 
णिसीदिणी .स्री [ निशीथिनी ] रात्रि, रात (उप पृ णिखुव्मंत देखो णिसुभन्नि + शमम्‌. | 


(छा | 


६) | 


शिक ie Br tn क नु 


1२७ ) | "नाह पु [नाथ ] चन्द्रमा; (मा ) | णिसूग देखो णिस्सूग ; ( सुपा २५० )। . i i 
णिखुअ बि [ दे.निश्रुत] भुत, भाकर्णित; (दिः ४,-२७;'छुर १, | णिसूड देखो णिसुढ=नि+शुम्‌ । हे -निसूडिउं; (झा | 
१६६५ ९, २२६; महा; TI ) | . ' | ٩۵6 ( | | ¦ | 


णिसुद्‌ पुं [ निसुन्द ] रावण का एक सुभट; (` पउम १६, | णिसेज्जा देखा णितज्जञा ; ( उव; पत्र ६७ )1 
२६ ) | | म? >: णिसे देखा णिस्सेणि (सुरे १३, १६० ) | 1 
णिसुंभ संक [नि + YR | मार डालना, व्यापादान; करना | | णिसेय पुं निषेक] १ कर्म-युदलों को रचना-बिशेष; 5 0 
۳78-۲65 णिसुश्मंत ;( से نع‎ १४, ३ ; | २ सेचन; सींबना; “ar qor जिंणवरबिंवदंसण 


Car 


पि 9 । ۱ ۱ ۱ पोणिज्जउ नियदिहि १ (४ वि कुण 
न हि (सुपा २६६ ( “ FI 
शिसुस.पु [निशुम्भ] -१: स्वनाम इयात एक राजा एक प्रति- | सिरिखंडरसनिसेय”.( सुपा २० )। : .. ۳ 
۱ ات‎ उतर ५, १६६ ; प्रव -२११ ) | २ 2 बिशेष णिसेव सक [ [و۵ب6‎ १ सेवा करना; आदर कना | 
۱ 


۰ 60 Jangamwadi Math Coll ioe RA, नितेवर; (म उव)। a _-णिपै | 


गिसैवय--णि€साहार ] पाइअसद्दमहण्णवो | ५१३ 


| >>“ | 3 EE E नुर म ७ हा Kas 2 ا د‎ 
| माण ; (महा ) ۱ काकू--णिसेविज्जंत; ( ओष १६ ) | | णिरुप्तंसय वि [निःसंशय] १ संशय-रहित । २किवि. निःसं- 


|. छ-निसेवणिज्ज; (सुपा३५)॥ . | देह, निश्‍चय; ( अभि १८४ ; आवम ) ` 
गिसेवय. वि [ निषेबक ] १ सेवा करने वाला; २ आश्रय | णिस्सण पुं { निःखन ] शब्द, आवाज ; ( कुप्र २७ ) | 
करने वाला ; ( पुप्फ २५१)। ` | | णिस्सण्ण वि [ नि;संज्ञ] | संज्ञा-रहित ; ( सुश्च १,१,१)। 


fafa वि [ निषेचिन्‌ | ऊपर देखो; (स १०)। , | णिस्सत्त वि [निःसत्त्व] 27-6, सत्व-हीन; (दुपा३१६)। 
णिलेविय बि [ FRR ] १ पेवित,, आदूज ; ( आवम ا(‎ | णिस्सन्न देखी णिसण्ण ;'( रयण १ ) 1: 
२ आश्रित ; ( उत्त २०) | र `. | णिस्पतस्म अक [निर+श्रम्‌ ] वेउना । .वकहु--णिस्प्म्मंत; 
णिसेह सक [. नि--षिश्चू ] .निपेध करना, निवारण करना। | (से ६, ३८) | । 
निधेहद्‌ ;. ) ۷,۹3۷ ) । कवकू--निसिज्कमाण ; | णिरुप्तर अक [ निर+स्त्र ] वाहर निकलना |: णिस्सरइ ; 
( सुपा ५७२ )। हेक--निसेहिउं;.(स १६८) | क| (FF) | वह--णिछरुप्तरंत ; ( नाट--चेत ३८ ) । 
» निसेहियउ्धा सययेपि माया ? ( सत ३१ ) | free न [ निःसरण ] निर्गमन, बाहर निकलना ; 
णिसेह j [ निषेध ].१ प्रंतिषे्र, निवारण.; (FN | (ठा४, ३२ )। ۱ 
१८१ ( । २ पवाद  ) 9 ४५, )-। णिस्सरण बि. [ निःशरण ] शरण-रहित, त्राण-वर्जित ; 
णिसेहण न. [ निषेधनं [ निवारण ; ( आवम ) । ) पउम ७३, ३२ ) | 
णिसेहणा و‎ ] निवेधन। ] निवारण ; ( आव १ (۱۰۰ | णिस्सरिअ वि [ दे ] लत्त, खिसका हुआ : ) ४, ४०)। 
هه‎ हियां देखो णिलो हिआ-ैषेधिको। १ मुक्ति, मोक्ष; | णिस्लटळ नि [ निःराइय ] शल्य-रहित ; ( उप ३२० 
२ श्मशान-भमि ; ३ बेठने का स्थान; ४ : नितम्ब, द्वार | टी 35४2७ | ê | 
क॑ समीप को भाग ; (राज ) 1. i . ` -| Freee अक [ निर्‌+ श्वस्‌ ] निःश्वास लेना । निस्ससइ, 
णिहत्त.नि ] Rea] निर्धन, घन-रहित ; ( पा्न )। यर णिस्ससंति ; ( भग) | वकू--णिस्ससिज्जमाण; (ठ१०)। 
बि [ "कर ] १ निर्धन-कारक ۱ २ कमं को दूर करने वाला; 5و6‎ वि [ निःसह ] मन्द, अशक्त; (हे १, 1३३ 
(माचा रश) Up RB) | 
Regs j दे निमर; (१४/३२) . ` ` | Frere FT j 1 mar पाल 3 
णिरुसंक वि ] निःराङ्क [ १ शका रहित; ( सुम २, ७४ | (ठा ६, ३)। २ ۳۳: (उप ا‎ ३ 
पक्षपात; (वव ३ ) | 


महा ( ۱ 3 न. शङ्का का अभाव, ; (पंचा-६ ) | 
णिस्संक्रिअबि | निःशङ्कितः] १ 'शङका-रहित ; -( 'ओष | freer न ] निश्चाण | नित्रा, अवलम्वन ; (पर्द १,३)। 
kê भा; णामा १३३ ) | २ न. शङ्का का. अभाव 3 (उत्त | “पयन [ "पद्‌ ] अपवाद ; ( वृह १ ) । 
२८ ) ۱ FS) TR हक पि वि वाहर निकालना 1 निस्सा- 
णिरूलंग वि [ निःसड़ Jw ; ( सुपा १४० )। रइ ; ( कुप्र १९४ ) । | 
त पव ॥ [ 0 संचार-रहित, गमानागमन- णिस्सार 1 [निःसार] १ सार-होन, निरर्थक ; (अणु ; 
वर्जित ; ( णाया १, ८.) । | ۱ णिह्सारग | सम्र १,०; आचा) । २ जीण, पुराना; (झाचा)। 
णिरुल्लंजम वि [FERA] संयम-रहित ; پر‎ E ۰ [ निःसारक [ निकालने वाला ; 
णि sta वि निःशाम्त] प्रशान्त, अतिशय शान्त ;-(राय) | ६९ टटकी ۹ ۱ 
पिर चद ا‎ १,.१; नाट--मालती ४१ )। णिहलारिय वि [ निःजार्रित ] १ निकाला. हुआ; २ 
۲۳25 मि [निरूसंदेइ निःसंशय (काल) | चात) अ किया हुआ ; 1 १, व ) 
णिस्तंचि ब्रि [ निसलस्त्रि ] सन्धि रहिए, ۰ णिस्साख و‎ [ निश्वास | FAR, न श्वास ; (मग)! 
.- . | ३;काल-मान पिशेष ; (इक) ۱ २. प्राणवायु, प्रश्वास ,प्राप्र) । 


प्‌ खु 
क ब ] कर निर्दय; ( महा .) 1 णिस्साहार वि [ RAR | निराधार, आलम्बन-रहित; 
० 4 0 ۰ , 


णिह वि [ AI ] शपात्‌ 0 on Oba by eGangotri ۷ 
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'णिस्लिंग वि[:निःशुङ्ग ] शङ्गे-रहिति ; (सुपा ३१३ ) । | भूका--णिहणिंसु; (आचा) 35-5 (तण) व. 

ठि یی اسر تیان‎ | Frey (पि ४८२) छ पिडित; (स 
(RR ५०१) | : ` "~ | , 1, i | णिहण सक [नि+खन्‌.] गाइना । . | “निहि, o: 

णिस्सिंच सक [ निर्‌+सिच्‌ ] 7 करना, डालना, ल (वज्जा ११८) eR 7 निहि. 
'फॅकना | .वहु--णिस्सिंचमाण; ( राज ) | سوق‎ | उम्‌ ۵۲ ( महा ) | ۰ 


णिस्लिंचिय ; ( दस १, :१').।. ` णिहण न [ दे ] कूल, तीर, किनारा ;:(दे ४, २७)| . | 


ده سس ی ی و PP‏ 


भूका--शिहतिंु ; ( भग ) । ۱۵ (मग) 


णिहस و‎ [ निकष ] १ कप, कसोटी का त्र; 


' .| 'णिहसण. न [ निघर्षण ] घर्षण , रगड; (मे ६, jT | 


णिंस्सिणेह वि [ Ft ] स्नेहरंहित ; (पि १४० )। | ge न [ निधन ] १ मरण, किनारा; (पाथ ; जो vo) 
णिस्सिय वि [ निश्चित ] १ आशित, अवलम्बित ; ( ठा | २ रावण का एक सुभट ; ( पउम ४६; ३२) | | ۲ 
१० ; भासः ३८ (۱ र आसंक्त, अनुरक्त. तल्लीन ; | णिहणण न [ निहनन ] निहति, मारना; (महा ; स.१६२) 
( 3۳3 १, १; ठा १, २) । ` ३ न, राग, ' आसक्ति | णिहणिअ वि [ निहत ] मारा हुआ; (सुपा १४८; स) 
(यश .. ۱ RE णिहुत्त सक ] निधत्तय ] कर्म को निविड़ रूप से वाधना | 
णिहिलय वि [ ۳۵ ] निर्गत, निर्यात ; (भास ३८) | 
णिस्सील वि [ निःशील ] सदाचार-रहित, दुःशील ; (पउम 
२, کت‎ ; ठा ३, २)। कक 
۳۳۳۹۲ वि [ निःशूक ] निर्दय, निम्करुण ; (श्रा १२ ) । 
णिस्सेणि स्री [ निःश्रेणि ] सीढ़ी ; ) T€ १, १; ٩9 )। 
णिस्सेयस न [ निःश्रेयस ] १ कल्याण, मंगल, क्षेम ; 
( ठा ४, ४; णाया १; 5) - २ मुक्ति, माष, निर्वाण; - 
) 9 ; TR) । ˆ ३: अभ्युदय, उन्नति ; (उत्तर ) | 
णिहलेयसिय बि : ['नैं:श्रेयसिक ]- मुमुक्ष, मोक्षार्थी ; 
( भग १५ )। 3 
۳ वि [ निःशेष ] सब, सव, सकल; ( उप २००). | 
णिह रि निमि | 1 समान, तुल्य, सदृश; (ते १,१८., | (मडके, ` 1. 
गा ११४ ; दे १,५१ (۱ २ न बहाना व्याज, EF ' णिहरण देखो 011350) णाया १, २--पत्र मई.) | 
त्व सिक ' णिहव देखो णिहुच ۱ णिहवइ ; (नाट; पि ४१३ JI | 
णिह वि ] निह.] १ मायावी, कपटी ; (सुमन १, ६)।२ णिह वि [ दे ] ge, साया हुआ ; ( षड्‌ )-। 
पीडित; (सूत्र १, ३, (۱ ३ न, आवात-स्यान ; | णिहव एं [ निवद ] समूह ; (€) | ا‎ 
(TS ON ` | णिहस सक [ 6 [ विना و‎ 
णिह वि, fee ] रागी, राग-युक्तः; . ( आचा ) | ۰ अ ۱ 
۲:65 देखो णिहण=नि+इन्‌।  ।7_ | 
विव काय (गवड) 5 १२. 
सण [ निघर्षण ] वर्षण ; ( से १, ४६ ; गउड )। 
E अ, १.जुदा कर, प्रथक करके ; (आचा )। २ 
त्यापन कर, ( णाया १, ( . | بت‎ 
ی‎ ; (हे २, १०४). 


णिहत्त देखो णिधत्त; ( भग ) | : 55 ४ 
णिहृत्तण न [ निधत्तन ] कर्म का निविड़ बन्धन ; (मग)! 
णिहत्ति देखो णिधत्ति; ) ) | 
णिहंस्म सक [ नि+इस्म्‌ [ जाना, गमन करना । णिहम्म ; 
(है ४, १६२ ) क ०. 
णिहय वि [ निहत ] मारा हुआ; (गा ११८ ; सुर ३,४६)। 
णिहंय वि ] निखात [ गाड़ा हुआ ) ७४६ ۱ 
णिह्र अक [ नि + हू ] पाखाना जाना; (am) . 
णिहर भ्रक ] आ + कन्दु ] चिल्लाना । णिहरइ ; (षड) | 
णिहर جه‎ [ RYE 1. वाहर निकलना | णिह; 


नी 


, (पा )। `२ कसौटी पर की जाती रेखा ; (हे 

क्व‏ سر 
ae पु [ निघषे ] घर्षण, रगड; (से ६, ३३ ) |‏ 
'णिहस पुं [ दे ] वल्मीक, सर्प आदि का विल ; (दे ५२९४)‏ 


_ १२१; गउड ; वज्जा ११८) | 


गिहण सक [ नि+इत्‌ ] १ निहत करना, मारना । २. 'णिहसिय वि [ RE ] चिसा हुआ ; (बज्जा १२५). 


۳۲۱۳۸ ; (प्र २६२) موق‎ । मिह खो [ निहा] माया, कपट ; (a १ २) 


5 
TTS SIONS “९ ललल लन यो 


| fer सक [ निञ- था] स्थापन करना ۱ निहेउ; (स ७३८) | णिशेण वि [ निहीन] तुच्छ, खराब, हलका, चुद्र ۰ “त्थि 


' निहोणे देहे किं रागनिवं धणं . तुज्म ?” (उप ७२८ टी.) | 
'णिहु स्री [ 5 [ आषधि-बिशेष ; ( जीव (۰ 
णिहूअ वि [ ۳۳۵5 ] १ गुपत, प्रच्छन्न ; (से १३, ११ ; 
महा (۱ . २ विनीत, Ha; (से ४, ४६ ).1. ३ 
मन्द्‌, धीमा : (TA; महा ) । ४ निश्चल, स्थिर; 
( उत्त १६ ۱ १ HEAR, संश्रम-रहित ; (द्स ६) | 
६ शृत, धारण किया हुआ ; ७ निर्जन, एकान्त ;: = ग्रस्त 
हाने के लिए उपस्थित ; (हे १, १३१ ) | ६ उपशान्त ; 
. (E २, १) | 9 
णिहुअ वि [ दे ] १ व्यापार-रहित, HT, , RR’; 
( दे ४, ५०; से ४, १; -सूझ १,८;'वृह ३). २ 
qa, मोन; ( दे ४, १०; सुर ११, ८४.),। रन. 
सुरत, मैथुन ; (दे ४, १०; षड्‌ ) । ... .. ` 
णिहुअण देखो णिहुवण ; ( गा ४८३) : : 
णिहुआ खी ] दे ] कामिता, संभोग के लिए प्रार्थित खी ; 
( दे ४, रे६ ) |` ۱ ۱ 
णिहुण न [ 3 [ व्यापार, घन्धा ; ( दे ४, २६) | 
वि ] दे [ निमप्त, इबा हुआ ; ) पउम १०२,१६७)। 
णिइत्यिमगा खो [ दे ]. वनस्पति-विशेष ; . (परण १-- 
पत्र ३१ ) | | PR 42 
fuga सक ] कामय्‌ [ संभोग का अभिलाष करना । रिहु- 
बह । (हैं ५ अगर. ००४) BRE 
णिहुवण न [ निघुवन | सुरत, संभोग ; ) ۳: कापर 
१६४), “खिहुवणचुंबिश्रणाहिकूविग्रा” ( में ४३ ) | ¦ 
faa [ दे [ .१ सरत, मैथुन, (दे ٩ 
अकिन्चित्कर ; ( विसे २६१७ ) । देखो णीहूय | र 
णिहेळण न [ दे [ १ गह, घर, (दे ४, ११; हे 
२, १७४; कुमा; उप ७२८ टी; स १८०; 19: भवि) | 
२ जघन, खी के कमर के नीचे-का भारा; ( दे ४५-९१ ) 1. 
णिहोड सक [ नि + ara ] निवारण करना, निषेध करना । 
िहाडइ ; ( हे ४, २२.) । कक -णिहोडंत.;.( कमा.) | 
णिहोड सक . [ पातय ] १ RW; २ नाश करना । 
गिहोडइ ;.( है ४, २२) । ` ` 
णिहोडिय वि [ पातित ] १ गिराया हुआ ¦; 
. २विनाशित ; (उप शध्छ टी )॥ ۰ ۰ * |, 
णो सक [ गम्‌ [ जाना, गमन करना । णीई;,( हे ४, १६२; 
गा ४६ अ ( । भवि--णीहसि; (गा ७४६) tasa, 


(इत ३)। 


|۰۰: पाइअसद्दमहण्णवो | 
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से ८, ६७ (۱ संकृ--णिहाय ;‏ ( ; 01۳5و 
(सू १,७) । ۱‏ 


| णिहा सुक [ नि+हा ] त्याग करना | 35-0 


, )3 १, १३) । 
۲5۲ ) सक [ हरा | देखना । णिहाइ, fuera ; 
un (FT कि 

णिहाण न [ नियान ] वह स्थान जहां पर घन आदि गाडा 
गया हो, खजाना, भएडार ; (उवा ; गा ३१८ ; गउड ( ۱ 


۱ . णिहाय एं [ दे ] १ स्वेद, पसोना ; (दे ४, ४६ )। ..२ 


समूह, जत्था ; ( दे ४, ४६; से ४, ३5; स ४४६ ; भवि; 
. पान; 35 ; सुर ३, २३१) | | 2 
fara पुं [ निघात ] झाषात, आस्फालन ; . ( से १५,७०; 
णिहाय देखो णिहा-नि + था, नि+हा। . .. 
णिहार पुं [ निहार ] निर्गम; ) पह १, ४ $ ठा. =) । 
णिहारिम न | निहांरिम [ जिसके सतक शरीर को बाहर 


निकाल कर संस्कार किया जाय उसका मरण ; .( भग ) । २ 


` वि, दूर जाने वाला, दूर तक फेलने वाला; .( पप २,१.) । 


णिहाल देखो णिभाल। णिहालेहि; (स १०० )। 
` बक्--णिह।ळंत, . णिहालयंत ; ( उप ६४८ रै; 
६८६ टी ) | संकृ-णिहालेउं ; ( गच्छ १) । 87 
णिहालेयब्च ; (उप१००७)॥ . ¦: : 
णिहांलण न [ निभाळन ] निरोक्षण, 9713153 ;. (-उप 5 
७२ ; सुर ११, १२ ; छुपा °. RY 
णिहालिअ वि [ तिभालित] निरोक्षित; (पाम; स १००) | 
णिहि त्रि [ निधि ] १ खजाना, भंडार; (यामा १,१३) 
२ धन झादि से भरा हुआ पात्र ; ( दे १, ३९; ۵ 
ठा ४, ३ (۱ 5 णिहि विग्र सगे 5 ममर 
पाणं व? ( गा १२४ )। 3 aR राजा को संपति- 
` विशेष, नैसर्प आदि नत्र निधि; ۴ )। ۹ 
] "नाथ [ कुबेर, धनेश ; ( प्रा ار‎ त 
णिहिअ वि [ निहित 1 स्थापित ; (हे २, ६.६ ; प्राभ ۱ 
णिहिण्ण बि [ निर्भिन्न ] विदारित ; ( अच्चु 1६ ).1. 
णिहित्त देखो णिहिअ ; (गा १६१३ कापर ६९६३ प्राप्र) 
णिहिप्पंत देखो fetl ||» 
णिहिळ वि [ निखिल] सब, सकल; (अच्चु ६; आरा ५५) | 


णिही स्री [ दै ۱ वनत्पति-विशेप्र& (गज. Math Collection. Digitized by eGangotri 


` महा (۱ . 


it, is, ll He rr li Bien हम आमाका اه‎ iin आओ is 


ییا (या‏ دی با ५७० काट‏ 3 کی ی مس 


णीम् पुं. नीप. [ शक्त-विशेष, कदम्ब का पेड (पार 
प ; है १,.२३४.)। . .,. 
णीमी देखो णीवी ; (कुमा ; षड ) । है| 
णीय वि [ नीच ] ٩ नीच, अधम, जघन्य ; (उवा 
१०७ )। २ वि, अधस्तन; (ET. ६००८ 
गोय न [ “गोत्र ] १ क्षुद्र गोत्र ; २ कमं -विशेष 
जाति म जन्म होने का कारण दै; (a २, ४ आचा) 
वि, नीच योत्र में उत्पन्न; ( सूझ २, १ (۰ | 
प्रीय जि [ नीत ].ले जाया गयो : ( आचा; उत सुपा 0( 
णीय देखो णिऽ्च=निय ; ( उव.) । . 
णीयंगम घि [नीचंगम-] नीचे जःने वाला; (पुप्फ ४४३) 
णोयंगमा खी [ नोचंगमा. ] नदो, तरंगिणी ;(भत ११६) 
णीर न. [ नीर [ जंल, पानी; (. कुमा प्रासू ६७ ) ۶ 
पुं [ RY ] समुद्र, सागर; ` ( सुपा २०१.) | | 
रुह न [रह] कमल; (तो :३) । “वाह पुं. [ वाह ] मेष 
(उप ४ ६२) । "दर. पुं. [ ग्रह ] समुद्र, साग; 
(.उप.प ११६ ) 1. हि पुं [ ठे ۱ 
ये ) । “कर पुं [ शकर ] समुद्र 43۰2 | 
णीरंगी खो [ 5 ] सिर का अवगुण्यन, शिरोवख, पूँवेंट;.(दे | 
۷,۰3٩ ; प्राञ्च ) | ۱ 
णोरंज सक ] भञ्ज [ तोड़ना, भाँगना । णोरंजइ.;. (हे ४ 
DLT 
णोरंजिअ बि [ भग्न ] तोड़ा हुआ, :छिन्न;:( कुमा ) | 
णोर॑ध वि [ नोरन्धु [ निश्छि; (#1). : 
णोरण न [ दे ] वास-चारा ; “.विमलो . पंजलमरगं चीरि 
णनीरणाइसंजुत्त.” (सुपा ५०१ ) | | 
णोर्‍य वि [नीरजस्‌ ] १ रजो-रहित, निर्मल, و‎ “RR | 
1555 11۳ ” ( गुरु १६ ; प्ररण:३६.; , सम :१३० 
पउम १०३, ٩3۳: सार्घं ११२) ۱3 RET । 
एक. प्रस्तर ; (ठा ६) | | 
णीरच सक ] आ+क्षिप्‌ .] याक्षेप.करता । ग्रीस (ह 
४, १४६ ) | ۱ 
णीरव सक ] बुभुक्षु ] खाने. को चाहना | णीरवर (हे ۱ 
<) | भुका--णीरवीश्न; ( कुम) । . ग 
णीर वि [ आक्षेपक | आक्षेप करने वाला (.कुमा.)॥ 
णोरस वि [ नीरस ] रस-रहित, शुष्क ; (E: 
णीराग.} वि [ नीराग |] राग़-रहित,. वीतराग Cr 


3 सुपा 
). | 
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गउड ;.गा.३३४ ; उप २६४. टी ; गा | 
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णत; (से ३, 
४२० ) | संकृ--णिंतूण, नीडं; ) गउइ; विसे २२२ ) | 
णी सक [ नी.] १ ले जाना |. २ जानना । ۲ 
TT | णेइ,णयइ; (हे.४,. ३३७; विसे ६.१४) 58-6 
( गा ४०. कुमा ) | कवक--णिज़्जंतं, णीअमाणं ; (गा 
६८२ झ; से .६, ८१ ; सुपा .४७६ ) । 32 

णेउं, णेउआण, णेऊण;. (नाट--म॒च्छ २६४; कुमा; 5 


جر مد arr‏ 
حح 


. गा:१७३) | हेकृ--णेडें; (गा ४६७; कुमा) । .ङ:-णेअ, | 


. 325: (पउम ११६, १७; गा ३३६).।. प्रयो- शेयावइ; 
(ew) | 

णीअअ बि, दे [ समीचीन, सुन्दर ; ( पिंग ) । 

णीआरण न [ 3 [ वलि-घटी, वली रखने का छोटा कलश; 
(दे ४, ४३.) | 

णीइ खी [नीति] १ न्याय, उचित व्यवहार, न्याय्य व्यवहार 
( उप १८६; महा ) । २ नय, वस्तु के एक र्म को मुख्य- 


' तया मानने वाला मत ;.( ठा ७ ) ۱ "सत्थ न [ शात ] | 


नीति-प्रतिपादक शास्र ; ( सुर ६, 2:37 ३४०.; महा) 
णीका खत्री [नीका ] कुल्या, सारणि; ( कुमा) ۱ 
णीचम न [ नीच स्‌.] १ नीचे, अधः ; (हे १,१४४ )। 
२ वि, नीचा, ग्रघः-स्थित ; ( कुमा') | . ` 
णीछूढ देखो णिच्छूड; ; (णदि)। : 
णीजूह देखो णिज्जूह-दे, नियूह; (राज ) | 
णीड देखो fg; ( गा १०२ ; है १, १०६ )। ` | 
णीण सक [ गम्‌, ] जाना, गमन करना । णोणइ ; ( हे ४ 
१६२ ) । णीणंति ; ( कुमा ) | 
णीण सक [नी] १ ले जाना। २ वाहर ले जाना, वाहेर'निकालना | 
11۳0510 15 असार' موه‎ ( उत्त १६, २२) | 
भवि --नीणेहिइ; ;(:मद्य ) । वक--णीणेमाण;-कवकृ -- . 
: नीणिज्जत, णीणिज्जमाण; (पि ६२ आचा) | संक 
णीणेऊण, णोणेत्ता;:( महा ; उवा ) | ज 3 
णीणाचिय वि [ नायित ] दूसरे द्वारा ले जाया गया, अन्य 
, द्वारा आनीत ( उप.१३६ टी:) | 35 
'णीणिअ,वि [ गत ] गया हुआ ; (am ) | 
7۱۲53 वि ] नोत ] १ ले ज़ाया गया; ( उप. ५६७ टी 
' सुपा i ) i वाहर निकाला हुआ ;.( णाया. १, ४.) | 
27۳۸35 , AR अंतप्मारा ?( सुपा ३८१) 
वाया [ नीनिका, [ RÊ जन्तु की एक 4 
१ 


| | बीरगु--णोसर ] पाइअसद्दमहण्णवो । ५१७ 


MF O णा त ला ननम 
| وجم‎ वि [ नीरेणु [ रजो-रहित ; ) गउड ) | . | णीलुप्पल न [ नीलोत्पल ] नील रङ्ग का कमल ; ( हे 
| वीरोग वि [ नीरोग ] रोग-रहित, وه‎ ; ( जीव ३ )॥ | १, ८४; कुमा )। | 


| पीळ अक [निर्‌ + €] बाहर निकलना । योलइ; (हे४,०६)। 
| बीळ पुं ] नील ] १ हरा वर्ण, नीला रङ्ग ; (ठा १)। 
| २ ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष ; (ठा २, ३) । . ३ (रामचन्द्र 
| का एक सुभठ, वानर-विशेष ; ( से ४, १) 1.४ छन्द-विशेष ; 
| (पिंग) । ५ पर्वत-विशेष ; (ठा २, २)। ६ न, रत्न 
| ,की एक जाति, नीलम; (णाया१,१) । ७ वि, हरा वर्ण वाला; 
| ( पण्ण १; राय )। "कंठ प [ `कण्ठ ] १ शकन्द्र का 
| एक सेनापति, शक्रेन्द्र के.महिष-सन्य का ्रधिपति देव-विशेष ; 
| (ठा १,.१; इक) 1 २ मयूर, मोर ; (TF ; प्र २४७)। 
` ३ महादेव, शिव; (कुप्र २४७) । "कणवोर पुं 
| [ "करवीर ] हरे रङ्ग के फूलों वाला ,कनेर का पेड़; 
` ( राय) । “गुफा खी [ गुफा] उद्यान-विशेष ;. (यावम) । 
“मणि पुंखी [मणि ] रत्न-विशेष, नोलम,मरकत ; (कुमा) | 
` 'छेस वि ] êU ] नील लेश्या वाला ; ۲۳ ) 1 
| Set खी [लेश्या ] अशुभ अध्यवसाय-विशेष ; (सम११ ; 
आ १)। 'छेस्स देखो "केल ; ( पण्ण १७ (۱۲ 
देखो $er ; (राज) ۱ “वत पुं [ “चत्‌ ] १ पर्वत-विशेष ; 


णीळोभास पुं [नोळावभास ] १ ग्रहाधिष्ठग्यक देव-विशेष ; 
(ठा २, 3 ( । २ वि, नोल-च्छाय, जो नीला मालूम देता 
हो; ) याया १, १ ) | 2 
णोच 3 ] नीप [ दृक्त-विशेष, कदम्ब का पेड़ ; ( है), २३४; 
कप्प ; णाया १, ६ )।. 

णोवार पुं ] नीवार ] वृक्ष-विशष, तिली का पेड़ ; (e) | 
णीवी खी ] नोवी ] मल-धन, पूँजी ; २ नारा, इजारवन्द;. 
) षड्‌; FT ) | HE BEE 
णोसंक देखो णिस्संक-निःशइक ; ( गां३४४ ; कुमा ) | 
णीसंक पुं [ दे ] 2, बेल ; ( षड्‌ ) | 
णीसंकिअदेखो णिस्संकिअ ; (विसे९६२ ; सुर ७,१५४) ।, 
णीसंख वि [ निःसंख्य ] संख्या-रहित, असंख्य ; ( सुपा 
POT | म 
णीसंचार देखो णिस्संचार ; ( पउम ३९, १)। 
۱ ] निःष्यन्द ] रस-स्चुति, रस का ۰: 


hn 
७ ss 


णीसंदिअ वि [निःष्यन्दित ] मरा हुआ, उपका हुमा ; , 


| ٩5 ) | मने. क ति 

CB 2 लोळे (ak, (۹ दसर चे विजयात किले उके वालों 
1 ۳ 2 ۱ सुपा ५६ ) | हो Us 

| णोलकंठी खरी [ दे ] इक्ष-विशेष, बाख-वक्त;.( देश, ४२ (۱ सपाय वि [ दे ] जहां जनपद परान हुआ हा वह ; , 
' गीला खी [ नीला ] १ लेश्या-विशेष, एक तरह का आत्मा | (दे ४, ४२) | 


का अशुभ परिणाम ; ( कम्म४, १३ ; भग ) । २ नील वर्ण 


णीसद् वि [ fas] १ विमुक्त; ( परू१, १--पत्र१८) | क्‍ 
वाली खी; ) षड्‌ ) 1 


२ प्रदत्त; ( बृह २)। ३ क्रिवि, अतिशय, असन्त; “यीस- 


` णीलिझ वि [ निःसृत ] fra, निर्यात ; (FT ) | 7370 ण वा करइ” ( उव )। وا‎ 
णोलिअ वि [ नोलित ] नील वर्ण का; ( उप ए ३९२ )। | णीसण एं [ निःखन [ आवाज, शब्द, ध्वनि ; ( डर १३४ 
णीलिआ देखो णीला ; ( भग ) | १८३ ; कुप्र ४६ ) । बजट 
णीलिम पुंखी [नीलिमन्‌ ] नोलत्त, नीलापन, WT: सौ) खी [ दे FSR सीढ़ी; ( दे ४, ४३ । 
णीसणी 


(सुपा १३७ ) । , 

' णीली स्री [ नीली ] १ वनस्पतिविशेष, नील 5 (पण्य ¦ 
` उर ६, ४ ) | २ नील वर्ण वाली खी; (ष्‌.)। ۳ 
. का रोग; (कुप्र २१३ )। 

णीलुंछ सक [छू [ १ निष्पतन करना | २ आच्छोटन करना | 
| णोलुछइ ; (हे ४,७१ ; षड) । वह णोत; (कमा )। 
| णीलुक्क सक [ गम्‌] जाना, गमन करना | गीलुक्कइ ; 


| ४ ०३) 
(0-0. Jangamwadi Math Colectioh. Diditizéd by eGangotri 
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| णीसत्त वि [ निःसत्त्व सत्व-हीन, बल-रहित; (o 

२१, ७५; कुमा ) । SE 
णीसद्द वि [ निःशब्द ] शब्द-रहित ; ( दे, २८ ; भवि) | 
णीसर अक [ रम्‌] कोडा करना, रमण करना । णीसरइ ; ` 
` (हे ४, १६८) 1 क णीसरणिज्ञ ; ( इमा ) | 
णीसर अक [ निर + सू ] बाहर निकलना | णीसरइ ; (हे 
वकू-नीसरंत ;.( ओष ४४८ री ) | 


पाइअसइमहण्णवो | ] णीसरण- गोह, 
णोसाहार देखो णिस्लाहार' ; “नसाहास ब द > 
(सुर ७, २३ ) | 

णिसित्त वि [ निष्विक्त | अत्यन्त सिक्त ; ( qe | 
'णीसीमिअ वि [ दे ] निर्वासित, देश-वाहर किया हु 
(दे ४, ४२) ۱ 
णीसेयस देखो णिस्सेयस ; ( जीव ३ )। 

णीसेणि स्री [ निःश्रेणि ] सीढ़ी ; ( सुरः १३, ११७) 
णीसेस देखो णिस्सेस ; ( गउड ; उव ) | के ۱ 


५१८ 
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णीसरण न [ निःसरण ] निर्गमन ; ( से ६, १८ ) | 
णीसरिअ वि [ निःसृत ] निर्गत, निर्यात ; ( सुपा २४७ 
णीसळ वि [ निःशल ] १ निश्चल, स्थिर ; २ वक्ता-रहित, 
उत्तान, सपाट ; “नोतलतड़रियचंदायएहिं मंडियचउकिक्यादेस “ 
( सर ३, ७२ ) । ' 
णीसहल वि ] निःशल्य ] शल्य-रहित ; ( भवि ) | 
णीसव सक [नि 955 | निर्जरा करना, क्षय करना | 
'वकू--नीसवमाण; (विसे २७४६ ) ۱ 
. णीसवग देखो णीसघय ; ( आवम ) | 
णोसवत्त पि [ निःसपत्न [ शत्र्‌-रहित, विपक्ष-रहित.; 
) गच्छ ८; पि २७६ ( | ۱ 
णीसवय वि [निश्चावक] निर्जरा करने वाला; (विसे २७४६ )। 
णीसस अक [ +۰26 ] नीसास लेना, श्वास को 
नीचा करना Teer; ( षड ) | वकू--णीससंत, 
णीससमाण; (गा ३३ ز‎ कुप्र ४३. ; आचा २,२,३ ) | 
35-0۳0], णीससिऊण ; (नाट; महा ) | 
णीससण न [ निःश्वसन ] निःश्वास; (Fr ) | 
णीससिअ न [ निःश्वसित ] निःश्वास ; ( से १, ३८) | 
णीसह वि [ निःसह ] मन्द्‌, अशक्त ; ( हे १,१३; कुमा)। 
णोसह बि [ निःशाख [ शाखा-रहित ; (गा २३० ) | 
णोसा स्री [ दे ] पीसने का पत्थर : (दस १, १ ) 1 
णीसा देखो णिरूखा ; ( कप्प ) | र 
णीसामण्ण | वि [ निःसामान्य] १ असाधारण ; (Tez, 
णीसामन्न / सुपा ६१ ; हे २, २१२ ۱5 गुरु, , 
( पाञ्भ)। ` 
णीसार सक [निर्‌+सारथय्‌ ] बाहर निकालना | णीसारइ्‌ ; 
(अवि ) । कर्म नीसारिज्जइ ; (कुप्र १४० ) | 
णीसार [ दे ] मण्डप ; ( दे ४, ४१ (۱ 
णोसार.ि [ निःसार ] सार-रहित, फल्गु ; (से ३५८) | 
णीसारण न [ निःसारण ] निष्कासन, बाहर निकालना : 
(घुर १५,३०३) 1 | 
णीसारय वि [ निःसारक ] वाहर निकालने वाला ; ( 3 
2:۳۱ ` E a 
णीसारिय वि [ निःसारित ] निष्कासित; (सुर ५,१८८)। 
णीसास देखो णिस्सास ; (हे १, ६.२ ; कुमा : प्राप्र * 
णीसास ۱ चि [ निःश्वास,”क ] E ) 1 ३, ७५ $ पाग्न ) । निह | प धे 
( विसे २७१५ ; २७११ ۱ णीहरिअ वि [ दति J प्रतिश्वनित از‎ ४१: 
2 SSDI Math 0۵۱8 23 by eGangotri " " व्वा 


णीहडु अ.: निकाल कर; ( आचा २, ६, २)। . : | 
णीहड वि [ Fea ] १ निर्गत, निर्यात; (आचा २, + ` 
१) ۱ २ वाहर निकाला हुआ ; ( वृद १; कस ) | 3 
णीहडिया स्री [ निह तिका ] अन्य स्थान: में ले जाया बात 
द्रव्य; ( वृह २ ا(‎ | 
णीहस्म अक [ निर्‌+इस्म्‌ ] निकलना ۱ णीहम्म३ ; (i 
४, १६२) | | 
णीहस्मिअ वि [निहेस्मित] निर्गत, निःसृत ; (दे ४४१) | 
णीहर अक [ ۳+ स्‌ ] १ 
(हे ४, ७६ ) | वक--नीहरंत ; (सुपा ४८२)| | 
संकू--णीहरिअ; ` (निचु ६ ) ۱ 5-3 
( सुपा १६० (۰ ० EER: 
णीहर अक [आ--क्रन्द ] आक्रन्द करना, ۱ 
155 ; ) हे ४, १३१ (| 
णीहर अक [ निर्‌--हदु] प्रतिध्वनि करना | वकृ-णीहरत, 
णीहरिअंत ; ( से १, ११; २, ३१) । . ک‎ 
णीहर सक [निर्‌ + सारय्‌] वाहर निकालना | हेक-णीह 
रित्तर; (भग ६, ४ ) | कू-- णीहरियव्व ; (हा 
४८२ ا(‎ 
णीहर अक [ निर+ह ] जाना, पुरीषोत्सग कला । र 
TRE; (हे ४, २१६ ) | ۱ न 
णीहरण न (निस्सरण, निहंरण] १ निर्गमन, निगम, की ۱ 
निकालना ; ) १,३; णाया १, १४) । २ ۳ | 
( निचू. १ )। ३ अपनयन ; (सूत्र २,३) । ` 
णीहरिअ देखो णीहर = निर्‌ + स्‌ | | 


€ 


णीहरिआ वि ( निःसृतः) “निर्गत, निर्यात ; ( इर १) (९. 


BS al 
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णुल्ळ देखो णोल्ल | शुल्लइ ; (पि २४४ ) | 

णुचण्ण वि [ दे ] सुप्त, सोया हुआ ; (दि ४, २८) 

णुवण्ण वि [ निषण्ण ] 32 : हुआ, उपविष्ट ; ( गउड ; 
णाया १,५; स २४२)। “पासम्मि TTT (उप ६४८ टी) 


| YT सक [ प्र + काशय ] प्रकाशित करना | U; 


(हे ४, ४४ (۱ 55-0586 ; ( कुमा | 
णुखा खी [स्नुपा] पुत्र-वध, पुत्र की मार्या ; (प्रयो १०१)। 
णूउर देखो णिउर=नुपुर ; ( षड्‌ ; हे १, १२३ ) | 

णूण वि ] न्यून ] कम, ऊन; ( उप ए ११६ ) | 

णूण) 2: [ नूनम्‌ ] इन अर्थो का सूचक अव्यय ;--1 
यू) निश्चय, अवधारण; २ तक, विचार; ३ हेतु ; प्रयोजन; 
.४ उपमान ; १ प्रश्‍न; (हे १, २६ ز‎ प्राप्र ; कुमा ; भग ; 
प्रासु १२; 35 १; श्रा १२) | 

णूपुर देखो णूउर ; ( चारु ११ )। 

णूम सक ] छादय्‌ ] १ क्का, छिपाना। गुम; (हे ४, 
२१) | णूमंति; ( याया १, १६ )। ٩8 ; 
( गा ८१६ (۱ ۱ 

15 [ छादन [ प्रच्छादन, ह्यांना ; २ भ्रसय, 5 ; 
(T€ १, २ )। ३ माया, कपट ; (सम ७१ ) 1 ४ 
प्रच्छन्न स्थान, गुफा वगैरः ; ( १, ३३,२ ; भग १३, 
४ ) ۱ ५ अन्धकार, गाढ अन्धकार ; (राज ) | 


“कड्या TT | णूमिअ वि [ छादित [ 2۳ हुआ, छिपाया हुआ ; ( ٩ 


33 : TA ز‎ कुमा )। ۱ 
णूमिअ वि [ 3 [ पोला किया हुमा; (उप ए २६२ )। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


६०) |. 


| णोहारण न [निरुखारण] निब्कासन ; (ठा २, ४) | 
| णोहारि वि [ निर्हारिन्‌ ] १ निकलने वाला; २ फैलने 


वाला ; “जोयणणोहारिणा RU (A ; सम ६० ) | 


| णोहारि वि [ 15ج‎ [ घोत करने वाला, गुंजने वाला ; 


(ठा १०; पि४०४ ( | 
हाटिमि $ णिशरिप्र (ठा ३,४; ओप; णाया १,१)। 


| aaa वि [ दे [ ्रक्रिम्चित्कर, कुछ भो नहीं कर सकने 


वाला ; “पवयणणोहूयाणं”' ( आवनि ७८७ )। देखो-- 
णिडुअ | | 


, ۲ 7۱] 5 इन अर्घौं का सुचक अव्यग्र ; १ व्यंग्य 


ध्वनि; २ वक्राक्ति ; (स ३४६ ) 1३ विग ; (सण ) | 
४ प्रश्न; ५ विकल्प ; ६ अनुनय ; ७ हेतु, प्रयोजन ; = 
अपमान; ६ अनुताप, भ्रदुराय ; १० अपदेश, वहाना; (ez; 
हे २, २१७; २३१८) । 


०णुअ वि [ शक ] जानकार ; (गा ४०५). 
` णुक्कार पुं ] चुक्क्रार [ 35 ऐसा आवाज ; (राय ) | 
णुज्जिय वि [ दै [55۳7 हुआ, मुद्रित ; 


छुरिया, णुज्जियं से वयणं, छिन्ना य हत्या” (स ५८६ ) | 


` शुत वि चुत्त ] १ प्रेरित ; २ ۶ हुआ; 8 


` नीहरिअ-णेआउअ ] 


| San 7 7۳77 ۰۳ 2 
| aaa [ दे [ शब्द, आवाज, ध्वनि ; ( दे ४, ४२ (۱ 
| गोहरिअंत देखो णीहर=निर्‌ + हद्‌ । 

| तोहार [Tait] १ हिम, तुषार; (अच्चु ७२; 
| प्न ५३३ कुमा )। २ विश्ठा या 35 का उत्सर्ग; (सम 


३, १५) | | | णूला खी [ दे ] शाखा, डाल ; ( दे ४, ४३ ) | 
| णुम सक ] EAE ] स्थापन करना | YAT; (हे ४, णे म्र, पाद-पूर्ति में प्रयुक्त होता अच्यय ; ( राज ) ۱ 
१६६. ) ۱ ۱ | णेअ देखो Wl 
` णुप्र सक [ छादय [ ढुकना, 27 करना। णुमर ; | ऐअ देखे णी=नी। . 
(हे ४, २१ ) | णेअ बि [ नक ] अनेक, बहुत ; ( पउम ६४; ४१ (۱ 


55 अक [ नि + सद्‌ ] बैठना । ुमनई ; ( षड्‌ (۱ 

' णुमज्ज़ अक [नि+मस्ज्] FT । 5 ; (हे १,६४) । 
णुमज्जण न [निमज्जन] इवना ; ( राज ) । 1 
णुमण्ण वि [ निषण्ण ] बेठा, हुआ, उपविष्ट ; (षड्‌ ; हे 


वि [ “विध [ अनेक प्रकार का; ( पठम ११३,‏ چچه 
५२)।‏ 

ऐेअ अ [ नैव ] नहीं ही, कदापि नहीं ; ( से ४, ३० ३ गा 
१३६. : गउड ; सुर २, १८६ ; संण ) 1 


१, १७४ ) । 1 1 #9 و‎ 4 रा (हे : णेअव्व देखो Tî =3 | € : | | 
یت‎ वि [fa [ ۳۲.5۳ ۲ ۰ ` ' | जेआइअ] वि नैयायिक, न्याय्य] न्याय से अःबाधित, 
णुमन्न | ६४;१७४)। i न्यायानुगत, न्यायोचित.; “ णेआइअस्स मग्गस्स 


णुमिअ वि [ न्यस्त ] स्थापित; (FT). # द. gerê बहु ° ( सम ५१ ; ओप ; पण्द २, १ )। 
IRE वि छादित ] ढ्का LTD Math ह Digitized by eGangotri | 


1 


[ ۳ 


7۷ ۵ ۵ ९७९७ ५०९७ 
ی‎ 


णेइ़ देखो fg; ) हे ३,६६ ; प्राप्र ; षड. ) | E 
णेड़रिआ खी [ दे [ भाद्रपद मास की शुक्ल द्शमो 
उत्सव ; ( दे ४, ४८ )। ` > 
णेत्त पुन [ नेत्र ] नयन, आँख, चत्त ; (हे १ 
णेद्दा देखो णिद्दा ; ( पि १६२ ; नाट ) | 
णेपाल देखो ITS : ( उप पृ ३६७ ) | 
णेम स [ नेम [ १ अर्घ, आधा ; ( प्रामा. ) | 


चक ue I ° OPUS ७.० ३.७७ ७७ ७७ ७ ६.# ७७ ३७ ९७७० 


गेरे ; भाषा) 


TR 
जड़ ; ) 55 १, ३ ; भग ) | 1 
णेम न [दे ] कार्य, काज ; ( राज ) | | 
णेम देखो णेम्म-दे ; ( ۲۹ २, ४ टी--पत्र ۹33 (۱ | 


णेमाल पुं [ नेपाल ] एक भारतीय देश, नेपाल: (फा. 
६८, ६४ ) | ं | 
णेमि पुं [ नेमि] १ स्वनाम-ल्यात एक जिन-देव, बाइसे 
तीथकर ; ( सम ४३; कप्प ) | २ चक्र को धारा; (द्र | 
3, ३; सम ४३ ( । ३ चक्र परिधि, चक्के का घा; 
(जीव ३ )। ४ आचार्य हेमचन्द्र के मातुल का बाम; | 
( 57 २० ) । “चंद एं [ चन्द्र ] एक जनात; | 
(साध ६२ ) | E 


णेमित्त देखो णिमित्त ; ) आवम ) | ۱ 9 
णेमित्ति वि [ निमित्तिन्‌ ] RR का जाकार, 
( सुर १, १४४ ; सुपा. १४४ ) | 
णेमित्तिअ | [ नेमित्तिक ] १ निमित्तशास्र से संब्स 
णेमित्तिग ) रखने वाला ; (सुर ६, १७७ ) । २ कारणि 
निमित्त से होने वाला, कारण से किया जाता, RRS; | 
“उववासो णेमित्तिगमो जरो भणिग्रो” ( उप ६८३; अर | 
१०७ ) | ३ निमित्त शास्र का जानकार; (पुर १, २१५) | 
४ न्‌ निमित शास्र ; ( ठा ६ ) | | 
णेमी सी [ नेमी ] चक-घारा ; (दे १, १०६) | 
णम्म [ दे.निभ] तुल्य, सदृश, समान ; (पह २,४ 
१३० (| ۱ ا‎ 
णेम्म देखो णेम-नेम ; ( पण्ह १, १--पह ६९)। 
णेरइअ वि [ नेरयिक ] १ नरक संबन्धी, नरक में उस. 
न्न; (हे १, ७६ ) | २ पुं नरक का जीव, नरक मे र | 
न्न प्राणी; ( सम २; विपा १,१०)। 
णेरई खी [ नेऋ'ती ] दक्षिण ओर पश्चिम के बीच कहि 
( सुपा १८ ; ठा १० )। | ۱ कट 
णेरुत्त न [Fere] १ व्युत्पत्तिके अनुसार सर्व कवर |. 
(अथ) । ३ वि. निरुक्त 0 राख का जानकार ; (विस १ 


مو 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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णेआवण न ] नायन ] 2۳۲۲ नयन, पहु चाना ; ( 
७४६ ( | ۱ 

णेआविभ वि [ नायित [ अन्य द्वारा ले जाया गया, पढु - 
चाया हुआ ; ( स ४२; कुप्र २०७) | 

णेउ वि ] 35 [ नेता, नायक ; ( पउम १४, ६२; 8 
१, ३, १ )। 

देखो णी--नी ।‏ ا 

णेडं 


935 एं [ दे ] सद्भाव, fe; ( दे ४, ४४ ) | 

णेडण न [ नेपुण ] निपुणता, चतुराई ; ( अभि १३२ ) | 

णेडणिअ वि [ नेपुणिक ] १ निपुण, चतुर; (ठा & )। 

२ न, अनुप्रवाद-नामक पूर्व-प्रन्थ की एक वस्तु ; ( विते 

२३६० ) ۱ 

णण | न [Ar ] तिएयता, चाई; (इ ६, ९ 

ऐेउन्न ) सुपा २६३ ) | 

णेउर न [ नूपुर] खरी के पाँव का एक झाभूषण ; (हे १, 

१२३; गा १८८) ۱ 

णेडरिल्ळ वि [नू पुरवत्‌] नूपुर बाला ; (पि १२६ ; गठड)। 

ऊण ) देखो णीन्जी। | 

शत 2, 

णांत देखो णीज्गम्‌।. 

णेक्कंत देखो णिक्कंत ; (गा ११ )। 

णेग देखो णेअ-नैक ; ( इमा ; परह १, र )। 

णेगम و‎ ] नेगम [ १ वस्तु के एक अंश को स्वीकारने 

वाला पत्त-विरोष, नय-विशेष ; (ठा ७ )। २ वणिक्‌, 

वो “जिणवम्ममाविएणं, न केवलं e धणाश्रोवि |‏ اه 
जेण को अप्पणो सरिसो” (श्रा २७) |‏ » 

३ न. व्यापार का स्थान; ( आचा २, १, २) | 

णेगुण्ण न [नेगुण्य] निर्गणता, निःसारता ; (भत्त १६३) 


पु [ नेचयिक ] धान्य का ब्यापारी ; ( वव ४) । | 


णेच्छाअ वि [ नेश्चयिक ] निरचयनय-सम्मत, निरुपचरित, 


[ دا‎ [ नही चाहता हुआ ; ० 
न्य 0 [ इच्छा का अविषय, ۱ 
95۰ वि [ नैष्ठिक ] पर्यन्त-वती । 
णेड देखो णिडू ; جو)‎ ; हे १, با‎ Ee ह 


गेडाळी खौ [ दे ] तिर का मूय-विशेष ; ( दे ४,४३ ) | 
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णेप्प पुं [ नेस ] निधि विशेष, Î राजा का एक 
देवाधिप्रित निधान ; (ठा ६ ; उप ६८६ टी) | 

णेसर पुं [दे ] रवि, सर्य ; (दे ४, ४४ ) । 

णेसाय देखो far = निषाद; ( राज ) | 

णेसु पुन [ दे ] १ ओष, होठ; २ पाँव; ‘E 01 
برد‎ निहितणेसुजुग'? (उप ३२० टो) | 

णेह पुं [ स्नेह ] १ राग, अनुराग, प्रेम; (पाअ)। २ 
तैल आदि चिकना रस-पदार्थ ; ३ चिकनाई, चिकनाहट ; 
(हे २, ७७; ४, ४०६३ प्राप्र ) । 

णेद्दर देखो णेहुर ; ( पण्ह १, १) | 

णेहल و‎ [ स्नेहल [ छन्द-विशेष ; ( पिंग ) ۱ 

णेहाळु वि [ स्नेहवत्‌] स्नेह युक्त, स्निग्ध ; (हे २,११६)! 

णेहुर و‎ [ नेहुर ] १ देश-विशेष, एक अनार्य देश ; २ उसमें 
वसने वाली अनार्य जाति ; ( पण्ह १, १--पत्र १४ ) । 

णो अ [ नो ] इन अर्यो का सूचक ۱ निषेध, 
प्रतिषेध, अभाव ; (ठा ६; कप; गउड ) | २ मिश्रण, 
मिश्रता ; “नोसद्दो मिस्समावम्मि” ) ५० ) | ३ देश, 
भाग, अंश, हिस्सा; (विम ८८८) ¥ अवधार, 
निश्चय ; ( राज ) | ०आगम पुं [ "आगम ] १ आगम 
का अभाव ; २ आगम के साथ मिश्रण; نج ون‎ 

अंश ; ( आवम ; पिस ४६; १०; ६१) । 

र (र “दिय न [ इन्द्रिय] 
मन, अन्तःकरण, चित्त; ) ग ६ ; सम ११; उप १६० 
टी )। “कसाय पुं [ 'कषाय | कषाय के उद्दीपक 
हास्य वगेरः नव पदार्थ, वे ये हैं ;- हास्य, र 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुंवेद, 35 
नपुंसकवेद; ) कम्म १,१७; ठा & )1 RITA 
न [ केवळश्ञान ] अवधि ओर 3 ज्ञान; (ठा 
२, १ )। शार पुं [ “कार [ नो शब्द्‌ ; (राज ) | 
शगुण वि ['शुण ]म्र-ययार्थ, अ-वास्तविक; (भए) TE 
३[ "जीव [ १ जीव और अजीव छ भिन्न पदार्थ, अवस 
२ अजीव, निर्जीव ; २ जीव का प्रदेश; (विसे ) | तह वि 
[ “तथ ] जा वंसा हो न हो; ( ठा ४, २ )। 

णोक्ख वि [ दै ] भगोखा, अपूर्व ; (पिंग) | 

णोदिअ देखो णोदिलिअ ; ( राज )। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


आप ; 


हे २, १७४ ) । २ वृषभ, बेल; (दे ४, ४४ ) | ` 


| गेलिच्छो खी [ दे ] कूपतुला, Fr: (दे ४, ४४) | 
| शेब्लच्छ देखो णेळच्छ; ( पि ६६)। ` 

` وج‎ देखो णेअ=नेव ; ( उव ; पि १७० ) | 

' णेबच्छ देखो णेवत्थ ; (ते १९, ६७; प्रति ६ ; 


कुमा ; पि २८० ) | | 


| णेवच्छण न [ दे [ झवतारण, नीचे उतारना ; (दे ४, ४०) | 
| णेवच्छिय देखो णेवत्थिय ; ( पि २८० ) | 

| शेवत्य न [ नेपथ्य] १ वस्न आदि की रचना, वेष की 
सजावट ; ) णाया १, १ ) । २ वेष ; (विसे २५८७ ; सुर 


३, ६२ ; सण; सुपा १५३ ) | 


णेवत्थण न [दे] निरं छन, उत्तरीय वख का अन्चल; (कुमा) | 
سود‎ वि [ नेपथ्यित ] जिसने वेष-भूषा की हो वह ; 


“पुरिसनेवत्थिया? ( विपा १, ३ ) | 


णेवाइय वि [ नेपातिक ] निपात-निष्पन्न नाम, अव्यय 

. आदि ; ( विणे २८४० ; भग ) | 
णेचाळ पुं [ नेपाळ ] १ एक भारतीय देश, नेपाल ; ( उप 
प्‌ ३६३ ; कुप्र ४४८ ) | २ वि, नेपाल-देशीय ; ( पउम 


३६, (५ )। 


णेविज्ञ jae देवता के आगे-घरा हुआ अन्न 


णेवेज्ज | आदि; (सं १२२; श्रा १६ ) । 


णेव्वाण देखो णिव्वाण--निर्वाण ; ( आचा ; इर ६, ३०; 


स ७४४ ) | 

णेव्बुअ देखो णिब्बुअ ; ( उप ७३० दी )। 
णेव्वुइ देखो feat; (उप ७६८ टी )। 
णेसग्गिय देखो णिसग्गिय ; ( सुपा ६ ) | 


णेसज्ज वि [ Saa ] आसन-विशेष से उपविष्ट ; ( पव ६७; 


पंचा १८ ) | 


णेसज्जिअ वि ] नषधिक j ऊपर देखो; (ठा ५, 15 


ओप ; पण्ह २, १; कस ) । 


णेसत्थि पु मन्त्री, वणिक्‌ प्रधान; (दै पीर 
सत्थि و‎ [ कै निकी, नैशत्तरिकी] १ तिप, 
بسچ‎ हर्त मे होने वाला ७, col 
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| ग्रेहत्तिय वि [निरुक्तिक] व्युत्पत्ति-निष्पन्न; (विसे ३०३७) || (ठा २, १; नव १८) | 
| ae खी [ नेरुक्ति ] व्युत्पत्ति; ( विसे २१८२ (۱ 
| होळ वि [ नैळ'] नील का विकार; (भग; ओप ) | 
| गेढंछण देखो णिल्लंछण ; (स ६६६ ) | 

| میج‎ पुं [ दे ] नपुंसक, षण्ड ; (दे ४, ४४; पाग; 


। 
۱ 
| 


[ णोमल्लिझा 


و یکی 0۳ ~ ss‏ 


ण्हवण न [ स्नपन .] स्नान कराना, नहलाना ( 


ण्हचिअ वि [ स्नपित ] जिसको स्नान कराया शा 1 


(सुर २, ४८; भवि ) | 

ण्हा i करना, नहाना | ष्य 

ण्हाण (हे४, १४ ) | 5 8 (f 

३१३ ( ۱ भवे--ण्हाइस्मं ; (पि ३१३ ) | वक 

ण्हायसाण ; ( णाया १, ٩3 (۱ संक्न--ण्हाइता 

ण्हाणित्ता ; (पि 393 ) | 

ण्हाण न [ स्नान [ नहाना, नहान (-कप्प ; प्राप ۱ 
“पीढ पुंन ] पीठ | स्नान , करने का पट्टा (۳ 
१, १ (۱ 


-ण्हाणिआ स्री [ स्तानिका ] स्नान-क्रिया; ( परह २, ४. 


पत्र १३१ ) | 
ण्हाय वि [ रुतात ] जिसने स्नान किया हो 
हुआ ; ( कप्प ; ओप ) | ۱ 
ण्हायमाण देखो ۱ 
7515 न [ स्नायु ] अस्थि-चन्धनी सिरा, नप, धमनी 
) सम १४६ ; परह १, १; ठा २, १; आचा)| 
0515 देखो 055 | TF, रहावेइ ; ( भवि ; पि ३१३)| 
1-5725 ; ( पि३१३ (۱ 5-7 
( महा ( ۱ 
ण्हाविअ वि ] स्नपित ] नहलाया हुआ, जिसको | | 


स 


` कराया गया हो वह; ( महा ; भवि ) । 


ण्हाविअ पुं [ नापित ] हजाम, नाई; (हे १, २३० 
कुमा ) , “धेत्तण ण्हावियं mou मुडाबिग्रो कुमरो” (अ 
६ टी ) । “पसेवय एं ['प्रसेवक ] नाई की मने स 
करण रखने की थैली.; (उत्त २ ) | 

ण्डुला खी [ स्वुषा رجججو[‎ पुत्र की भार्या ; (‘आभ ` 
पि ३१३) | ` | 
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णोमल्लिआ स्री ] नवमल्लिका ] सुगन्धि फूल वाला दु” 
विशेष, नेवारी, वासंती ; ( नाट ; पि १४४ ) | 
णोमालिआ खी [ नवमालिका] ऊपर देखो; (हे१, १७०; 
गा २८१ ;.षड ز‎ कुमा; अभि २६ ) | 
. णोमि पुं [दे ] रस्सी, Tı; ( दे ४, ३१ )। 
| स्री ] दै ] चश्च, चाँच ; (दे ४, ३६ )। 


'णोढ्छ सक [ क्षिप्‌, 5و‎ [ १ फेंकना । २ प्रेरणा करना | 
णोल्लइ; ( हे ४, १४३; 5 (۱ णोल्लेइ; ( गा ८७५) | 
कवक --णोल्लिज्जंत ; ( सुर १३, १६६ ) | 
णोल्लिअ वि [ नोदित ] प्रेरित; (से६, ३२ ; णाया१, ६ ; 
E १, ३; स ३४० ) | 
णोव्व पुं [ दे [ आयुक्त, सूबा, राज-प्रतिनिधि ; ( दे४,१७) | 
णोहल पुं [ लोहल ] अव्यक्त शब्द-विशेष ; ( षड्‌ 
२६०; संक्षि ११) | 
णोहलिआ खी ] नवफलिका ] १ ताजी फलो, नवोत्पन्न 
. फली; (हे १, १७० ) । २ नूतन फल वालो ; ( कुमा) | 
. 3 नूतन फल का उद्गम ; “णोहलिअमप्पणो कि ण मग्गमे, 
, मग्गसे FEE” ( या ६ )। 

णोहा स्री [ GT ] पुत्र को भार्या; (पि १४८; संक्ति 
- १४ .)। 

wo वि ] ज्ञक ] जानकार ; ( गा २०३ ) | 
` णणास देखो णास= न्यास ; ( स्वप्न १३४ ( ۱ 

'ए्णुअ देखा एणअ ; ( गा ४०४ ) | 

"ण्ह अ, १-२ वाक्यालंकार ओर पादपर्ति में प्रयुक्त किया 

. जाता 27570 ; ) कप्प ; कस )। 

. eT सक [ स्नपय्‌ [ नहलाना, स्नान कराना |. रहवेइ ; 
( कुप्र ११७ )। कवकू-ण्हविज्जंत; (सुपा ३३) | 
19-6۳ ) ३१३) | 


इम सिरिपाइअसद्दमहण्णवे णश्राराइसहसंकलणो अइएतेण 
नद्राराइशरसंकलणो अ वाईसइमो तरंगो समश | 7! 
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तओ देखो तए; (ठा ३, १ ; प्रास ७८ ) | 
तं अ [ तत्‌ ] इन Î को वतलाने वाला अब्यय; -- १ 
कारण, हेतु; ( भय १५) । २ वाक्य-उपन्यास ; “तं 
तिञ्मसबंदिमोक्खं” (हे २, १७६ ; षड ) | “ तं मरण- 
मणारभे .वि होइ, लच्छो उण न होइ” ( गा ४२) । “जहा 
अ [ “यथा ] उदाहरण-प्रदर्शक अव्यय ; (आचा ; अणु) । 
तंआ देखो तया-तदा ; ( गउड ) | 
तं न [ दे | षठ, पीठ; ( दे ५, १ ) | 
तंड न [ दे ] लगाम में लगी हुई लार ; २ बि, मस्तक-रहित; 
३ स्वर से अधिक ; ( दे ५, १६ ) | 
za ( अप ) देखो 555 ۱۹56 ; ( भवि )। 
तंडव अक [ ताण्डवय्‌] तृय करना | तंडवेति ; (आवम)। 
तंडव न [ ताण्डच ] १ नृत्य, उद्धत नाच ; ( पाथ ; जीव 
३ ; सुपा ८६. (۱ २ उद्धताई : 0 
वाडंबरेहिं किं सुद्ध” .) धम्म ८ टी ) | 
तंडचिय वि [ ताण्डवित ] नचाया हुआ, नतित; {गउड)। 
तंडचिय ( ग्रप ) देखो तडुविअ; ( भवि ) | 
तंडुल पुं [तण्डुल] चावल; (गा ६६१) ۱ देखो 1 
तंत न [तन्त्र ] १ देश, राष्ट्र ; ( सुर १६, ४८ ) । २ 
शाख, सिद्धान्त; ( उवर ५) । ३ दर्शन, मत; (उप 
६२२ ) । ४ स्वदेश-चिन्ता ; ४ विष का ओषध विशेष ; 
( मुद्रा १०८) । ६ सूत्र, ग्रन्यांश-विशेष ; “सुत भणियं 
तंतं भणिज्जए तम्मि व जमत्थो” ( विसे ) । ७ विद्या-विशेष; 
( सुपा ४६६) । 5] ज्ञ ] तन्त्र का जानकार ; 
(सुपा ५७६) | 8 [ ۰۹۲۲35 [ विद्या-विशेष 
से रोग आदि को मिटाने वाला ; ( सुपा ४६६ ) | 
तंत वि [तान्त] खिन्न, क्लान्त ; (णाया १,४ : विपा१,१)। 
| तंतडो खी [ दे ] करम्व, दही ओर चावल का वना भोजन- 
विशेष : ( दे و‎ ४)॥ .. 
तंतिय पुं [ तान्त्रिक ]. वीणा बजाने वाला ; ( अणु (۱ 
तंती खरी [ तन्त्री ] १ वीया, वाद विशेष ; ( कप्प ; ओप ; 
सुर १६, ४८ ) । . २ वीणा-विशेष ; ( पण्ह २, ५ ) । २ 
तांत, ईमड़े की रस्सी ; ( विपा १, ६; सुर ३, १२७ IE 
तंती सरी [दे] चिन्ता ; “कामस्सं RR FUR (गा २) | - 
तंतु. ز‎ ] तन्तु ] सुत, तागा, घागा ३: (FR १, १३ )1 
अं, "ग पुं [ "क ] जलजन्तु-विशेष;. (पउम .१४,१७ ;कुप्रं 
२०६ (۱ TAT [“ज [ सूती कपडा; (उत्त 
३,१). ताय्‌ पुं[ “बाय ] कपडा बनने वाला, जुलहा ; 
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| aj [त] दन्त-स्थानीय व्यन्जन..वर्ण-विशेष; (प्राप; प्रामा) | 
| त स [ तत्‌ ] वह; (ठा ३, १; हे १, ७ ; कप्प ; कुमा) | 
| ۳۰] त्वत्‌ ] तू । 'क्क्रय वि [कृत] तेरा किया हुआ; 
| (स ६८० ) | ۲ 

| तइ ( अप ) ग्र [ तत्र ] वहाँ, उसमें ; ( षड्‌ ) । 

| तइ अ ] तदा [ उस समय ; ( प्राप्र ) | 

| तइअ वि [ तृतीय ] तीसरा ; (हे १, १०१ ; कुमा ) | 


ne १७ रू * 
ہے‎ 


दायब्बा'' 
8 .' (सुर १,१२३) 
| तइअहा: ( अप ). [. तदा ] उस समय ; (भवि ; सण) | 
| तइआ अ [ तदा ] उस समय ; (हे ३, ६१; गा ६२ | 
तइआ खी [ तृतीया [ तिथि-विशेष, तीज ; ( सम २६ ) | 
` तइल देखो 65٩ ; (उप ६२६ ) | 

तइलोई खी [त्रिलोकी] तीन लोक- स्वर्ग, मर्ख ओर पाताल; 
( हुपा६म)। `. ` | 

तइलोक्क Pr ऊपर देखो; ( पउम ३, 
तइलोय ) १०४ ; ८, २०२; स १७१; सुर ३, २० 
सुपा २८२ ; ३१ : ४४८ ) | 
तइस ( अप ) वि [ तादश ] वैसा, उस तरह 
४, ४०३ ; षड्‌ ) ۱ ४ 
तई खी [ यी ] तीन का समुदाय ; ( सुपा ४८ ) । 
तईअ देखो तइअस्तृतीय ; ( गा ४९१ ; भग ).। 

तड: ) न ] 33 [ धातु-विशेष, सीसा; राँगा ; ( सम 
तउअ } १२४ ; ओप ; उप ६८६ टी; महा) ۱ 1 
खी [ “पट्टिका ] कान का आमूषण-विशेष ; (दे ४०३२ )| 
तउस न [ पुष ] . देखो 


तउसी ; ( राज ) 1 ۲ 
खी [ “मिञ्जिका [ क्षुद्र कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्तु की 
एक जाति ; ( जीव १ ).। .- 
तए अ.[ ततस्‌ ] उससे . उस कारण 
१; विपा १,१ ) | 
तप्यारिस वि [ त्वादंश ] तुम जैसा, तुम्हारी तरह ۰ 
) %3 ) | 


ताएण ग्रहं 1 भगिणी ठाणम्मि 
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e २३) साला खो [ शाळा] कपड़ा बुनने का घर, | तंबोलिअ पुं ] ताम्बूलिक ] ह, पान केके अ 


ताँत-घर; ( भग ११ (۱ ` | (या (۱ 
तंतुक्खोडी खी [ दे ] तन्तुवाय का एकउप्करण ; RK) | तंबोली खी [Te] पान का गाछ ; (षड्‌; जोब ३) 
तंदुल देखो तंडुल ; ( पउम १२, १३८) । २ मत्स्य- | तंभ देखो थंभ; ( षड्‌ ) | ۱ 
बिशेष; ( जोव १)। 'ेािय न [ “वैचारिक ] | तंस वि [ उ्यस्त्र ] नि-कोण, तीन कोन वाला ; ۹ 

जैन-अन्ध-विशेष ; (TÊ (۱ ٩5 ز‎ गउड ; ठा 1 و‎ गा १० ; प्राप्र ; आचा ) | : 
तंदुळेज्जग पुं [ तन्दुलीयक ] वनस्पति-विशेष ; (पणणं १)। | तक्क सक | तक, ] तक करना, अनुमान करना, अटळ 
तंदूसय देखो तिंद्सय ; ( पुर १३, १६७ ) । | करना । तक्केमि; (म १३) | संझ-- तङ्कियाणं; (आवा) 
तंब एं [ स्तम्ब ] तृणादि का गुच्छा ; (हे २, ४१ ; कुमा)। | FF न [ तक्र ] मठा, छोंछ ; ) ओष 5७ ; सुया १८३ ; 

तंब न [ ताम्र ] १ धातु-विशेष, ताबा ; ( विपा १, ز‎ उप प्र ११६ ) | ۱ 

२, ४५) । २ पुं. वर्ण-विशेष ; ३ वि, अरुण वर्ण बाला; | तक्क पुं [ तके ] १ विमर्श, जिचार, अरकल -जञान ; Cn 

(पर्ण १७; ओप )। चूल पुं [ 'चूड] कुक्कुट, मुर्गा; | १२;ठा६)। २ न्याय-शाख ; ( सुपा ,२८७),| | 
(सुर 3, ६१ ) ۱ "वण्णो स्री [ पर्णा ] एक नदी का तक्कणा खी [ दे ] इच्छा, अभिलाष ; (दे ¢, ४ ) | 
नाम ; (क्यू) ۱ "सिह एं [शिख] कुक्कुट, मुर्गा; (पाय) । | तक्कय वि [ त केक [ तर्क करने वाला ; ( TE १, ३)। . 
तंबकरोड पुंन [दे] ताम्र वर्ण वाला ब्रव्य-विशेष; (पणण १७)। | तक्कर पुं [ तस्कर ] चोर; (हे २, ४ ; ओप ) | ۱ 
तंबकिमि इ [ दे ] कीट-विशेष, इन्द्रगोप; ( दे १, ६; षड्‌)। | TFRs ) खरी [ दे ] वलयाकार वृन्त-विशोष; ( पण १) | 
3575517 पुन [ दे ] इच्त-विशेष, कुरुवक, कटसरेया ; (दे नी | | | ः 
४, * : षड्‌ )। २ कुरण्टक दत्त ; ( ۹5 ) | तक्का स्री [ तक ] देखो तक्क = तर्क; (ठा १ ; सूत्र १, | 
तंबक्क न [ दे ] वाद्य-विशेष ; अणाहयतंबक्केसु वज्जंतेस | १३; आचा ) | | 


(ती १५) 1 तक्काल क्रिवि [ तत्काळ ] उसी समय ; ( कमा.) | 
तंबच्छिवाडिया खी [ दे ] ताम्र वर्ण का द्रव्य-विशेष ; | तक्किअ वि [ तार्किक ] و‎ का जानकार; ۲ 
( ۲۳۲ १७ ) | | १०१ ) | ۱ ۱ 
भा [ दे] शेफालिका, पुष्प-प्रधान लता-विशेष ; | तक्कियाणं देखो तक्क-तर्क | ۱ 

४)। तकऊ पं तर्क र ج‎ प्रा, तका; | 
۳ खी [ दे] गेहू موب‎ को छाया ; (Tk) 5 य बनाने का यन्त्र, तकुग्रा, त ۱ 


तंबा खत्री [ दे ] गो, घेनु, गैया ; (दे ५, १; गा ४६० ; 

179 ; वज्जा ३४ ) | ۱ 
तंबाय पु [ तामाक ] भारतीय आम-विशेष , ( राज ) | 
तंबिम je [ ताघ्रत्व ] He, षर्‌ रक्तता ; (गउड) | 
1135 न [ तात्रिक ] परिवाजक का पहनने का एक ' उप- 
[दे] ५३. 
| 'दै | तात्र वर्ण वाला ; (हे २,१ ; गउड; 
तंबिरा [ दे ] देखो तंबरत्ती ; (३८५५ )। कह 
Rt "3513777۳2 (सुपा ४ ०)| 
TAU पु [ स्तम्बेरम ] हस्तो, हाथो : ) उप ए ११७) | 
ی‎ [ दे.] पुष्प-प्रधान هجو‎ शेफालिका ; (दे 

| Cb 


तक्ङुय पुं [ दे ] स्प्रजन-वर्ग ; “सम्माणिया सामंता, रहि | 
णंदिया नायरया, परिग्रातिमा तक्कुयजणा ति” (स१२०)! | 
٩136 सक [aa ] fai, काटना ۵ ( ५६ । | 
हे ४, १६४) । ۷-5095 ; .( कुप्र १०) | | 
15-355۲ ; ( अणु ) | | 
तक्ख 3 ] ताक्ष्ये ] गरुड पक्षो; ( पाम ) | ۱ 
तकख पु [तक्षत] १ लंकड़ो काटने वाला, बई; ३ रि 
कर्मा , शिल्पी विशेष, (हे ३, 6 ; (۴ ۱ 


[शिला [ प्राचीनं ऐतिहासिक नंगर, जो पहले बाहुबति भे 
राजधानी थी, यह नगर पंजाब में दे; ( पउम- ४) २? ! 
37 ४३ (۱ ओर... 
तंबोल न [ तास्त ! . ` _ ` | ۲۲۳۳۱] तक्षक ] १-२ ऊपर देखो । रे स्वनाम 

[eşe ] “गि (हेत, Jawad alnlêol ci CPE ) | “i 


۹ 
तज्जणा स्त्री [ तजेचा ] ऊपर देखो; (TE २,१ ; सुपा १)। 
तज्जणी स्री ] तजनी ] प्रथम अंगुली ;.( सुपा १ ; कुमा )| 
तञ्जाय वि [.तज्ञात [ समान जाति वाला, तुल्य-जातीय ; 


(आव ४ ) | | 
तज्जाबिअ } वि ] तर्जित ] तर्जित, भत्सित ;( स १३२; 
तज्जिअ J. सुपा २६३ ; भवि ) | 
तज्जिंत NE 
तज्जिज्जेत | देखो तज्ज | 
तज्जेमाण . 


तट्टवट्ट न [ दे [ आभरण, आभूषण ; 
८ सणियं सणियं बालतणा्रो तणुयाइं TFT | 
अवहरिवि नियघराओरो हारेइ रहम्मि खिल्लंतो” 
۱ .. (सुपा ३६६ ) ۱ 
तट्टी खी [ दे ] उति, बाइ ; (दे ५, १ ) 1 | 
तट्ट वि [ त्रस्त ] १ डरा हुआ, भीत; (हे. २,१३६; 
कुमा ) | २ न.. मुहूर्त -विशेष, ;. ( सम ५१)-। 
ag वि [ az] छिला हुना ;( 38 १, ७ ) | 
aza न [ XT ] मुहर्त-विशेष ; ( सम «1)1 . 
qê ز‎ ] त्वष्टू ] १ तक्षक, विश्वकर्मा ; (-गउड ) 1. २ 
E | नक्षत्र-विशेष का अधिष्ठायक देव ; (ठा २, ३ ) ॥ 
तड़ सक [ तन ] १ विस्तार करना। २ करना]: TF; (ह 
४, १३७) | ; یز‎ 
तड पुंन [ तट ] किनारा, तीर ; (TF ; इमा.) । त्थ वि 
[ °स्थ [ १ मध्यस्थ, पत्तपात-हीन ; २ समीप स्थित; (कुमा; 
दे ३; ६० ) | RS ی‎ ह 
तडडडा [ दै ] देखो तडवडा ; (जीत ३; जं १) । 


| तडकडिअ वि[ दे. ] अवस्थित; ( षड्‌ ) | 
| तडक्कार पुं | सटत्कार] चमकारा; “तडितइक्कारो "(सुपा 


ho [तडतडाय्‌] तड तड आवाज करना। व 
तडतडंत, तडतडेत, तडयडंत ; ( राज; णाया १, 
६ ; सुपा १७६ ) ۱ ۱ ۱ 

तडतडा  ] तडतडा ] तइ तइ आवाज; ( स २१७ )। 

तडप्फड ) अक [ दे [ तइफना, तड़फड़ाना, ۱ 

तडफड | तडप्फडइ ; ( कुमा ; दे “४, ३६६ ५ विवे 

१०२ ( | तडफडसि ; ( सुर ३, १४८ ) | 55-6 


सुपा १७६ ; FE) | ۱ ु 
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| तक्लण--तडप्फड | 

| aT न [ तत्क्षण ] १ तत्काल, उसी समय ; (ठा ४, 

| ४ )। २ क्रिविं, गोत्र, तुरन्त ; ( पाग्न ) | 

तक्ख़य देखो तक्खग ; ( स २०६ ; कुप्र १३६. ) | 

| तक्खाण देखो तक्‍्खस्तक्षन ; (हे ३, ५६; षड्‌ ) | 

|| तगर देखो टगर ; ( पर २, ५ ) ۱ 

| तगरा खी [ तगरा ] संनिवेश-विशेष; ( स ४६८ ) | 

दग्ग न [ दे] सल-कङ्कण, धागे का कंकण ; (दे ५, १; 
गउड ) । 

तग्गंधिय वि [ तदुगन्धिक ] उसके समान गंध वाला ; 
( प्रास्‌ ३४ ) | ۱ 

तच्च वि [ तृतीय ۰[ तीसरा; (-सम ८; उवा ) | ` 

तच्च न [ 352 ] सार, परमाथ ; ( आचा ; रा ११५) 
गवाय पुं [ बाद ] १ तत्व-वाद, परमार्थ-चर्चा | २ दृष्टि- 

बाद, जेन HEA विशेष; (ठा १० ) |. 

तच्च न [ तथ्य [ १ सत्य, संचाई; . (हे २, २१ ; उत्त 
२८ ) । २ वि, वास्तविक, सत्य; (उत्त ३ ) । त्थ पुं 
[ °पथे] सत्य हकीकत ; ) पउम ३, १३ )। "वाय पुं 
[ar [ देखा ऊपर गवाय ; (ठा १० ) | ` 

तच्चं ग्र ] जिः [ तीन वार ; ( भग ; सुर २, २६ (۱ 

तच्चित्त वि [ तच्चित्त] उसी में जिसका मन लगा हो वह, 

` तल्लीन ; ( विपा १, ३ )। ۱ | 

तच्छ सक [ तक्ष ] छिलना, काटना। तच्छइ ; (हे ४, 
१६४; षड) | संकृ--तच्छिय; ) १, ४५१) । कवकू-- 
तच्छिञ्जंत ; ( सुर १, २८ ) | ۱ 

तच्छण खोन [ तंक्षण] छिलना, कर्तन ; ( पण्ह १, १)। 
स्री--णा ; ( णाया १, १३ ) | 

तच्छिंड वि [. दे ] कराल, भयंकर ; (दे ५, ३ ) | 

तब्छिज्जंत देखो तच्छ | 3 

तच्छिल दि [ दे ] तत्पर ; ( षड्‌ )। 

तजा देखा तयास्त्वच्‌ ; ( दे १, १११) | 

तज्ज सक [ तजेय्‌ ] तर्जन करना, भत्संन करना । WF; 

० ) णायां १, 

ड र तज्जमाण, तज्जैमाण; (मवि; इर 
१२, २३३; णाया १,.८ राज; विपा 1! 


० न्टो)।‏ سس 
कवक तज्जिज्जंत ; ) उप ४ १२४३ उप 15 ) | अंत, तडफडंत ; (उप ७६८ टो; सुर १२, १६४;‏ 


तङजपा. न [ तन] मर्त्सन, तिरस्कार 5 (मप; उव पठम 


६५, ४३ (| 
7 


1 तडफडिअ- तु 


तणयमुद्दिआ खी ] दे [۳9۳ )ره‎ 
तणया स्री ] तनया | लड़की, पुती ; (कुमा) | . . 
तणरासि ۱ 


वि [दे | प्रसारित, फेलाया हुआ ; (दे ۱ 
تاو‎ मकी 8 ا“‎ 


तणवरंडी खी [दे ] êw, डोंगी, छोटी नौका; (३ | 


८, ७ )। ः ۱ 
तणसोह्लि Re १ मल्लिका, पुष्प-प्रधान वृत्त. | 
तणखोल्लिया) विशेष; ( दे ५, ६; णाया १, १६ )। 
२ वि; तृण-शन्य ; (षड्‌ )। 

तणिअ बि [ तत ] विस्तीणं ; ( कुमा )। ` 

ay वि [ag ] १ पतला ; ( जो ७ ):। २ कृश, दुत; 
(-पंचा १६ ) । ३ अल्प, थोड़ा ; (दे३, ११ (۱۷ लषु 
छोटा ; ( जीव ३ (۱ ५ HE; ) कप्प (۱ ६ स्री, शरीर, 
काय; (देर, ५६. ; जी ८ ) । तणुई, तणू खी [` तन्वी ] 


खरी [“पर्योप्ति ] उत्पन्न होते समय जीव ने ग्रहण किए हुए | 
पुदूगलों को शरीर रूप से परिणत करने की शक्ति; (कमम | 
३, १२ ( ۱ "ब्भव वि [ उद्भव ] १ शरीर से उत्पन्न; | 
२ पुं; लड़का ; ( भवि ) ۱ ۰ “वभवा खी [ Tq | 
लड़की ; ) ) ।. “भू पुंखी. | भू ] १. | 
लड़की ; ( आक ) | “य ] 'ज.] देखो व्मव; (उ | 
. १४) | - “दह पुन [aE ] १ केश, वाल; (रंभा) । | 
२ पुं, पुत्र, लड़का; (भवि) ۱ “वायपुं [ `चात ] फल | 
वायु-विशेष ; (ठा ३, ४ (۱ 


४; भग १४ ;पाञ्म )॥ . 3 
तणुअ संक [तनय्‌] १ पतला करना । २ इश करा, $ 
करना ۱305 : (गा ६१ ; काप्र १०४) ॥ 
तणुआ ) अक [ त॑नुकाय्‌ ] दुर्बल होना, कृश होता |. 
E तणुमाइ, तणुआअइ, तणुझाझए ; (गा २१ 
२६२; १६) | 32-0905 ; (गा २६८)। | 
तणुआअरअ विः | तनुत्वकारक ] ۲ उपजाने ۳ | 


दोर्वल्य-जनक  ) ३४८ )। 3 
( ) 7 किया हु. 


( गा“१२२; पउम १६, ४) | . ral 
तणुई खी [ तल्वी] نو‎ 


2 » 


पाइअखद्दमहण्णवो ۱ 


TT NT iis) ~ PST TS اک‎ 
PR tr फिका 
ہے‎ mnn 


, RTT पृथ्वी; (. ठा ८; इक )। THR | 


'तणुअ वि [ तनुक.] ऊपर देखो ر‎ ) पउम १६, ७ श ۱ 


ु “| तणुइअ वि [.तनूकृत] qT किया हुआ 
तणय 3 | तनय ] पुत्र, लड़का ; ( सुपा २४७.; ४२४-) । | त्न द 


CC-0. Jangarhwadi Math Colle tion? 0۷0۳507۳55۰6 ۲ ( षड ) | 


२६५ 
'तडफडिअ वि [दे ] १ सब तरफ से चलित, तडफड़ाया हुआ, 
ब्याकुल ; ( दे ५, ६; स १८६ ) । ` 
तडमड वि [ दे ] च्षुभित, و‎ (दे ५, ४ ) 1 ۰ 
तडयड वि [ दे] क्रिमा-शील, सदाचार-युक्त ; (सई१ ००) 
तडयड॑त देखोतडतडा। | ۱ 
तडवडा खरी [दि ] رت‎ आउली का पेड़; (दे ५,१) 
तडाअ) न [ तडाग | तालाव, सरोवर ;' ( गा ११० ; 
ا‎ पि २३१ : २४० ) | १ कुक 
तडि ख्री [तडित्‌ ] वीजली; (पाग्न ) | 'डंड पुं | दण्ड] 
विय इंड ; ( म्हा ( । “केस पुं ] 'केश] राक्षस-वंशीय एक 
राजा, एफ लंफा-पति ; ( पउम ६, `६६ (۱ वेअपुं 
[ “वेग ] विद्याधर वंश का एक राजा; ) ५, १८) | 
तडिअ बि [ तत [ विस्तृत, फेला हुआ ; ) 1۲۶ : णाया 
१, ۰-7 १३३ ) । ` EE वि 
तडिआ खी [ तडित्‌ [ वीजली ; ( प्रामा . ° ` 
तडिण वि [ दे ] विरल, अल्प; (से १३, ५० )। 
तडिणी स्री [ तटिनी ] नदी, तरङ्गिणी : ( सण ) | 


se rr ते आन «2१० 1 ۱ 


सडिम न [ तडिम ] १ भित्ति, मीत; २ द्विम, पाषाण | 


आदि से बंधा हुआ भूमि-तल ; (से २, २)। FER के 
ऊपर का भाग; (से १२,६० ) । ` ` : ` | 


तड़ी खरी [ तरी ] तट, किनारा ; ( विपा १, १; भ्रु ६) | 


तड्‌ fio] १ विस्तार करना | २: करना | FF, 
तडुब FF; (हे ४, १३७) । وه‎ ; 
(कमाड EET | 
ا‎ वि [ तत ] विस्तीणं, फेला हुआ ; ( पाञ्र ; 
EN ) महा; झुमा ; घुर ३, ७२) | .. : 
तण सक [ तनु] १ चस्तार करना | २ करना | तयइ, 
तणए ; ( षड्‌ ) ۱ कम ---तणिज्जए ; ( विसे१३८३) | 
तण न [ दे ] उत्पल, कमल; ( दे १, १) | 
'तण न [ तृण [ तृण, घास ; ( प्रप्र ; उव )। 5-8 
[ “चत्‌ ] तृण वाला; (गउड )। FR वि [ जीविन] 
घास खाकर जीने वाला ; ( सुपा. ३७० )।, राय पूं 
|. राज | ۳ ताड का पेड ; ) Tee.) | ‘Riza, 
चर्य पुं [ 355 ] एक و‎ जंतु-्जाति, रन्द्र जन्तुः 
RMN 7۰ ۰ 252 | 


तणय वि [ दे ] संबन्धी ; “मह qur” ( धुर ३, -८७ ; 
है ४, ३६१) | ۱ 


| 


क de © : पाइअसद्दमहण्णवो | 26 
कय वि [ 3555 ] पतला किया हुआ ; ( पा ) | | qe ۱ वि [दे] तत्पर; (पड; दे و‎ बल 
तणुग देखो तणुअ ; (जं २; ३े )। ۱ ' तत्तिदल ५६ ) | 


। तत्तु ( रप) देखो तत्थ = तत्र; (हे ४, ४०४; कुमा) | 
| तत्तुडिल्ळ न [ दे [ पुरत, संभोग; ( दे ५, ६ )। . 
तत्तुरिअ वि [ दे ] रन्जित; ( षड्‌ ) । 
तत्तो देखो तओ ; ( इमा ; जी २६ ) | “मुह वि [मुख] 
जिसका मुह उस तरफ हो वह ; ( सुर २, २३४ ) | 
तत्तोहुत्त न [ दे ] तदभिमुख, उसके सामने ; ( गउड ) | 
| तत्थ 7 [ तत्र ] वहाँ, उसमें ; ) हे २, १६१ )॥ भव 
|. वि [ भत्रत्‌ ] पूज्य ऐसे आपः; ) २६३) । यवि 
۱ [ “त्य ] वहाँ का रहने वाला ; ( उप १६० टी ) | 
तत्य वि [ त्रस्त ] भोत; (हे २, १६१ ; इमा ) | 
| तत्थरि पु [ त्रस्तरि ] नय-विशेष ; “तत्थरिनएण ठविश्रा 
सोहउ मज्म थुई" ( अच्चु ४ ) । 


| तदा देखो तया=तदा ; (गा ६६६ )। 


तदीय वि ] त्वदीय ] तुम्हारा ; ( महा )। . 
तदो देखो तओ; ( दे रे। १६० )। | 
तद्दिअचय न [ दे ] दय, नाच ; ( दे. ५, ८) । 


तद्दिअस `) न [ दै ] प्रतिदिन, भनुदिन, हररोज; (दे 
हिमहिम | ५, ८ ; गउड; ٩۲9: ( | ۱ 
535 ۰ 


: तद्धिय पुं [ तद्धित ] ۴ प्रत्यय-विशेष ; 

' 6 २, २; 0 ۱ २ तद्धित प्रत्यय को 
प्राप्ति का कारण-भूतु अब; ( अणु ) | 

तथा देखो तहा; (ठा २,.१ ° (| 

तन्नय देखो तण्णय ; ( सुर १४, १७४ ( | 

- तण्हा; (.सुर १, २०३ ; कुमा ) । 
तप्प सक. [ तप्‌ ] १ तप करा 1. २ अक, गरम होना। 

` gag, तप्पंति ; ( पिंग ; प्रास ۱ 

' तप्प सक [ त्य्‌] तृप्त कना। वकु--तप्पमाण ; ( सुर 
१६५.१६ ( | हेक्क- न इमो जोवो सकूको तप्पेउं कामभो - 
गेहिं? ) आउ ko ) | 5-6: (सुपा २३२) | 
तप्प न [ तदप ] शय्या, Fe; (x )। अ वि 


[ग] शय्या पर जाने वाला, सोने वाला ; (€ १, २) 
तप्प पुंन [ त ] डोंगो, छोटो नौका ; (TE १, ) ; बिसे 
७०६ ) ۳ 


तप्पक्खिभ वि] तत्पाक्षिक ] उस पक्ष का; (था १२) ۱ 
दप्पञ्ज न [ तात्पये ] तात्पर्य ; ( राज ) । 


(पंचा | 


| तणुवी | दलो तशु; (हे ९, ११२; मा ) ! ۱ 
| आ 


| तणू खी [ तनू ] शरीर, काया;. ) गा ७४५; 1 द )। 
| २ ईषत्प्राग्मारा-नामक थिवी; (a ८ ) । `अ वि [ “ज ] 
9 शरीर से उत्पन्न ; २ पुं, लड़का, पुत्र; ( उप ६८६ ) | 
'अतरा खी [ "कतरा ] इपत्पराग्भारा-नामक प्रथिवी, जिस 
पर मुक्त जोव रहते हैं, सिद्ध-शिला ; ( सम २२ ).। . रुह 
पुन [ “रुह | केश, रोम ; ) उप ५६७ टो )। 
तणूइय देखो तणुइअ ; ( गउड ) | ۱ 
| तणेण ( अप ) अ, लिए, वास्ते ; ( हे ४,४२१; कुमा ) | ۱ 
| तणेसि एं [ दे [07 ; (दे ५, ३ ; षड्‌ ) | 
तप्रणय पं [ तणक ] वत्स, FFT; (TA; गा १६ ३ 
गउड )1 ۱ 
तण्णाय वि [दे [ द्र, गिला ; ( दे ५, २३ पाथ ; गउड; 
से १, ३१ : ११, १२६ )॥ . ود‎ 
तण्हा खी [ तृष्णा ] १ प्यास, पिपासा ; ( (۹ 
स्पृहा, TT (ठा २, ३; ओप ) । छु, छुआ वि[ चत्‌ ] 
۱ तृष्णा वाला, प्यासा; ““समरतण्हाल्‌”(प्ठम ८,८७; ८५ ४७) 
तत देखो तयन्तत ;( ठा ४, ४) । | 
तत्त न [ तत्त्व ] सह्य رت‎ तथ्य, परमार्थ ; ۳ 
टो; पुप्फ ३२०) | ° ग्र ] तल ] वस्तुतः; ( उप 
६८६ ) | 8 ] 75 [ तत्व का जानकार ; 
१) | ۱ 
aa वि [तप्त ] 
द्‌ ; दे १, १०५ )। जला 
:(ठा २, ३ ) ! 
` तत्त بو‎ [तत्र] वहां । 
'ऐसे आप ;.( पि २६३; अमि ९६) ।' कह 
तत्ति खो [ वृत्ति ] वृत्त, संतोष;'( कमा ; करे ९६ (۹ 


गरम किया हुआ ; ( सम १२४ ; विपा १, 
खी [ “जळा ] नदी-विशेष ; 


oya, 'होंत मि [ भवत्‌ ] एज्य 


वि [ “मत्‌ ] तृपि-युक्त ; ( राज ) ! 
तत्तिखी [दे]१ आदेश, हुकुम ; ( दे १२०; सण) | 
२ तत्परता ; ( दे ५ २०) | रे चिन्ता, विचार ; (गा २; 


२३७ ; २८० (۱ ¥ वार्ता, .बात; 


५१ ۰ २०३ 9 ; सुपा 
, कार्य, प्रयोजन ; ( पण्द १, 


(गा ३ ; वज्जा २) | 
`२ ; वव-१ (۱ 0 
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narra 
तप्पण न [ तर्पण ] १ सक्तु,.सतुद्या ; ( पण्ह २, ९ तमंस्सई 7 [ तमस्चती ] घोर अन्धकार : वाली 
२ स्रीन. तृप्ति-करण, प्रीणन ; (सुपा ११३ (۱۷ रे ( बृह १ )। 
स्निग्ध वस्तु से शरीर की मालिश ; ( णाया १, १३)। | तमा खी [.तमा ] १ छवी नरक-प्रथिवी; ( सम ६६ , 
तप्पसिइ अ. [ तत्प्रभ्नति ] तवसे, तवसे लेकर ; ( कम्प; . ७) 1 २ अधघोदिशा ; (ठा १० )। 


due FATT E مود دوس ره ی‎ ae 


णाया १, १ ) | | तमाड सक [ 9172 | घुमाना, फिराना | तमाइइ (ह+ | 
तप्पमाण देखो तष्प=्तपय्‌ । ' ` | 30 ) | वकु--तप्नाडंत; (कुमा ) | ۱ 
तप्पर वि [ तत्पर [ आसक्त ; ( दे ५, २० )। ` ` ' | तमाल पुं [ तप्नाळ ] १ वृक्ञ-विशेष ; (उप १०३१३... 
तप्पुरिस पुं [ तत्पुहष ] व्याकरण-प्रसिद्ध ' समास-विरोष; | भत्त८४२ )। २ न. तमाल बृत्त का फूज (ते १६३) 4 

(अणु) | तमिल न [ तमिस्र ] १ अन्धकार ; ( सञ्र१, १ 1 | 
तप्पेयंव्च देखो UMN ۰. गुहा खो [ “गुहा [ गुफा-विशेष; ( इक )। 
तब्मत्तिय वि [तदुभक्तिक] उस ره‎ ( भग در‎ ) | तमिसंघयार و‎ ] तमिल्लान्धकार ] प्रवल अन्धकार ۱ 
2277 و‎ [तद्भत्र] वही जन्म, इस जन्म के समान पर-जन्म | (सत्र १, ५, १ (۱ ۱ 
"मरण न [मरण] वह मरण fra इस जन्म के समन हो | तमिस्त्त देखो तमिल ; (दें २, २६ )1 


परलोक में भो जन्म हो, यहां मचुञ्य होनेते आगामो जन्म में | तमो و‎ ] तमो ] रात्रि, रात ; ( गउड ) | 
भो जिससे #357 हो ऐता मरणं; ( भग २१, १ ) 

तञ्भारिय पुं ] तदुमाय [ दास, नोकर; कर्मचारी, कर्मकर ; 
(भग ३, ७ )। 


597570 و‎ [ तमसक्राय [ अंधकार-प्रचय ; ( ठा ४,२) 
۱ 3152 वि | 535 [ १ जन्मान्ध, जालन्ध; २ ग्रअत्त 
اه‎ पुं [ तडुमारिक ] ऊप देख ; ( भग ३७०) । | अशानी ; ( सूअ २,२ )। ۱ 
مود‎ वि [TFA] उद भूनि मे उत्पन्न ; ( वृह १ ) | तमोकलिय वि [ तमःकाबिऋ"] प्रच्छन्न क्रिया करने वाला; 
` तम و‎ [ दे ] शोक, अरोस ; ( दे ५, १)॥ . (۲ वि... 
तम पुंन ] तमस्‌ ] १ अन्थकार ; २ अज्ञान ; (हे १,३२.; | तम्म अकर | तम्‌ ] खेद करना । तम्मइ ; ( गा ४८३ (۱ 
पिं voc; ओप ; घम २) ۱ "तप्त पुं [ar] सातत्रीं | तस्मण वि [ तन्मनल्‌ ] तल्लीन, _तच्चि्त; (RT 
تایه‎ का जोव ; ( कम्म १; पंच ५ (۱ 'तप्रप्पप्ता | १, २) । 
खो | तभप्रमा ] सातवीं नरक-पृथित्री ; ( झणु ) । “तमा | TFT वि [ तन्मय ] १ तल्लोन, तत्पर | २ उसका विकार 
खो [ तमा | सातवीं नरक-प्रथिवी ; (. सम ६६ ; ठा ७) | (पर १, १ ) | 
तिमिर न [ तिमिर ] १ अन्बक्ार ; ( बृह-४ ) |. २ तस्मि न [ दे ] वख, कपड़ा ; ( गउड ) | 
अज्ञान ; (पडि )। २ अन्थकार-समूह ; ( बृह. ४) leqe | तम्पिर वि [ तमिन्‌ ] खेद करने वाला.;.( गा ४८६ )। 


खी ] प्रभा ] छवी नरक-्रयिवी.; ( पण १ )। ` | तय वि [ तत ] विस्तार-युक्त ( दे १, ४६ ; से २, ३; 
पंग 1 तमङ्ग | मःबारण, घर का वरण्डा ; (BC १३, | महा ).1. २ न वाद्य-विरोब (ठा २,२ ) | 
१४६ (۱ ۱ 
तय न| X3 [ तोत का समह, जिक; “ कालत्तए विन 
तमंघयार पुं [ ARIF ] ag aqar; (पउम १७, | मय” ( चउ ४१ ; श्रा २८ )। 


१० ) | ٩12 देखो लथा-तदा ۱ "स्पसिइ अ [ sna ] तवे 


le जिसमें -आग रख कर रसोई को जाती (स ३१६ )। ۱ 
तमणि 9 २)। ` तय देखो तया=त्वच्‌ । "काय वि [ खाद ] लबा क ۱ 
स | दे]. १ मुन; हाथ ; २ भू वृक्ष-विशेष की | खाने वाला; (ठा ४, १ ) | ۱ 
د‎ ही 
स्‌] ۳۲ , -'.तमसाउ मे दिसा | तया खरी [ त्वच ] १ त्वचा, छाल, चमड़ो ; ( सम रे | 


य” (पउम ३६ ८) `. 9 
॥ CC-0. Jangamwadi Math Cdlectibn चीनी $,( SRE । भत वि [ मत्‌ | 
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वाला ; (णाया १,१ )। “विस्त पुं|[ 
एक जाति ; ( जीव १ ) | 
वयाणंतर न [तदनन्तर] उसके वाद; (ओप ۰ 
तयाणि ] अ [तदानीम्‌ ] उस समय ; (पि ३५८; हे १, 
तयाणि ) १०१ (۱ ۱ | 
तथाणुग वि [ TIT ] उसका अनुसरण करने वाला; 
( सञ्ज १, १,४) । :' . . ۱ प्‌ 
तर अक [ त्वर्‌ ] त्वरा करना । तर ; ( बिसे २६०१ ) । 
तर अक [ शकू ] समर्थ होना, सकना । तर्‌इ ; ( हे ४, ८६)। 
वकक तरत; (भोष ३२४) । 
तर सक [तु ] तेरना ।. तरह ; (हे. ५८६) | कर्म--तरिज्जइ, 
'तीरइ; (हे ४, २४० ; गा ७१)। वकृ--तरंत, तरमाण; 
(पाश्र; सुपा १८२) | देक —तरिडं, 31113: (णाया १,१४; 
है २,१६८) | कु--तरिअव्ब ; ( १२; सुपा २७६) । 
तर न [ तरस्‌ ] १ वेग; २ वल, पराक्रम | “क्रब्लि यि 
[ ‘afew ] १ वेग वाला । २ वल वाला | ‘RSET 
वि ] 'मल्लिहायन ] तरुण, युवा : ) आप) ۱ 
तरंग पुं [avg] १ कल्लोलं, वीचि; (T€ १, ३; 
आप ) । “णंदण न [ “नन्दन ] विशेष; (दंस ३)। 
‘ats पुं [ "मालिन्‌ [ समुद्र, सागर ; (am )। ° 
' लौ ] "चतो ] १ एक नायिका; रे कथा-ग्रन्थ विशेष ; 
(दंस ३)। ४ RE 
aR वि[ तरङ्गिन्‌ ] तरंग-युक्त ; ( गउड ; कयू ) | 
امد‎ वि [ तरङ्गित ] RAR ; ( गउड ; से ८/११; 
सुपा १४७ (۱ “नाइ एं [ “नाथ | समुद्र, सागर ; 
१४६ ) ۱ ۰ ۱ ९ छ ` $ 
तरंगिणी खो:[ तरङ्गिणी [ नदी; सरिता ; ( प्रासू ६६; 
गउड ; सुपा ५३८ (۱ | 
तरंड ) पुन [ तरण्ड, `क | डॉगी, नोका; (सुपा २७२; 
तरंडय [ १००; सुर ८, १०६ 3 इ १०१ ) । 
तरग वि [ तर, "क ] तैरने वाला (ठा ४; ४ ) 
तरच्छ पुंखी [ तरक्ष ] श्वापद जन्तु-विशेष, न्या की एक 
. जाति ; ( पण्ह १, ٩ و‎ णाया १, ; स २४७ ) ۳ 
8 ; ( पि १२३ )। मल्ल पुंसी ] महल [ 


सुपा १६२ ) । २ जहाज, नोका ; ( बिसे १०२७ ) | 
तरणि पुं | तरणि ] १ सुर्य, रवि : ) इमा )। २ जहाज, 
नौका ; ३ इतकुमारो का पेड ; ४ झक वृक्ष, अकवन वृक्ष ; 
( है १, ३१ ) | 
तरतम वि [तरतम] न्यूनाधिक, “तरतमजोगजुत्तेहिं” (कप्प)। 
तरमाण देखो 123 | 
तरल वि [ तरल ] चंचल, चपल ; ) गउड ; पाग्र ; 11 
प्रास ६६ ; सुपा २०४ ; सुर २, ८६ ) | 
तरल सक [ तरळय्‌ [ चंचल करना, चलित करना । तरलेइ; 
( गउड.) | 35-0 ( सुपा ४७० ) | 
तरलण न [ तरलन ] तरल करना, हिलाना 
कुणंता कुरलतरलणं'' ( कप्पू ) | 
तरलाविअ वि [ तरलित ] चंचल किया हुआ, चलायमान 
किया हुआ ; ( गउड ; भवि ) | ۱ 
तलि वि [ तरलिन, ] हिलाने वाला ; ( कप ) | 
तरलिअ वि [ तरलित ] चंचल किया हुआ ; ( गा ७८; 
उप पृ ३३; साध ११५ (۱ 1 
तरवट्ट j ] दे [ 27-55 चकवड, पमाड, पवार ; (दे 
५, ۷ ; ۷۶ ) | 
तरस न [ दे. ] मांस $ ( दे ५, ४ )। 
तरसा अः[ तरसा [ शीघ्र, जब्दी ; ( सुपा ५८२ ) ۱ 
तरा झी [ त्वरा ] जल्दी, शीघ्रता ; ( पाथर ) । 
तरिअव्व देखो तर=त्‌। - ج‎ 
तरिअव्ब न दि] उडप, एक तरह की छोटी नौका; (दे ४,७)। 
'तरिड बि [तरीतू] तैरने वाला ; (बिसे १०२० ) । 
तरिं देखो तस्तु | 
सरिया खी [ दे [ दूध आदि का सार, मलाई ; (प्रभा ३३)। 
तरिहि भ [ तहि ] तो, तव ; (छुर ११1३३ ; ११,७१) | 
तरी खी [तरी] नौका, डाँगी; ( सुपा १११; दे ६, 
` ३१०; प्रास १४६ ) । 
तह पुं [तर [ वक्त; पेड, गाछ ; ( जी १४ ; आस २६ ) 1 
तरुण वि [तरुण] जवान, मध्य वय वाला; (पउम १,१६८) | 
तरुण ) वि ] तरुणक ] वालक, किशोर ; ( FF १, २, 
| ۷ (۱ २ नवीन, नया. ; ( भग १५) | खी-- 


जन्तु-विशेष ; ( पठम ४२, १२) | aT) ` 

तरद्दा ( स्री 1 प्रगल्भ खी ; “राणेण zf चिरं तरुणी णिगा, णिया ; ( 0 १ )। 3 | 
त तरट्टी” (FY ; काप्र ४६६) | ‘FTE ۲ तरुणरहस jı [ दे ] रोग, बिमारी ; ( ओष १३६ ) । 
णी तरुणिम पुंजी [ तरुणिमन्‌ ] यौवन, जवानी ; (TF ) \ 


रो १ ( सुपा, ۱ 
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[ तरणी 


तलाई खो [ तड़ागिका ] छोटा तालाव ; ( कुमा ) | 
तल्लाग |" [ तड़ाग [ तालाव, सरोवर; ( ओप ; हे 
तळाय J १,३०३; و لا‎ णाया १, ८; उव `) | 
तलार  ] दे ] नगर-रक्षक, कोटवाल ; (दे १, ३; 3 
२३३; ३६१; षड्‌ ; FF ۰۲ 
तलारक्ख पुं [ दै,तलारक्ष ] ऊपर देखो; (श्रा १३) | 
तळाव देखो तलाग : (उवा; पि २३१) | 
तलिअ वि [तित ] भूना हुआ, तला हुआ ; (विपा १,२) 
तलिभा | न [ दे ] उपानह, qar; ) ओघ ३६ ; ६८. 
तलिगा J बृह १ )। ۱ ۱ 7 
तलिण वि [ तलिन ] १ प्रतल, उत्तम; वारीक ; (पर १, 
४; प ; दे.५, ६ )। २ तुच्छ, रुद्र ; ( से १२,७) 
 दुर्वल ; (पाग्र) । . | परम 
तलिम पुंन [ दे] १ राय्या, विछोना |: (दे ५, २०; पात्र ; 
णाया १,१६--पत्र:२०१ ; २०२; गउड ) । Ry, 
फरस-वन्द जमीन ; ( दे ५, २० ; N ) | ३ घर के ऊपर 
की भूमि ; ४ वास-भवन, शब्या-ग्रह ; .१ TE, भूनने का 
` भाजन ; ( दे ६, २० (۱ . | ۱ 
र qi [तलिमा ] वाद्य-विशेष ; (विप्ते ७पटो; 
(۱۰ ` ۱ 


| डेर [दे ] देखो tare; (भवि ) | 

। तबल ٩ [दै] १ पल्वल, छोरा तालाव ; ( दे; ५, १६ ) | 
. २ तृण-विशेष , बरू ; ( दे رو‎ पण्ह २, ३ )। रे 
शय्या, बिछौना ; ( दे १, १६ ; षड्‌ ) । 


तड्ळड न [ दे ] शय्या, विछोना ; (दे ५, २) | 
तल्लिच्छ वि [ दै ] तत्पर, तल्लीन ; (दे ५, र ; 5 
१, १३; पाद्य ) । ` ۱ ۱ E. 
तल्लेस . > ] 52357 [ उसी में जिसका अध्यवसाय हो, ._ 
3۳ / तल्लीन, तदासक्त ; (f, २; राज) | 
तढ्लोविल्लि स्री [ दे [ तडफडना, तडफना, व्याकुल होगा! | 
“थोडश जलि जिम मच्छलिया तल्लोविल्लि करंत” (३. 
. 5६ )। 1 | 
तव अक | तप्‌ ] १ तपना, गरम होना । २ सक, तप 
. ۹۳۲۲۱ 95 ; ( हे १, १३१ इया २२४ (| भूक ۱ 
- तबिंसु ; ( भग )॥ वकू--तवमाण ; (A) | 
। तत्‌ सक |, तपूय | दरम्‌ काना | तवे ; ( (۰ का 


- पीइअंसंद्दमंहण्णंवो | 
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७ मध्य खण्ड; | 


. | तलुण देखो तरुण ; ) णाया १, १६ ; राय ; वा १५१) | 


' तझ्लक पुं [ तल्लक [ सुरा-विशेष; ( राज ) । | 


मूर्ख ; (दे 
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` तरुणी-स्री [ तरुणो ] युवति खरी; (गउड; स्वप्न 5२; महा)। 
तळ सक [तल] तलना, भूजना, तेल आदि में भूनना । तलेजा; 
(पि. ४६०)। वकू-तलेत ; (विपा १, ३) | 
RIE; ( स २४८ ) | | 

तल न [दे ] १ शय्या, विडीना; (दे १, १६ ; षड्‌ ) । 
।२ पुं, आमेश, गाँव का मुखिया ; ( दे ५, १६) | 

तल و‎ [ तल ] १ दृक्ष-विशेष, ताइ.का पेड ; ('णाया १; 
.१ टी--पत्र ४३ ; पउम ४३, ७६ ۱ २ न. स्वल्प; 
. “घरणितलंसि” ( कप्प ), “कासवितलम्मि” (कुमा ) । ३ 
:हथेलो ; (जं १ ) । ४ तला, भूमिका; “सत्ततक्षे पासाए” 
( सुर २, ८१ (۱ १ अधोभाग, नीचे ; ( णाया १, १ ار‎ 
: ६ हाथ, हस्त : ( कप्य : TE २,१ ) 1 
(ठा ८) । ८ तलवा, पानो के नीचे का भाग ; (E १, 
.3 (۱ ताल पुन | ताल ] १ हस्त-ताल, ताली .; २ 


वाद्य-विशेष; ( कप्य ) । : "प्पहार पुं | “प्रहार | तमाचा, | 


चपेटा ( दे ) ۱ “भंगय न [ ङ्गक] हाथ का आमू- 
: षण-विशेषं ; (ओप ) ।. az न Coz] 9و‎ की 
चह्र; (वजा १०४ )) । “वट्ट न [पत्र ] ताइ दृक्ष को 
` पत्ती ; ( वज्जा १०४) | | व ; 
तलअंट सक [ श्रम [ श्रमण करना, 
( है ४, १६१ (۱ ۱ 
तछआगत्ति पुं दे | कूप, इनारा ; (दे ५, ८) । ; 
तलओडा खी [ दे ] वनछाति-विशेष ; ( uu १ HN 
तळण न [ तलन | तलना, भर्जन:; ( पह १, १.) । -- 
तलप्प अक [तपू ] तपना, गरम होना | तलप्पइ; (पिंग) |. 
deme पुं | दे | शालि, AR; (दे ५, ७ )। `. 
तचत्त एं | दे १ कान का आभृषण-विशेष ; (दे १, 
२१ पाथ) । २ वरांग, उतमांग; (दे १, २१ )। 
तळवर पुं [ दे तलवर [ नगर-रक्षक, कोटवाल ; (-णाया 
BS 5 सुपा 3 ३ ७३.) ओप ; महा; ठा E; कप्प ; राय; 
अणु : उवा ) | 
TERE ) न [तालवृन्त.] 
तढवर fm | 


फिरना | तलअंटड ; 


तलसारिअ वि दै] 9 गालित 7 २ मुग्ध, 
५,६)। i 


TYEE सक [ fa. ] स्‌चिना | TEE, तलहट्टए; ( सुपा | 


` २७३ (۱ वकृ-तलहट्ंत; ( सुपा ३६३ )1 
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| बब पुंन [ तपस्‌ ] तपस्या, तपश्चर्या ; ( सम ११; नव | तवो देखो तओ ; (. रंभा )। . 
२६ : 16 २) - गच्छ पुं [ "गच्छ ] जेन सुनिगरों तवो" देखो तब्र = तप्रस्‌। "कम्म न [RT | तपः-करण; 
की एकै शाखा, गण-विशेष ; ( संति.१४ ) । “गण एं | (सम ११ )। "घण पुं [ ] ऋषि, मुनि; ) प्रार्‌ ) | 
] "गण ] पूर्वोक्त ही श्रयं; ( द्र ७० )। चरण, “घर पुं [ “घर ] तपस्वी, मुनि ; (पउम२०, १६१ ; १०३, 
“त्वरण न [ “चरण ] १ तपश्चर्या, तपः-करण 4. (सु | १०८।) | ग का आश्रम ; (उप 

, १; उप प्‌ ३६०; अभि १४७) | ٩ 7 ۱ | (+ 
۱ > स्वर्ग का भोग; ( णाया १, ६ ) | ' “चरणि वि तव्वणिय वि [ दे ] सौगत, वौद्ध, ETT का r ; 
[“चरणिन्‌ ] तपस्या करने वाला; (ठा ४). ३)! «तन्वण्याण و‎ विसयसुहकुसत्थमावणाधणियं . ( विसे 
देहो तयो” । or | rss es 
नब देखो थच 000 0/0/७२ विकी TS म मे स्थित) 
तवग्ग पु तवर्ग “त? से लेकर 'न! तक के पाँच ۱ TT, 22१ a E 
اس‎ न बिजक] नाट्य-विशेब; . (राय) | तम्ब [बि 9 ह क १६८) | 
तवण पुं [ तपन ] १ सर्य, सुरज ; (उप १०३१ दी; त किक so r. 
कुं २९.) O ना 705 : ) 9 १३, है पुं[ त्रस ] १ स्पर्श-इन्द्रिय से अधिक इन्द्रिय वाला जीव, 
بات‎ )। ३ न, शिखर-विशेष ; (-दीव )। = یو‎ आदि प्राणी ;.( जीव १; जी २ ) । २ .एक स्थान 
तबणा खी ] तपना ] आतापना; (छपा ४१२) । ॥ | से दुसरे स्थान में जाने आने की शक्ति वाला. प्राणी; ( निचू 
तबणिज्ञ न [ तपनीय ] सुवर्ण, सोना; (फाइ १, ४; |` ..२१॥ “काइय पु [ "कायिक ] जंगम प्राणी, द्वद 
सुपा ३६ ) | ۱ aaa 


J यादि जीव ; ( पण्द१, १ ) | "काय पुं [ "काय ] دی‎ 
तचणी खी [ दे ] ۰ केर ल समह ; ( ठार, १.) । २ जंगम. प्राणी ; (आचा) । शास, 
५ वज्जा EERE: 
(दे ५) १ 5सुपा ४४८ / काजा ९१ ۱ 


۱ “नाम न Cara [ कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से जीव तस 
क्षेत्र से काट कर भक्षण योग्य दे की : क्रिया; ( सुपा 
४४६ (۱ रे तवा, ۲ आदि का . पाल्न ;. (दे 


५३१ 


TTC ی‎ AS 


काय में उत्पन्न होता है ; (FF १ ; सम ६७).। रेणु 
و‎ ] रेणु] परिमाण-विशेष, बतोस हजार सात्‌ सौ झठसठ पर- 


. (ay; पव२४४ ) 1 ۲ 
२,४६) | E ह माणुओं का एक परिमाण ; (#0; बीर, 
` (सुपा ४८८) | खी ۲ 'पादिका | त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष ; ( जीव १ 2 
बी داهن‎ i, ET आ १ स्पन्दन, चलन, हिलन ; (राज) ॥ 
तच [ , किमी. कार्य में लगा . हुआ 2 (दे _ ९ पलायन; ( सु ११ ७ ) | ۱ 
३ ۹ ] اد‎ . || तसर देखो टसर; ( कप्पू )। 


तसि वि [ दे.] शुष्क, a: (दे, ३ )। 2 
تسود‎ वि [a [ तृषातुर, पिपासित ; (u ८४ (| 
तसि बि [ त्रस्त ] मीत, डरा हुआ ;( जीव ३.३ महा ) | 

"तल कत O 
و‎ 1 जीव, स्थावर प्राणी; (सुपा 


तवय j ] तपक ] तवा, भनने का भाजत ; SE 
सुपा ११८; पा्र) । ` ` ` 7 
۰ इरने वाला ; (सम 
तवस्सि वि ] तपस्तिन ] १ तपस्या करने Ls 
५१३ उप ८.३३ टी) ۱ २ पु. साधु, न अनत T7) 
तपा हआ, गरम ; 3 2 तापित ; त + 
तविअ वि [ तापित 1 सच्छंदं 29१ ( सुपा! तह अ [तया] 2 | पाद-पुर्ति जन प्रयुक्त 
` “एए को न तबि, जर्यम्म ۳۳۴ E २ और, तथा; (हे no ) । ए [ "कार ] 
2 पिंग | ۲ 1 क ۱ ۰ व्यय 3 | १ 1. ۱ ۳ سس‎ ۳ > ۱ 
5 ; महा; पिंग ) बा का हाथा; दि १, १६३) ۱ جر خی‎ देवा रण ( उत्त २६ )१1 णाण वि 
तविआ खी [ तापिका ] त . _ ¦| ध्तथा' शब्द का ३ 
तबु देखो तडः; ( पउम 0 
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] ज्ञान ] प्रश्‍न के उत्तर को जानने वाला ; (.ठा.६ ) । २ | ताअ देखो FW ; .( गा ७९७; ८१४, ; हेका), 
न, सत्य ज्ञान ; (ठा १० ) | त्ति अ [ इति ! स्वीकारः | ताअ पुं [ तात ] १ तात, पिता, वाप 3. .( सुर १, 1 
योतक श्रब्य वैसा. हो ( जैसा आप फग्मति हैं ) ; (णाया | उत्त १४) | २ पुत्र, वत्स; (सूत्र १, ३, २)। " 
१,१)। य अ ] و‎ ] १ उक्त अर्थ की ۱ ताअ सक ] 3 [ रक्षण करना । جع‎ ;(आ१२ 
अब्यय ; २ समुञ्चय-सचक अव्यय ; ( पंचा २.) । °वि 4 


ताइ वि [ त्यागिन्‌ ] त्याग करने वाला; ( गा २३० )। 
[ "13:8 ; ) गउड (۲ वि [ “विध ] उप ताइ वि [ तायिन्‌ ] रक्षक, परिपालक ; ( उत द. 
प्रकार का; (सुपा ४१९ )। देखो तहा । 


ताइ वि ] तापिन ] ताप-युक्त ; (सूत्र १, ११) | 
तह वि ] तथ्य | तथ्य, सत्य, सच्चा; (सुग्न १, ۱ (۱ | ताइ वि [ ्रायिन्‌ ] रक्षक, रक्षण करने वाला ; ( उत 

तह एं [ तथ [ 7۳۲ दास, नोकर ; (ठा४, २---पत्र | २१, २२) | | ۹ 
رک‎ BREED ۱ 5158 वि [ त्रात ] रक्षित; (उव) | 

तहं देखो तहः=त्तथा ; ( ओप ) ۱ ۱ । 


ताउं ( अप ) देखो तावज्तावत्‌ ; ( कुमा.) | 
तहरी स्री [ दै ] पश्क वाली सुरा ; ( दे १, २) | ताठा (चूपे ) देखो दाढा ; (हे ४, ३२१ )। 
तहल्लिआ स्री [ दे] गो-बाट, गोओं का वाडा ; (दे१, ८)। | ताड सक [ ताडयू ] १ ताइन करना, 927 ۱ २ प्रेरणा 
तहा देखो ٩3۲ ; (कुमा ; गउड ; शाचा ; छुर ३, २७)। करना, आघात करवा | २ गुणाकर करना | ۰ (हे 
य पु [ गत] १ मुक्त आत्मा ; 5 :.) आचा ( ۱ ४, २७ ) | भवि---ताडइस्सं; ( पि २४% ۳۱ 
सूय बि [ भूत | उस प्रकार का; ( पउम २२, ६६ )। | ताडित; (काल ) | काक--ताडिजमाण, ताडीअंत | 
55 वि [ रूप ] उस प्रकार का; (भग १५ ) | “विवि ताडोअमाण ; ( सुपा २६ ; पि र 
[ Fa] १ निपुण, चतुर; २ पु, सर्वज्ञ ; (सद 5 ५3 ४३४ £ १४० हानि 
/ चतुर; २ पु. सर्वजन; (लूम, ५१) | देछ-ताडिङ , (क्यू ) | उ हज 
(त (A -ताडड ; (कू ) ۱ 5-1159 ; (उत्त१६) | 
देखो / تلو‎ ۱ ताड 31 ताळ | ताइ का पेड; ) स-२४६ ) | 
तहि देखो तहज्तथा ;( गा ८७८; उत्त ) | ताडंक و‎ [ ताङङ्क ] कान का | 
हणी अ [ तत्र ] वहां, उसमें, (गा २०६ ;प्राप्र ; गा (३६ ९.३ ; ट श नयस विर, مان‎ ; 
तहिं) २३४ , ¥ १०४ ) | 20 08:01 
` तहिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक ; (urs, 11! याने ताडन | १ ताइन, पोटना.; ( उप ६८६ थी; 
तहिय॑ भर [तत्र ] वहां, उर्मे ; ( बिते २७८ ) | | गा ५४६ )। २ प्रेरणा, رد‎ ( से १२, ८३) | 
तहेय ) अ [ तथेव ] उसी तरह, उसी प्रकार ; (कमा ; ताडाविय वि [ ताडित [ पीटवाया गया ; ) सुपा २८८) 
) बह.) . . | ताडिअ देखो ताड-ताडय्‌ | `. 0 
ता थर [ 55 ] उतते, उस कारण से ; ( हे ४, २७८ ; गा | ताडिअ बि [ताडित] १ जिसका ताडन क्रिया गया हो कह, 
ठ ६५; उव ) | ह के . | पौरा हुआ; (पाग्न )। २ जिसका गुणाकार किया गया: हो 
۲ TT: ( हे १, २७१ ; गा१४१ ;२०१)। | वह; “इक्कासीई सा करणकारणाणुमइताडिय़ा होइ” (A) । 
ता ۲۱ तदा [ तब, उस समय; ( रमा ; इमा; सण ) |. | ताडिअयं न [ दे [ रोदन, रोना ; (दे ४,१०-)| . | 
ता श्र [तहि] तो, तव; ( रंभा; कुमा ) । . ताडिज्जमाण देखो ताड = ताडय़ । | 


112 की रि. ताडी झी [ ताडी ] बरज्ष-विरेष ; ( गड) | . 
२ उसके 1۳۱ गंथ 3] ٩۳۵ [ १ उसका गन्ध ; ताडीअंत । देखा ताड--ताडय . | 
۱ गन्ध के समान गन्ध; ( FU ) |. “फास पु a 1 9 


` [स्पशो | १ उसका स्पर्श ; २ वैसा स्पर्श 
> [रस] 2 3 ( पर्ण १७) 
न या वह स्पर्श; २ .वेसा स्पर्श: .( | 
|| १ वह रूप; २ वे ۳ १७ 
Coe E ( 0.٩9 -- 


'ताण न [ त्राण ].१ शरण, रक्षणकर्ता ; ( सुपा 2७४) । 
3 स्तण, (सम हवे). ETE 
"ताण पु [ ताज]. संगोत-पिदधसवर-विशेष; “ताणा एप । 
oll (छु) 602090 ' ON ۷1 
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तारत्तर ६ [ दे ] मुहूर्त ; ( दे ४, १० )। 
तारय देखो तारग ; ( सम १; प्राय १०१ (۱۷ छन्द- 
विशेष ; ( पिंग ) | ۱ 
तारया देखो तारगा। ३ 95 की तारा; ( यउड ; 
या १४८; २४४ ) | 
तारा स्री [तारा] १ आँख की पुतली ; (गा ४११ ; ४३१) 
२ नक्षत्र; ( ठा १,१ ; से १,३४ )। ३ सुग्रीव की खी; 
( ,و8‎ ३४ (۱ ४ सुभूम चक्रवर्ती की माता ; (सम १४२)। 
५ नदी-विशेष ; ( ठा १० )। ६ वोदों की शासन-देवी ; 
( कुप्र ४४२)। उर न [TI तारंगा-स्थान; 
( 357 ४४३ )। 5 [ चन्द्र ] एक राजकुमार ; 
(धम्म ७२ टी)। “तणय و‎ [ "तनय ] वानर- 
विशेष, अङ्गद ;'( से१३, ६७) | “पह पुं [पथ] आकाश, 
'गगन ز‎ ) अणु ) ۱ 5 पु [ प्रभु ] चन्द्रमा .; (उप ३२० 
टी )। RRR खी [ 'मेत्री ] निःस्वार्थ मित्रतां ; (कप्पू) | 
"यण न ] “यन ] कनीनिका का चलना, आँख की पुतली का 
“ari तारायणं नियइ” ( सुपा १८७ )। 53 
[पति] चन्द्रमा; (Tee ) ۱ i 
तारिम वि [ तारिमं ] तरणीय, तेरने योग्य ; ( भास ६३) ۱ 
तारिय वि [ तारित ] पार उतारा हुआ; ( भवि) । 
तारिया खी [ तारिका ] तारा के आकार की एक प्रकार को 
विमूषा, टिकली, टिकिया ; “विचित्तलंबंततारियाइन्नं” ( सुर 
३, ७१ ) | 7 
तारिख वि [ TE ] वैसा, उस तरह का ز‎ (कप्प ; प्राप्र ; 
कुमा (۱3-0 ; (प्रात १९५) । . 
तारुण्ण ۲ [ तारुण्य] तरुणता, यौवन ; (E ; कस 
तारुन्न / कुमा ; सुपा ३१६ ) | 1 
ताल देखो ताड-त्ताडयू । तालेइ ; ( पि ३४०) | वकु-- 
तालेमाण ; (बिपा १, १)। कवकृ--तालिज्जंत, 
तालिज्जमाण ; ( पउम ११८, १० : पि २४० ) | 


nee‏ رو 


ताळ सक ] तालय्‌ ] ताला लगाना, बन्द करना। 85 . 


ताळेबि ; (IT ४२८ )। 

ताल पुं [ ताल] 0 ; ) ۲6 ११४ )। २ 
वाय-विशेष, कंसिका ; (TE २, ५ ) । ` रे ताली ; ( दस 
,३ (۱ ۷۹۵ तमाचा ; ( से ६, ४६ )। ` ५ वादय- 
समुह; (राज) ९ आक 
( भग ८, £ ) | ७ न, ताला, द्वार बन्द. करने की कल; 
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३: 2 
وه اوه‎ ecm TT का फल ; (दे ६, १०२) 


ताणिअ वि ] तानित [ ताना हुआ : (ती १४ ) | 
. तादिस देखो TRE ; ( ग्रा ७३८; प्रात ३४ )। 

ताम देखो तम्म=्तम्‌ । 5 ; (गा ८१३ ) | 

ताम ( अप ) देखो ताव=तावत्‌ ) ४०६. ; भवि)। 

तामर वि [ दे ] रम्य, सुन्दर ; ( दे ५, १०; पाश्र )। 

तामरस न [वामरस] कमज, पद्म; ( दे १, १०; पागञ्म)। 


तांमरस 5 [दे] पानी में उत्पन्न होने वाला पुष्प; (दे४,१०)। 


तामलि एं [ तामलि ] स्वनाम-ख्यात एक तापस ; ( भग 
३,१; भा ६)। हु). ۱ 
तामलित्ति खी [araf] एक प्राचीन नगरी, वंग देश की 
प्राचीन राजधानी ; ( उप ६८८ ; भग ३, १; पण्ण१ (۱ 
तामळित्तिया खी [ ताम्रलिसिका]. जन. मुनि-वंश की एक 
शाखा ; (कप्प ) | ड़! 
तामस वि [ तामस-] तमोगुण वाला : ( पउम ८, ४० ; 
कुप्र ४२८ (۱ eu न [स्त्रि] कृष्ण वर्ण का ्रख-विरोष; 
(पउम ८,५०) | 
चा :( अप ) देखो ताच=तावत्‌.; ( षड्‌ ; भवि; पि 
तामहिं) ; . २६१; हे ४, ४०६ )। . : ` ` 
तायत्तीसग पुं [ 1۳01] शक ] गुरुस्थानीय देव-जाति ; 
( ठा ३, १ ; कप्प) | 18 
तायत्तोसा खी [ त्रयस्त्रि ] १.संख्या-विशेष, तेतीस ; 
२ तेत्तीस संख्या वाला, . तेत्तीस; “तायत्तीसा लोगपाला” (ठा; 
पि ४४७ ; कप्प ) | ै 
तायव्व देखो ताअन्त्र | 1 
तार वि [ तार ] १ निर्मल, स्वच्छ; (से ६, ४२ ) । ३ 
चमकता, देदीप्यमान ; ( पाग्न)। ३ अति ऊंचा; (से 
६, ४)। ४ अति ऊँचा स्वर; ( राय; मा ४६४)। १ 
न. चाँदी ; (ती २) । ६ पुं. वानरःविशेव ; (से १, २४) । 
"घई खी [ “वती ] राज-कन्या ; ( आचू ४ ) । 
तारंग न [arg ] तरंग-समूह ; (से ६, ४२ )। 
तारग वि [ तारक ] तारे वाला, पार उतारने वाला ; (उप 


ए 33 ) । २ पुं, नृप-विशेष, द्वितीय प्रतिवायुदेव ; 
५, १५६) ۱3 सूर्य आदि नव ग्रह ; (ठ) ۱ देखो ۲۱ 

तारगा खी [ तारका ] १ ٩ ( सुप न २,६ )। 
२ एक इन्द्राणी, पूर्णमद्रनामक इन्द्र की एक पटरानी ;/(अ ४, 
१ )। देखो तारया । . 


तारण न [ तारण ] १. पार उतारा (| उप ३४ कह 
वि, तारने वाला ;.( सुपा ४१७ ) । `` 
EQ 


पी पाइअसद्दमहण्णवो | [ तालंक---तावस 1 


Mi [ 'पुट [ तत्काल प्राण-नाशक विष-विशेष ; तालिअंटिर वि [ भ्रमयितु ] ET वि [ प्रमयित्‌ ] इमाने बला; (इक 

१, १४; सुपा १३७; ३१७ (۱ 38.3 [ Tg [ | तालिज्जंत देखो سوه‎ | 

१ RR; (धर्म 1)1 २ वि. ताल की तरह ताली खी [ ताली ] १ इक्ष-विशेष ; ( चार ६३.) । , 
लम्बी जाँध बाला ; ( णाया १, ८ )। RT पुं [ध्वज] | छन्द-विरोष ;. ( पिंग ) ۱ पत्त न [ “पत्र ]..तालयच 

१ बलदेव ; ( आवम ) । २ शरप-विशेष ; ( दंस १)। | की पत्ती का वना हुआ पंखा ; ( चारू ٩3 (۱ 

३ शत्रु ब्जय पहाड; (ती १) । ۹۶۹5| Ser ] | तालु Rl lei ऊपर का भाग, 
गोशालक का एक उपासक ; (भग ८, £ ) ۱ “पिसाय | तालुअ J ; ( सत्त ४६ ; णाया १, १६ )। | 

पुं [ "पिशाच ] दीर्ब-काय राक्षस : ( u १ ) । “पुड | तालुग्घाडणी ख्री [ तालोदुघाटनो ] विद्या-विशेष, ताला 
देखो उड ; ( भ्रा १२ )। "यर पुं [ “चर ] एक मनुष्य- खोलने की विद्या ; ( बसु ) | EE 

जाति, चारण ; (ओष ७६६). “विट, Fa, Ta, tz तालुर पुं [ दे ] १ फेन, कोया ; २ कपित्य چو‎ ; ( दे ४, 

न [ Ta [ व्यजन, पंखा; (पि ४३; नाट--वेणी १०४; | २१.)। ३ पानी का आवत ; (दे १, २१; गा ३०; | 
हे १, ६७; प्राप्र ) | HE पुं ["संपुट ] ताल के | पाय)! ۷ 3. पुष्प का सत्व ; ( विक्र ३२) | `. . | 
पत्रों का संपुट, ताल-पत्र-संचय ; ( सूअ १, १, १) । सम | तालेचि देखो ताळ-तालय्‌ | a ) # 

वि ] "सम ] ताल के अनुसार स्वर, स्वर-विशेष ; (ठा ७) । | ताव सक [ TT [ १ तपाना, गरम करना। .२ संताप 
ताळंक 3 ] ٩۳55 ] १ कुल, कान का आभूषण-विशेष। | करना, दुःख उपजाना | तवेति ; ( गा ८१० ) | कर्म-- 
२ छन्द्‌-विशेष ; ( पिंग) | ۱ ` | ताव्ज्जिति; (गा ७ )। कृ--तावणिज्ज : (भग१५)| 
तालंकि पुंखी [ ताळङ्किन्‌ [ छन्द-विशेष । स्री--'णो ; ताच पुं [ ताप ] १ गरमी, ताप ; ( सुपा ३८६ ; कप्पू ) | 


(पिंग ) | २ संताप, दुःख ; ( आव ४ )। ३ सूर्य, रवि । “दिसा 
ताळग न [ तालक ] ताला, द्वार बन्द करने का यन्त्र; | खी ] "दिश्‌ ] सूर्य-तापित दिशा; ( राज ) । ` 

( उप 332 री (۱ ह ताच अ [ तावत्‌ [ इन अर्थो' का सूचक अव्यय ;--१ तव-: 
तालण देखो ताडण ; ( रौप ) । तक ; ( पउमं ६८, ५० ) | २ प्रस्तुत अर्थ ; ( आवम्‌)। 
ताळणा स्री | ताडना ] चपेटा आदि का प्रहार; ( TE २, | २ अवधारण ; ४ अवधि, हद्‌; .१ पत्षान्तर ; ६ प्रशंसा; 

१ ; ओप ( ۱ ` वाक्य-भूषा ; ८ मान ; ६ साकल्य, संपूर्णता ;: १० तब, 


उस समय; (हे १, ११)। . 

तावअ वि [ तावक [ त्वदीय, तुम्हारा;.( अच्चु १३ ) | 
तावइभ वि [ तावत्‌ ] उतना ; ( समः १४४ ; भग ) । 

तावं देखो ताच तावत्‌ ; (भग १५). 

ताव ताव= ۱ ) [i 
हि | (म) देखो greet; (जमा) 1 
TAT न | तापन ] १ गरम करना, तपाना ; ( निवू १) | 
२ पु. इच्चाकु वंश का एक राजा ; ( पउम ek) न 


ताळप्फळी स्री [ दे ] दासी, नौकरानी ; ( दे १, ५१ ۱ 
तालय देखो ताळग ; ( छुपा ४१४ ; 37 २९२२) | ` 
ताळ पु [ दे | गालि, AR; ( दे १, ७) | 
ताला ग्र [ तदा ] उत्त समय, “ताला जाति गुणा, जाला 
तै 2۳۳ भिप्पति” ( हे ३, ६१ ; कापर ४२१ )। 


तालाचर ۱ 1] तालाचर [ १ प्रेक्षक-विशेष, ताल देने तावणिज्ज देखो तावस्तापय्‌ | 

तालायर वाला प्रेक्षक ; ( णाया १, १ (۱ .२ नट, तावत्तोस ) . ۱ ۳ 
नर्तक आदि मनुष्य-जाति ; ( बह ३ )। دی‎ देखो तायत्तीसय : ( ओप ; पि ४४५; 
ताढिअ वि [ताडित] आहत, पीटा हुआ ; (णाया १,५) | तावत्तीसय ) ४३८ ; काल 31 त 

„अट सक [ RE ] इुमाना, फिराना ۱ ۳۶۵: | तावत्तीसा देखो तायत्तीसा :) ۷۹۲ (۱ 

(है ४, ३० )। तावस इं [ तांपस ] १ तपस्वी, योगी, संन्याति-विरे५“ 


CC-0. 


ताढिअंट र [ rege ] व्यजन, पला; CET ००८ बक जैक मुनि; (कम्प | “मेह ने | 


५३५ 
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सुपा ८८) ۱ "क्काल देखो“काल ; ( सुपा १६६ )। 
खंड वि [ खण्ड ] तीन खण्ड वाला; ( उप ६८६ टी ) 
'खंडाहिवइ j ] 'खण्डाधिपति ] अर्घ चक्रवर्ती राजा, 
वासुदेव ; ) ६१,२६) । TE, गडुअ देखो 
"कडुअ; (स २४८; २६३ )। गरण न [ करण ] 

त २० ) । “गुण देखो "उण; 

:( अणु ( । “सुत्त वि [ “गुप्त ] afr आदि तीन गुप्त 

वाला, संयमी ; (सं ८ )। "गोण वि [ “कोण ] तीन 

कोने वाला; (राज )। 'चत्ता स्री [ “चत्वारिशत्‌ ] 
,तेतालीस ; ( कम्म ४,. ५६५ )। जय न [ जगत्‌] 

स्वर्ग, मर्त्य ओर पाताल लोक ; (ति १ )। 9 

] “नयन [ महादेव, शिव ; (मे १५, ४८; सुपा १३८; 

५६६. : गउड ) | "तुळ देखो “उल ; ( णाया १, १ टी-- 

पत्र ६७) fre (अप) देखो “तीस। “तीस ख्रीन [त्रय- 

स्त्रिंशत] १ संख्या-विशेष, ३३ ; २ तेतीस संख्या -वाला, - 
तेतीस ; ( कप्प ; जी ३६ : सुर १२,१३६; दं २०) | 

“दंड न [दण्ड]१ हथियार रखने का एक उपकरण ; (महा)। 

२ तीन दण्ड ; ( आप (۱85 पुं [ 'दण्डिन्‌ ] संन्यासी, 

सांख्य मत का अनुयायी साधु; ( उप १३६ टो; सुपा ४३६; 

महा) ۱۳۵5 खी [नवति] १ संख्या विशेष, तिराणवे; २ 
'तिराणवे संख्या वाला ; ( कम्म १,३१) । पंच A, 

[“पञ्चन्‌] पंद्रह; (भोष१४)। “पंचासइम वि ["पञ्चाश] 

त्रेपनवौँ  ) पउम ५३, १५० ( ۱ “पह न [ “पथ ] जहां 

तीन रास्ते एकत्रित होते हों वह स्थान ; (राज) | पायण 

न [“पातन] १ शरीर, इन्द्रिय और प्राण इन तीनों का नाश; 
२ मन, वचन ओर काया का विनाश ; ( पिंड )। "पुंड न 

[ 'धुण्डू ] तिलक-विशेष, ; (स ६ ) । पुर इं [ पुर |) 


दानव-विरोष, ; ३ न. तीन नगर; ( राज ) | "तुरा खरी 
[ “पुरा [ विद्या-विशेष; ( सुपा ३६७:) । संगो खी 


[ भङ्गी ] छन्द-विशेष, ; ( पिंग ) | "> न [मधुर] . 
घी, सक्कर ओर (A) "ग्रासिम खी [त्र मासिको]. 
जिएकी अवधि तीन मास की हे ऐसी एक मरे त्रत-विशेष ; 
सम २१ (۱ “मुह वि [ 1 १ तीन मुख वाला ز‎ 
ا‎ २ पु. भगवान संभवनाथजी. का शासन-देव ; 
(संति ७) | रतन یس وه‎ 
ال‎ | ' बढि २? कुप्र ११८। 
वास a अर नोजीव रूप तीन राशियाँ; 
(राज) । खोज न [लोकी] एक, मत भोर पताल लोक 
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१--पत्र ६४) | *झोय न [ओजस्‌] 
ogg, 'कंडग वि. 


['काण्ड,'क] तीन काण्ड वाला, तीन भाग | वा; (कम्‌! 


शरण ; ) राज (۱ 
"काल न Care ] भूत, विष्णि ۲ तल; bc 0). 


| ताबसा--तिं ] 
तापसों का मठ; ( पाञ्र)। : .. . aif 
तावसा खी [ तापसा] जन मुनिगरों की एक शाखा; (कप्प)। 
तावसी खी [ तापसी ] तपस्विनी, योगिनी .; ( गउड ) |. 
ताविअ वि [ तापित ] तपाया हुआ, गरम किया हुआ; (ग 
. १३३ विपा १, ३ ; सुर ३, २२० ) .। RR 
ताविआ खी ] तापिका] तवा, 1۳۲ आदि पकाने का पात्र; 
(दे २, ५६ ) | २ कड़ाही, छोटा कड़ाह ; ( आवम.) | 
ताविच्छ पुंन [ तापिच्छ ] वृक्ष-विशेष, तमाल का पेड़ ; 
' ( कुमा ; दे १, ३७ ; सुपा ४८ ) | 
ताची खरी [.तापी] नदी-विशेष; ( पउम ३५, १; गा २३६) 
तास पुं .[ चास ] १ भय, डर; ) उपप ३५)। २ 
उद्वेग, संताप ; ( पण्ह १, १ ) 1: 1 
` तासण و‎ [ TET ] वास उपजाने वाला ; ( परह १,१)। 
तासि वि [ त्रासिन्‌.] १ 3۳-35 त्रस्त ; २ तात-जनक ; 
(ठाड,२;कप्पू)॥ ` * ME 
तासिअ वि [ त्रासित ] जिसको चास उपजाया गया हो वह ; 
(भविः) १ 
ताहे अ ] तदा ] उस समय, तब ; (हे ३,६५) . 
ति अ [ त्रिः] तीन वार; ( ओव" १४२.) । ` ` `` 
ति देखो तइअः=्तृतीय ; ( कम्म २५१६) । भाग, भाय, 
न्हा पुं [ "भाग ] तृतीय भाग, तीसरा हिस्सा ; (कम्म २; 
:खाया.१, १६--पत्र २१८; कप्पू )। 
ति देखो.थी ; “उलूजु गायत झुणिं ۲ तिम्रो .चच्च- 
.रियाउ दिंति ” ( रंभा ) | | 
ति लि, [ त्रि] तोन, दो ओर एक; ( नव ४; महा | 
''अणुअ न [ AYR | तोन, परमाणुओ से बना हुआ द्रव्य, 
'“णुअतएदिं TER तिग्रणुं f RET ۱ A 
जडण वि [गुण [ १ तीनणुना । २ सत्व, रजस्‌ र तमस्‌ 
(गुण ا‎ ( भ्रच्चु २० (۱ *डणिय वि [गुणित] 
तीनगुना ; (भवि ) | ०उत्तरसय वि [-उत्तरशततम | 
एक सौ तीसरा, १०३ वाँ ; ( पउम १०३, १०९ از‎ र 
8 ] "तूल ] १ तीन को जीतने वाला ; २ . तीन को तोलने 
वाला ; (खाया १, 
विषम राशि-विशेष ; (ठा ४, ३)! 


सूअ १, ६ )| कडुअ न [ 555 ] चेक ۳ 
पीपल ;( 75 ) । करण देखो 


۱ sme 


नः पाइअसइमहण्णवो । ]- 


NNN 5 ८ तय 
( मा ; प्रासू ८६ ; सं १.) | न जाल-विशेष ; ( विपा १, ८ ) । "सरिय.न [ eRe] 
महादेव, शिव ) भा २८; पठम १, १२२; पिंग ).। | १ तीन-'सरा वाला हार; (कप्प) | २ AR, 
'छोअपुच्न एं [ “लोकपूज्य ] धातकीषरड के विदेह में | ( पउम ११३, .११)। ३ वि. वादय-विरोष-संवन्धी, 
उत्पन्न एक जिनदेव ; ( पउम ७१, ३१ (۱ “लोई खी | (पउम १०२, -१२३ (۱ 'सीस و‎ [ शीर्ष] देव 
[ 'छोकी ] देखो aa; (गउड ; भत्त ११२) 1 “लोग | विशेष ;, ( दीव )। “सूळ न [ शूल ] ۵ج‎ , 
देखो लछोआ; ( उप ए ३) 1 "बई खी [ “पदी ] १ तीन | ( पउम १२, ३४; स ६६६ )। “सूलपाणि पु 
पर्दो का समूह | .२ भूमि में तीन वार पाँव का न्यास; | पाणि.] १ महादेव, शिव । २ तिशूल का हाथ में रने 
( ओप )। ३ गतिविशेष ; ( अंत १६ ) । arr पुं | वाला सुभट ; ( पउम १६, ३५) । 'सूल्या ज्ञी 
[ वर्ग ] १ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ ; (ठा | [ गुलिका ] छोटा त्रिश ; ( सूझ १, १, १) | 
री ४ जत ३०३; स ४०३ उप ४ २०७ ) | .२ लोक, | 'हत्तर वि [सप्तत] Real, ७३ बाँ; (Te ७३, ३६) 
वेद ओर समय इन तीन का वर्ग ; ३ सूल, अर्थ और उन | 'हा अ [घा ] तीन प्रकार से ; ( पि ४११ ; अणु ) | 
दोनों का समृह ; ( झाचू १; आवम)। ‘aur पुं [पर्ण] | "हुअण, ण, हुवण न [ सुवन ]१ तीन जगत, स्वर्ग, त्य 
पलाश 76 ; ( इमा )। “वरिस वि [af ] तीन आर पाताल लोक; ( कुमा ; सुर १, 5; प्रासू ४६ ; अच्चु "| 
वर्ष की अवस्था वाला ; ( वव ३ )। “वलि स्री [चलि] | १६ ) । . २ राजा इमारपाल के पिता का नाम; 5 | 

. चमड़ी की तीन रेखाए' ३ (कप्यू) |. “चलिय वि [वलिक] १४४ ) ۱ "30701777 पु ] भुवनपाल ] राजा 0۳ 

तोन रेखा वाला ; ( राय ) । : “वली देखो “वलि, (गा | ۰ का पिता; (कुप्र १४४ )। 'हुअणालंकार पु 

२७८ ; ओप ( । ۹5 पुं [ पृष्ठ ] FEF के भावी [ 'भुवनालंकार ] रावण के पहहस्ती का नाम ز‎ ( eR 

नवम वासुदेव ; ( सम १४४ ) । “बय न [ “पद्‌.] तीन | ८२, १२३ ( ۱ ۰50185۳ ]و‎ 'भुवनविहार] गुजरात 
पाँव वाला ; (दे ८, १).। ' चहआ ٩ [ "पथगां | पाटण में राजा कुमारपाल का बनवाया हुआ एक जन मन्द्र ; 

गंगा नदी; (से ६,८; अच्चु २)। 'चायणा وچ‎ (कुप्र १४४) । देखो ते? | 

[ 'पातना ] देखो.'पायण ; ( पर १, १ ) | चिट्ट , "ति. देखो इअ = इति ; (इमा; कम्म २, १२ ; २३)! 
तिअ न [ जिक ] १ तीन का समुदाय ; (भा १ ; उप ७३८ 
वर्ता राजा का नाम ; (सम ८८ ; पउम १, १५५) | 'विह टी )।. २ वह जगह जहाँ तीन रास्ते मिलते हों ; (पुर 
वि [ 'विध ] तीन प्रकार का; (उवा; जी २० ;. नव १, ६२ (۱ 'संजअ पुं ] "संयत ] एक राजि ; (पम 
1)1 बिहार पु [ "विहार ] राजा. इमारपाल का ५, ५१ )। . देखो तिग | 
बनवाया हुआ पाटण का एक जेन मन्दिर ; ( कपर १४४ ) | तिअ वि [ त्रिज ] तीन से उत्पन्न होने वाला ; ( राज) | 
۹5 53 [ शु ] सूर्यवंशीय .एक राजा ; (अभि | तिअंकर पु [जिकंकर] स्वनाम-ख्यात एक जेन मुनि; (राज) 

5२)। संभ न. [ 'सन्ध्य ] प्रभात, मध्याह ओर तिअग न [ त्रिकक ] तीन का समुदाय ; (विसे २६४३) ۱ 

۲۳ و‎ ६ धर 31, १०६); [` सटु; वि तिअडा खरी [ त्रिजटा ] स्वनाम-ख्यात एक राक्षसी ; (पै 


Sd वाँ ; ( पउम ६३, ७३ ) | TE | ११, ८७) |. ड 

१९२; (भवि )। 'सत्त त्रि + | तिअभंगी सी त्रिभङ्गी ] छन्द-विशेष ;. ( पिंग ) । 
[ सप्तन्‌ ] एक्कोस ; ( श्रा ६ ) | स॒त्तखुत्तो अ हिम ब [ هی‎ ख त रे 41 १४३२ ) | 
[ ससक्कत्वस्‌ ] एक्कीस वार ; ( णाया १, & ;. सुपा न [त्रै लोक्य] तीन जगत्‌- स्वर्ग, मर्त्य और 
४४६ ) | 'समइय वि ] सामयिक ] तोन: समय. में तिअलोय ا‎ लोक ; ( धर्मा ६०; लहुअ ९.) |. 


का (का । दा ६)‏ تسین 
पं { गज ]। ऐरावण हाथी, इन्द्रा हाथी; (२‏ 
ह). वाद्य-विशेष ; (पउम £, ६१ )। "नाह पृं [ "नाथ. ] इन्द्र ; (उप ६८६ दी! ۱‏ 

। TTT [eT] मच्छी पकड़ने की « "आई षुः [ऽव तो 


CC-0. Jan 


n 


६ 0۰ 


| ۱ ५३७ 


ins one ی‎ कक," Now 


|. مومت ی‎ त 
| ७७१७६) “रिसि पं [ ऋषि] नारद मुनि/(कुप्र ३७३ ار‎ 
la و‎ [लोक] स्वर्ग; (उप १०१६)। 
| द्वया खी [वनिता] देवी, खी देवता ; (सुपा २४०) | 
| क्रि स्री [ खरित्‌] गंगा नदी; (प्र १) "सेल पु [शेळ] 
| क पर्वत ; (सुपा ४८ ) । शलय पुन [ Tea ] स्वर्ग; 
| بو‎ १६ ; उप ७२८ टी; सुर १, १७२ ) ¦ TRT पुं 
| [िघिप] इन्द्र ; ( सुपा ३४ ) । गहिवइ पु [rrq] 
|; ( सुपा ७६ ) | 
۱۳۳۲5 ५ [ त्रिदरोन्द ] इन्द्र, देव-पति; (वज्जा १५४)। 
| Rete पु [ त्रिद्शोश] इन्द्र, देव-नायक ; (हे १, १०) | 
۱۳:۲۲ खी ] त्रियामा ] रात्रि, रात; ( अच्चु ४६ ) | 
rere सक [तितिक्ष्‌] सहन करना । तिइक्खए ; (आचा)। 
| क -तिइकखमाण ; ( आचा ) | 

तिइक्खा खरी [ तितिक्षा ] क्षमा, सहिष्णुता ; (आचा) । ` 
9 ज्ञ | वि [तृतोय [ तीसरा ; (पि ४४६ ; संक्षि २०) 


तिंदुइणी स्री [ तिन्दुकिनी ] वृत्त विशेष; ( कुप्र १०२ ) | 
सा) बं[ तिन्डुक ] १ वृक्ष-विशेष, तेंदू का पेड़ ; 
तिंदुय ( ) पाग्न ; पउम २०, ३०; सम ११२; : ۲ 
१७:)। २ न, फल-विशेष; ( पणण १७)। ३ 
श्रावस्ती नगरी का एक उद्यान ; ( विसे २३०७ ) | 
तिंदूस - पुंन [ तिन्दूस, “क ] १ इक्त-विशेष ; ( पण्ण 
तिंदूसग ۳ २ कन्दुक, गेंद ३ ) णाया १, १८; 
तिंदूसय | gw ५३) । ३ क्रीडा-विशेष ; ( आवम ) | 
तिकल्ल न [त्र काल्य ] तीनों काल का विषय; (पण्हर,२)। 
तिकूड पुं [ त्रिकूट ] १ लंका के समीप का एक पहाड़, 
सुवेल पर्वत ; ( पउम ५, १२७ (۱ २ शीता महानदी के 
दक्षिण किनारे पर स्थित पवत-विशेष ; ( ठा २, ३--पत्र 
८० (۱ 'सामिय पुं [ 'खामिन ] सुवेल पर्वत का 
स्वामी, रावण ; ) पउम ६१, २१ ) | 
सिक्ख वि [ तीक्षण ] १ तेज, तीखा, पैना ; (मह्या ; गा 
५०४) | २ सूतम; ३ चोखा, शुद; ( कमा )। ४ 
परुष, निष्ठुर ; (भग १६, ३) ۱ १ वेग-युक्त, चिप्र-कारी; 
८ उत्साही ; & आलस्य-रहित; १० चतुर, दक्ष ; ११ न. विष, 


fez अक [XZ] १ 227۱۰ २ मुक्त होना.। “सब्व- 
|| दुक्खा तिउद्द” (सूझ १, १५, १ )। . 
| چم‎ वि [च्‌ इ, XÊ] १ टूटा हुआ; २ अपसुत;(आचा)| 


| तिडड पुं [ दै ] कलाप, मोर-पिच्छ ; ( पाअ ) । 1 

| तिउडय न [दे] मालव देश में प्रसिद्ध घान्य विशेष; (श्र ११) जहर; १२ लोहा : १३ युद्ध, संग्राम ; १४ राख, हथियार ; 

तिडर नं [ त्रिपुर ] एक विद्याधर-नगर ; ( इक )। १६ समुद्र का नोन; १६ यवक्षार ; १७ श्वेत कुष्ठ, ۳ 

| तिउरी खी [ त्रिपुरी ] नगरी-विशेष, चेदि देश की राजधानी; ज्योतिष-प्रसिद्ध ET गण, यथा झरलेषा, आर्द्र, ज्येष्ठा भोर. 

(कुमा)॥ | | मूल नक्षत्र; (हे २, ७८:८२ ) | 

'तिडल वि [दे] मन, वचन ओर काया को पीड़ा पहु चाने वाला, वित वव! गोवा न ता 000 
& ३४४ ( | 


| दुःखहेतु ; (उत्तर ) । 
' तिऊड देखो तिकूड; ( से ८, ८३:११, ६८) । 

' तिंगिआ खी [ दे [ कमल-रज ; ( दे ۰ १२) | 

। तिंगिच्छ देखा तिगिच्छ ; (इक) । 

| तिंगिच्छायण न [चिकित्सायन] नच्षत-गोत्र विशेष; (क) 
' तिंशिच्छि खी [ 3 [ कमल-रज, पद्म की रज ३ ) ५, 
१२; गउड ; हे २, १७४; 5 ۶ (۱ 

8 [ तीमित] भींजा हुमा ; (स ३३२ : हे ४,४३१) | 
तितिण वि ] दै] बइबड करने वाला, बड़बड़ाने वाला; 
| लने वाला; (वव १; ठा ६ २२ be Mr 
'तिंतिणी खी [ f चिंचा .| तिगिंछ इं [ तिगिञ्छ | wR (इक ) । ` 
| क के ई Masts ES اد انیت‎ 0 ।सिगिछि ال تا ان‎ पर्वत-विशेष; (ठा २, २- पत 


तिकंखण न [ तीक्ष्णन: ] तेज-करण, उत्तेजन; ( इमा )। 

तिक्‍्खाळ सक [तीद्षणय्‌] au करना । कमं--तिक्खालि- 
ज्जंति ; ( सुर १२, १०६ ) | 

तिक्खालिअ वि [दे] eu किया हुआ; ( दे ५, १३: पाम्र)। 
तिक्खुत्तो अ [ दे ] तीन वार ; (विपा १, १ ; कम्प ; 
आप; राय ار‎ | 

तिग देखो तिअ=त्रिक ; (जी ३२; सुपा २१; गाया ), 
१) | “बस्ति वि ] “शिन्‌ ] मन, वचन ओर शरीर को 
काबू में रखने वाला ; ४ नरस्स तिगवस्सिंस्स विसं ۴ 


५३८ ` ۱ | ۹۳ ۱ 


1 ऱ्य २. 
७० ; इक ; सम ३३) । २ तिण्ण न [ स्तैन्य ] चोरी; “ तिलतिग्णतप्परो.... ۱ 


एक हद; (ठ २,३--पत्र ७२) . ` aA). : eR 
तिगिच्छ सक [चिकित्स्‌] प्रतिकार करना, ईलाज करना ۱ | तिण्ण” देखो तिन्त्रि । “भंग वि [भङ्ग] नि-इ, तोर چ‎ 
۳9 ; ( उत्त १६, ७६ ; २११; ४४४ ) | वाला; ( अभि २२४ )। FRR [Ra] तो 
तिगिच्छ पुं [ चिकित्स ] वैद्य, हकीम ; (वव £ )। , : प्रकार का; ( नाट--चेत ४३ ) | . क 
तिगिच्छ पं [तिगिच्छ] १ ब्रह विशेष; निषध पर्वत. पर. स्थित तिण्णिअ पुं [तिन्निक ] देखो م5۳‎ ۱ 
एक द्रइ ; (इक ) ।२ न. देव-विमान विशेष; ) सम ३८ ) । | (इक)। | 3 
तिगिच्छग ) वि [चिकित्सक | प्रतोकार करने वाला ; | तिण्ह देखो तिक्ख; (हे २, ७८ ; ८२ ;पि३१२)। 
तिगिच्छय | 2 पुं वेद्य, हकीम; (ठा ४, ۲ पि هد‎ तिण्हा देखो तण्हा; ( राज ; वज्जा ६० (۱ छ: 
तिगिच्छय न [चेकित्ल्य] चिकित्सा-कर्म; (ठा ६--पत्र४ ५१ 1 [तितउ] चालनी, आखा, छानने के प | 
तिगिच्छा खी [चिकित्सा] प्रतीकार, ईलाज ; (ठो ३,४)। कक ۳ तर ० | 
सत्य न [ शास्त्र] आजुन वै द्‌, वैद्यक राख ;(राज) | पि ४५७ ( ۱ वकु--तितिक्‍्खमाण; ( राज ۱ ] 
तिगिच्छि देखो. तिगिंछि ; (ठा २,३--पत्त ८० ; सम ८४; तितिक्खण न [ तितिक्षण ] सहन करना ; (अ६]| | 
RE १९४) क नी ۱ तितिक्खा देखो तिइक्खा; ( सम ४७ ) | | 
तिगिच्छिय पु [चेकित्सिक] क्य, जितक ( पउम ८, | त्त वि [ वस] का, संतुष्ट ; (बिते २९०६; औप ; द, 
क १६ ; सुपा १६३ (۱ ۰ 


तिग्ग वि तिग्म तीक्षण, तेज ۲ २, ६२ ( । | | 
ھا‎ जि तोन-गुना हा राज ) | ) तित्त वि ] तिक्त [ १ तीता, RENT; ( णाया १, १६)। 

पुं [ ود‎ ] विद्याधर वंश का २ पुं, तीता रस ; (ठा १) । ` | 
तिचूड पु [ त्रिचूड वंश क्रा एक राजा ; ( पउम तित्ति खी [ दृति ] वृत, संतोष ; ( उप kav tı, | 


८ : ५. ४१.) | ९ 1 
११७; सुपा ३७६; प्रासू १४०)।| . 


तिजड एं [ त्रिजट] १ Fever वंश के एक राजा का नाम; 
( पउम १०, २०) | २ राक्षस वंश का एक राजा ; (पउम 


तित्ति [ दे ] तात्पर्य, सार; ( दे ५,११ ; षड्‌ ) | 
तित्तिअ वि [ तावत्‌ ] उतना ; (हे २, १५६) । | 


५,२६२) ।, ` | ۰ ۱ ۱ [ 
तिजामा ? श्री [त्रियामा] | छनक तित्तिअ पुं [तित्तिक] १ म्लेच्छ देश-विशेष; २ उत देशमें | 
ری‎ ۳۳ हिया रात; (कुप्र २४७; रंभा) | रहने वाली मलेच्छ जाति; (पद १,१ )। देखो RR | 


तिज्ज वि | ताये ] तेरने योग्य ; ( भास ४३ ) | ४३३ 
fg पुंख्री [ दे.] अन्न-नाश करने वाला कीर, रिझे ; (जी 
१५ ) | स्री--ड्डी; ( सुपा १४६) | ۱ 

तिण न ] तृण ] तृण, घास ; ( सुपा २३३ ; अभि १७५; 
स. १७६ (۱ 'सूयःन [ “शुक्र. ] तृण का अग्र भाग > (भग 
۱۶ (۱۰5۳۷ पुं [ "हस्तक ] धात का पूला ; ( भग 


तित्तिर ) पु [ तित्तिरि] पत्ति-विशेष, तीतर; (हे | 
RRR) ٩,۵ زه‎ कुप्र ४२७) ۱ و‎ | 
तित्तिरिअ वि ]8 ] स्नान से द्रः ; ( दे ५, १३)! | 
तित्तिल वि [ तावत्‌] उतना; ( षड्‌ )। | ا‎ 
तित्तिल्ळ पु [ दे ] द्वारपाल, प्रतीहार; (गा ५५६) । | 
तित्तुअ वि [ दे ] शुर, भारी ; ( दे ६, १२) | 


३, ३ ) | तित्तुळ (अप ) देखो 5 ;.( हे ४, ४३५) 1; ` | 
तिणि e 1۳:۳ बत ; (ठा ४, २; कम्म | तित्थ पुं [ त्रिस्थ ] साधु, साध्वो, श्रावक और शरक ^ | 
१, १६; ओप ) ۱ 1 


۱ किट का i समुदाय, जेन संघ ; ( विसे १०३४ ) । . 
तिणिस न [दे] मेपल, मधपुझ; (दे १, .११; ३, १२) तित्य पुं [sa ] ऊपर देखो (ÊR १०३६ ) ® | 
तिणीकय वि [ तृणीकृत] ठृण-तुल्य माना हुआ; (कुप्र ५) | तित्थ न [ तीर्थ. ] १ उपर देखो ; (RR: €. 
तिण्ण वि [ तीर्णं ] १ पार पहुच हुआ ; ( रोप) । २ | २ दर्शन, मत ; ( सम्मं ८; विसे) ०४०) । ३: गरत परक ۱ 
. शक्त, समर्थ: ; (से ११, २१९ Jangamwadi Math Collecfion. ۹۲ 67۷و‎ ; राय 9 अभि १ ३७) . कि | 


| نانوی‎ SEL ५३६ 
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तिमि و‎ [ तिमि ] मत्स्य की एक जाति ; (e १, १) | 
तिप्रिंगिल पं [ दे ] मत्स्य, मछ्ली ; ( दे १, १३ )। | 
तिप्रिंगिल पुं [ विमिङ्गिल [ मत्स्य की एक जाति; (दे 
-- ۱ 
एक प्रकार का महान्‌ मत्स्य ; ( सूत्र २, ६ )। 
तिप्रिंगिलि पुं [तिमिङ्गिलि ] मत्स्य की एक जाति ; (पउम 
२२, ८३ )।. ۱ 
तिमिगिल देखो तिमिंगिरू-तिमिडिगल; ( उप ११७) | 
तिमिच्छय ۱ पुं [ दै [ पथिक, मुसाफिर; ( दे ५, १३) । 


| ५०२६ 3 विक्र ३२ ; प्रति ८२ ;प्रातु ६० ) |. कर, "गर 
| केयर : (सम ६७; कप्य ; पउम ३०, ८; है), १७०)। 
जत्ता खी [ यात्रा ] तोर्थ-गमन ; (धम २)। 
| “गाह, "नाह एं | नाथ] जिन-देव; (स ७६१ ; उप 3 
| ११०; सुपा६ ५६; साथ ४३; t3k ) । TR [कर] १ 
| 27 का प्रवर्तक, २ पुं. जिन-देव, जिन भगवान; (.णाया . १, 
' | दहे १, १७७; से १०१) ; ख्रो-- री; (TR) । यर- 
| णाम न ["करनामन] कर्म-विरेष, जिपके उदय से जीव तीथ तिमिच्छाह | 
| अ होता है; (ठा ६) । "राय पुं [राज] जिन-देव; (उप ए | तिमिण न [ दे ] गोला काष्ठ; ( दे ५, ११ ) | 
| °) “सिद्ध एं [ सिद्ध] तोथ-प्रबृति होने पर जो मुक्ति | तिमिर न [तिमिर] १ अन्धकार, अँधेरा ; ( पडि ; कप्प) | 
| प्राप्त करे वह जीव; (ठा१,१)। "हिंनायग و‎ [गधितायक]| २ निकाचित कर्म ; ( धम ) ۱ ३ अल्प ज्ञान ; ४ अज्ञान ; 
जिन-देव ; (उप ६८६, टो) ۵ पुं [taxa ] संघ- | ( आचू (۱ पुं बृक्त-विशेष ; (स २०६ (۱ 
| नायक, जिन-देव ; (उप१४२टो) ۱ गाहिव पुं [॥धिपति] | तिमिरिच्छ पं [दे] इच्त-विशेष, करंज का पेड; (दे १,1३ ) । | 
| हिन-देव, जिन भगवान्‌ ; ( पा ) | . | तिमिरिस पुं [ दे ] वृ्त-विशेष ;.( पण्ण१--पत्न २३) । ` ` 
||ित्थि वि [तोर्थिन्‌ ] १ दार्शनिक, दशन-शाखका. विद्वान; | तिमिल खीन [ तिमिल ] वाद्य-विशेष; ( पउम ५७, २२) | 
۱ खी-- ळा; ( राज ) 1 
तिमिस و‎ [तिमिष] एक प्रकार का पौघा, पेठा, कुम्हडा;(कप्पू) 
तिमिसा | खरी [ तिमिस्ना ] वैतादय प्रत की एक गुफा ; 
REET) ( ठा २, ३; पण्द १, १-पत्र १४) | 
तिस्म अक [ सतीम्‌] भींजना, आई होना । वक--तिस्म- 
माण ; ) पउम २५, २०.) | 7 
तिम्म देखो तिग्ग ; (हे २, ६२ ) | न 
तिस्मिअ वि [ स्तीमित ] झाई, गीला ; ( दे १, ३७)। 
तिरकक्रर सक [ तिरस्‌+ह ] तिरस्कार करना, अवधीरणा 
करना । कृ-तिरक्करणोअ; (TE) - 
ز جع‎ [तिरस्कार [ तिरस्कार, अपमान, अवहेलना ; 
( प्रवो ४१; सुपा १४४)। ` ` 
तन تساه رس‎ अक क 
ور‎ पि ३०६ : अभि १८६ (۱ ۱ 
| [लिय] क आ हे ي‎ सा वक, कुटिल, वाँका; ( चंदर; 
rı ४ सक, सुखनच्युत करता ۱ क तिरिअंच | उप ३६६३; खर १३, १६२) २ पु. पश 
२,१५२.२, ३ ५) | वकृ--तिप्पमाण; 0 र नि प्राणी देव नारक ओर मनुष्य से 
। प्र ४७.) | प्रयो, )رو‎ | लि nhac es अब यु 
اش‎ तिरिच्छ ( भिन्न योनि में उत्पन्न जन्तु ;( थण ४४ ; हैं 


। तित्थिअ वि ] तोथिक ] ऊपर देखो 5 ( प्रब ७४ ( | 
तित्थीय वि ] तीर्थीय ] ऊपर देखो ; ( विसे ३१६६ ) | 
तित्येसर एं [ तीर्थेश्वर.] जिन-देव, जिन भगवान्‌ ; ( सुपा 
| ११ ; ८६ ; २६० ) । و‎ ۱ 
तिदस देखो तिअस ; ( नाट--विक २८)॥  . 
Ra न [त्रिदिव] स्वर्ग, देव-लोक; (सुपा १४२; 31 २२०) 
तिघ ( अप.) देखो तहा : ( हे ४, ४०१ $ कुमा )। 

' RE देखो तिण्ण ; ( सम १ ) ۱ ۱ 

तिन्न वि [ 3 [ स्तीमित, 2۳, गोला ; ( याया १, ६ )। 
. ۳۳ सक [ तपेय्‌] तूप करना । हेकू-- न इमा जीत्रोःसक्को 


` तिप्प वि [aR] संतु ; २८.) | लै न 
: तुट ;( हे १, 1 १, ३, १; उप १८६ : प्रास १७६५ 
तिप्पणया , (ठा | २,१४३; सुत्र १, ३, १ یی‎ a त्य 
۱ झी [ वेपनता-] स ० महा ; आरा ४६ ; पउम २, १६५३ जो'२० J हे ۴ 
११; ओप JI 2-2 OCR UNS ५११९ le लोक) ری‎ लोक gyro ) | ۷ नः मध्य, बीच ; 


तिम ( अप ) देखो: तहा ५ हिट, ४०१ ; 


3 
० 
1 
। 
\ 


۰ 
[ ति 9 بجع‎ 
“आयग, <<». । क”. कि ۰ ی سب و‎ SSAA SNS NSA pp, 
hee, १४ rn यी 
॥ 


[ "कुट्टी [ तिल को वनी हुई एक मोज्य वस्तु : ( घम | 
“पप्पडिया खो [ “पेटिका [ तिल को वनी हुई एक खाद : 
चोज ; ( पण्ण १ ) ۱ 0 पु [ पुष्पवण ] ۱ 
ज्योतिऽक देव-विशेष ; अह-विशेष ; (ठा २, ३) । "मल्लो | 
खी [ “मल्ली ] एक. खाद्य वस्तु; (धर्म 1 ۲ 
"संगलिया खरी ] 'संगलिका [ तिल की फली ; (भग 
१५) । 'सक्कुलिया खी [ “शष्कुलिका ] तिल ¢ 
वनो हुई खाद्य वस्तु-विशेष ; ( राज (۱ ۱ 
तिलइअ वि [ तिलकित ] तिलक को तरह आचरित, किम... 
षित; ४ जयजयसदृतिलइओ मंगलज्मुणी ” ( धर्मा ६) 
तिळंग j [ तिलङ्ग ] देश-विशेष, एक भारतीय दक्षिण देश: ` 

( कुमा ; इक (۱ ४ 


ओप ; कप्प ; णाया १,६ ; उप ६८६ टी ; ग 
१६ ( ۱ २ एक प्रतिवासुदेव राजा, भरतक्षेत्र .में, उन | 
पहला प्रतिवासुदेव ; ( सम १४४ ) । . ३ द्वीप-विशेष ; ४. 

` समुद्र-विशेष ; (राज ) । ५ न, पुष्प-विशेष; (कुमा)। | 
६ टीका, ललाट में किया जाता चन्दन आदि का चि; (FT 
धर्मा ६) । ७ एक विद्याघर-नगर; (इक )। ` 1 

तिलितिलय पुं [ 3 ] जल-जन्तु विशेष; ( कप्प)। | 
तिलिम खीन [ दे ] वाद्य-विशेष; ( सुपा २४२; सण )। | 
खी — मा; ( सुर ३, ६८ ) | 
तिळुकक्र न [त्रैलोक्य] स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लांक; (र | 
२३) । ES 
तिलेदल न ] तिलतैल [ तिल का तेल ; ( कुमा )। 

तिलोक्क देखो तिलुक्क ; ( सुर १, ६२ )। 1 

तिलोत्तमा खी [ तिलोत्तमा ] एक स्वगीय. अप्सरा (4 | 
७६८ टी ; महा ) | | ۱ 

तिळोद्ग) न [ तिलोद्क [ तिल का धोन; ( | 
च्य कर) ! ४० / 

Ree न. [ तैल ] तैल, तेल ; ( सूक्त ३४; इम २००/ |. 

Ree न [ तिलळ ] छन्द-बिशेष ; ( पिंग ) | | 

वि [ तैलक ] तेल बेचने वाला ; (€ |‏ م5 

तिल्लोदा. खी [ तैलोदा ] नदी-विशेष ; (FED | 
तिचं ( अप ) देखो तहा; (हे ४, ३:७)1.. । 

तिवण्णी खी [ त्रिवर्णो ] एक महौषधि; ( ती १) ۱ 

सूची, सुई ; (वे ४१९) | 


3 
क * 7 
१९/ 
a 
۱ 


9 


'तिळग , पुं तिलक ] १ इक्त-विशेष ; ( सम ११२; | 


५४० 
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( अणु ; भग १४, ९) , “ARF श्रसंघेज्जाणं दीवसमु- 
दाणं मज्म मज्फेण जेणेव जंबुद्दीवे दीवे” ( कप्प ) । . गइ 
स्री [ "गति ] १ तिर्यग्‌-योनि; (ठा ४, ३ )। २ वक 
गति, टेडी चाल, कुटिल गमन ; ( चंद २ ) । TAT पु 
[ `जुम्भक ] देवों की एक जाति; ( कप्प ) | 'जोणि 
खो [ 'योनि ] पशु, पक्षी आदि का उत्पत्ति-स्थान ; 
) ) | 'जोणिअ वि [ “योनिक ] तिर्यगू-योनि में 
उत्पन्न; (सम २; भग; जोव १; ठा २.१ )। 
जोणिणी खी [ 'योनिक्रा ) तिर्यग-योनि में उत्पन्न खी 
जन्तु, तिर्यक्‌ खरी ; ( पणण १७--पत्र ५०३) दिसा 
"दिसि 27 [Eu [ पूर्व आदि दिशा; (आवम; उवा) | 
“पव्चय पुं [ “पर्वत ] बीच में पड़ता पहाड, मार्गावरोधक 
a; ( भग १४, ۷ (۱ 'सित्तिखो ] 5 
की मीत ; ( आचा (۱ "लोग पुं [ “लोक ] मर्त्य लोक, 
मध्य लोक; (ठा ५, ३) । 65 खो [ चसति ] 
तिर्यग्‌-योनि ; ( पण्ह १, १ ) । 

तिरिच्छ वि .[ तिरशंचीन ] १ तिर्यग्‌ गत; (राज ) | 
२ तिर्यकू-संबन्धी ; ( उत्त २१, १६ ) | | 
तिरिच्छि देखो तिरिअ; (हे २, १४३; षड्‌ ) | 
तिरिच्छो खी | तिरश्ची ] زهجم‎ ( कुमा ) ۱ 
तिरिड एं [ दे] एक जाति का पेड़, तिमिर इच्त; (दे ५, ११) 
तिरिडिअ वि[ दे] १ तिमिर-युक्त ; २ विचित; (दे ५, २१)। 
तिरिड़ि एं ] दे ] उष्ण वात, गरम पवन; -( दे ५, १२) | 
तिरिश्चि ( मा ) देखो तिरिच्छि; (हे ४, २६५) | 
तिरीड पुंन [.किरीट ] मुकुट, सिर का झाभूषण ; ( TE 
१, ४; सम १५३ ) | 

तिरीड पु[ तिरोट ] उच्च-विरेष ; ( वृह २ (۱ 0 
1] ۹55 ] इच्च-विरोष को छाल का बना تچ‎ कपडा; 
(ठा १, ३--पत्र ३३८) | ۱ 

तिरीडि 5 [किरीटिन्‌ ] मुकुट-युक्त, मुकुट-विमूषित ; ( उत्त 
६,६० ) | 

तिरोभाव पु [तिरोभाव] लय, अन्तर्धान ; .(विसे २६६६) 

۲۳ ۱ मयर. जार ते वया) (दे 
५, 93 ) ۱ 

तिरोहिअ वि [ तिरोहित ] अन्तर्हित, आच्छादित ; राज) 

तिळ पुं [ तिल ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध अन्न-विशेष ही 


६६५ ; णाया १, १ ; प्रास ३४; १०८ । . २ ज्यो- तिविडा स्री El 
लिक बरनि मइ विशेष; CY ERY PRR उ छोटा पया (द 


aga] ` 'पाइअसद्दमहण्णवो | ५४१ 


NNN PASIAN 
aaa 
مہرم‎ 


aR [ वीत्र ] १ प्रवल, प्रचण्ड, उत्कट ; (भग १४ ; 
| दराचा) | २ रोद्र, भयानक ; ( 3 04 १:) | ३ गाढ, 
निबिड ; (TE (۱ ४ RET, TENT; ( भग ६, 
| ३४) । ۵ E FF ; (णाया १,१- पत्र ४ (۱ 

वि [ दे. तीत ] १ 6,۰ जो कठिनता से क‏ ومع 
(दे ६/११; सुअ १,४३३ १) १, १; २,६ अत्वा)।‏ :1 
न अधिक, अयर्थ ; (दे ४, ११; धर्म २ ; ओप ;‏ | 
पृह १, ३, पंचा १५; आव ६; उवा (|‏ | 

तिसला खी [त्रिशला] भगवान्‌ महावीर को माता का नाम; 
(सम १५१ ( ۱ “खुअ पुं ] ga ] भगवान्‌ महावीर ; 

| (पउम १, ३३) । ` | 

| तिसा खी [ तृषा ] प्यास, पिपासा; ( सर ६ ३०६ ; 

| पाग्म ) । | 


- थेला, वाणधि ( १); 
17 पासत्थं घणुवर, सं थिग्रो तीरियासरो” (स२६७)। 
तीस न [ त्रिशत्‌ ] १ संख्या विशेष, तीस ; २ तीस-संख्या 
वाला ; ( महा ; भवि ) | 

'तीसआ) खी [ त्रिशत्‌ ] ऊपर देखो ; (संज्षि२१)। 
तीसइ | 'घरिस वि [ “वर्ष ] तोस वर्ष की उम्र का; 
( पउम २, २८) | ۱ 
तीसइम वि [ त्रिश ] १ तीसवाँ ; ) पउम ३०, ६८ )। २ 
' लगातार चौदह दिनों का उपवास; ( णाया १, १)। 
तीसगुत्त एं [तिष्यगुत्त] एक प्राचीन झाचार्य-विशेष, जिसने 
अन्तिम प्रदेश में जीव की सत्ता का पन्थ चलाया था; (ठा७)। 
तीसभद्द ز‎ [ तिष्यमद्र ] एक जैन मुनि ; ( कम )। 
mn ति 0 
तीप्ता खरी, देखो तीस ; (हे १,६२.) | 
तिसाइय) वि [ तुषित] तृषातुर, प्यासा ; ( महा ; उव ¦ | तीसिया स्री [त्रि शिका] तीस वर्ष के उम्र की खी; (°) 
8 | ` पह १, ४; सुर १, १६६ )| तु بو‎ ] तु] इन अर्यो का सुचक 7 भिन्नता, 
| तिसिर पु, ब, [ त्रिशिरस | १ देश-विशेष ; ) पउम ६८, भेद, विशेषण ; .( श्रा २७; विषे ३०३५ (۱ 5 HAT 
६६) । २ पुं RRS ; (पउम ६६,४६) । ३ रावण का | रण, निश्‍चय; ( सुभ १, २, २) | ३ समुच्चय ; (सूअ 
पह वती ) १, १, १) । अ 4 TE 
तिस्सगुत्त देखो तीसगुत्त ; \ राज ) | पूरक भव्यय ; ( बिते २०३४ ; पंचा ४ ). 
तिह ( अप) देखो तदा; (इमा )। तुअ सक ] 35 [ व्यथा करना, पीडा करना । 3 
तिहि पुंखी [ तिथि ] TT चन्द्र-कला से युक्त काल, दिन, | ( षड्‌) । प्रयो, 5 ; (ठा ५ ۰ )। 
तारीख ; ( चंद १० ; पि १८० )। पति ل‎ E 
अ वि [तृतीय] तीसरा ; ( सम १५०; संतति ३° ›' | ۳ ००८५. NE 
E न १ गुजरा हुआ, बीता हुआ; (सुपा ४४६; تفن‎ या (गा २४६; ओप ) । 
क E ( विले तंगार ब [EJ धनि-कोष का पतन : ( भावम ) | 
۵ र ) ۳ ९१ - है है 
व | ای‎ [युधि अ ا‎ १ ` 
| _विशेष : (देर, ३ ; सण)। १५० ز‎ कप्पू ; 

| तीमिअ वि ] तीमित ] भाळ, TT (३५, ०६ ) 1 | ` ति, “तुगे TR गतु किं तब तर" (क 
तीर अक [ शू ] समर्थ होना । ۳ ۱ 


पुंखी करन TR 
तीर सक [ तीर्‍य्‌ [ करना परिपूर्ण कला । 5 ges जसभइ, त 
۱ 2 : संकृ--तीरित्ता ; (कप) । चेव” ( णं | ۱ ۱ 
۱ تج لها‎ पार : (FW ११६ : 8 तंगिया खी [af ] नगरी-विशेष ; (भग ) । 
पुने १. है 9 ۰ 


नाम و‎ (कप्प)। 
दुंगियायण न ] तुझलिकायन] एक गन क त $ 
MR PR जी) ळक "आग 
प्र तोर॑गप्र | पार- 3 ; «झ्रतिपरसक | 
pepe bn ला, परिपूर्ण . किया हुआ ; दिय û तुङ्गीय ]. परत विशेष Mem 
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coer eee‏ ی تن سک ی سرا 


Posse 
३ TT, रिक्त; ( आचा) । ४ असार, निःसार ( मग 
१८, ३.) । १ अपूर्ण; ) ठा ४, ४) । : 


वि [ दे [ रन्जित, अनुराग-प्राप्त ; (दे ५, १६ ) ۱‏ وروت 


तुच्छिम पुंखी [ तुच्छत्व | तुच्छता ; ( वज्जा ११६ ) 

तुज्ज न [ तूय [ वाद्य, वाजा.; ) सुज्ज १०:) | 

तुइ अक [त्रुटू, तुड्‌] १ टूटना, छिन्न होना, खरिडत होना] 
२ खूटना, ET; (महा; सण; हे ४, ११६ )| 
تج"‎ देतस्सवि جع‎ न सायरे UU” (FR: 
१५६ ( ۱ 35-20: ( सण.) | | 

az वि [ तर टित. [ उटा हुआ, छिन्न, खण्डित ; ( स.७१८ 
सक्त १७; दे १, ६२ ).। 

gev न [ त्रोटन | विच्छे पृथक्करण ; ) 5 १, १, १; 
वज्जा ११६ ) । ۱ 

gêz वि [ xa, तुडित | छिन्न, खण्डित ; : (कुमा) 

तुट्टिर वि [त्‌ रितु] टूटने वाला ; ( कुमा ; सण ) ۱ 

` ود‎ वि ] तुष्टः] तोष-प्रात, संतुष्ट ; ( सुर ३, ४१; ख़ा)। | 
तुद्टि खी [तुष्टि]१ खुशी, आनन्द, संतोष; (स २००; सुर ३ 
२१; सुपा २४६; निर १,१)। २ कृपा, महरवानो; (कुप्र १); 

' तुड अक [ तुइ [ टटना, अलग होना ۱ तुडइ; (हे ४,११६) , | 

,तुडि खरी [त्र टि | १ न्यूनता, कमो ; २ दाष, दूषण; (हे. | 
४, ३६० )। ३ संशय, संदेह ; (.सुर ३, १६१ )। , 


| तुडिभ वि [XÊR ] (य्टा हुआ, विच्छिन्न; ( च्छु; 


. ३३. दे १,१४६; सुपा ८५)। 


| तुडिअन [ दे टित.] १ वाद्य, वादित्र, वाजा (ओग 


' रायु ; जं ३; 16 २, ५) ।२ TET, हाथ का मरणः; | 
. विशेष ; (ओप ; ठा ८ ; पउम ८२,१०४; राय) । ३ संख्या: | 
विशेष, 'तुडिअंग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या | 
लब्ध हो वह; ( इक; ठा २,४:) ۱ ४ साधा, फटे हुए व. | 
आदि में. लगायी जातो पट्टी ; ( निचू २) | | 
तुडिअंग न [ देन्‌ टिताडू ] १ संख्या-विरोध, पूवी; 
चौरासी लाख से गुणने पर. जो संख्या लब्ध हा वह; (१%! | 
ठा २, ४,)।,३ पु. वाद्य देने वाला. कल्प-डृक्ष ; (EF | 


। सम १७ ; पउम १०२, १२३ Jl, . E 
१ ۷ aR, | 


'तुडिआख्री ला लोकपाल ' देवों के ۱ 
| की هه‎ (ठा ३, २) । ' | ۳ 
त Dig ال‎ दे तूटिका बांहु-रक्षिका, हाथ का, 3 
1 (पर्द १, ४; णाया १, १ ا زاو‎ 


| ۰ | 
1 


ज्ञाताधमकथा पुत्र | 


५४२ 
तंड gf [ तुण्ड ] १ मुख, मुह ; (गा ४०२ ) । २ अग्र- 
भाग; ( निचू (۱ FT ; “किं कोवि जीवियत्थी 
कंइयइ अहिस्स TAT” (सुपा ३२२ ) | 

तंडीर न [ दे ] मधुर विम्वी-फल'; (दे ار‎ | 
तंइअ पु [ दे [ जीर्ण घट, पुराना घडा (दे ४, १९) | 
مود‎ वि [दे ] त्वरऱयुक्त; ( दे १, १६ ) । 
'तंद न [ तुन्द्‌ [ उदर, पेट ; ( दे ५, १४.; उप“७२प्डी) । 
तंदिळ ) वि [ तुन्दिछ:] बड़ा पेट वाला; ( 
तदिद] ५६५;उत्त ७ ) | 

तंब न [ तुम्ब ] तुम्वी, झलाबु ( पउम २६, ३४; ओषध 
` ३८; कुप्र १३६) २ गाड़ी को नाभि; “न हि तुंबम्मि 5 
अरया साहारया हति” (आवम) | ३ 
का एक अध्ययन; ( सम ) । “वण न [ “वन ] संनिवेश- 


विशेष, एक गाँव का नाम; (साथ २१ ) 1 'चीण वि | 


:[ 'वोण ] वीणा-विशेष को बजाने वाला; (जीव ३ )। 
'बीणिय वि [ “बीणिक [ वही पूर्वोक्त अर्थ ; ( ओप 
पण्ह २, ४; णाया १, १ )। ¦ ˆ | 

155 देखो 155 ; (इक) ।' ` `` 

तुंबा खरी [ तुम्वा] लोकपाल देवों को एक अम्यन्तर परिषद्‌; 
(ठा ३, २ (۱ 801 कवे 

तुंबिणी खी [ तुम्बिनी ] वल्ली-विशेष ;. ( हे ४, .४२७ 
राज)! , . 

. तुंबिल्ली खी. [दै] १ मधु-पटल, मधपुडा ;. २ उदूखल, 
ऊखल;. ( दे १,.३३..) .। १77 5१ 5 

तुबी स्री [ तुम्बी ] १ तुम्बी, लावू ; (दे १; १४)। २ 
जन/साधुओं 37175 'पात्र, तरपनी.; ` ( सुपा ६४१) | 
IRI [ 355 [ १ FER, टिंवरू का पेड ; ( दे ४ 
३) । २ गन्धर्व देवों की एक ज्ञाति,; :( OT: ; . सुपा 
२९४) 1. , २ भगवानू:सुमंतिनाथ का शासनाधिष्ठायक देव; 
(सति ७ ) 1: TERY गन्धर्व-सैन्य, का ` झभिपति देव- 
विशेषः; (ठा ७.);। 

तुक्खार पुं [ दे ] एक उत्तम जाति का अश्व ; “अन्नं तत्थ 
पत्ता तुक्खारतुरंथमाः وه‎ (सुरं ११, E ; भवि] | 
देखो तोक्खार | ۱ 

तुच्छ वि [ देँ'] अवशुष्क सूख गंया-हुआ ) ٩ `| 

तुच्छ वि [ तुच्छ] مج‎ जघन्यः Re, हन (णया 

17 $ ; प्रीत्‌ ۱ २ अल्प, चदा; gean o 


१ 1 f न 


9 ۱ । पाइअसद्दमहण्णवो | ५४३ 
aR Imeem: ( दे ४, १६ )।. . द्‌ 
णग देखो तुण्णाग; (राज )॥ | 

۱ णण न [ तुन्नल ] फटे हुए वस्र का सन्धान ; (: उप ९ 
४१३ ) 1: | 

; ۳" पुं [ तुन्नवाय ] वख को साँधने वाला, रफू करने 
lao 


375 अक [AHI [ पाश्वं को 37۳ करवट 
फिराना । 372 ; ( कप्प ; भग) । 3125, TFET ; 
) भग; भोप ) । हेकू--तुयद्धित्तए ; ( आचा )। कु 
तुयद्टियव्व ; ( णाया १,१ ; भग; झोप.) | ; . .- 
qaz न [त्वग्वर्तन] पाश्व-परिवर्तन, करवट फिराना; (ओष 


वाला ; ) णंदि ; उप ९२१०; महा ) | १५२ भा; रोप ) । | | 
| तुण्णिय वि [युन्नित] रफू किया हुआ, सांधा हुआ; (वृह) | 5 [त्वग्वतेन] करवट वद्लवाना । ( आचा )। 
| gfe अ [ तूष्णीम्‌, ] मौनं, चुपकी ; ( भवि (۱ तुयाचइत्ता देखो तुअ | 


105. [ दे ] सूकर, सुअर ; (दे ५, १४ ) । 
तुण्हिअ ` वि [ तूष्णीक ] मोन रहा हुआ; ( प्राप्न ; गा 
किक 3۷۷ ; सुर ४, १४८ ) | 

तुण्हिकक वि [ दे] मदु-विधल ; ( दे (۰ 

| तुण्हीअ देखो तुण्हिअ ; ( स्वप्र ४२ ) | 


तुर ग्रक:[त्विर्‌] त्वरा करना, शीघ्रता करना | 1-70 
तुरंत, 3711۳01 तुरेमाण; (हे ४,१७२; प्रास ५८; षड्‌ )। 
तुरंग पुं [ तुरङ्ग ] अ, घोडा (- मा ; प्रातु . ११७) । | 

२ रामचन्द्र का एक सुभट ; ) पउम ४६, ३८)।, | 


तुरंगम एं [ तुरङ्गम ] श्व, घोड़ा ; ( पा ; पिंग )। 


तुत्त देखो तोत्त ; ( सुपा २३७ ) । TS र मद )1 

| तुद्‌ देखो | 3507 ; ड)। वक-तुदं; ( विसे तुर । छ किक 

۱ رد‎ ۳ प्र प का तुरक्क पुं [दै, तुरुष्क] १ देश-िशेष, तुर्किस्तान ; २ अनार्य 
तुप्प पुं [ दे] १ कोतुक ; २ विवाह, शादी ; ३ सर्षप, सरसों, ,जाति-विशेष, तुक; (ती १४)। ` ` 


तुरग देखो तुरय : 0 ; राय) । “मुद पं [सुख] 
` अनाय देश-विशेष 3. ( सूम्‌ २,१ ) । , मेढ़ग पुं [ मेदक ] 
अनार्य देश-विरेष ; (AN १, ५५ १) । ! | 


| घान्य-विशेष; ४ कुतुप, घी आदि भरने का चमे-पात्र ; ( देश, 
२२). १ 8.27 375 हुआ, घी आदि से लिए; (देश, 

१२२; कप्प; गा २२; २८६ ; हे १, २००) । ६ स्निग्ध, 
स्नेह-युक्त ; (दे ५, २२; ओघ ३०७भा)। ७न, 

lg दी; (Uk, ३८; सुपा६३४ ; कुमा)। ` 
तुप्पइअ दवि [ दै ] घी से लिप्त ; ( या ५३० भ )। 


'तुप्पचिअ | 

j [दे] अत मनो-विकार विशेष; (ठ‏ میج 

| '८--पत्र ४४१ ) | ۱ 2 

` و و‎ [ तुमुल ] १ लोम र्षण 35 भयानक ۰ 

| ( गडड ) | २ न, शोरगुल ; (TF) | ۱ 
लुम्ह स [ युष्पत्‌] तुम, आप ; (हे१, २४६ )। 


तुरमाणःदेखो तुर । .. .. | تفت شیر‎ 
तुस्य पुं ] तुरग ] १ अश्व, घोडा ; ( पण्ह १, ४ )। २ 
छन्द-विशेष ; ( पिंग (۱ *देहपिंजरण न [देहापञ्जरण] 
` श्व को सिंगारना ; ( पाअ )। देखो तुरग । ,. ` 

तुर ) खी [ त्वरा ] शीघ्रता, जल्दी ; ( दे १, १६) । 
व , “बंत वि [ 55 ] WEK. त्वरा वाला ; 
(से ४, ३० ا(‎ | (क्क 

तुरिअ वि [त्वरित ] १ त्वरा कत, उतावला ; ( पाभर ; है 
४,१७२ ; आप; प्राप्र) । २ किव; शीघ्र, जल्दी ; ( इपा 
४६४ ; भवि) । ۹ [गति] १ शीघ्र गति वाला | २ 
पु, अमितगति-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; (.ठा ४, .१.)॥: 


नुदि ि [त्य] चया, च्य; ( दुर ४, २४५. कस‏ ار त्वदौय ] तुम्हारा ;( इमा)‏ وم 
गा : सुपा ४६४ "निद्दाखी [ “निद्रा 7‏ و وین یج ॥ कि‏ 
ی 1808 EET | ۷ डरे‏ ۱ 


बि [ युष्माइश ] साप के अत, कद क?‏ مهو 


(है १ गउड ; महा (۱ | दिलं یقبام‎ 
و‎ 9 सुख्मणी ) TE ८. 
द] ए, इ ३ शम्या का उपकरण; (दे५,२२)) 


। ۰ (-राज ۱ 
तुम्हेच्चय, वि [ यौष्माक ] ۳ तुम्हारा; (हि २,१४६; ' तुरिमिणी देखो .तुख्मण (-राज ) 
sl e by eGangotri 
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तुचरा देखो तुरा ; ( नाट--महावीर २७ ) | 
तुवरी खी [ तुवरी ] अन्न-विरोष, FET: ) १८; या 
. 3۷5 ) ۱ 
तुस पुं ] तुष | १ कोद्रव आदि तुच्छ धान्य; (ठा ८), 
२ धान्य का छिलका, भसी ; (दे २, ३६ ) | 
तुसली खी [ दे | घान्य-विशेष ; “ तं तत्थवि तो तुसज्ञि | 
वाव सो किणिवि वरबीयं ”” ( सुपा ४४४ ) , “ देवग | 
जंतीए तुज्क तुसली Xum ” ( सुपा १३ टि) | | 
तुसार न [ तुषार ] दिम, वफ : ( पा )। Rj 
[ “कर | चन्द्र, चन्द्रमा ; ( सुपा ३३ (۱ ۱ 
तुसिणिय) वि [ तुप्णीक ] मोनी, चुप, वचन-रहिति; 
तसिणीय | ( णाया १, १-पत्र 35 1 ठा ३, ३ )। 
तुसिय पुं [ तुषत | लोकान्तिक देवों को एक जाति, 
( णाया १, ८; सम = ) | 
तुसेअजंभ न [ दे ] दार, लकड़ी, काऊ : ( दे ५, १६) । | 
وان‎ | न [ तुषोदक | AR आदि का धोन-जल ; 
तुसोदय | (राज; कप्प )। । 
तुस्स देखो 11-5 ۱ तुस्सइ ; (ÊR ६३२ )। ۱ 
तुह” स [ aa] तुम । “तणय वि [*संवन्धिनःुम्हरा, 
तुमसे संवन्ध रखने वाला; ( सुपा १५३) ۱ | 
तुहार ) अप ) वि [ त्वदीय ] तुम्हारा ; ( हे ४, ४३४) ۱ त 
तुहिण न: [ तुहिन ] हिम, तुषार ; (पाग्न )। इरिएं | 
[ “गिरि [ हिमाचल पर्वत ; ( गउड ) । "कर पुं [ कर] 
चन्द्रमा ; ( कप्पू ) । “गिरि देखो इरि ; ( सुपा ६४८) | 
TT पुं [ ۲۳۵ ] हिमालय पर्वत ; ( सुपा ८८) । ` | 
तूअ पुं [ दे ] و‎ का काम करने वाला ; ( दे १, १६)। | 
तूण पुंन | तूण ] इषुधि, भाथा, तरकस ; (है १, 1१7 | 
षड्‌ ; 37 (۱ ی‎ ۱ 
तुणइस्ल पुं [ तूणावत्‌ ] तृणा-नामक वाद्य बजाने ۸ 
(TE २, ४; आप; कप्प ) ۱ | 
3402 स्री [ तूणा ] १ वाथ-दिशेष ; (राय ; अ) | ` || 
तूणिः) इषुधि, भाथा ; ( जं ३; पि १२७) । ۰ | 
तूर देखो तुरव । तूर ; (हे ४, १७१ ; षड्‌ ) । 
दूरत, तूरंत, तूरमाण, त्रेमाण; (है ४ १९१४७ | 
२६१ ; षड ) | 


3 1 ۱ 
तूर पुन ] तूयं ] वाद्य, वाजा ; ( हे २, رن‎ है ॥ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


५४७ 


Dames ره‎ 
तुरुन [ दै ] वाद्यविशेष ; ( विक्र 5७ ۰ 

तुरुक्क न ] तुरुष्क ] 5۳ द्रव्य-विशेष, जो धूप करने में 
काम आता है, REEF; (सम १३७; णाया १, १ 6 
२, ११ ; ओप ) । ۱ 

तुरुफ्की स्री [तुरुष्की ] लिपि-विशेष ; ( विसे ४६४ टी) । 
तुरुमणी स्री [ दे ] नगरी-विशेष ( भत्त ६३ ) | 


| देले तुर! 
तुरेमाण 
तुल सक ] तोलय ] १ तौलना। २ उठाना। ۹ 


, निश्चय करना ۱ तुलइ, तुलेइ ; ( हे ४, २५ ; उव ; वज्जा 
१५८) वकु--तुलंत ; (पिंग) | 2-0 3 ( 38 
१) । छ-तुलेअव्व; (से ६, २६) | 

तुल" देखो तुळा ; (सुपा ३६ ) | 

तुंगा देखो तुरूग्गा ; ( अच्चु ८० ) | 
gent न[ दे ] ऋःदतालीय न्याय ; ( दे ५, ११; से ४, 
२७) | 

तुलग्गा खी [ दे. | यदृच्छा, स्वै रिता,स्वेच्छा ; ( विक्र ३४)। 
तुलण न [ तुळन ] तौलना, तोलन ; (कप्पू ; वज्जा १५७) 
तुळणा स्री [ तुळूंना ] तोलना, तोलन ; ( उप 5 २७४ ; 
स ६६२)। ` 

तुल्य वि ] तोळक [ तोलने वाला ; ( सुपा १६७ ) | 
तुलसिआं स्री [ तुलसिका ] नीचे देखो; ( कुमा ) | 
तुलसी ख्री [ दे.तुळसो | लता-विशेष, तुलसी ; ( दे १, 
१४ ; 111 १; ठा ८ ; ۶ ) । ` 

तुला ¥ [ तुला ] १ राशि-विशेष ; (सुपा ३६) । २ 
' तराजू, तौलने का साधन ; ( सुपा ३६० ; गा १६१ ) । ३ 
उपमा, सादृश्य ; (सूत्र २, २ )। 'सम वि [ "सम [ 
रागद्वेष से रहित, मध्यस्थ ; ( 35 ६ ) | 

तुलिअ वि [तुलित] १ उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ $ (प्र 
६, २०) | २ तौला हुग्रा; (iA) ۱ ३ युना हुआ; (राज) | 

TOT देखो तुळ | 

gee पि | तुल्य ] समान, सरीखा ; ) भग ; प्रासु १२ ; 
१४६. ) | 

तुवर ग्रक | त्वर्‌ ] त्वरा करना, शीघ्रता करना । तुवरइ + 
हे ४,१७०) वकू--तुवरंत; (हे ४,१७०) | प्रयो, वकु-- 
तुवराअंत ; ( बाट- मालती ४० ) | ۱ 

316 एन [ तुवर ] १ रस-विशेष, कषाय रस; (दे, 


१६.) 1२ वि, कषाय रस वाला, رس و93‎ शकू +4 का मुखिया ; ( ۲ 


| रत तेअछि ] पाइअसदमहण्णवो | Dh 
६३ वाँ; ( कम्प ; पउम ६३, ४० ) | "णच्‌ 
देखो "णउइ ; (सुपा ६५४) | "तीस, “तीस ۳ 
[अयस्त्रिशत्‌ ] वेतोस, तीत आर तीन; ) भग ; सम ५८) 
ख्री- “सा; (हे १, १६१; पिं ४४० ( Taw 
वि [त्रयस्त्रिंश ] ۷ ; ) पउम ३३, १४८ ) | 8 
खी ] fz | तिरसट, साठ रौर तीन; ( पि २६९ )1 
eral, “वन्न ۳ ["पळ्चाशत्‌] त्र पन, पचास ۳ 


rere حیحص ی‎ NAIF UNS ३८७२९०४४४७ 
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छा 
qû | देखो तूर = 6 1 


qT 
दि [ त्वरित [ जिसको 1 कराई गई हो बह; 


(बे १२, ८३)! ۱ 
तूरिय पुं ] तौयिंक [ वाद्य बजाने वाला ; (स ७०४ )। 
खी [ दे [ एक प्रकार की मिद; (जी४)। 


qt देखो qT | 


तूरेमाण ) | तीन ; ( २, १४४; षड्‌ ; सम ७२ )। AT 
तूळ न [ तूल [ रुई, ۳ वीज-रहित कपास ; ( झोष ; खर! [ “सप्तति ] तिहतर ; (पि २६१ (| “बीस 


खन [ त्रयोविंशति ] तेस, वीत भोर तीन; (सम ४२; 
'हे:१, १६४ )1 “वीस, cata वि ] त्रयोविंश ] 
teal; ( पउम २०, ८२; २३, २६३ ठा६)॥ | 
gk न ] सन्ध्य ] प्रातः, ۴ और सायंकाल का 
समय ; ( पउम ६६, ११ ) । aE खरी [ ष्टि ] 
देखो "वांद्रे; (सम ७७ ) | oA: खी[ अशीति] ` 


| وه‎ $ भवि ) १ 
तूलिअ न, नीचे देखो। गण बिणासिज्जइ महग्बियं दूलियं ` 
| agg” ( महा ) | 
तूलिआ खी [ वेलिका ] १ रूई से मरा मोटा: विछोना,' 
TET ; (दे ५, २२)! २ तसवीर बनाने की कलम; 


( णाया १, = ) | 
लूलिणी खी [ दे ] विशेष, शाल्मली का पेड़; (दे तिरासी, ग्रस्सी,भौर तीन ; ( सम ८६ ३ कस | "सीइम 
५, १७ ) | | رم‎ [ “अशीत ] fî; ( कस ) । 


तेअ सक [ तेजय [ तेज करना) पेनाना, तीदण करना | 
तेग्रइ ; ( षड्‌ ) | 

तेअ देखो ठइअ-तृतीय ; ( रंभा ) | 

तेअ पुं [ तेजस्‌ | १ कान्ति, दीति, ۳ प्रमा; ( उवा ; 
भग; कुमा; 5] > (۱ ३ ताप, अंभिताप ; ) कुमा ; 
सूझ १, ५३१) | ३ प्रताप; ४ माहात्म्य, प्रभाव; ५ हर 

` पराक्रम; (कुमा) । मंत वि [विन | तेज वाला, प्रभा-युक्त; 
(a २, ४) | مج مه‎ j ['बीर्य] भरत चक्रवर्ती के 

का पौत्र, जिसको आंदशा-भवन जे केवलज्ञान हुआ था; (ग ८) 

तेअ न [ स्तेय ] चारो ; (भग ^ ७ )। 

तेअ देखो तेअय ; ۲ 
तेअंसि वि ] तेजखिन. ۳ तेज-युक्त ; ( ओप ; 
U ४ ; भग ; मदा; म १५२३; TF १०३, १४१) | 

भोर नेका देखो तेअय ; ( जीव १ )। ۱ 

तेअण न [ तेऊन J १ तेज करना, पैनाना ; ३ उत्तेजन ; 
(हे ४, १०४ )। ३ वि, उत्तेजित करने वाला ; (इमा) । 

तेअय न [ तेजस | शरीर-सहचारी सूक्ष्म शरीएिरेष ; 


ques बि [ तूलिकावत्‌ ] तसवीर बनाने को कलम वाला, 
कूर्चिका-युक्त ; ( गउड ) १ 
ea खी [ तूली [ देखे तूलिंआ ; ) सुर २, ८२ ; ۲ 
३५, २४; सुपा २६२ )१ 
तूचर देखो तुवर; ( विपा १, १: १६ ) | ٠ 
. घूस अक [ 61 खुश होना ۱ तूसइ, FC: ) ४, 
२३६; सेक्ति ३६; षड) ۱ कृ-तूसियन्व ; (पर २,५)) 
तूह देखो तित्य ; (हे १११०४; ° ५ कुमा; दे ४११६) । 
सूहण पुं [ दे ] 5 ४, १७) | 
ते देखो ति=त्रि। “आलीस खीन [ °चत्वारिशत्‌ ] 
१ संख्या-विशेष, चालीस गर तीन की संख्या; क 


51 प्राणी 3 ठा २, ४ 3 3 ) 
कम भोर नाक इन तीन प शक नअलि पु [ तेतलिन्‌, ] १ मठ जातिविशेष i (जं१; 
(य ४, ३) | णउइखी ۳۱1 पत्ती के पिता का नाग? (याया r 
ओर तीन, ६३; ( सम ce) penca eh तत, یت رده‎ मा नय 


तेअव--तेणिक 3‏ [ | 0 ا۱ 


تصش ब र‏ در 


न [शच] भस्म आदि से किया जाता शौच ; (ग ५,३) | ۱ 
तेड देखो तेअय ; ( पव २३१ ) | E 
तंडुअ न [ दे [ مد‎ विशेष, टींवरू का पेड़ ; (दे १५ १५) | 
तेंदु ) उँ[तिन्दुक ] १ बृक्ष-विशेष, तेंदु का द; . 
तेंदुअ , (TV १.; ठा ८; पउम ४२, ७ ) | ३ रद 
तेंदुग J कन्दुक ; ( पउम ११, १३) | 
तेंडुसय पु [ दे ] कन्दुक, गेंद ; ) णाया१, <) ` 
तेंबरु पुं [ दे ] و‎ कोट-विशेष, नीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; 
( जीव १ ) ۱ | कक 
तेगिच्छ देखो तेइच्छ ; ( सुर १२, २११; ) | 
.तेगिच्छग वि ] चिकित्सक ] १: चिचित्सा करने वाला;; 

२ पु. वैद्य, हकीम ; (उप १६४)। . ` 
| तेगिच्छा देखो 55557 : (सुर १२, २११) | 
' | तेगिच्छायण देखो, तिंगिच्छाय़रण ; ( राज ۱۳ 
तेगिच्छि देखो RRS; (er) .; .. | 
तेगिच्छिय वि [ चेकित्सिक | १ चिकित्सा करने वाला; 

२ पुं, वैद्य, हकोम ; ३ न, चिकित्सा-कर्म, प्रतीकार-कर | 
. साला स्रो [ “शाळा ] दवाखाना, चिकित्सालय ; (णाया 

१,१३-पत्र १७६)। : || ह 
'तेज॑सि, देखो. तेअंसि ; ( पि ७४ ) 1. 
तेजपाल पुं [ तेजपाल] गुजरात'के राजा वीरधवल का.एक 

यशस्वी मंत्री; (ती२)। : , | 3९) 
तेजलपुर न तेजलपुर ] गिरनार पर्वत के पास, मंत्री. ' 
' तेजपाल का बसाया हुआ एक नगर; (तीर) ५ 
तेजस्सि देखो तेअंसि ; (वव १ ) | Pes: 
٩55 ( अप ) देखो चय=यज, । 35 ; (पिंग) | संक् 

तेज्जि;(पिं)1॥ j 
तेज्जिअ ( अप.) वि [ त्यक्त ] छोड़ हुआ ; ( पिंग ),। 
तेइ पुं[दे ]१ शुलभ, अन्न-नाशक कीट, टिइ ; २ पिशाच, 
; राज्ञस ; ( दे ५,२२) ۱ ' ६ क्या 
तेण ग्म [ तेन ] १ लचाण-सूचक झव्यय, ٤ भमररुग्नं तेण | | 
| भ्मलवणं (RB २, १८३ ; कुमा ) | २ उस तरफ, म) | 
رب‎ ता. चोर, तस्कर ) ओघ ११; क; 

3 ; ओघ ४०२) ۱ "प्पओग पुं[ “प्रयोग | 

र : ,१, चोर को चोरी करने के लिए प्रेरणा करना 3 
जला | के साधनों का दान या .विक्रय ۳ धर्म २ १ 1, ; 
स्सा देखो छेसा; (ठा. ३,३) । | तेणि ˆ | न [ स्तैन्य ] चोरी, न वस्तु का मह? 


सिह ५ [ “शिख एक लोकपाल; (-ठा४, १.) | 'सोय | णिक्क्‌ भा, १४६ । ۳۳ 7 
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१, १४ ( ۱ ۲9: “पुर ] नगुर-विशेष ६ ( णाया १, ' 
` १४) । "सुय पुं [. सुत ] देखो 30 ; (राज) | 
देखो तेतलि | Lo क, 
तेअव अंक [ प्र+ दीप्‌ ] १ दीपना, चमकना | . २ जलना i 
` तेग्रवइ ; ( हे ४,११२; RE) | i 
' तेअविअ 'वि.[ प्रदौप्त ] जला हुआ ; (कुमा ) । २: 

चमका हुआ, उद्दीत ; (TF ) | ۱ 
तेअचिअ वि [ तेजितः] तेज किया हुआ ; ( दे ८,१३)। 
' तेअस्सि एं [ तेजस्चिन्‌ ] .इच्चाकु वंश के एक राजा का ' 
: 'नाम; (.पउम १, ४) । ; ۱ 
तेआ स्री [ तेजस [ त्रयोदशी तिथि; ( जो. ४ ; जं (۱ 
' तेसा स्री [ त्रेता ] युग-विशेष, दूसरा युग ; , “तेग्राजुगे य 


तेआ” देखो तेअय ; ( सम १४२ ; पि ६४ ) |, . 
.तेआलि و‎ [ दे ] इक्त-विशेष ; (Tu. १, १--पत्र. ३४) | 
` तेइच्छ न [चेकित्स्य ] चिक्रित्सा-कर्म, प्रतीकार ; (द्स३)। 

तेशच्छा स्री [ चिकित्सा ] प्रतोकार, इलाज ; ( राचा ; 

` णाया १, १३) - . ۱ 

तेइच्छिय देखो तेगिच्छिय ; ( विपा १, १) | . 

तेइच्छी स्री [ चिकित्सा, चैकित्सी ] प्रतीकार, इलाज ; 
कप गिर त ۱ 
तेइल्ल देखो, तेअंसि ; ( सुर ७, २१७; सुपा ३३) | 
5] तेजस्‌ ].१ आग, अम्ि.; ( भग;-दं १३) | ३. 


. झमिशिख-नामक़ इन्द्र का एक लोकपाल; (ठा४, १) । ४ताप, 
; ` अभिताप ;, ( सूश्च १,.१, १ )। ४ प्रकाश, , उद्द्योत ; 
( सूर, १:)॥ ४आय.देखो “काय; ( भग )। "कंत पुं 
[ .कान्त [ लोकपाल देव-विशेष ; ( ठा४, १) ۱ “काइय 
८ ` § [ का्यिक!],अमि का जीव ; (ठार, १) | "काय पुं 
' [. काय Jafar जीव ; ( ३६६ ) | “क्काइय देखो, 
'काइय ز‎ ) परण १; जीव १ ) ۱ ۰۳۹۲ पुं [ 'प्रभ ] 


तेज की ज्वाला ; ( दा, ३, १; सम ११) | هدب‎ | 


7 


- ५४६ 


` दासरह रामो सीयालक्खणसंजुझोवि'' (ती २६ )। ` 


: 2 अभिशिक्ष-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; (ठा ४, १ ) |. 
1 ˆ प्फास,पुं [ 'रुपश | उ्ण स्पर्शः; ( आचा) । "लेस वि: 
५ [ लेश्य] तेजो लेर्या वाला; (भग) । “लेसा स्री [“लेश्या] 


क लेश्या-विशेष, -तेजो-लेश्या ; ( भग ; कम्म ४, ८० ) ۱ ३ 


( 
ت‎ "> केस; (पण्ण १७) 


1 ۳ 


| 


लाव 
१०३१ टी ) | E 
तेरिच्छिभ वि [ तैरश्विक ] तिर्यक्‌-संवन्धी ; ( भोष 
२६६ ; भग ) | » ु 
तेल न [ तैल ] १ गोत्र विशेष, जो माण्डव्य गोत्र की एक शाखा 
न (ठा ७) [२ तिल का विकार, तेल ; (TÊ १७ ار‎ 
| तेलंग ja, [तैलङ्ग] ۱ 5 पुंखी, देश-विशेष का 
निवासी मनुष्य ; ( पिंग ) | 52 वि 
तेळाडी खरी [ तैलाटी ] कीट विशेष, गंधोली ; ( दे ७, . 


aa] १ 
2 पाइअसइमहण्णयो 


वि [निश] तिनिशवृक्त-संबन्धी, वेत का; (भग७,६)| 
| ण न [स्तन्य] चारी, TA का अपहरण ; (निचू १) | 
| ऱ्य वि [ तृष्णित [ तृष्णा-युक्त, प्यासा; ( से १३, 
| १६) । is 
جرا‎  [ ठेतलिन] १ धरणेन्द्र के गन्धवं-सेना का नायक; 
| (क) । ३ देखो तेअलि ; (UAT, १४--पत्र १६०) | 
lage देखो جوا‎ ; (जं७ )। ۱ 
| तैत्तिअ वि ] तावत्‌ ] उतना ; | प्राप्र गउड ; गा ४1 ; 
emji -.. टन 
| तेत्तिर देखो तित्तिर ; ( जीव १ ) । | 
तेत्तिळ वि [ तावत्‌ ] उतना ; ( हे २, १४७ ; कुमा ) | 
| तैत्तुळ 3 अप ) ऊपर देखो ; (हे ४, ४०७ ; इमा ; दे 
وج‎ J) ४, ४३५ Ê (۱ 
तेत्थु ( अप ) देखा TUE; (हे ४, ४०४ ; झुमा ) । 
तेदह देखो तेत्तिळ ; (हे २; ११७३ ۱ ; ष्‌ ; कुमा) । 
तन्न देखो तेण्ण; (कत ) । ` डी 
तेम ( अप ) देखो تسج‎ ; (पिंग) | ँ 
तेमासिअ वि [ त्रैमासिक ] १ तीन मास ' में होने वाला ; 
( भग ) | २ तीन मास-संबन्धी ; .( सुर ६, २११ ; १४, 
ह... ६: 5 


तेलोक्क - 
षड; संक्षि १७) । वि [दिन] a, सबद; 
( ओष ५६६ (۱ णाह पु 
लागी, परेर ; (षड्‌) । “मंडण न [ “मण्डन | १ 
सनां जगत. का भूषण । .२ पुं. रावण का पड हस्ती ; ( पउम 
ات‎ ०) 19 5 5 $ 0 a 
तेल्ल न [ तळ ] तेल, तिल का विकार, स्निग्ध ZUR ; 
) २, ६८ ;.अणु ; पवः४ (۱ "केला खो 1۰ 
Ra का भाजन-बिशेष; ( राज ) “पढ्छ न [पद्य] तेव 
रखने का मिद्रो,का भाजन-विरोब : ) दसा १० ) 1 77 
स्री [ 'पायिका | 5 जन्तु-विशेष ; ( आवम ) | 
तेब्लग न [ तैलक ] सरा-विरोष ; (जीव रे ۳ 
तेल्लिअ पं तैलिक ] तेल. बेचने वाला $(क ६)। , 
तेदलोअ ( (प 5६९० | 
2205 


तेम्ब देखो तेम ; (हे ४, ४१८.) |. ` रे 
तेर्‌ ۱ وج‎ [ तरयोदशन,] तेरह, दस और तीन; ( भा 
तेप्स ४४ 5 ९ ७१ FR २, २६. ; ३३) । 
तेरसम वि (Rar ] तेरहवों ; (सम २५ : णाया ), 
. و‎ ७२ ).1, تب‎ 7 क 
तेरसया खी [ दे ] जन FAR GY: ( कप्प.)। 


बं 


. وب‎ 1 १ ود‎ । २ तियि-विशेष, | तेवं (۵ तह-तथा ) दें, ३६७ ; 1; 
` तेरस; ( सम २६; 3९ ३१०५)॥ OE Sel nea SAE 5 
तेरसुत्तरसय वि [ त्रयोदशोत्तरशततम ] एक हौ तेरहवों, | तेवढ वि [चं वष्ट JRE को संख्या वाला, जिसमें तिरसठ 
११३ वाँ; ( पउम 31३) ७३1 ४३३ १.) ¦ अधिक हो ऐसी संख्या ; «ततिन्नि ET ۱ 
| ) ۳ ۰ ۱ ۱ 


तेरह देखे! ते एल 3. (: है १, १६४५ प्रप्र)1 |. ا‎ Ty 
तेशासिअ वि [:तरैराशिक J E क जिओ x ( अप) वि [ तावत्‌ ]उतना ; ८ ३१ "५ मा) | 
afr मत जीव) अजीव भर नोशीव > तीन ۳۲ | तेह (अप) LTE] उसके ज बा j ( हे ४,४०२; - 
को मानने वाला; ( ओप छ्‌ ९). 1! २ न, मत-विशेष; ( सम | 
४०; RR; ठा:9 )1 4 5 हि 2 


(तेहि خی و‎ लिए; (हे ५.५३% कमा) e 
म ۱ ( याचा» कुमा ار(‎ ९! ۲ | E हि Weiss 


तेरिच्छ देखो ति ज 1 “दतं व मणुस्स वा وج‎ तभी ३ { आउ । | | 
, तेरिच्छं ۳ सरागदि i” आप १४)" Colle वोअ ; कुसा.).। {ie 4 $ 


[ ee 


मारो देवो ; (इक ز‎ ठा (۱ “TE, ۰357 و‎ । "पङ, पिड न [पृष्ट ] पार | 
का उपरिं-भाग ; ( पण्ह १, 3 ; ओप (۰۱ = ۱ 
तोय एं ] तोद्‌ [ व्यया, 95 ; (ठा ४, ४ ) | 
तोरण न [ तोरण ] १ द्वार का «777-۵ बहर, | 
(गा २६२ )। २ वन्दन-वार, फूल यारों को माहा | 
उत्सव में लटकाई जाती है; ( ओप.) | उर न [भुर] | 
नगर-विरेष ; ( मदा ) | | 
तोरिअ वि [ दे ] उत्तेजित ; ( पाथ ; प्र ३६३) | 
तोरामद खी [ दै | नेत्र का रोग-विशेष ; ( महानि ३) | 
तोळ देखो 5601 ۱ तोलइ, तोलेइ ; ( पिग ; महा )। ۱ 
वकू--तोलंत ; ( वजञा१४८) | 9-۳2۲ | 
( सर १४, ६४ ) | कू--तोलियव्ब; (स १६२)। | 
तोल पुंन [दे] मगध-देर प्रसिद्ध पद, परिमाण-विशेष ; (e) | 
तोलण و‎ [ दे ] पुरुष, आएमो ; (दे १, १७)। | 
तोळग न [तोळव] तोज करना, तौलना, नाप करना;(राज॥ | 
तोजिय वि [ तोलिंत ] तोला हुआ ; ( महा ) | | 
तोल्ल न [ तोल्य, तौल [ तोल, वजन; ( 7 १४६ ) | | 
तोर एं [ दे ] १ कान का आभूषण-विरोष ; २ कमत के | 
SUT ; (दे १, २३ ) | ® ॐ 
तोस प्रक [ तोषयू ] aT करना, सन्तुष्ट करना । तोता ; 
(उव ) ۱ कम--तोसिज्जइ; (गा ५०८ ) | | 
तोस पुं[ तोष ] खुशी, आनन्द, संतोष ; ( पात्र; झा | 
२७४ jı "यर वि [ कर ] संतोष-कारक ; (काल )। | 
तोस 4 | दे ] धन, दोलत ; (दे ४, १७) | | 
तोसलि ]و‎ तांश्ललिन ] १ ग्राम-विशेष ¡ २ देशि; | 
रे एक जेन आचायं ; (राज )( `पुत पु [ 5118 | 
प्रसिद्ध जेन आचाय ; ( आवम ) | कु 
तोसलिय पुं [तोसलिक [ तोसलि-ग्राम दा अघोश ٩ 
(आवम ) । § 
तोसविअ) वि [ तोषित بو‎ किमा हुआ, ۱ | 
तोसिअ | (हे ३, ११० ; पउम ७७, ८८) | 1 
तोहार ( अप ) देखो तुद्दार ; ( पिंग ; पि ४३४ ) 1 ७. 
'त वि [र ] मा, र्ष “सोसे || 
सो नरा होइ ” ( सुपा ३६४ ) | ۱1 
"सण देखो तण ; ( ते १, ६१ (۱ E 
देखो इअ = इतति ; ) कृष्प ; स्वप्न १० ; सण ) | 1 | 
GE : ) गा १३२ | 


९ 
۰ 
+ 


त्थ 
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तोअय पुं [ दे ] चातक पक्षी; ( दे ۱۳ ) । 

तोंड देखो तुंड ; ( हे १, ११६ ; पराप्र ) । 

तोंतडि खरी [ दे ] करम्ब, दहो-मात को वनी हुई एक 
वस्तु; (दे १, ४ ) | 

तोक्कय वि [ दे [ विना हो कारण तत्पर होने वाहा ; (दे 
१, १८) | क 
तोक्खार र तुक्खार ; ''खरखुरवयख;णीयलग्संबतोकचा- 
रलक्खजुओ” ( सुर १२, £१ )। 

तोटअ न ] त्रोटक ] छन्द-विशेत्र ; ( पिंग ) | 

तोड सक ] 35 [ ५ ताइना, भेदन करना | २ अक हटना । 
तोडइ ; (हे४, ११६) | 995 ; (भवि) | संक 
तोडिडं ; ( भवि ) , तोडित्ता ; ( तो ७ ) | 

तोड पुं [ रोर ] त्र॒टि ; ( उप प्र १८)। 

तोडण वि [ दे ] झपहन, असहिःु ; ( देश, १८ ) । ` 
तोडण न ] तोद्न [ व्यथा, PIRT ; ( राज ` | 

तोडहिआ खो [ दे ] वाय-पिते् ; ( आचा २, ११ (۱ 

तोडि वि [ TRE ] तोड़ा हुआ ; (महा ; सण ) ॥ 

तोइ पुं [दे] ag 22178 चतुरिन्द्रिय जीव को एक जाति ; 
( राज ) ۱ ۱ 

तोण पुन [तूण] शरधि, भाथा; ( पा ; ओप ; हे१, १२१; 
विपा १, ३ )। 

तोणीर पुन [ तृणीर [ शरधि, भाया ; ) ; हे), १२४; 

. भवि)। । 

तोत्त न [ तोत्र ] प्रतोद, बैल को मारने का बाँस का ۱ 
विशेष ; ( पाम ; देर, १६ ; सुपा २३७; सुर१४, ११ )। 
तोत्तडि [ दे ] देखो तोंतडि ; ( पाग्न ) | 

तोद्ग वि [ तोदक ] व्यथा. उपजाने वाला, पोड़ा-कारक ; 
(उत्त २०) | ۱ 
तोमर पुं [ तोमर ] १ बाण-विशेष, एक प्रकार का बाण ; 
) पण्द १, १ ; इर २, २८; ओप ) । २ न, छन्द-विरोष ; 
( पिंग )। ` 

तोमरिअ पुं [ दे ] १ शख का प्रमाजंन करने वाला ; (दे 
५, १८ ) | २ शस्र-मार्जन ; ( षड्‌ ) | 

तोमरिगुंडी ख्री [ दे ] बल्लो विशेष ;-(पाअ ) | 

तोमरी सरी [ दे ] बल्लो, लता ; ( दे१, १० ) | 

' TET ( भ्रप ) देखो तुम्हार ; ( ४३४ (۱ 

तोय न [ तोय ] पानो, जल ; ( परद १, ३; वजा १४ ; 


- देखो Ge ) ۱ 
दे ३, ४७ ) ۱ धरा, "घास ٩۱12213119 ० ۳۳۲۱۳۹6۵ १ वा हे ; ( श्राचा ) |. 
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| द्य देखो अत्य्‌ ; ( वाय. १६ ) 1 . | 

| त्यअ देखो थय=स्तृत ; (से १,१)। `, ˆ 

[55 देखो ۷35 ; ( 135 ) | ` 

< देखो 95 : ( चार २० ) | 

` वत्थंभ देखो थेस ; ( कुमा.) | 

'त्यंभण देखो थंभण ; (वा १० ) | 

| "त्थरु देखो 5 (पि ३२७) | 

| -त्थळ देखो थल ; ( काप्र ८७) | ۱ 

| aR देखो थली; ( पि'३८७)। 

| ۳5 देखो ۷-6 । 9-7 ( नाट ) । 

| /त्यवभ देखो थवय ; ( से १, ४० ; नाट) | ۱ 

| : त्थाण देखो थाण ; ( नार ) | 

त्थाळ देखो थाल ; ( कुमा ) । 

' त्थिअ देखो थिअ (गा ४२१ ( ۱ 

। . °त्थिर देखो थिर ; ( कुमा ) | 

| “त्थोअ देखे थोअ ; ( नाट--वेणी २४ )। 

श सिरिपाइअखद्दमहण्णचस्मि तयाराइसइसंकलणो 
तेवीसइमो तरंगो समत्तो | 


५४६ 
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थउड न [ स्थपुट ] १ विषम और उन्नत प्रदेश ; ( दे २, 
७८ ) | २ वि, FAT; (TF ) | 
थउडिअ वि [ स्थपुटित ] १ विषम भर उन्नत प्रदेश 
वाला | ३ नीचा-ऊ चा प्रदेश वाला ; (TF ) | 
थउड न [ दे ] भल्लातक, इत्त-विशेष, भिलावा; (दे १,२६)। 
थंडिळ न [ स्थण्डिल ] १ शुद्ध भूमि, जन्तु-रहित प्रदेश 
( कस; नियू ४ )। २ क्रोध, गुस्सा; (सूयर १, ६ ) | 
| متا‎ न [स्थण्डिल] शुद्ध भूमिं ; (सुपा ४४८ ; आचा)! 
थंडिल्ल न [ दे ] मण्डल, वृ प्रदेश ; (दे ५, २८) | 
थंत देखो था। 

-थंव वि [ दे ] विषम, अ-सम ; (दे ५, २४) | 

थंब एं [ स्तम्ब ] तृण आदि का गुच्छ; (दे ८, ४६; 
ओघ ७७१ ; ङुप्र २२३ ) | 

थम अक [ स्तम्भ्‌ ] १ रुकना, स्तब्ध 'होना,, स्थिर होना 
निश्चल होना । २ सक, क्रिया-निरोध करना, ग्रटकाना 
रोकना, निश्चल करमा । : थंभइ ; ( भवि ) | . कर्म-- 
थंभिज्जइ; (हे २, ६) ۱ 5-15 ; (कुप्र ३८५.) | 
थंभ पुं [ GF ] १ स्तम्भ, थम्भा; ( हे ३,.६ ; कुमा ; 
प्रासू ३३ (۱ २ अभिमान, गर्व, अहंकार ; ( सूझ १, १३; 
उत्त ११) ۱ `विञ्जा खी [ "विद्या ] स्तब्ध करने की 
विद्या ; ( सुपा ४६३ )। ۰ ۱ 

थंभण न ] स्तस्भन ] १: स्तव्ध-करण, थभाँना ; ( विसे 
३००७ ;' सुपा ५६६:)1 २ स्तब्ध करने का मन्त्र 
( सुपा ५६६ )। ३ गुजरात का एक नगर, जो आजकल 
खंभात' नाम से प्रसिद्ध है ;-( ती ११ ) । “पुर न [पुर] 
नगर-विशेष, खंभात ; ( सिग्ध १) | 

थंभणया स्री [ स्तम्मना ] स्तब्ध-करण; (ठा ४, ४!) | 
थंभणी खी [ स्तम्भनी ] स्तम्भन करने वाली विद्या-विशेष 
( णाया १, १६) ۱ 

थंभय देखो थंभ = स्तम्भे ; ( कुमा ) ۱ 

थंभिय वि [ स्तम्भित ] १ स्तब्ध किया हुआ, थमाया हुआ 
(कुप्र १४१; कुमा; कप्प ओप ( । 3 जो स्तब्ध हुआ हो, 
asa; (स ४६४) । 

थक्क अक [ स्था ] रहना, बैठना, स्थिर होना । TEK 


"A ۳ 
क Dene 


. 


Tj ] थ] दन्त-स्थानीय व्यञ्जन-विशेष ; (प्राप ; प्रामा.) | 
` TF, १-३ वाक्यालंकार ओर पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया 
जाता अब्यय ; “किं .थ तयं EF जं थ तया भो जयंत पव- 
RR ( णाया १, -१--पत्र १४८; पंचा ११ ) | 
' RR एत्थ; ( या १११; १३३ ; कस )। ` 
। aa वि [स्थगित [ आच्छादित, ढ्का ۲ (से १, 
| ४३; गा ४७० )। 
खी [ स्थगिका ] पानदानी, पान रखने का पात 
द| ) महा) ۱ इत्त पुं [ “चत्‌ ] ताम्बूल-पाल-वाहक 
|. नौकर; (कुप्र ७१ ) “घर पुं [ घर ] ताम्बूल-पात्र का 
वाहक नौकर ; ( सुपा: १०७ ) |. ` चाहग पुं [ वाहक] 
, ` पानदानी का वाहक नौकर ; (सुपा १०७) 1. देखो यगिय | 
थइआ स्त्री [ दे ] थेली, कोथली “संवलथइय्मासणाहो 
Rr ५६ या, की, ۳ बह 'शक्केऽअंक{[ RTT श्रात्त होना । थक्कति (पिंगे) 
थय = स्थगय 5 
20 
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१, १८६ ( | 
थणँधय 'पुं ] स्तनन्धय ] स्तन-पान करने वाला 
छोटा बच्चा ; “ निययं थणं و‎ ei हंदि Ren | 
(सुर १०, ३७; अच्चु ६३ ) | | 
थणण न [ स्तनन] १ गर्जन, गरजना ; ( सुभ १, ४ J | 
२ क्रन्द्‌, चिल्लाहट; (सूझ १, ५, १) | ३ आसो. | 
शाप; (राज) ۱ ४ आवाज वाला नीसास ; (सूत्र १, २,३)। | 
थणिय न [ स्तनित] १ मेघ का गर्जन ; ( वज्जा १३३ | 
९, २७ ) | २ आकन्द, चिल्लाहट ; ( सम १४३ )। | 
पुं. भवनपति देवों की एक जाति; ( औप ; पर १, ४)| | 
कुमार 3 ] “कुमार ] भवनपति देवों की एक जाति ;( | 
१,१ )। | 


२३७ ; आरा ७७; सद्दि ६ ) | 

थक्क पुं [ दे ] १ अवसर, प्रस्ताव, समय ; ۱ 

वव ६ ز‎ महा; विसे २०६३ ( ۱ २ थका हुआ, श्रान्त ; 

थक्क सन्वसरीर हियए सुले HE एइ” ( सुर ७, १८१ ; 
. ४, १६४ ) | 

थक्किअ वि [ श्रान्त ] थका हुआ, ( पिंग ) | 

थग देखो थय=स्थगय्‌ । भवि-थगइस्सं ; (पि २२१ ) | 
थगण न ] स्थगन ] पिधान, संवरण, आच्छादन ; ( दे २, 

८३ ; ठा ४, ४ )। र 
थगथग अक ] थगथगाय्‌ [ धडकना, काँपना ۱ سوو‎ 

थगथर्गित ; ( महा ) | 

थगिय वि [ स्थगित [ पिहित, आच्छादित, झ्राइत ; ( दस 

४, १३ आवम ( | ۱ 

थगिय देखो थइअ”। ‘rrr पुं [ ग्राहिन्‌ ] ताम्वूल- 

बाहक नौकर ; ( सुपा ३३६ ) | 

थग्गया स्री [दे | चंचु, चोच ; ( दे ५, २६ )। 

थग्ध पु [ दे ] थाह, तला, पानी के नीचे की भूमि, गहराई का 

अन्त ; ( दे १, २४ )। 

थग्धा खरी [ दे ] ऊपर देखो ; ( पात्र ) । 

थइ पुन [ दे [ १ 55, समूह, यूथ, जत्था ; “दुद्धरतुरंगथद्वा” 
( 37 २८८) , "8۳۲ लहु RHEE” 
( लहुअ ४ ) ۱ २ ठाठ, सजधज, आडम्बर ; ( भवि ) | 
715 खी [ दे ] पशु, जानवर ; (दे १, २४ )। ۱ 
थड पुन [ दे ] 55, यूथ, समूह ; ( भवि ) । 

۷5 वि [ स्तब्ध ] १ निरचल ; २ अभिमानी, गर्विष्ठ ; थमिअ वि [ दे ] Rex; ( दे १, २४ )। ۲ 
( सुपा ४३७ ; १८२ (۱ . | थय सक [स्थगय्‌ ] आच्छादन करना, आदत करना, ۱ | 
Tp वि [ स्तस्मित ] १ स्तब्ध किया हुआ | २ स्तब्ध, | थएइ, E; ( पि ३०६ ; गा ६०४ ) | afi 
निरचल ३ न, गुरु-वन्द्न का एक दोष, अकड RIE | (गा ३१४ ) ۱ gg; (गा ३६२) | 
किया जाता प्रणाम ; ( शुभा २३ )। थय वि [ स्तृत ] ब्याप्त , भरपूर ; (से १, १)1 | 
थण अक [स्तन] १ गरजना | २ आक्रन्द करना, थय पुं [ स्तव ] स्तुति, स्तवन, Tua ;. ( अनि i | 
रै भाकोर करना । ४ जोर से नीसास लेना و‎ सं ४४) | ङ ह | 
(T २६० ) । थयण न ] स्तवन] ऊपर देखो ; “ یی‎ | 
थण पु [स्तन] थन, कुच, पयोधर ; ,( आचा ; कुमा ; काप्र TÊT एयाइ' 3) आव २ ) 1 | | | 
(۷ जीवि वि [ “जीविन ] स्तन-पात पर नमने पर [ दे ] दही हौ तर कही उपर की माई हि 2७ |. 
गला वालक ; ( श्रा १४ )। “af وچ‎ [ “वती ] बड़े سس‎ [दे] बरथरना, कॉपना। ३% || 


थप्पण न [ स्थापन ] न्यास, न्यसन ; ( कुप्र ११७)। | 
थप्पिअ वि [स्थापित] Ter हुमा, न्त; | 
(पिंग ) | | 
TT इं [ दे ] अयोध्या नगरी के समीप का एक वह; (तै 
११ )। ۱ ۱ 


पन वाली ; ( गरड ۱۵۳۵۸] ] | थरथर  थरथरेइ ३ पि २०७३ |. 
अ , ۲505 ; ( सद्वि ६६; و‎ रय] 
स्तन पर फैलने वाला ; ( गउड ०७.० सुक्त सूनः थरहरु २९९०६९५१; ) वक--थरथरत। ` ह | 
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थवय و‎ [ स्तवक [ फूल आदि का गुच्छ; (देर, १०३ ; 
` TT ) | 

थविआ खी [ 3 ] प्रसेविका, वीणा के अन्त में लगाया जाता 
छोटा काष्ठ विशेष ; (दे २, २५ ) | 

थविय वि [ स्थापित ] न्यस्त, निहित ; ( भवि ) | 
थविय वि [ स्तुत ] जिसकी स्तुति की गई हो वह, श्लाधित ; 
(सुपा २४३ ) | 

थवी [ 5 ] देखो थविआ ; ( दे २, २४ )। 

थस PART CN se 
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थह पुं [ दे ] निलय, ar, स्थान; ( दे १, २१ ) | 

था देखो ठा ۱ थाइ; (भवि ) । भवि--थाहिइ; (पि८२४) | 
वकु--थंत ; (पउम१४, १३४ ; भवि) | 35-30 ; 
( हे४, १६) । ۱ 

थाइ वि [ स्थायिन्‌ ] रहने वाला | "णो खी [ 'नो ] वर्ष 
वर्ष पर प्रसव करने वाली घोड़ी ; ( राज ) | 

थाण देखो ठाण ; ( हे४, १६ ; 0۱۳6 ; उप ए३३२)। 

थाणय न [ स्थानक ] आलवाल, कियारी ; ( दे१,२७ (۱ 

थाणय न [दे] ۱ चोको, पहरा; “भयाणया अडवि तति निवि- 
ट्राइ 1۳305, “तग्रो बहुवोलियाए रयणोए थाणयनिविट्ठा तुरि- 
- २ पु. 
चोकीदार, चोकी करने वाला आदमी; “पद्दायसमए य विसंस- 
रिएसु थाणएसु ) स ५१३७ (۱ 

थाणिज्ज वि [ दै [ गोरवित, सम्मानित ; ( दे ४ ५) | 

थाणोय वि ] स्थानीय ] स्थानापन्न; ( स ६६७ ) | 
थाणु 3 [ स्थाणु ] १ महादेव, शिव ; (हे २, ७ ; झुमा ; 
पाअ) ۱ २ ठूठा वृक्ष ; ( गा २३२; पाश्र ), “द्वद्डढ्याणु- 
सरिसं” )3 १०२) ۱ ३ खीला; स्तम्भ; 
( राज ) । 

थाणेसर न [स्थानेश्वर] समुद्र के किनारे पर का एक शहर; 
(उप ७२८ टी; स १४८ ) | 

थाम वि [ दै ] विस्तीर्णं ; ( दे ५, २४ (۱ 

थाम न [ स्थामन्‌ ] १ बल, वीर्य, पराक्रम ; (हेड, २६७; 
ढा ३, १ )। २ वि, बलःयुक्त ; ( निवू ११ )। ۹ 
[aa] बलवान्‌; ( उत २ ) । . 

uta न [दै ठाण [ स्थान, जगद; ( संत्ति ४७ ; स ४६ ; 
७४३) । “सेवालियभूमितले फिल्लुसमाणा य थासथामस्मि” 
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| धरहरिअ--थाम ] 
a 

| राअंत, थरथराअमाण, थरथरत ; ( गोष ४७० ; पि 
| ४४८३ नाट--मालती ११ ; पउम ३१, ४४ ) | 

| थरहरिअ वि [ दे ] कम्पित ; ( दे ५, २७ ; भवि ; सुर १, 
| ७; सुपा २१; जय १० )। 

| थरु पु [ दे.त्सरु [ 6:08: ( दे ५, २४) | 

| थरुगिण j [थरुकिन] १ देश-विरोष; २ Ge उस देश का 


nnn کے‎ 


. | निवांसी। खी-“गिणिआ; ( इक ) | 


| थळ न [ स्थल] १ भूमि, जगह, सूखी जमीन ; ( कुमा ; 


१ | उप ६८६ टी) ۱ २ मास लेते समय खुले हुए मुह को फॉक 


खुले हुए मु 5 को खाली जगह; (वव ७) । “ढल वि [Ta] 
स्थल-युक्त ; ( गउड ) | 'कुक्ङुडियंड न [ 'कुक्कु- 
ट्यण्ड] कवल-प्रक्षोप के लिए खुला हुय़ा मुख; ( वव ७) | 
चार पुं[“चार] जमीन में चलना; ( आचा ) । "नङिणो 
57 ] 'नलिनों ] जमोन में हाने वाला कमज का गाछ; 
( कुमा.) ۱ 'य वि [ "ज [ qala में उत्पन्न होने वाला و‎ 
( पणण १; पउम १२, ३७ ) ۱ यर वि [ TC] १ जमोन 
पर चलने वाला ; २ जमीन पर चज्ञने वाला पं चेन्द्रिय तिर्येच 
प्राणी; (जीव ३; जी २०; ओप ) ۱ खो--"री; (जोव ३) | 
| थल पुं [ दे] मंडप, तृषादि-निर्मित ग्रह; ( दे ५, २५ (۱ 
۱ बि 5۱ [ दे ] मतरु-स्मारक, शव को गाइ कर उस 
थळहिया) पर किया जाता एक प्रकार का चब्रूतरा ; (स 
७४५६; ७५७ ) i 
थली खी [ स्थली ] जल-शून्य भ-भाग; (कुमा ; पाम्र)। 
'घोड़य पुं [ घोटक ] पशु-वितेष; (वव ७)। | 
थब्लिया खी [ 3 स्थालिका ] थलिया, छोटा थाल, भोजन 
करने का TER; (पउम २०, १६६ ) | 
थव सक [ स्तु ] स्तुतिकरना। वक--थवंत; ( नाट) | 
थच देखो थय=स्तव; ( हे २, ४६ ; सुपा ४४६ (۱ 
थच पुं [ दे ] पशु, जानवर ; ( दे १, २४ ) | 
थवइ j [ स्थपति ] वर्षकि, ê: (बे २, २२ ) | 
थवश्य वि [स्तबकित] स्तबक वाला, गुच्छयुक्त; (याया 
و۹‎ १; झोप) | 
थवइल्ल वि [ दे] जाँच फेला कर बैठा हुआ ; ( दे ४१२६) 
थचक्क पु [ दे ] योक, समूह, जत्या; ۰ ۳ FTE 
| थवक्कआ सयलसोक्खाण” ( वज्जा ६६ ) | 
थवण देखो थयण ; ( आव २ ) | | 
e [त्याम्ना t1 ES 


مب ९७६१५१९‏ فا اا 


سس سس سس | ५५२ ` पाइअसद्दमहण्णवो‏ 


naa 


थिग्गळ न, [ दे] १ मितिद्वार, भीत में किया हुमा e 
( दस १, १, १४')॥ ` २ फटे-फुटे वस्र में किया 
संधान, वर आदि के ' खंडित भाग लगाई जाती भो 
( पण्ण १७ ; विसे १४३६.री ) | 
थिण्ण वि [ स्त्यान ] कठिन जमा हुआ ; (हे१, ७. | 
8६ ; से २, ३० ) । देखो थीण ह ` 
थिण्ण वि [ दे ] १ स्नेह-रहित दया वाला ; २ अभिमान | 
गर्व-युक्त ; ( दे ५, ३० ) | | 
थिन्न वि [ दे ] गर्वित, अभिमानी ; (qr) | 
थिप्प देखो थिप । 'थिप्पइ; ( हे ४ EOE | । 
थिप्प अक [ वि + गल ] गल जाना | Rem: (हे४ | 
994۱ - | 
थिम सक ' ['स्तिम्‌ ] भाई करवा, गीला करना । हक 
थिमिउं ; ( राज ) 
थिमिअ वि [ दे, स्तिमितं] स्थिर, निश्चल (दे ३, २७ 
से २,४३५ ८; ६१; णायाः १; १ ; विपा १, १;फ | 
१; ४; २, १; ओप ; सुज्ज १; सूय १, ३ ४) ۱۰ | 
धीमा ; ( पाञ्र ) ।' ¦ : | 
मिअ و‎ [ स्तिमित] राजा अन्थकद्ष्यि के एकञ ۱ 
नाम; ) अंत३')। -.. | 
थिरं वि [.स्थिरः] ` १ “निश्चल, निष्कम्प (विपाः१;१; | 
पम ११६ ; णाया १, ८ ) ३ २ निष्पन्न, संपन्न; (दत | 
७, ३८) । "णाम, "नाम -न [ 'नामन्‌ ] कर्म विशेष 
जिसके उदय से :देन्त, हंडी आदिः अवयवों की स्थिरता होती | 
(कम्स १; ४६; सम ६७) ۱۳۲۵۹۲۵۲۹ [ वलि | 
का | जन्तु-विशेष, सर्प की एक जाति (जीव२)। | 
थिरणाम वि [दे ]चल-चित्त; चंचल-मेनस्क ; ( दे १, २०) | 
थिरण्णेस वि [` दे] अस्थिर, चंचल ३ ( पड ) | ۲ 
थिरसीस वि [ दे] 4 निर्भीक निडर; و‎ U | 
तिर पर कवच बाँधा हो वह (दे ५, ३१ )1 
थिरिम SEE [स्थैर्यं [ स्थिरता (.संणं ) i है | 
थिरीकरण न. [ स्थिरीकरण ] स्थिर करना, दृढ़ कला, 1 
जमाना ; (AT ६ रयण ६६ ) | 


थार पुं[ दे ] घन, मेष ; ( दे १, २७) | 
थारुणय वि [ थारुकिन | देश-विशेष में उत्पन्न | 'ख्री-- 
"णिया ; ( ऑप ) । देखो थरुगिण | 
थाळ पुन [ स्थाल ] बड़ी थलिया, भोजन करने का पात्र 
(दे ६, १२; 95 १ ; उप प्र २४७ ) | 
थालइ वि ] स्थालकिन्‌ ] १ थाल वाला । २ पु. वानप्रस्थ 
का एक भेद ; ) ओप ) | 
थाला खरी [दे | धारा ; ( षड्‌ ) | 
थाली स्री [ स्थाली ] पाक-पात्र, हाँडी, बटलोही; (ठा 
३,.१ ; सुपा ४८७ ) | "पाय वि [ TR] हाँडी में पका- 
याहुयया;(ठा ३, १ (۱ ` ` 
थावच्चा खी [ स्थापत्या ] “द्वारका-निवासी एक ' गृहस्थ 
खी ; ( णाया १, ५ ) । 'पुत्त पुं [ पुत्र ] स्थापत्या का 
पुल, एक जैन सुनि ; ( णाया १, १ ; अत) | 
थावण न | स्थापन [ न्यास, mar ; (स २१३ ) | 
थावय पु | स्थापक ] समर्थ हेतु, स्वपक्ष-साधक हेतु (ठा 
४, २--पत २५४ ) | ` ` 
थावर वि [ स्थावर] १ स्थिर रहने वाला | २ पु, एकेन्द्रिय 
: माणी, केवल स्पशन्द्रिय वाला प्रथिवी, पानी और वनस्पति 
आदि का जीव ( ठार, २ जी २ )। ३ एक विशेष-नाम, 
' एक नोकर का नाम ( उप १९७ टी ) | “काय पु [काया] 
'एकेन्द्रिय जीव; (ठा २, १ ) | "णाम “नाम न ['नामंन] 
कम विशेष, स्थावरत्व-प्राप्ति ` का कारणभूतः कर्म (पंच ३ 
FAR) 2 
थासग ] 3] स्थासक ] १ दर्पण, आदर्श, शीशा (विपा | 
यासय ) १,२--पत्र २४) 1 २ दर्पण के आकार का पात्र- 
ग्रोप'; अबु ; गाया १, टी )।: ३ अश्व का 
भाभरण-विशेष ; ( राज ) | 
याह पु [दे ] १ स्थान, जगह ; २ वि ग्रस्ताघ, गंभीर 
"छ नाला ; २ वित्तीय; ४ दौ, लम्बा ; ( दे, ३० ) | 
थाह पु [ स्थाघ | थाइ, तलां गहराई का अन्त ( पायर 
बिसे १३२२; णांया و‎ ; १४ हे ४०) | 
थाहिअ पु [दे [ आलाप, स्वर विशेष; (Baa) ` 


स्थित] रहा हुआ; (स२७० विवे १८३६; भरे) | थिल्लि खो [दा यान. दो घोड़े की वषी; || 
थिइ देखो टि ( से२, १८ Te ) | खच्चर आदि से ब्राह्म यांन (सूझ २, २,६३ यागा" | 
थिंप भक ] तृप] ar होना, सतुष्ट होना | थि पर्‌ (प्राप्र)। .| १ टी-पत्र ४३ ओप ) | 


भवि-चिपिहिति;' ( प्राप्न ८, २२ टी )। संकृ-थिंपिंझ 
) प्राप्र ८ २२टी ) 


و 


थिंविथिव [थिवंथिवाय्‌ ] थिव चित्र 1 | 
00-0. Jangamwadi Math 60837 هم ت88‎ ३ १७.) [rn ड ۱ | 


५५३ 


( काल )। हेकृ— थोत्तं (मुशि १०८५१) | कृ--थुव्व, 
थोअव्व.; ( भवि; चैस ३४३ स ७१०) 1. . . 
थुणण न [स्तवन ] गुण-कोर्तन, स्तुति; ( सुपा ३७ ) | 
थुणिर वि [ ea ] स्तुति. करने वाला ; ( काल ) | 
थुण्ण वि [ दे ] दृत, अभिमानी ; ( देः ५, २७) | 
थुत्त न [ स्तोत्र ] स्तुति, स्तुतिपाठ; (۱ . 
थुत्थुक्कारिय वि [थुथुत्कारित ] युतकारा हुआ, तिरस्कृन 
अपमानित ; ( भवि ) ۱ ۱ 

यूकार पुं [ थुथूत्कार.] तिरस्कार ; ( प्रयो 5१ ) | 
ayes न [ दे ] शय्या, बिछोना ; ( दे ५, २८ )। 
थुलम पुं [ दे]. पट-कुटो, तंबू, वख-ग्रह, कपड-कोट ; (दे 
५, २८) | ۱ 

थुइल वि [ दे ] परिवतित, वदला हुआ ; ( दे ८, ३७ ) | 


र (हे २, ६६ ; प्रामा ) 1 


थुवअ वि ] स्तावक ] स्तुति करने वाला; ) १, ७५ ) | 
थुचण न्‌ [ स्तवन :]. स्तुति, स्तव ; ( कुप्र ३५१.) ।. ` 
تس‎ 
۷1 

थू अ, निन्द्रा-सूचक अव्यय 
(२;'२०० ; कुमा ) | E 
थूण पुं ] दै [ ۶9: घोड़ा ;.( देः ४, २६ ) | 

थूण देखो तेण=स्तेन ; ( हे २५,१४७.) १ ` . :..; 
थूणा खी ] स्थूणा ] खम्मा, खंडो; ( षड्‌ Kk ) 
थूणाग पुं ] स्थूणाक ] सन्निवेश-विशेष्‌, . आम- 

( आवम (۱ 

थूभ पुं [स्तूप] थुद्दा, टोला, र; स्म॒ति-स्तम्म $ (ROSES 


“यू निल्लज्जो लोगो” ( 


क 


! सुपा २०६; कुप्र १६५३ आचा २, १, २) | 


थूमिया , ) खी [स्तूपिका] १: छोटा स्तूप ;:( -ओष<३४ ; 

۱ ओप ( ۱ २ छोटा. RRC; FAS) 
थूरी खी [ दे [ तन्तुवाय का एक्‌ उपकरण ; ) 5) 
थूल देखो थल ; (TA; पउम १४, ۱ 


“भन्द पुं [मद्र]. e. Res महर्षि; (RAK: 


पाइअसद्दमरहण्णवो | 


Fre, 
ی‎ # 
iii FN یخی .ی ی بات ی‎ AO “९१८ SNPs 


hada ea a a‏ تا نت 


पुं [ स्तिवुक ] जल-बिन्द ० ( विसे ७०४ 
७०१ و‎ सम,१४६ (۰۱ “सेंकम. पुं ] °सं क्रम ] 


E ی‎ ETE EARS 


०गिडि खी [ “शुद्धि [ निकृष्ट निद्रा-विशेष ( 58 
२४; उत्त ३३, ६) | FE खी [दि] ममन 
विशेष : (सम१५ ( ۱۲۲2۵ वि [FER ] स्त्यानद्धि निद्रा 
वाला ; ( विसे २३४ ) | । 

थु अ, तिरस्कार-सूचक.अ्रन्यय ; ( प्रति 5१) | 

थुअ वि. ] स्तुत ] जिसकी स्तुति की गई हो वह, ۳ 
(दे ८, २७ ; धण १०.; अजि १५) . 

175 खी [ स्तुति ] स्तव, गुण-कीर्तन ; ) ۲ 
सुर १०,.१०३)। । 


चेय १ 


| थुक्क:अक [AE]. FFT । २. सळ, तिरस्कारं करना 


थुतकारना, अनादर के साथ निकालना । थुक्केइ; ( वज्जा 
४६ ( | संकथुक्किऊण ; (सुपा ३४६ ) | 
थुक्क नं' [ 5 ] थुक, कफ; खखार ; ( दे:४; ४१;) | 
थुक्कार पुं [ थूत्कार |] तिरस्कार ; (राय ) |` 
थुक्कार' सक [ थूत्कारय्‌ ] तिरस्कार करना । क्व 
थुक्कारिज्जमाण ; ( पि,५६३ ) | 
थुक्किअ वि [ 3 ] उन्नत, ऊँचा ; (दे १, २८ ) | 


थुक्किअ वि [ थूत्कत ] थुका हुआ ; ( दे ५, २८; सुपा 


३४६ ) | 


शुड न [ दे. UF] वत्त को स्कन्ध; “चीरीउ करऊण ۰ 
| थूभियागा 


ताण थुडेसु'₹ (BKEY :- २६६. ) | 
थुङाकिअय जन. दे ] रोष युक्त, ; (E) | 


थुडंकिअ न [ दे | १ अल्पे-कुपिव मुंह का FR, घोडा 
[दे] زره‎ 


गुस्सा होने से होताईमुँह का संकोच ५ 


<; ३१.) । क वी । | FE 
दे ९, २८.) | = | थूलघोण पुं [ 5 ] सुकर, वराह ( देश, ९६१). 
سس ات اه نی‎ कला O | धूत ] देखो थूस (द ७, E ج)‎ )1 
| (हेड २४१) | HHA, TI; हश २४२) थू [दे } १ प्रासाद का शुर (kik; ا‎ 


٩-5 (भवि ) ۱ की on ah °" tiog चेसिंह थती? £ ९०बश्मीके ( 1 ५, ३२ ) ۱ 1 و‎ 


` (सुपा. ८८ सुर, ६६: स ७०१ 71 


` | धिवुग--थूह ] 


“नक! 
۱ | eR का आपस में. संक्रमण-विशेष; (पंचा १ )1 
| थिहु इं [ स्तिमु ] वनस्पति-विरोष ; (राज ) | . 
| थीखी [ जो ] खी, महिला, नारी; (हे २, १३० ; कुमा 
| प्रासु६९ )। ` 
| थीण देखो थिण्ण ; ( हे१,७४ ; दे१, ६१ ; कुमा ; पाग्ने) 


आर ल जन 


पु. फैसला करने वाला, न्यायाधीश ; ( हे ४, २६७ )। | थोणा देखो थूणा ; (हे १, १२१ ) | ۱ 
थेग पुं [ दे ]कन्द-विशेष ; ( श्रा २० ; जी £ )। थोच न [ स्तोत्र] स्ति, सतवर ; (३२, ४६ ; पा १६६) 
थेज्ज न [ स्थैर्य ] स्थिरता ¦ ( विसे १४ )। थोत्तु देखो ۱ 1 | | 
. थेज्ज देखो थेअ ; (वव ३ )। थोभ PR ध्च', वे? आदि निरर्थक र्व ड | 
` शेण ५ [ स्तेन ] चोर, तस्कर ; ( हे १, १४७ ) | थोभय ) प्रयोग ; “उय-पइकारो इति य अकारणा परी 


हूति” ( वृह १ ; विसे ६६६ A) | ۱ | 
थोर देखो थुरल ; ( हे१, २११ ; २, ६६ ; पउम ५5 
से १०, ४२ ) | 9 
थोर वि [ दे ] कम से विस्तीर्ण ग्रथ च गोल; ( दे ६, ३५, 
वज्जा ३६ ) | । 

थोल पुं [ दे ] वख का एक देश; (दे १, ३०)। 
थोच | ٩۲۲ ] १ अत्य, योश; (हे २१३ | 
यवग) उव ; श्रा २७ ; रोष २५६ ; विम २०३० )| | 
२ पुं, समय का एक परिमाण; (ठा २, ३; भग ) | 
थोह न ] 3 ] बल, पराक्रम ; (दे १, ३० ) | 0 
थोहर पुंखी [दे] वनस्पति-विशेष, थुहर का पेड़, ऐेहुंड ; ( छा | 
२०३) | खी-- री ; ( उप१०३१ टो; जी १०; घरम)| | 


थेणिल्लिअ वि[ दे ] १ हुत, छीना हुआ ; 
हुआ ; (दे १, ३२ ۱ 
थेप्प देखो थिप्प | थेप्पइ ; ) ३०७ ; संक्षि ३४ ) | 
` थेर वि [ स्थविर ] १ बुद्ध, बूढा; ( हे १, १६६; २, ८६; 
भग ६, ३३ ( २ पुं, जेन साधु; ( ध १७ ; कप्प ) |. 
“कप्प पुं ['कद्प] १ जैन मुनिओं का आचार-विशेष, गच्छ 
में रहने वाले जन मुनिओं का अनुष्ठान ; २ आचार-विशेष का 
प्रतिपादक ग्रन्थ ; ( ठा ३, ४ ; योघं ६७० )। 'कप्पिय 
पुं[(कल्पिक ] झाचार-विशेष का आश्रय करने वाला, गच्छ - 
में रहने वाला जैन मुनि; ( पव ७०) | “भूमि खी [भूमि] 
स्थविर का पद; (ठा ३, २)। "बलि و‎ [ शवलि ] 
१ जैन 361 का समूह ; २ क्रम से जैन मुनि-गण के चरित्र 
का प्रतिपादक अन्थ-विशेष ; ( UR ; कप्य ) | 
थेर एं [ दे, स्थविर ] ब्रह्मा, विधाता ;( दे. ५, २६; पाथ) 
थेरासण न [ दे ] पद्म, कमल; ( दे १,२६)। ` 
थेरिअ न [ FF ] स्थिरता ; ( कुमा ) | 
ल सरी [ स्थविरा ] १ वृद्धा, बूढिया ; ۰ 
येरी | ग्रोष २१ टी ) । २ जैन साध्वी ; ( क्प ) | 
थेरोसण न [ दे ] अस्बुज, कमल, पद्म; ( षड्‌ ) | 
थेव एं [दे ] बिन्दु ; (दे १, २६ ; ٩۳9: षड्‌ ) । 
येव देखो थोव; ( हे २, १२६ ; पामरः हर १, १८१ ) | 
17 वि ] कालिक ] अल्प काले तक रहने वाला ; 
. (सुपा ३७४) | 

न [ दे [ जन्म-समय में बजाया जाता वाद्य ; ( दे 
` رل‎ २६ (۱ ۱ 
थोअ देखो थोब, (हे २, १२४; गा ४६; गेउड; सक्ति १) | 
थोभ पुं [दे ] १ रजक, धावी; २ मूलक, मुला, कन्द्‌-विशेष ; 
(दे ५, ३२) | ۱ 


थोअव्व ۱ 
देखो थोष ; (हे २, १२४ ; जो १)। 


इर सिरिपाइअसद्दमहण्णवस्मि थयाराइसहसंकलणो 
चउव्वीसइमो तरंगो समतो। . 


द्‌ 


द्‌ पुं [ दे] दन्त स्थानीय व्यन्जन-वर्ण विशेष ; (प्राप ; प्राम) | 

दअच्छर पुं [ दे ] ग्राम स्वामी, गाँव का अधिपति; ( 
४, ३६) | 

द॒अरी स्री [ दे | सुरा, मदिरा, दारू; ( देश, २४) । | ۱ 

दइ स्री [ द्रति ] मसक, चर्म-निर्मित जल-पात्र ; ( भोषरे८)| ॥ | 


दओ” ( सुर १, १८३ )। २ अमी, बाम्छिक अहा. 


06-0. Jangamwadi Math ०।८हुँ॥अति)कवाम्री,”भर्ता$१०%'चाअ; कुमा ) ۱ ण्यं वि Î 


५५५ 


( पण्ह १, ४ ; झोप ; कप्प ; णाया १, १ ) । जणीइ स्री 
'[ नीति ] नीति-बिशेष, अनुशासन; (ठा ६ ( । "पह 3 
] “पथ | मार्ग विशेष, सीधा मार्ग ( सुर رو‎ १३ )। 
'पासि पुं (TBAT, “पाशिन्‌ ] १ दण्डदाता; २ को- 
ताल ; ( राज; श्रा (۱ 7] 
नक | दण्डाकार काइ; (जं ५ )। भी वि [ भी ] 
द्णड से डरने वाला, 7575 ; ( आचा ) | eR वि 
[ लात ] दरड लेने वाला ; ( वव १) | "वड इ [पति] 
सेनानी, सेना-पति; (सुपा २२३) । “वालिंग, 153 
[द/ण्डपाशिक] कोतवाल; (कुप्र १५१; स २६१; उप 
१०३१ टी) । 'चोरिय पुं [FTA] राजा.भरत के वंश का 
' एक राजा, जिसको TET केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था; 
(as) रास पुं [रास ] एक प्रकार का नांच; 
) कप्यू ) ۱ गइय वि [ गयत] दण्ड की तरह लम्बा; (कस; 
7( शयइय वि [गयतिक] पेर को दण्ड की तरह लम्बा 
फेलाने वाला; (झोप; कस; ठा ५, १) ‘rear पुं [गर- 
क्षिक ] दपड-धारी प्रतीहार ; (निचू ६ )। 5 
[ "रण्य [ दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल ; ( पउम 
४१, १; ७६, ۷ (۱ "सणिय गि [ TERR ] दड 
की तरह पर फला कर बैठने वाला ; ( कस ) | देखो दंडग, 


दंडय | ۱ 
दंडग ) पुं [दण्डक ] १ 71-5156 नगर का एक राजा; 
दंडय } ( पउम १, १६ (۱ २ दण्डाकार .वाक्य-पद्धति, 


अन्थांश-विशेष; ( राज ) । ३ भवनपति आदि चोवीस رک‎ 
पद-विशेष : ( दं १ ) | ४ न, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध 
जंगल ; ) ३१, २५ ) । “गिरि पुं 0 पव त- 
विशेष ( पउम ४२, १४) | देखो दंड ; ( उप ८६१ ; 
बृह १ ; सूझ २, २; पउम ४०, १३ ) | 

दंडावण न [ दण्डन ] सजा कराना, निग्रह कराना ; ( श्रा 


१४ ( | ۱ 
| वि ] दण्डित [ जिसको दरड दिलाया गया हो 
वह; ) भोष ४६७ टी ) | [ 

देडि वि [दण्डिन_] १ दण्ड-युक्त । २ पु. दएडधारी प्रतीहार; 
(कुमा; जं २ ) | 

af देखो दंडी; ( कुप्र ४४ ) । 

दंडिअ वि ] दण्डित ] जिसका सजा दी गई हो वह ; (सुपा 


४६ 


۱ 
( आचा) | 13 [नायक]. 0080 Cl ای‎ «4 दण्ड वाला । ९ पु, राजा, नप ; 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


१ अत्यन्त प्रिय ; २ पु. पति, भर्ता ; (पउम ७७, ६२ )। 
द्‌इआ सी [ दयिता ] खी, प्रिया, पत्नी; ( इमा ; महा ; 
सुर ४, १२६ ) | 

दइच्च و‎ [ दैत्य [ दानव, अधुर ; ( हे १, १११ ; कुमा ; 
पाअ ) | शुरु इं [ गुरु ] शुक; ( ۷9 ) | 

दृइन्न न [ दन्य ] दीनता, गरीबपन ; (हे १, १४१ ) | 
दइव 37 [ देच.] दैव, भाग्य, अदृष्ट, प्रारूध, पूर्व कत कर्म 
( हे १; १४३ j कुमा ; महा ; पउम २८,६० ) | “HET 
कुविओ दइवो पुरिसं किं हणइ लउडेण” (सुर ८, ३४ ) | 
ज्ज, ण्णु पं [ "ज्ञ ] ज्योतिषी, ज्योतिःशास्र का विद्वान ; 
(हे २, ८३ : षड़ ( | देखो देव-दैव । 
5:57 न [ देवत ] देव, देवता; ( पण्हर,१ ; हे १, १११; 
कुमा ) | ۱ 8: 

दइतिंग वि [ देविक [ देव-संबन्धी, दिव्य ; ۰۱ 
I देखो दृइव ; (हे १, १५३; २, ६६३ कुमा; 
पउम 8३, ४ )। 

GIT |! [इकोद्र] रोग-विशेष, जलोदर, पानी से पेट का 
दूओद्र (  फूज्ञना ; ( णाया१, १३ ; विपा १, १ ) | 
दओभास पुं [ दकावभास ] लवण-सभुद्र में स्थित 
वेलं धर-नागराज का एक आवास-पर्वत ; ( इक ) ۱ 

357 देखो दाढा ; ) नाट--मालती १६ (۱ | 

दूंठि वि [दंष्टरिन, ] बड़े दाँत वाला, हिंसक जन्तु; ( नाट-- 
वेणी २४ ) | ۱ 

दंड सक [ दण्डय ] सजा करना, निग्रह करना । कवक -- 
दंडिज्जंत; (प्राय ६६ )। , 
FE पुं [ दण्ड ] १ जीव-हिंसा, प्राण-नाश ; (सम१ ; णाया 
१, ٩: 2१) । २ अपराधी को अपराध के अनुसार शारीरिक 
या आर्थिक दण्ड, सजा, निग्रह, दमन; (ठा ३,३; प्राथ ६२; 
हे १, १२७ (۱3 लाठी, ष्टि; (उप १३० टी; प्रास 
७४ ` ¡ ४ दुःख-जनक, परिताप-जनक; ( राचा )। 
५ मन, वचन ओर शरीर का अशुभ व्यापार ; ( उत्त १६ ; 
दं ४६) ६ छन्द-विशेष; (पिग) ७ एक जेन उपासक का नाम; 


(संथा ६१ )। ८ परिमाण-विशेष, १६२ अयुत का एक 
नाप; (इक ) । ६ आज्ञा; ( ठा ५, २)! १० पुंन, सैन्य, 


४ : ५, ३) | अल एं [ 1 


लरकर ; १, 
با‎ यता वीर 


छन्द-विशेष ; ( पिंग ) | 


तिनियत सन्य का नायक, 


विचार-कत्ती | २ सेनापति, सेनानी, प्र 


'दूँतिक्क न [. दे [ चावल का आटा ; 07.) ७ का आटा ; 
-दृंतिया खी ] दन्तिका ] इक्त-विशेष, 
१--पत्च ३२ )। | 
दंती खी [दन्तो ] स्वनाम-ख्यात शतत; (पण्ण१-_पतर । 
दंतुक्खलिय पं [ दन्तोळूखळिक [ तापस-विशेष, जो 1 | 
से ही व्रीहि. वगेरः.को निस्तुष कर खाते है ;.( निर १ ۱ | 
दंतुर वि [.दून्तुर ] उन्नत दात. वाला, जिसके दौत 2 | 
खाभड हो; २ ऊ वा-नोचा स्थान; विषम स्थान; (दे २, ७७) 1 
२ आगे आया हुआ, आगे निक्रल आया हुआ (कण) || 
विचित्तपासामपि- | 
FIR” ( उप, १०३१ टी ; सुपा .२०० (۰ 1 
दद पुं [ 2۳2 ] १ व्याकरण-प्रसिद्ध بت‎ 
(अणु ) २ न, परस्पर-विरुद्ध शीत-उष्ण, و‎ 
युग्म; ३ कलह, क्लेश; ४ युद्ध, संग्राम;, (सुपा, ९४७; कुम) 
दंभ पुं [ दस्स ] १ माया, कपट; (हे १; १२७) | २ | 
छन्द-विशेष ३ ( पिंग ) | ३ ठगाई, 507۲ ; (.पव २) | । 
दंभोलि पुं [ दम्भोलि ] “बज्न و‎ ( FH २७० ) | डु | 


1 


2 


( हैं ४, ३२ ; महा ) । वकु--दंसंत, दंसिंत, दसत; । 
( भग ; सुपा ६२ ; अभि १८४ ) | कवक--दूंसिज्जंत ; 1 
(सुर २, १६६ ) ۱ संक--दंखिआ; ( नाट )। `$ | 
TST; ( सुपा ४४४ ) | E 
देस सक [ देश्‌ ] काटना, दाँत से काटना روج‎ (नाट-- | 
साहित्य ७३ ) । दंसंतु ; ) आचा )। वह दसमाण, 
( आचा ) ۱ E 
१ डॉस, बड़ा. मच्छड़ ; ( भग; भाषा.) | | 
' २,दन्त-क्षत, सर्प या अन्य करिसी विषैले कीडे का काटा हुआ | 
'घाव.; ( हे १, २६० टि) |, . | 


< 


|) 


र )। “ डे 1 

Ge बि [. दर्शक ] दिखलाने वाला.; (स४५१ (۲ ॥ 
दुंसण पुन, [दर्शन] १ अवलोकन, निरीक्षण; (पुप्फ 1९४ 

स्वप्न २६) ।- २ चक्षु, नेत्र, आँख; , ( से: १,.१५) 1 न ۲ 1 


a 


ज्ञान, ; जं نو وس‎ ( सम्म १५ ) । ४ 


मत, धर्म 2 ६. शाख्न-विशेष 3 ( ठा ७ 99८: 3, पंचा ११) | 
0 2 १ و‎ ۹ 
मोहन [ “मोह [ तत्त्वश्रद्धा का . प्रतिबन्धक कर्म निरा و‎ 


` ( कम्म१; १४ ( ار‎ 1 [“मोहनीय 11] 3 
دمم‎ | rrr न [वर 


ui 
£ hs धर 
1 न ० ५ 
8 ۰ 


se 
. ॥ 2 


पाइअसद्दमहएणवो, |. 


| दूंतुरिय वि [ दन्तुरित | ऊपर देखो 


۱ ۱ TE सक [ 5557 [ दिखलाना, . बतलाना । दुंसइ,; | 
۲ 4 | | 

. `[ श्रक्षालन ] वही पूर्वोक्त अर्थं ; (सुझ १, ४, २ )। | 
“पाय न [ पात्र ] दाँत का यना हुआ पात्र ; (-आचा | 

` ३, ६, १ ) पुर न [ 'पुर ] नगर-विशेष ; ( वव १ )। | 


| दस पुं [ दृशः]. सम्यकत्व, , तत्त्व-भ्रद्धा ۲ ) त्रम्‌ 


ल E ۲.) 51۹ ५ 3 (۱, ४ 1 
२ पर्वत- |, و‎ ۹۱۳-۴ ( १; &, 3 ال‎ 


"पुष 
(वव ४)। ३ द्णड-दाता, अपराध-विचार-कर्ता; ( वव. १) | 
` “डिआ स्री [ दे] लेख पर लगाई जाती राज-मुद्रा; (38 १) 
दॅडिक्किअ वि [ दे] अपमानित ; “ दंडिक्किशो समाणो 
तमवददारेण नीणेइ' २ (-उप ६४८टी ) 1 
दंडिम बिं [ दण्डिम ] १ दरड से निदत्त ; २न, सजा करके 
` वसूल किया हुआ द्रव्य; ( णायां १,-१--पत्र २७) | 
दंडी खरी [ दे ] १. सूत्र-कनक ; २ साँधा हुआ वस्रयुग्म ;: 
` (दे १, ३३)। ३ साँधा हुआ जीर्ण वख ; ( णाया १, 
95-72 १६६ ; परह १, २--पत्र (۱ ` 
...दृंत.पुं [ दै ]] पर्वत का एक देश ; ( दे ५.३२) | 
. दंत वि [.दान्त] १ जिसका दमन किया गया हो वह, वश में 
.. किया हुआ ; “दंतेण चितेण चरंति धीरा” (प्रासू १६५ ار‎ 
. २.जितेन्द्रिय ; ( णाया १, १४; दस १०) | 
3 و‎ [ दन्त ] दाँत, दशन ; ( कुमा ; कप्पू ) । “कुडी खत्री 
` [ ऽकुटी ] दंष्टो, दाढ ; ( तंदु (۱ ۵ पु. [ ۵۹ ] 
` ओष्ठ, होठ ;. (पाग्न ) ۱ श्वावण न [ 'घावन ] | १ 
* दाँत साफ करना; २ दाँत साफ करने का काष्ठ, दतवन; 
) पण्ह २, ४; RF 3 ).। FATT न 


maaan کات‎ 


` ۰ 'प्पहावण न [ :प्रधावन] देखो श्वावण; ( दस ३ ) | 
3 'माल-पुं [ “माल ] इक्ष-विशेष ; (जं२)। وچ"‎ पु 
| चक्र] › दन्तपुर नगर -का एक ` राजा ; (वव:१ ) | 
दु 'चलदिया खरी. [ 'वलभिका] उद्यान-विशेष ; (स७०) | 
۹۳ “न [`वाणिज्यं ]. हाथी-दाँत वगैरह दौत का 
व्यापार ; (AF .२.) । गरःपुं [ "कार ]. दाँत का काम 

' ' ,क्रने वाला. शिल्पी, ; ( पण. | ۳ ERE 1 
. दृंतवणन [दै ] १ दन्त-शुद्धि ; २ दतवन, 
~ “का काष्ठः; ( दे २, १२; ठा ६--सत्र ४६० 
8 [ दे ] शख्र-विशेष,,घासः काटने का हथियार ; 
CERA IR; (कम १, ३६) 

qk पुं [ दन्तिन्‌ ] १ हस्ती, हाथी ; (TT ) । ८; 
باه‎ an क 
` दति पु [दे ] शरक, खरगोश, eer; (३१, ३४) | 
-दतिदिअ वि [ दान्तेन्द्रिय ] जितेन, इही; 
` (ओषः भां )- - : ا‎ 


दाँत साफ करने 
; उवा; पव) | 


~ 66-0. Jangatwadi Math © 
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“oN 


> ०-०० 0 
४, ३२ ) | 
द्क्लविअ वि [ दृशित ] दिखलाया हुआ ; ( पात्र ; मा) 
द्क्खा स्री द्राक्षा ] १ वल्ली-विरोष, दाख का पेड 2३ 
फल-विशेष, दाख, अंगूर ; ( कप्पू ; सुपा २६५; ४३६ )। 
दक्खायणो खी [ दाक्षायणी ] गोरी, शिव-पत्नी ; (qr) 
दक्खिण वि [ दक्षिण ] १ दक्षिण दिशा में स्थित; 
( झर ३, १८; गउड )। २ निपुण, चतुर , .( प्रामा )। ३ 
हितकर, HRT ; ४ अपसब्य, वामेतर, दाहिना; ( कमा ; 
आप ( । 'पच्छिमा स्री [ पश्चिमा] दक्षिय मरौर परिचम 
' के बीच की दिशा, Az कोण ; ( आवम ) | 'पुव्वा खी 
] 'पूर्वा ] ग्रमि-कोण; ( चंद १) । देखो दाहिण | 
द्क्खिणत्त वि [ दाक्षिणात्य ] दक्षिण दिशा में उत्पन्न ; 
( राज )। । 
qar खरी [ दक्षिणा ] १ दक्षिण दिशा ; ( जो १ )। 
२ दक्षिण देश; (कप्यू )। ३ धर्मकम का पारिताविक, दान, 
भेंट ; ) 5 ; सूम्र २, (۱ "कलि वि ["काङ्सिन्‌] 
दक्षिणा का 93۲۷ ; ( पउम २०, ६३) । 5 
[ Ta] १ सूर्य का दक्षिण दिशा में गमन; २ कई की संक्रा- 
न्ति से धन को संक्रान्ति तक के छः मास का काल ; (जो१)। 
“बच, वह पं ] ] दक्षिण देश; (कम्प ; उप१४२टी)। 
| वि [दाक्षिणात्य] दक्षिण दिशा में उत्पन्न या 
स्थित ; ( सम १०० ; पउम ६, १४६ )। 
दक्खिणेय वि [दाक्षिगेय ] جع‎ दक्षिणा दी जाती हो वह; 
(Ra) ` | 
दक्खिण्ण | ۱ न [दाक्षिण्य [ १ मुलायजा, 0 
57 | वि एतो 355 घुद्दावेसि अम्द ۲۳ 
(ak ; MES )। २ उदारता, ओदार्य ; ३ सरलता, 
मार्दव ; ) सुर १, ६६ ; २, ६२; प्रासू (۱ ۹۰ 
कूलता ; ( दंस २ )1.. .. LIF? 
दफ्खिय वि ] दर्शित ] दिखलाया हुआ ; ( भवि ) 
777 देखो FET । 
द्क्खु देखो FO; ( सुअ.११.१, रे ) | 
'दक्खु वि [ पश्य, RE ] १. देखने वाला; २ पुं सवड, 
जिन-देव ; (सूझ १,३, ३)। -  . . ` 
ag वि [ ۲2 ] १ विलोकित ; २ पुं सर्वह, जिन-देव ; 
०१ सु? ३ انم مزع‎ XN 


सामान्य-ज्ञान का ARF कम; (ठा ६ ) |‏ هجو 
गवरणिज्ज न [ गवरणीय ] पूवोक्त हो अर्थ ; ( सम‏ 


१५ )। देखो--द्रिसण। 


570751] दंश ] दात से काटना ; (से १, -१७ )। 


द॑सणि वि [ दशेनिन ] १ किसी धर्म का अनुयायो ; ( सुपा 

४६६) ॥ २ दार्शनिक, दर्शन-शासत्र का जानकार ; ( कुप 

२६; कुम्मा २१ )। ३ तत्व-श्रद्धालु ; ( अणु )। 
दंसणिआ खरी [ दर्शनिका ] दर्शन, अवलोकन ; ”चंदसुर- 
दंसणिया” ( ओप ; खाया १, १ Pde Sd 
द्सणिज्ज i [ दशनीय ] देखने. योग्य, दर्शन-योग्य ; 
TOM J ) ۳ २, ७; अभि ६८; महा) i ` 
दूंसावण न [ दर्शन ] दिखाना; ( उप २११ टी;)।. 
दूंसाविअ वि [ दर्शित ] दिखाया हुआ; (सुपा ३८६ ) | 
दसि वि विशिन्‌। देखने वाला; (चा; कुप्र ४१; द २३) ۱ 
दसिअ वि [ tla ] दिखलाया हुआ; ( पाअ ) । | 
द्सिअ | 


سا 
दूक्क वि [दृष्ट ] जो दाँत से काटा गया हो वह ; ( षड्‌) ۱‏ 
सक [ढश] देखना, अवलोकन करना । दक्खामि; दृकिव-‏ 37 
मो; ) अभि ११६ ; विक २७ ) । ` प्रयो--इकलावश ; (पि‏ 
५४४) ۱ ` कमं--दोसइ; (37) | 75-0‏ 
दीसंत, दीसप्राण ; (भाव ४; या ७३; नाट--चत‏ 
७१) ۱ 12-775 826 AT, दर्द, दट्ठूण,‏ 
दिस्स, दिस्सं, दिस्ला; ( क्प ; षड्‌ ; इमा ;‏ راچد 


| देखो दस-दर्शय्‌ । 


` महा; पि ५८४ ; सूम १, ३, २,१; पि ३३४ و۱(‎ 


TIE; (कुमा) । इदञ्च, RE; (महा; उत्तर १०७) 
दुक्ख सक ] दशेयू ] दिखलाना, “सोवि हु ea बहुकोउय- 
मंततंताईं ” ( सुपा २३२)। | 

दुक्ख वि [ दक्ष ] १ निपुण, चतुर ; (कथ ; सुपा २८६ ; 
श्रा २८) ॥ २ पुं, भूतानन्द-नामक इन्द्र के. पदातिःसैन्य का 
: अधिपति देव; (ठा ४, ۱:3 ) | ३ भगवान्‌ मुनिसुत्रत- 
. स्वामी का एक पौत्र ; (TF २१, ३७ ) | । 

5 देखो दक्खा-; ( पउस ५२, ७६ ; उमा . 

a dF ३४) 


| निरीक्षण । २ वि, देखने 
 चक्खणन [ दशन] 1 अवलोकन, ga २ Math Colle 


चाला, निरीक्षक; ( कुमा (۱ 
701 


५५८ ` पाइअसद्दमहण्णवो | E TT i. ۱ [r | 
कल | 
दट्ठुआण. डी 
२ पुं. अह-विशेष, अहाधिष्ठायक देव-विशेष ; (ठा २,३ )। द्ट्ठ . ۳ 
. ३ लवणसमुद्र में स्थित एक आवास-पर्वत ; ( सम ६८ ۱ ET مت‎ ۱ 
'गब्म पुं [ 'गभे [ अत्र) बादल; (ग ४, ४) ۱ ‘E पु | gu | 

, ] तुण्ड [60 ; ( पय्ह १, १ ) । 'पंचत्रन्न पु 53515  ] ]१ घाटी, eR ) १, ३६ , ६, ۱ 

. [ee ] ज्योतिष देव'विरेष, एक ग्रह का नाम; (ठा ४२२; भविं )। २ शोत्र, जल्दी; (चंड) | .  .„ | 


. 1९ ; भग ) | 
) ओप; वे 


कठोर, कठिन ; (पंचा 
(۱ ٩۳۵ अतिशय, अत्यन्त; (पंचा १;७)| | 
5۳] 'केतु ] ऐखत क्षेत्र के एक भावी وچ‎ | 
नाम ; ( पव 9 ( | fr देखो 0 ۰ (राज ( | 
घणु पं a3] १ ऐरवत क्षेत्र के एक भावी कुलक का. 
नाम; ( सम १८३ ) । . २ भरत-तेत्र के एक भावी कुलक | 
का नाम; ( राज )। धम्म 815 | 
धमं में निश्चल हो ; ( वृह १) | २ देव-विशेष का नाम; 


वाला ; ( पउम २३, २२ )। "नेमि पुं [ "नेमि ] राजा | 
समुद्रविजय का एक पुत्र, जिसने भगवान्‌ नेमिनाय के पात | 


१४ (۱ 7۲ वि [प्रतिज्ञ] १ स्थिर-प्रतिज्ञ, 2-1 : | 
२ पु. सूर्याम देव का झागामो : जन्म में होने वाला नाम; | 


EE 
(۰۱۰ ۰55 विं [ 5617 | 
3 [۱539 | 
3۳ का नाम ) १५० ) 1 ia Û रात | 
नाथजी : के पिता का नामं ; (संम :१११ (۱ 5۶8 ह | 


HET ETRE केः सभव FF i तीर्थकर-जामकर्म उपार्जन करी 3 कु 


٩05 खी [ दे ] वाय-विशेष ; ( भवि ) | | 
75 वि [ दुग्ध ] जला हुआ ; ( है १, 
दड़ालि स्री ] दे ] दव-मागे ; (षड्‌ ) | 


दृढ वि [ 25 ] १ मजबूत, वलवान्‌, ۰ 
६०) । २ निरचल, स्थिर, निष्कम्प ; (सुम १, ४१५ | 
श्रा २८ )। ३ समर्य, क्षम? ' (सूझ १, ३,१ )।. ४ | 


: अति-निविड, प्रगाढ; ( राय ) | 


( आवम ) । 'घिईय वि (“gfe ]। अतिशय देर | 
दीक्षा ली थी ओर सिद्धाचल पर्वत पर मुक्ति पाई थी; ( मरत 1 


( राय ) । “प्पहारि वि [ "प्रहारिन्‌ `] १ ` मजबूत | 
प्रहार करने वाला ; २ पुं जेन सुनि-विशेष, .जो पहले चोरों | 
- का नायक था ओर पीठ ते दीक्षा लेकर मुक्त,हुओ था; (यया ॥) 
- १, 95 و‎ महा ) | ۱ 

' गाँव काः नाम > ( TR 
“न्त मूर्ख ; (दे १, ४ )। "रह. 


:] ۳ ] लोकपाल आदि. देवों के आ 
` परिषद; (ठा ३, १- चत १२७ } |: मेड घुं [दु] ||| 


` २, ३)। 'पासाय पुं[प्रासाद्‌] स्फटिक रत्न का बना 
- हुमा महल; (जं १) | "पिप्पली खरी [ “पिप्पली ] वन- 
. स्पति-विशेष ; ( पण्य १ ) ।. “भास पुं "भास ] वेल- 
न्थर नागराज का एक आवास -पर्वत; (सम ७३) | ۲ 
3 [ मञ्चक ] स्फटिक रत्न का मन्च ; (जं१)। 
'मंडव पुं [ “मण्डप ]। -१ मण्डप-विशेष, जिसमें पानी 
टपकता हो ; ( TE २, ५ ) । २ स्फटिक रत्न का बनाया 
हुआ मण्डप; (ज॑ १) | मह्या, “Fe खी [सुत्तिका] १ 
पानी वाली मिट्टी ; ( बृह ४ ; पडि) | २ कला-विशेष ; 
(ज॑ २)। “रक्खस पुं [ “राक्षस ] जल-मानुष के 
के आकार का जंतु-विरोष ; (सूम १, ७ )। र्य पुंन 
[ रजस ] उदक विन्दु, जल-कणिका; ( कम्प) | ۹۳0 
J [ चणे ] ज्योतिष्क अह-विशेष ; ( सुज्ज २० ) | 
'वारग, ATT पुं [ 'बारक ] पानी. का छोटा घडा ; 
(राम णाया १, २) । सीम एं [ 'सीमन्‌ ] 
` वेलंधर नागराज का एक आवास-पर्वत ; ( राज)। . . 
दच्चा देखो दा । . ۱ | 
दृच्छ देखो ۳-۲ । भवि--दच्छ, 
(प्रप्र; उत्त २२, ४४; गा ८१६ )] | 
TS देखो gre; “रोगसमदच्छ गो 
TIE २, १--पत ४१ ; हे २, १०७) ` 
र वि [ दे ] ततक, तेज; (दे £, १३ )। 6 
پچ‎ | BR 
द्ज्ममाणः नाव्य 


ख| वष्ट] जिसको ते खा गया हो है; (डू ; 
(۱ ` ` - ` Bs | ` 


द्च्छसि, दच्छिहिसि; 


(उप 


न विलोकित ; ( राज ).। ` - 
2۳۳۳ वि [दार्शान्तिक ] निस पर qere दिया गया हो 
"बह अर्थ ; (उप ए १४३ ) | ی‎ ली ERE 
یبد اقب‎ os 


3 ال‎ Xz ] देखने वाला, क्तकः ( विसे १५६४ و‎ ०॥ 


५५६: 
) 1 १ सोपान-वीथी, सीढ़ी ; ) १३७ ) | 

` वाद्य-विशेष ; ( जं २ )। esl 
ददरिया स्त्री [ दे,द्देरिका ] १ प्रहार, आघात ; ( णाया 
१, १६ ) | २ वाद्य-विशेष ; ( राय ) | 

55 पु [ दू ] दाद, ۲۲ وج‎ ; ( भग ५, ६ ) | 
555 पुं | दद्‌ र] १ मेक, मेढ़क (- सुर १०, १८७ प्रासू 
४५.)॥ २ चमड़े से अवनद्ध मु ह वाला' कलश; ) २, 
५ (۱ ३ देव-विशेष ;. ( णाया १, १३ (۱ ४ राहु, 
विशेष ; ( सुज्ज १६. (۱۷ पर्वत-विशेष; ( णाया १, १६)। 
६ वादय-विशेष; ( दे ७, ६१; गउड ) | . ७ न, दर्दर देव का 
सिंहासन ر‎ ) णाया १,१३ ) । “वडिंसय न [Tate] 
देव-विमान विशेष, सौधर्म देवलोक का एक विमान ; (णाया 
१, 93 (| 

दुरी स्त्री [ दद्‌'री ] स्त्री-मेढक, मेकी ; ( णाया ۱ | 
50 देखो दहि; (सम ७७; पि ३७६) । ` 


(खुर २, ११३; पिं २२२ ) | 
दप्प एं [ दपं] १ अहंकार; अमिमान, गव; ( प्रास १३२) 
। २ बल, ` पराक्रम, 


(से ४, ३ )। ३ शृता, मिठाई 
) भग १२, £ ) । ४ रुचि से काम का आसेवंन; ( निंचु 
१ )। 

दृप्पण पुं [दर्पण] १ काच, शोशा, आदश; ) णाया १,१; 
परासु १६१ ) । २ वि, दप॑-जनक; ( TE २, ४ ) | 
दप्पणिज्ज वि [ दपेणोय ] बल-जनक, FERE ; (याया 
१, १ ; पण्ण १७ : ओप ; कप्प )। 

दप्पि वि [ दर्पिन_] ग्रभिमानी, गर्विष्ठ ; ( कप्पू ) । . 
दप्पिअ वि [ दृषिक ] दर्पजनित ; (उवर १३१ ) | . 
2۳2 वि [ दर्पित ] अभिमानी, गर्वितं ; ( सुर ७, २०० و‎ 


۷5 १, ४ ) | 
दप्पिट् वि [ 2۳79 ] अत्यन्त अदेकारी ; ( सुपा २२) । 

दप्पुल्ळ वि [a ] अहंकार वाला; ) २,१४६; षड) | 
दब्म पुं [दमे] 21-1771 डाभ, काश, कुशा (३१,२१७) 
gor पुं [ पुष्प ] साँप की एक जाति ; ( पण्द १, १८८: 
AS) es. 
दृष्भायण ` ۱ न ] दार्भायन, दास्योयन ] चित्रा-नक्तत्र 


दब्मियायण ) का गोत; ( इक; FW १० )। 
दम सक [aR ] निम्रह करना । ` RU; ( स २८६ )॥ ` 


1 


, पौोइअसद्दमहदण्णवो | 


बाला एक मनुष्य ; (ठा ६--पत्र ४५ ) |. २ भरतक्षेत्र | पत्र ४४ 


णाया. 


۱ ۱ | दृढिअ--दम ] 


| क्रे:एक भावी कुलकर पुरुष का नाम ; (सम ११४ ) | 

| दढिअ वि ] हृढित ] दृढ़ किया हुआ ; ( कुमा ) | 

| a GT, दानव; (हे १, २६७ ; कुमा 

| Tax) 15۱۰55, 'एंद पुं [इन्द्र] १ दानवों का अधि 

| _ पति; (उड ; से १, २ ) । २ रावण, लङ्का-पति ; ( पउम 
६६, १० ) । ` चाइ पुं [ “पति ] देखो “इंदू; ( पउम १, 
१ ; ७२, ६० ; सुपा ४४ ) | 


दत्त वि [ दत्त ] १ दिया हुआ, दान किया इ, वितीर्ण ; 
(हे १,४६ (۱ २ न्यस्त, स्थापित ; (जं १) | ३ पुं 
स्व-नाम-ख्यात एक 20-96 ; ( उप ५६२; ७६८ टी) | 
४ भरत-वषं के एक भावी कुलकर पुरुष; ( सम ११३ ) | १ 
चतुर्थ बलदेव के पुर्व-जन्म का नाम ; (सम १३) । ६ 
भरत-्ेत्र में उत्पन्न एक ۲-77 राजा, एक वासुदेव ; 
( सम ६३ ) । ७ भरत-क्षेत्र में अतीत उत्सर्पिणी काल में 
उत्पन्न एक जिंन-देव ; ( पव ७) | ८ एक जेन मुनि; 
( आक ( । ६ नृप-विशेष; ( विपा १, ७ ) | १० एक जन 
आचार्य ; ( कुप्र ६ )। ११ न, दान, उत्सर्ग ; (उत्त १ (۱ 
दूत न [ दात्र ] दाती; घास काटने का हँसिया; ( दे १, 
१४ ) | 

दत्ति खी [ दृत्ति ] एक वार में जितना दान दिया जाय वह, 
अ-विच्छिन्न रूप से जितनी भिक्षा दी जाय वह; ) ठा. १, १; 
पंचा १८ ) | 

दृत्तिय पुंखी [ दत्तिका ] ऊपर देखो ; “ संखा ` दत्तियस्स 
(वव £) | 
 दृत्तिय पु [ दत्रिक ] वायु-पूर्ण चम; ( राज ) । 
दृत्तिया खी 1 छोटी दाती, घास काटने का शख- 
विशेष ; ( राज ) 1.२ देने वाली खरी, दान करने वाली स्त्री 
(चारु २ ) ۱ 

दृत्थर पुं [ दे ] हस्त-शाटक, कर-शाटक; (दे १, ३४)। 
ददत देखो दा ।' _ 

ददर वि [ दे दर्द [ १ घना, प्र, मन्तः TTT 
रततचंदणद्हरद्यपंचंगुलितला ” (सम १३७)। ९३. 
चपेटा, हस्त-तल का आघात ; ( सम 1२० 

१, ८) । ३ आघात, प्रहार; “ यदयं कंपयंतेव मेइणि 


« ) खाया १, १) । ¢ ददी (पळस) ९०७०० कयंपपकसइ,> त) 1 EM: ; (उद ) ] 


५० ۱ पाइअसदमहण्णवो | ۳ ی ی ی‎ ३ | 


संकू--दमिऊण ; ( र द्म्म, 
377 ; (काल ; WT, ४, २; (۱ 
दम  ] दम ] १ दमन, निग्रह; २ इन्द्रिय-निग्रह, बाह्य 
इतति का निरोध; ( पणह २, ४; UK) “घोस पु 
[ 'घोष] चेदि देश के एक राजा का नाम; (णाया १, १६). 
'दंत ५ [ “दत्त ] १ .इत्तिशीर्षक नगर के एक राजा का 
नाम ; ( उप ६४८ टी ).| २ एक जैन . मुनि ; ( विसे 
२०६६ (۱ “घर पु [ “घर ] एक जैन मुनि का नाम; 
) TF २०, १६३ (۱ टर 
दमग देखो दमय; (णाया १, १६ ; छुपा ३८५ ; वव ३; 
निचू ११ ; वृह १ ; उव ) | ۱ 

देमग 5] दसक ] दमन करने वाला ; ( निचू ६ )। 
दूमण न [दमन ] १ निग्रह, दान्ति; २ वश में करना, 5 
में करना ; “पचि दियदभणपरा ” (so )। ३ उपताप, 
पीड़ा ; ( T€ १, ३ )। ४ पशुओं को दी जाती शिक्षा ; 
( पउम 1०३, ७१ )। 

۳۳ ) पुन [ दमनक ] १ दोना, सुगन्धित पत्र वाली 
۳ و۳۳‎ (TE २, £ ; 0 ; 
TT गउड ) | ٩ छन्द-विशेष , (पिंग ) | ३ 


(से १२, ६४; ३, १२ ;अभि १२ )। 
दय न [ दे दक ] जल, पानी ; ( दें १, २३; बृह) 
“सीम एं [ 'सीमन्‌ ] लवण-समुद्र में स्थित एक आवार 
पर्वत ; ` सम ६८ ) | ا‎ 
दय न [ दे ] शोक, अफसोस, दिलगीरी ; (दे ४, ३३). 
दय देखो द्व=दव ; (से १, ११ ; १२, ۷ (۱ 
दय वि [ ۳ ] देने वाला; ) कप्प ; पडि ) | | 
द्या खत्री ] द्या ] करुणा, अजुकम्पा, कृपा; ( दस ६, १). 
वर वि [ “पर ] दयालु ; (पउम२६, ४० ; उप प१६१)। 
द्याइअ बि [ दे ] रक्षित ; ( दे १, ३१ ) | ۱ 
दयाळु वि [ दयाळु ] दया वाला, करण ; (हे १, १७७ ; 
. So ; पउम १६, २१ ; सुपा ३४० ; श्रा १६ ) | 
TTT ۸ वि [ दे] दीन, गरीव, रंक; (दे ४, १६; 
दयावन्न „ ` भवि; पउम ३३, ८६ )। 

दर सक [ 5 ] आदर करना | 55 ; (षड्‌ )। 
द्र पुन [ द्र ] भय, डर; ( कुमा ) | .२ अ. ईषत्‌, योड, 
अल्प; (हे २, 94 (۱ ' | 
द्र न [दे Je, आधा ; (देश, २३; भवि ; हे २, २११, | 
वृह ३ ) । ۱ 

दरंद्र पुं [ दे ] उल्लास ; ( दे, २७) | ۱ 
दरमत्ता ۱۱5 ] बलात्कार, जबरदस्ती ; ( दे १, ३० )। 
द्रमळ सक [मदेय्‌ | १ चूर्ण करना, विदारना । 6 


Êê २८४८ ) |. ا‎ द्रमलइ ; ( भवि ) | 15-6 ; (भवि) 
र दमयंती i a द्रम वि मदि 1 
[ee] जा नल को फली का नास, रवि [दे] | ला हि (ग) 


pl 

[ दमिन्‌ ] जितेच्िय ; ( उत्तर २ ) | 
दमिअ 8] दमित ] Ruri; ( या ८२३, وچ‎ ४८ ) | 
दुमिळ ३ [ द्रविड ] १ एक भारतीय देश ; २ 381 उसके 
निवासी मनुष्य; (कु १७२; इक; आप ) | स्नी--ली ; 
(TT १, १ ; इक; ओ ) | ps 


. | दरवल्छ ५ [दे] आम-स्वामी, गाँव का मुखिया; (देश, ३६)। 
'णिहेल्डणन [दे] शून्य ग्रह, खाली घर; (देश, २७)वल्लह 

पु [दे] १ दयित, प्रिय; (दे ५, २७) । २ कातर, डरपोक; 
( षड्‌ )। 'विंद्र वि [ दे ] १ दीर्व, लम्बा ; २ विरल ; 
६ दे ४, ४२ )। | ।; 
दरि” देखो. द्री | अर पु [ “चर ] किंनर; ( ते ६, ४४) 


देखो FRR | वि [RR] गर्विष्ठ, अभिमानी ; (हे १, १४४ ; पाग) 
। सोबा-मोहर, ` | 5۳8 [दीण' ) मीत; ( कुमा ; एप 
क के 7 सिक्का, RN (उप' पृ ३८७; ६४१ ) ke "5 ۷ हा ( अंत i 
| | द्रिअ ( अप ) و‎ [द र्द] छन्द्‌-विशेष ; (पिंग ) | i 
द्स्मत देखो ۹-۱ द्रिआ स्री ] कन्दरा, गुफा; ) नाट--विक्र टश ار‎ 


रय सक [द्यू] ۱ रक्षण करना | २ कृपा करना | २ चाहना । 
ह Ts भाषा ) । व--दअंत, वुअमाण 


00-0. Ja 0 


٩۳5 वि [ RE ] ٩ निधन, निःस्व, धंन-रहित ; २ द 
۳) tage) । २ 


1 


। 3 ५६१ ...‏ ا ‏ ] هد 


TOSS 
| (दिदि و‎ [ 5۳0127, "क ] ऊपर देखो ; ' E 
| RE1) दरिदिणो, कहं विवाहमंगलं रन्नो य पूर्य केमो” 

| (महा ; सण; पि २९७) ` ` 

| ka वि [ दरिद्रित ] दुःस्थित, जो धन-रहित हुआ हो 

| (महा; पि २७)। ` 


८५ ) | 335-6 (से ६, ६२)। संकृ ` 
( 377 ) । 
दळ न [द्‌ छ] १ सैन्य, लश्कर; (कुमा)। २ पत्र, पत्ती; “तुह- 
वल्लहृस्स गोसम्मि आति अहरो म्रिलाणकरमलदलो” ( हेका 
९1; गा ५; १८० ; २१७; ३६६; ५६२; १६१; 
सुपा ६३८ ) । ३ धन, सम्पत्ति ; ४ समूह, समुदाय ; (सुपा 
६३८ )॥ ۷ खण्ड, भाग, अंश; ( से ६, ६२) 
दळण न [ दलन ] १ पीपना, 305 : (सुपा१४ : ६१६)। 
२ वि. चूर्ण करने वाला; (सुपा२३४; ४६७; कुप्र १३२;३८३) 
दलमाण देखो 53-7 
331711 देखो 335-573 ۱ 
द्लमल देखो 37751 515-67085 : ( मवि)। ` 
3573 35-7۲ । 56 ( गोप ) । भवि-दलइ- 
स्संति : (ओप ) । 55-3710 : ) थाया१, १-- 
३७; ठा ३, ٩-3 ११७) | संक-दलइत्ता , 
) ۲۲ )। 
357 सक [दापय्‌ ] दिलाना। दलयइ; ( कप्प | 
3355 देखा दरमल ۱ FEY; (भवि (۱ 
दळवड्टिय देखो दुलमलिय ; ( भवि )। 
द्लाव सक [arz ] दिलाना। दलावेइ; (पि ११२) | 
15-52131770 ; (ठा ४, २) | 
qesu वि [ दलित] १ विकसित; ( से १२, १)। २ पीता 
( पाग्र ) । ۰ ۰ गसालितंइलथवलमि अंकासु 
राईसु” (गा ६६१) ۱3 विदारित, खपिइत ; ( दे१,१५६ ; 
सुर ४, १६२ )। 
gfx न ] दलिक _] चीज, वस्तु, ۲: (KK), 
پچ"‎ ` जोग्गम्मिवि दलिए सव्वम्मि न कोरए पडिमा? ( RR 
१६३४ )। 
दलिभ वि.[ दे ] १ निकृणिताक्ष, जिसने टेढ़ी नजर की हो 
वह; २न उंगली; (दे ५,५२) । २ काष्ठ, लकडी; 
(दे १, KF ) 
दुलिज्जंत देखो दुल-दलय्‌ । 
दलिद देखो दरि; (हे १, २९४; गा२३० )। ` 
१) हा ۸ लिद्दा अक afr ] र्गत होना, दरिद्र होना । E 
. वणं” ( गा ४६६ ( , “कुड्यं TT ( कुमा ) । वकृ ۹ क भूका--दलिद्ईप ; ( संक्ति ३२ (۱ 
._दलंत ; (से १, ४८) | बि [ae] दल-युक्त, दल वाला ; ( सण (۱ 
| ۹5 सके [ दळय्‌ ۱ चूण करना, اج‎ Cll दाण देखा ا‎ ۱ 
| 1-۳ 7 TER (सुपा ; 


| te सक [ दशेय्‌ [ दिखाना, बतलाना । Rei, दरिसेइ; 
५ (हे ४, ३२;कुमा; महा )। 5و3‎ ( सुपा 
| २४) । क- दरिसणिज्ज, द्रिसणौय ; ( रोप ; पि 
| १३४; सुर १०, ६ )। 
1 दरिसण देखो दंसण-दर्शन (हे २, १०४ ) | 'पुर न 
| | “पुर [ नगर-विशेष; (e) आवरणो स्त्री [ Tart] 
| विद्या-विशेष ; (पउम ४६, ४० ) | 
۱ हर्स सहन] देखो दंरिस । २ न, भेट, उपहार; “गहिऊण 
| दरिसणीय J दरिसणीथं संपतो राइणो मूल” (सुर १०,६) | 
ا‎ दरिसाव देखो दरिस | RATT, (उप 9 १८८) | 
| दरिसाव पु [दर्शन] दर्शन, साक्षात्कार; “एसो य महप्पा क 
| वयघरेसु दरिसाव॑ दाऊण पडिनियत्तइ” (महा ) , इव 
| दाउ खणमेगं दरिसाव' पुणोवि अइ॑सणीहोइ ” (सुपा ११४)। 
| द्रिसावण न [ दशेन ] १ दर्शन, साक्षात्कार; (द्याव १ )। 
| २ वि. दर्शक, दिखलाने वाला ; ( भवि (۱ 
| aR वि ERT देखने वाला; (उवा; पि १३१; स ७२७)। 
| दरिसिअ बि [ दर्शित | दिखलाया हुआ ; ( कुमा ; उव ) | 
۱ द्री खी [ द्री ] गुफा, ( णाया १, १ से ६, 
| ४४; उपप २६८;स ४१३ ) |. ` 
दरुस्मिटल वि [ दे ] घन, निबिड ; ( दे १, ३७)। ` 
दर सक [ दा] देना, दान करना, अर्पण करना । दल३; (कस; 
| कस)। "3 तत्स 3۳6 तमहं दलामि ” ( उप २११ 
, री) वकृू--दुलमाण, SAO (कप्प; णया १, १६; - 
| पत २०४; ठा ४, २-पत २१६) । 35۲ 
(कप्प ) ۱ 

दळ अक ] दळु ] १ विकसना । २ फटना, खगिडत होना, 
द्विषा दोना । “अदिमग्ररक्रिणणिउरबचुबिद्र दलइ स्मत 


۱ 35-7 [ سس سا 
दविड देखो दविळ ; ( 37 ४८० ) | |‏ 
द्विडो खी [ द्राविडी. [ लिपि-विशेष ; ( RR ४६४ ग‏ 
दविण न [ द्रविण ] धन, पेसा, संपत्ति; (पात्र ; कण)‏ 
द्विल् पुं [ द्रविड ] १ देश-विशेष, दक्षिण देश-विशेष ` 4‏ 
چ पुरती, द्रविड देश का निवासी मनुष्य ;. ( पणह १,‏ 
१४)। | ۳‏ 
दच्च देखो दचिअ-द्रन्य ; ) सम्म १२ 2 भग; विसे २८.‏ 
अणु ; उत्त २८ ) | ६ धन, पैसा, संपत्ति; (.पाझ ; प्रा‏ 
१२१) | ७ मूत या भविष्य पदार्थ का कारण ; ( विहे ३८ |‏ 
पंचा ६ ) । ८ गौण, अ-प्रधान ; ६ बाह्य, अन्तथ्य; (पंचा.‏ 
को ही प्रधान मानने वाला पचा, नय-विशेष;  दव्वद्रिस्स |‏ 
सव्यं सया अणुप्पन्नमविणद्ठ' 7 (सम्म ११ ; विसे ४७) |‏ 
"लिंग न [ "लिङ्ग ] वाह्य वेष; ( पंचा ४)। RR‏ 
वि [लिङ्गिन्‌] भेष-घारी साधु; (गु ۰ Ji‏ 
'लेस्ला खी [ 'लेश्या ] शरीर आदि Reg |‏ 
का रंग, रूप; ( भग )। RF पु[ “चेद्‌ ] पुरुष Ra |‏ 
वाह्य आकार; ( राज )। “यरिय पुं .[ चायं] |‏ 
अ-प्रधान आचार्य, आचार्य के गुणों से रहित आचार्य; ( पंचा |‏ 


(۱. .. तरा, 
दव्वहळिया खौ [ द्रव्यहलिका ] वनस्पति-विशेष; ( पण | 
| 2 


दव्वि देखो द्वी (E) 
दृव्विंदृभ न [ द्रव्येन्द्रिय ] स्थूल इन्द्रिय; (भग )। | 
Te खो [ दर्वी ] १ कछी, चमची, डोई ; ( पाग्न.)। १ 
` साप की फॅन; ( दे ५; ३७) । “अर, "कर पुं [कर ] 
सा, सर्प ; (दे ५, ३७ ; पण १)। .. | 
qt खी [ दै ] वनस्पति बिशेष ; ( पण १--प् ३) | 
दक्ष ति.ब. [दशन्‌] दस, नव आर एक ; ( हे. ५, १६९४ | 
३, ۱ ११६ ; छुपा २६७ ) । 'उर न|[ TIT ॐ 
विशेष; ( विसे २३०३) |  "कंठ पुं [ 'कण्ठ रां ||| 
एक लंका-पति; ( से १५, ६१) ۲ पं [कल 
राजा रावण ; ( गड )। "कालिय.न [ “कालिक ] ४ 
जैन आगम अन्थ ; ( दसनि.१ )। “ग न [क ] स 
समूह ; ( द २८ ;'नव्‌ १२ ) | गुणवि [गुण Jf शी 


(भग;श्रा १० ) | "05 पुं ] [۳ शी 


۱ पाइअप्तदमहण्णवो । 


अमि; ( हे 


। २ पानी, 


` युना; (ठो १० )। “गुणिअ वि [ गुणित ] सॐ | 
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ARRAN SYS 
दव सक [ 5 ] १ गति करना । ३ छोइना। दवए.; 


( विसे २८ )। - RY 
दव पुं [“दव]१-जंगलःका अभि, वन का वहि ; (दे ८, ३२) 
:२ वन, जंगल । . ग्गि पुं [ झिः ] जंगल का 
१, १७७; प्राप्र ) । :-.-. : 
दव पु [ द्रव ] १, परिहास ; ( दे ४, ३३: ) 
जल ; ( पंचव २ )। . ३ पनीली वस्तु, रसीली चीज ; 
(Rê १७०७१) | . ४ वेग.; “दवदवचारी” ( सम३७) | 
1४: संयैस; RR; ( आचा )। “कर वि [ कर ] परिहास- 
۱ कारक : ) भग६, 33 (۱ “कारी, "गारी खी [ कारी] 
एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास-जनक बातें कर जी 
बहलाना होता है; (-भग ११, ११; णाया१, و‎ टी-- 
पत्र ४३.) | पटली ۱ ۱ 
gav न ] 335 ] यान, वाइन ; ( सुअ १, १ (۱ 
द्चणय देखो ATT ; ( भवि (۱ 
द्चद्चा खी ] 353851 ] वेग वाली गति ; ”नाऊण गयं 
खुहियं नयरजणो धाविग्रो. दवदवाए'? (पउम ८,.१७३ ) 1 . 
दवर पुं [ दे] १ तन्तु, डोरा, धागा ; ( देश, ३५ ; झावम)। 
२ रज्जु, रस्सी ; ( णायां १, ८ (۰۱ | 
द्चरिया खी [ दे ] छोटी eR; ( विसे (۱ 
3555 न [ दे ] ग्रीष्मसुख, ग्रीष्म काल का प्रारम्भ; (दे 
:५, ३६ ۰ लक 524 ५ 23 
25۲5 सक [ दापय्‌ ] दिलाना। दवावेइ ; ( महाः) | 
वक---दवावेमाण; (णाया१, १:४) | 3-7737 
) महा )। 5-5956: ( कस )। :- . | 
दवावण न [ दापन ] दिलाना ; ) (۱ 
द्वाविभ वि [ दापित ] दिलाया हुआ ; ( सुपा १३० ; 
स १६३; महा ; उप ए ३८४ ; ७२८ टी ) । . ۵ 
550 पुन ] द्रव्य ] १ अन्वयी.वस्तु, जीव आदि मौलिक 
पदार्थ, मृत वस्तु ; ( सम्म ६; विसे २०३१ ) |. २ वस्तु, 
शुणाधार पदार्थ; (दोष, आचा ; कम्प ).। ३ वि, भव्य, 
मुक्ति के योग्य ; ( सूझ १, २,१) | ४ भव्य, सुन्दर, 
शुद्ध ; ( सूझ १, १६ ) । १ रागद्धेष से. विरहित, वीतराग ; 
(बू ७5)। तणुओग ई [ गेजुयोग ] कार 
विचार, बस्तु की मीमांसा ;.( ठा१० ) | देखो दव्व | . 
दृ्विक नि [चिक ] सयम बाला, संयम-युक्‍्त ; (यांचा) । 


CC-0. 


५६३ 
] पुर [ नगर-विशेष ; ( ठा १० ) ۱ ۷3] भद्र ] 
द्शाणपुर का एक विख्यात राजा, जो अद्वितीय भाडम्बर से भग 


वान्‌, महावीर को वन्द्न करने गया था और जिसने भगवान. 


महावीर के पास दीक्षा लौ थी; ( पडि ) ۱ वह पुं [पति ] 
दशार्ण देश का राजा ; ( कुमा ) | 
द्सतीण न [ 3 ] धान्य-विशेष ; ( पपण १-पत ३४ ) | 
दसन्न देखो दसण्ण ; ( सत्त ६७ टो ) 
दसा स्री [दशा ] १ स्थिति, अवस्था ; (गा२२७ ; २८४ 
प्रास्‌११०)। ३ सो वर्ष के प्राणी को दस २ वर्ष की 7 
( दसनि१) ۱ 3 सुता या उन का छोटा ओर पतला धागा 
) ओध७२६ ) | ४ ब, जेन आगम-ग्रन्थ विशेष ; ( अणु) | 
सार पु [ दशाहे ] १ समुद्रविजय आदि दश यादव ; (सम 
१३६. : २, ८४ : FA २; णाया १, ४--पत्र ६६. ) | 
२ वासुदेव, श्रीकृष्ण ; ( णाया १,.१६ ) । ` ३ बलदेव ; 
( आवम ) ۱ ४ वासुदेव को संतति; ( राज )। E 
पुं [ "नेत ] 5۳: (उव)। 85] नाथ] 
श्रीकृष्ण ; ( पाअ )। TF एं [ "पति ۲ 
(कुमा) २ 
दसिया देखो दसा; ( सुपा ६४१ ) | 
दखु पुं [ दै ] शोक, दिलगोरी ; (दे ५, ३४ ) । 
दंसुत्तरसय न ] द्शोत्तरशत ] १ एक सौ दश। २ वि 
एक सौ दसवाँ, ११० बाँ ; ( पउम ११०, ४५ ) | 
दसेर पुं [ दे ] सूत-कनक ; (दे ५, ३३ ) । 
कू--दस्सणीअ 


दरस देखो (स्वप्र६४)। 


ओर | दस्सण देखो देसण ; ( मे २१ )। 


EE एं [ दस्यू. ] चोर, तस्कर ; ( श्रा २० ) | 
दह सक [ दह्‌ | TT, भस्म करना | ददृश ; ( महा )। 
कर्म -दहिनइ ; ` ( हेऽ, २५६ ), دک‎ (माचा) | 
बक दत; ( भार८)। HE TR, TAHT 
(नाट--मालती ३०; पि RS नग 
दृह पुं [ 35 [ हृद, वडा जलाशय, ۹ भग ; 
उवा ; णाया १, ४--पत्र ४६ ; सुपा १३७ (۱ ۲ 
कुल्लिका ] वल्ली-विशेष; (i १ )। . बई, 
भवई खी [ 'वती ] नदो-विशेष; ( ठा २, ३ पत 5० > 
3 (۱ ` 
दह देखो दस; ( हे१, २६२ दे १२; पि २६ 
७८, २१"; से १३, ६.४ प्राप्र से १४, १६ : ३४ ११ 


3 
1 


E 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


SISOS rrr 
CS] 
SNS ७१२७७ aa کے سی کی کے ہی ہی کد‎ पक سے‎ ٠ کے‎ 


दसण-दह ] 
MES a Se So 
` | एक धार्मिक अनु्ठान, ` प्रतिमा-विरेषः; ( समः १०० ) | 
| “दिवसिय वि [ “दिवसिक ] दस दिन का ; ( णाया १, 
| १--पत्र ३७ ) । (दव पुन ] ۲۶ ] पाँच, १; (सम ६० 
| णया १,१) । 'घणु j [ धनुष्‌ ] ऐखत क्षेत के एक 
| भावी: कुलकर पुरुष ; (सम ११३) | 58 
. | [RRR ] दष अवयव वाला ; (ठा १० ) । “पुर देखो 
| “उर; ( महा ) । `पुञ्चि वि [ “पूविन्‌ ] दस पूर्व अन्धों 
| `का अभ्यासी ; (ओषध १ ) । ` बळ पुं [ "बल ] भगवान 
| बुद्ध : ( पाअ ; हे १, २६२ (۱ “म वि [म] १ Î; 
| (राज )। ३ चार दिनों का लगातार उपवास ; ( आचा ; 
| णाया १,१; सुर ४, ५५ (۱ “मभत्तिय वि [ "मभ 
| क्तिक ] चार दिनों का लगातार उपवास'करने वाला ; 6 
| २, ३)। fera वि [ माषिक ] दस मासे का तोल 
` वाला, दस मासे का परिमाण वाला; (कप्पु )। मी खी 
`[ 'मी]१ दसवीं ; २ RRR (सम २६ )। 
“मुद्दियाणंतग न [ 'मुद्रिकानन्तक ] हाथ के उंगलिओं 
| ` की दस अंगूठियाँ ; ( ओप )। ` “सुह एं [ मुख | रावण, 
| *राक्तस-पति; (हे १, २६२; प्राप्र ; हेका ३३४ )। 
| ‘aan पं [ 'सुखखुत ] रावण का पुत, मेघनाद आदि 
'( से १३,६० )। 'य देखो "ग ; (ठा १० )। रक्त न 
[ "रात्र ] दस रात ; ( विपा ٩,3 (۱ 'रह पुं[ रथ ] 
' १ रामचन्द्रजीके पिता का नाम; (सम १५२; 
२०, १८३ ) । २ अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न एक 
' कुलकर पुरुष ; (ठा ९--पत्त ४४७ ) | "1530 पु 
` [“रथसुत] राजा दशरथ का पुत--राम, लक्ष्मण, भरत 
Taf; ( पउम १६, ८७ ) । ` अणुं | बदन | 
“राजा रावण; ( ते १०, ४ )। “वल देखो बल ; (परापर) 
विह वि [विध] दस प्रकार का; ( कमा )। वेआंलिय 
न ] “वेकालिक ] जन आगम-अन्थ विशेष, ; ( दसनि १ ; 
यदि) ara [“घा ] दस प्रकार वे ; ( जी २४) । 
भणण पुं[ भूनन [ राक्षसेथर रावण ) ३, 3 (۱ 
हिया खी [ गहिका ] पुत्रजन्म के अर्य में किया 


बाता न हिरो एक अप क 
5۳۳01 पुं [ दशन ] १ दात, भय; 
न, देश, काटना; ( पवः ३८ ) | "उछय j [ `च्छद्‌] होठ, 


अधर ; ( सुर १२, २३४ ) | ` 


दसण्ण पुं [ दशाण ] देश २११ टी; इमा) 


aE [ कू 1 देरा 1 سوه‎ gE ctiog.djidftize RY ४७ तरार ) ۱ 
न्‌ 


५६४ ۱ (ر.‎ 3 | [ दहण- दाण ۱ 


aR न [ दहन] ३ दाह, मस्मीकरण ; २ पुं. अभि, बहि : | दाअ पुं [ दे ] प्रतिय जामीनदार, (दे ४, ३. ¬ (दे १, ३८ )। ` 
(पह १, १ ; उप २२; या ४७४३ भा २२) | दाअ पं [ दाय ] दान, उत्सर्ग ; ( याया १, १- यह ३७ 
दृहणी स्री [ दहनी ] विद्या-विशेष $ ( पउम ७. १३८)। | दाइ वि [ दायित्‌ [ दाता, देने वाला ; (उपप १६२) । 
` दहबोल्ली खी [दे ] स्थाली, aR; (दे ५, ३६ )। | दाइअ वि [ दशित ] दिखाया हुआ; ۵ ۱:۱۱ | 
दहावण वि [ दाहक ] जलाने वाला ; ( सण ) | | 2155 पुं [ . दायिक ] १ "तृक संपत्ति का हिस्सेदार; ( उप १ 
दहि न ] द्धि ] दही, दूध का विकार; (ठा ३, १; णायां |. ४७; महा )। २ गोत्रिक, समान-गोत्रीय;, ( कपप )। | 
१, १३ प्राप्र)। “घण पुं [ "घन.] दषि-पिण्ड, अतिशय | दाइज्जमाण देखो दाअ-दर्शय्‌ | 1 
जमा हुआ दहो; (पण्ण १७--पत्र ४२६)। सुर पुं | दाउ वि [दात्‌] दाता, देने वाला; (महा; सं १; सुपा १६१) 
१ द्वीप-विशेषं; ( पउम ५१, १)। २ एक नगर ; ( पउम | दाडं देखो दा = दा | ! 
५१, २ )। ३ पर्वत-विशेष ; ( राज ) । “वण्ण, “वन्न | दाओयरिय वि ] दाकोद्रिक ] . जलोदर रोग वाला; | 
و‎ [पर्ण] १ एक राजा, नृप-विरेष ; ( कुप्र ६६) । ३ | ( विपा १, ७ ) | Es । 
वृत्त-विशेष ; ( ओप ; सम ११२ ; पण्ण. و‎ पत्त दाघ देखो दाह; ( हे १, २६४ )। . . 
३१ )। 'बाखुया खी ] “वासुका ] वनत्पति-विशेष ; | दाडिम न ] दाडिम ) फज-विशोव; अनार; ( महा)| | 
(जीव ३ )। 'चाहण पुं [ "वाहन [ नृप-विशेष ; दाडिमी खी [ दाडिमी ] अनार का पेड; ( पि २४० )। ۱ 
` (महा ) | "सर पुं [ "सर ] खाद्यदरव्य-विशेष ; (दे ३, | दाढा खी [ दृष्टा ] वडा दाँत, दन्त-विशेष; ( हे २, | 
२६ ; १, २६ ( | १३० ; 185 (۱ ۱ ۱ | | 
दृहिडप्फ न [ दे ] नवनीत, मक्खन ; ( दे ५, ३१५ )। ` | दाढि वि [ दृष्द्रिन्‌ [ १ दाढा वाला ; २ पु हिंसक पशु; | 
E पु [ दे ] वृक्ष-विशेष, कपित्थ ; ( दे १, २४ )। ) वेणी ४६ )। ३ सूर, वराह ; “ किं दाढीमयमोग्रो | 
दहिण देखो दाहिण ; ( नाट--वेणी ६७ ) | | FFE केसरी रिय” (FF ७, १८) | 
दृहित्थर IR] दघिसर, खाद्य-विशेष; ( दे १, ३६ (۱ | दाढिआ स्री [ दे.] दाढ़ी, मुख के. नीचे का भाग, सभर, 
दहित्थार اد‎ ۱ दुइ के नीचे के बाल ; ( दे २, १०१ )। | 
एं [ दे ] कपि, वानर ; (दे १, ४४ ) | اد‎ | स्री [ दृष्ट्रिकावलि ] १ दाढ़ी को 18۱ | 
दहिय एं [ दे ] पत्षि-विशेष; “जं लावयतितिरिदहियमोरं मा- | दाढिगालि ) २ वल-विरोष : ( वृह. ३; जीत)। | 
रति अहोस वि के वि घोर” (कुप ४२७)। ` ` दाण 97 ,[ दान ] १ दान, उत्सर्ग, त्याग ; “एए. हंति 
दा सक ] दा [ देना, उत्सर्ग करना | दाइ, देइ ; ( भवि ; हे |. दाणा”. ( पउम १४, १४; कप्प ; E ४८; ६७; १७२)। | 
२ २०६ ; आचा; महा ; कस )। भवि--दाह, दाहामि, २ हाथी का मद; ( पा्र ; षड्‌ ; गउड.)।. ۲ 
; दाहि दे ३, १००; आचा). कर्म--दिज्जइ ; ( हे४, | जाय वह; (.गउड )। “विरय j [विरत] एक राज; | 
४३८ ) । बदति, देत, ददत, देयमाण; ( सुर १, | (छुपा १००) | “साला स्र [शाला ] सत्रागार ; (ती | 
२१२; गा २३ ; ४६४ ; हे ४, ३७६ ; बु १ ; णायः | दाणंतराय न [ दानांन्तराय ] कर्म-विशेष, जिसके उद्गै | 
2? १४ पत्र १८६ ) । ۲-5 दिज्जमाण, .- दान देने की इच्छा नहीं होती है; (राय) ۱ . A 
दीअमाण ; (गा १०१ ; सुर و3‎ ७६ ; १०,१; सम ३६; दाणव पुं [ दानव ] दत्य, असुर, दनुज ;( दे १, १४४; ः | 
अच्चु ४१ ; प्रासू ८६ ) | 


_ -सुपा 2०२ ; मा ३२ (۱ 15-57 दाउं, दाऊण ; 1 
(FT १, १; पि १८७ ; इमा ; उब ) ] हेह दाउ ; दाणविंद इं ] दानवेन्द्र [ असुरों का स्वामी ; ( पाया | 
(उवा) क GT, देय ; (सुर १, 11०; सुपा २३३; | ८; पउम ६२, ३६ : प्रासू १०७ ) | § 
४४४ ; ४३२ ( | हे देवं (अपं); (हे ४, ४४१ ) । | दाणि स्री [दै] शुल्क, चुंगी ; (सुपा ३६०-; 5)! | 
` दो देखो ता > तावत 3 से ३, १० )। | दाणि | अ [ इदानीम्‌ ] इस समय, अमी; (प्रति?) | 
| 33 मेज ही दा; ( विसे ८४४ ) । कर्म - नी "स्वप्न २० हे, २६ ५ ४, ३७७० ; अनि १४ 1 
दाइज्जड्‌ ; ६०) | E दाइज्जमाण: (पः) व्वा), Cnr ۱ न्य ची 


$ 


द्वाथ दारु FT 3۱ ५६५ 
। दाथ वि [ द्वाःस्थ ] १ द्वार पर स्थित। २ पुं प्रतीहार, | दायाद्‌ ` पु [ दायाद्‌ ] पैतृक संपत्ति का भागीदार ; 
चपरासी ; ( दे ६,७२ )। ( आचा ) | 


दायार वि ] दायार [ याचक, प्रार्थी ; ( कप्प )। 

दार सक ] दारयू ] विदारना, तोड़ना, चूर्ण 5۲۱ वकक 

दारंत ; ( कुमा )। 

दार पुं [ दे [ कटी-सुत्र, काँची ; ( दे १, ३८ ) | 
दार पुंन ] दार] कलत, खरी, महिला; ( सम ४०; स १३७; | 

सुर ७, २०१; प्रासु ६५ ), “दव्वेण अप्पकालं गहिया वेसावि 

होइ परदार”? ( सुपा २८० ) | 

दार न [ द्वार ] दरवाजा, निकलने का मार्ग ; ( श्रोप ; सुपा 

३६७) “गला 3 [ गेला ] दरवाजे का ग्रागल ; 

(गा.३२२)। . इ, “त्थ वि [ “स्थ ] १ द्वार में स्थित 

| 3 3. दरवान, प्रतीहार; ( वृह १; दे २, ५२ ) । पाळ, 

“बाल पुं [ "पाळ ] दरवान, द्वार-रत्तक ; ( उप १३० टी; 

सुर १०, १३६; महा) । “वालय, 5, 

[ "पालक, "पालिक [ दरवान, प्रतीहार ; ( TF १७, 

१६; सुपा ४६६ ( ۱ | 
दार ] पुं [ दारक [ शिशु, बालक, वचा; (“उप ए ३०८; 
| सुर १८, १२६ कप्प ) । देखो दारय । 
दारद्धंता खी [दै ] पेटा, संदूक ; ( दे १, २८) | 
दारय वि [ दारक ] १ विदारण करने वाला, विध्वंसक ; 

( कुप्र १३० )। २ देखो दारग ; ( कप्प )। 
दारिअ वि [ दारित ] विदारित, फाडा हुआ; ) (۱ 
दारिआ खरी [.दारिको ] लड़की; ( स्वप्न १५ ; णाया 

१, १६; सहा ) । 
दारिआ स्री [ दे ] वेश्या, वारांगना; ( दे ५, २३८ 1 
दारिद्द न [ दारिद्रय] ۲۹۹ (गा६७१; 

महा ; प्रास १७३ (۱ ३ मरालस्य ; (प्रामा)। ` 
दारिद्दिय वि ] दारिद्रित ] Rem, दरिद्र ; ( पउम 

५४, २५.) | ۱ "नड 
दाद ] दारु ] काछ, लकड़ी; (सम ३६; FX १०४ स्वप्न 

७०)1 “गाम पु आम] بانج وا‎ ३०, ६०) 

aa पुन ATER] WETE, साधुओं का एक उपकरण; 

( कसः) । ˆ पवबय पु qa ] पर्वत-विशेष ; (जीवर) ۱ 

न्याय न [पात्र] काष्ठ का बना हुआ भाजन ; (ठा३, ३) | 

gga पु ] 'पुत्रक ] कट्पुतला ; ( अच्चु 5९ )। मड 
क्षेत्र के एक भावी जिन-देव के पूर्व जन्म 


| दादछिआ खी [ दे ] अंगुली, उंगली; ' ( दे ५, ३८) | 

| दापण न [ दापन ] दिलाना ; “ अब्भुद्रां अंजलिकरणं 

| त्हेवासणदापणं” ( सत्त ३६ टी) । 

| दाम न [ दामन्‌ ] १ माला, 55 ; ( पण्ह १, ४; कुमा ) | 

| २ रञ्जु, रस्सी ; (गा १७२; हे ۱۹۹ (۱ ३ पुं 

` | वेलन्धर नागराज का एक आवास-पर्वत; (राज )। "वंत 

| वि [ चत्‌ ] माला वाला; ( कुमा ) । 

| दामडि एं [ दामस्थि ] सौध देवलोक के इन्द्र के वृषभ- 

| सैन्य का अधिपति देव ; ( इक ) | ۱ 

| दामड्ि एं [दामद्धि] ऊपर देखो; (ठा ور‎ ३०३ (۱ 

| दामण न [ दे ] बन्धन, ua रस्सी से . नियन्त्रण ; 

| (पत्र ३८): a है 

| दामणी खी [दामनी] १ पशुओं को बाँधने की रस्सी; (भग १६, 

| ६) २ भगवान्‌ कुन्थुनाथ की मुख्य शिष्या; (तित्थ)। ३ खरी 
ओर पुरुष का रज्जु के आकार वाला एक शुभ लक्षण; ( 
२,४ टो-पत्न ८४; TE २, ४--पत्र ६८; ७६; जं २) | 

| दामणा खो [दे ] १ प्रसव, प्रसुति ; २ नयन, आँख; 

) ५, ४२) | 

दामिय वि ] दामित ] संयमित, नियन्त्रित; ( सण ) । 

दामिली खो [ द्राविडी ] द्रविड देश की लिपि में ۴ 

एक मन्त्र-विद्या ; ( सुअ २, २ ) । | 

दामी खी [ दामी ] लिफिविशेष ; ( सम २५ (۱ 

| दामोअर एं [ दामोदर ] १ म्य ets (ती ४ )। 

| २ अतीत उत्सर्पिणी काल में भरत-चेत्र म उत्पन्न नववा 

` जिनदेव ; ( पत्र ७ ) । ` 

ला [ब و تحار نا‎ टी 

` महा; सुर २, ४४; सुपा (۱ 

۱ दायण न [ दान] देना; 0 अ निकाए श, ah 

आवरे” ( सम २१ ) | “तवोविहाणं तह दाणदाप ( ¦ 

य) ण” (ue)! 

दायणा खी [ दापना ] ए अप 
२६३२) । 

दायय देखो दायग ; 


की ब्याख्या ; (बिते 


“जग्म संतिपायया हुतु मे 01 


११ 1 || ۱ ० ७], = 
۹۳ ( अजि ३ ) ' CC-0. Jangamwadi Math Colle 10 batê अर angotri 


۹۳۷۳۹ देखो दा = दा | 
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का बना हुआ पूल, सेतु ; ) झांचा ) | पत १७१ ) | 
दारुअ पुं ] दारुक] १ भ्रीकृष्ण वासुदेव का एक पुत्र, दावर पुं [द्वापर] १ युग-विशेष, तीसरा युग। २ नह | 
भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर उत्तम गति प्राप्त की | दो; “नो तियं नो चेव दावर” (GN, २, २, २३) जुम | 
यी; (अंत ३)। २ श्रीकृष्ण का एक सारथि.; (याया | ]و‎ 'युग्म | राशि-विशेष ; ( ठा ४, ३- पत २२७) 
१, १६ ) । ३ न, काळ, लकडी ; ( पउम २६, ६)। | दावाव सक [दापय्‌] दिलाना । संऊ--दाबावेडं; (मद | 
दारुण वि [ दारुण ] १ विषम, भयंकर, भोषण ; ) | दाविअ वि [ दर्शित] दिखलाया हुआ, प्रदर्शित ; ( qy 3 
१, २३ TA; गउड (۱ २ क्रोष-युक्त, रोद्र ; (वव१) | | से १, ४३ ; ५, ८०) | ' | १ 
3 न, कष्ट, दुःख; (स ३२२ )। ४ दुर्मिक्ष, अकाल ; | दाविअवि [ दापित [ दिलाया हुआ ; ( सुपा २४१ )। 
) उप १३६ टी )। दाचिअ वि [ द्रावित ] १ कराया हुआ, उपकाया हुमा ; २ | 
दारुणी खी [ दारुणो] विद्या-देवी विशेष; (पउम ७, १४०)। | गरम किया हुआ ; ( अच्चु सद) | 
51301 न [ दारण [ विदारण, खण्डन ; ( पण्ह १, १)। | दावत देखो दाव-दापय्‌ ۱ ۱ 
दाछि सरी [दे दालि] १ दाल, दला हुआ चना, अरहर, मृ'ग | दास पुं [ दशो ] दर्शन, अवलोकन ; (षड॒)॥ | 
भादि अन्न; ( सुपा ११; सण )। २ राजि, रेखा; | दास एं [ दाख ] १ नोकर, कर्मकर; (हे ३, २०६ ; सुपा 
( ओष ३२३)। ` , ۱ १२२ ; प्रास १७४ ; सं१८; कम्पू ) । ۲ | 
दालिअ न [दे ] नेत्र, आँख ; (दे १, ३८ )। धीवरों दासो” ( पार) | `चेड, 'चेटग इं [RE] | 
दालिह देखो दारिइ ; (हे १, २४४ ; प्रासू ७० ) | छोटी उम्र का नौकर ; २ नोकर का लड़का ; ( महा ; णया ۱ 
दालिद्दिय देखो दारिद्दिय ; (सुर१३, ११६ ; वना १३८).| १, २ ) । सच्च पुं[ सत्य] श्रीक्कक्ण ; (अच्चु १५)। 


दालिम देखो दाडिम ; ( प्रप्र १] दासरहि पुं [ दाशरथि ] राजा दशरथ का पुत्र, रामवल; | 
दालियंब न [दालिकाम्ला اجه‎ (से१,१४)। 7 

i ۱ म्ड] दाल का बना हुआ खादय-विशेष; दासी स्री [ दासी ] नोकरानी ; ( ओप ; महा ) ।‏ ی 
दालिया खरी [ दालिका ] देखो दालि ; ( उवा ) | दासीलब्वडिया खी [ दासीकवरिका ] जैन ÊRÎ कै |‏ 
दाली देखो दाळि ; ( रोष ३२३ ) | एक शाखा ; ( कप्प ) ۱‏ 


दाह एं [ दाह] १ ताप, जलन, गरमी ; २ दहन, ۹۵ 

(है १, २६४ ; प्रासू१८ ) । ३, रोग-विशेष ; ( विपा१,१)॥ 
` 'ज्जर पुं [ "ज्वर ] ज्वर-विशेष; (सुपा३११ (۱۲۹۳ | 
तिय वि ] 'व्युत्कान्तिक ] जिसको दाह उत्पन्न हुआ हे | 
वह ; ( णाया १, १--पत्र ६४) | | | $ 


दाव सक [ahr ] दिखलाना, बतलाना। दावइ, दावेइ ; 
( हेट, ३२ ; या२१४ (۱ वकु--दावंत; (गा ६२०) 2 
दाव सक [ दापय्‌ ] द्लाना, दान करवाना । दावेइ ; (कस) । ` 
जे दावत; (TAI, ३६; सुपा ६१८ ) | हेक-- 
AUT; (कप) | . : رت‎ 132 
दावं देखो. ताव-तावत ; (से३, २६ ; स्वप्न१२ ; अ्रभिर६) 
दाव ६ [ दाव ] १ वन, जंगल ; २ देव, देवता ; (से 
&, ४३ (۱ ३ जंगल का अभि; ( पाथर ) 1 53 
[ ۰15 ] जंगल की आग ; ( हे१, ६७ ( Te, وچ‎ 
3] पनळ [ जंगल की आग ; (सण + सुपा१६७ ; पडि) | 
दावण न [ दे ] छान, पशुओं को पेर मं बॉधने. को ससी; 


. दाह देखो दास्दा | | ME. 
'दाहय वि [ दाहक ] जलाने वाला ; (उबर ८9 ) ।' ۸ 
दाहण न [ दाइन ] जलाना, भस्म कराना; ( पउम ११५ | 
१६१) | MS... 
'दाहिण देखो दक्खिण; ) भग; कस ; हें १, ४४; ल EE । 
गा ४३३ ; ८१६ ( | 'दारिय वि [ द्वारिक ] ६९. || 
दिशा में जिसका द्वार हो वह। २ न. न 1 
Ls नक्षत ; ( ठा ७ safer वि [ पश्चिम | 
दावण न [ दापन [ दिलाना.; ( छुपा ४९६ )।- - दक्षिण र का बीच का र فان‎ | 
दावणया 5 [ दापना ] द्लना ५०(०स/३३०7५५पडि Nar ८ OR EG qu 1 १ दक्षिण देश नळी गोर 7 3 1 


rrr 
| रास्ता; २ दक्षिण देश ; “ यच्छामि दाहिणपह ” ( पउम | दिअर पुं [ देवर ] पति का छोटा भाई ; 

| ३२,१२ ) ۱ 'पुरत्थिम वि [ “पूर्वीय ] दक्षिण और पूर्व ات‎ हा कळ we 
| दिशा के बीच का भाग, शभि-कोण; (मग ) । "वत्त वि | Rafe वि [ दे ] मूर्ख, भवानी ; ( दे १, ا‎ 

۱ [वत ] दक्षिण में आवतं वाला (शंख आदि ( ; (ठा ४, | दिअली स्री [ दे ] ur, खंभा, खँटी ; (TF) | 

३: पत्र. ३१६ )। दिअस पुन [ दिवस ] दिन, दिवस ; (गउड ; पि २६४) । 
| दाहिणा देखो दक्खिणा ; ( ठा ६ ; सज्ज १० )। “कर एं [ कर | सुर्य, रवे; ( से १, १३ ) । "नाह घु 
| दादिणिल्छ देखो दक्खिणिल्छ ; (पउम ७, १७ ; विपा [ नाथ] सुर्य, सुरज ; ) पउम १४, ८३ ) । “यर देखो 
| १,७)। ' ` : “कर; ) 1۶ ) । देखो दिवस | 

| दाहिणी खी [ दक्षिणा ] Rr दिशा ; ( इमा ) । १,४०) ۱ २ 


| दवि विव. ( द्वि) दो, दो की संख्या वाला; ( हे १, ६४; से | ی‎ प्रतिदिन; ( दे १, ४० ; पाथ )। 
| ६, 43 )। os दिअह देखो दिअ ; ( प्रप्र; ۹79 ) | 


| है देखो दिसा ; (म द) । करि [किन्‌ ] | ९ य U आप गण (र 


गई १ १, ۷۰ ) | | 
दिग्‌-हस्ती; (कमा ) ۱ e पुं [ “गजेन्द्र ] दिगहस्ती; 7 
ی ابا خی‎ ता दिआ म [ दिवा [ दिन, दिवस; ( पाभ, गा ६६; सम 


| “चक्कसार न ['चक्रसार] विद्याघरों का एकं नगर; (इक)। PSL "जिल न [ “निश गु दिनरात, 
| ‘Mg पं [ मोह ] दिशा-अम; (गा 5 ) देखो लो و‎ beat सर्वदा; (सुपा 
۱ आप ३ ने ती. दिआहम एं [ दे ] भास पक्षी; (दे ५१, २६ ) । | 

| दिअ ईन [दि] दिवस, दिन; (दे ५, ३६ ) , “ राइंदि- दिआइ देखो दुआइ ; ( पाग्न ) | । 

आइ * ) कप्प ) | दिइ स्री [ इति [ मसक, चमड़े का जलःपात ; ( अनु ४; 


| कण जा ब्राह्मण, विष; (का و ار‎ १४६) ۱ ۱ 

हस्त ६‏ یا اکا ست गा‏ شب 

2 ۱ 4 दादा । ५ 

ر शत‏ هی 
४१२; कुप्र १६ )। वह, EE [दीक्ष 0 देना‏ | 
दिक पं दिक काक, कौआ ; ( उप ७६८ टी (۱ दिक्ख सक [दीक्ष्‌] दीक्षा देना, 1۳۳۲ देना, संन्यास देना,‏ | 
ei डी 5 शिष्य करा । दिसले; (जन) ۱ ; (aT‏ ۱ 
बिज न [ दिवा] लव, देस, (पेंग) "कोम 'लोग |. Ret: (ति ६६) ।‏ | 
८ 1 . ٩7 ४५; सुर ७, । १३१:‏ 
है कयाला e iN ल य‏ 
दिअ वि ] इत ] इत, मार डाला हुभा ;“चंदेण व:दियराएण मा) । २ ۱۳۳۷, संन्यास; ६ घम (۷ म‏ ` 
ES (का 8)1 बिधिक्स कन‏ 
दिगिंछा; ( पि ७०) ।‏ پیب दिअंत पु [दिगन्त [ दिशा का प्रान्त माग; (महा ) ।‏ 1 
fc ] १ ना, e 1९३, एक gc qa Rey (इक; भ)‏ ]مس 
5۲:۸[ [ تور ۲ ۰ जैन संप्रदाय; ( भवि उवर १२९ का‏ ' 

दिअज्म पुं [दै] सुवर्णकार, ات‎ पीन ath Coll ion ai hyee चु)! 2९5 


धर्म पर अनुराग ; (धर्म ) | २ चाकु स्नेह; ( 
७४ ( | TER [ “मत्‌ ] प्रशस्त दृष्टि वाला ; (पा Û 
२८, २२ )॥ वायपु [ 'पात ] १ नजर डालना, بت‎ 
( से १०, १) | २ बारहवाँ जेन अंग-अन्थ; (ठा १० | 
पत्र ४७१) ۱ 'वाय पं [ “TE ] वारहवाँ जैन پچ‎ . 
(ठा १० ;सम१)। “चिपरिआसिआ स्त्री 1 
"सिता [ मति-भ्रम ; ) सम २५.) | “विस एं [ “बिष ; 
जिसकी दृष्टि में विष हो ऐसा सर्प ; ( से ४, १०) | ‘gq | 
न [ gw ] नेत्र का रोग-विशेष ; ( णाया १,१३-ज | 
१८१ ) | ۳ + | 
दिद्ठिआ अ [ दष्ट्या ] इन अथों' का सूचक अब्यय +) | 
मंगल ; २.६५, आनन्द, खुशी ; ३ भाग्य से; (हेर. 
१०४ ; स्वप्न १६ ; अभि ६१ ; कुप्र ६४) | | 
Rear खी [ दृष्टिका, “जा ] १ क्रिया-विशेष--दर्शन के. 
लिए गमन ; २ दर्शन से कर्म का उदय होना ; (⁄३ | 
१--पत्र ४० ) | ९ 


विशेष ; ( दं ३३ ) | 


स्वप्न २०४ ; प्रास्‌ ६२ ) 1; 


प्रासू ६४ (۱ (इंद पुं [ इन्द्र ] सूर्य, रवि; ( सण)। | 
कय 5] त्‌ | सूर्य, रवि; ( राज ) । "कर पु [कर] | 
सुर्य, सुरज ; ( सुपा ३१२ ) 1 “नाह ५.[ नाथ ] ۳ । 
रवि ; ( महा ) | “बंधु पुं [ “बन्धु ] सुर्य, रवि; (पुफ 1 


१, १८; सुपा २३ )। 6] मुख ] प्रभात, प्रक | 


काल ; ( पा्र )। “यर देखो “कर; ( गठड; भव )। 4 


'रयणिकरी و‎ [ 'रजनिकरी ] fêt: ( | 
७, १३८) 1 ar [RT सुर्य, रवि ; (पि ३०) | 


बारह की संख्या ;'( विवे १४४ ) । 


I; स्वप्न; प्रासू १६४) 


पाइअसदमहण्णवो | 


Ri RR "पेपर फक फी 


दिट्टीआ खी ] दृष्टीया ] ऊपर देखो ; ( नव १८) | 1 
द्ट्वीवाओवएसिआ स्री [ दृष्टिवादोपदेशिकी ] to ۱ 


eet वि [ दष्ट [ देखा हुआ, निरीक्षित; ( ग्रावम )। 
اج‎ देखो दृढ ; ( नाट--मालती १७; से १, १४; | 
EG 

दिण पुंन [ दिन ] दिवस ; ( सुपा १६ ; दं २७; जी | 


- ३७ (۱۹۸۳ [ "मणि ] a, दिवाकर ; (पाग; ऐ 


दिणिंद एं [ दिनेन्द ]'सूर्य) रवि; (छंपा २४०० )। | 
RE एं [ दिनेश] a, सुरज ; (۱ ` § 


दिण्ण वि [ दत्त ] १ दिया हुआ; वितीर्णं ; ۳ | 
वाय पं RR Es 
۱: भाचा )। "राय पु [rrq مرو‎ ۳۳۳۹۹۱۱ भगवान, पाश्चवनाथ के | 


५६८ 


दिगिच्छ सक [जिघत्स ] खाने को चाहना | वकू-- 
च्छंत : ) आचा; पि १११ ) | | 

दिगु एं [ द्विगु ] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास ; ( अए; पि 
२६८ )।'. ` र ۱ 
SU २, ६१; प्राप्र; संक्षि १७; स्वप्न 
६८; विसे ३४९७ ) ۱ °णंगूल, 9115 वि [ लाङ्गूल] 
१ लम्बी पूछ वाला; २ पुं, वानर ; ( षड्‌ )। 

दिग्धिआ स्री [ दी घेंका ] वापी, सीही . वाला कूप-विशेष ; 
( स्वप्न ५६ .; विक १३६ ) । ` . ۱ 
दिच्छा स्री ] दित्सा ] देने की इच्छा; ( ङुप्र २६६ ) | 
दिज देखो दिअसद्विज ; ( कुमा ۱ ۱ 
दिल्ञ वि [ देय ] १ देने योग्य; २ जो दिया जा सके; 3 
पुन, कर-विशेष;,( विपा १, १.) | ۱ 
दिज्जंत چد‎ दा पदा 
e شم‎ 


दिइ वि [ दिष्ट] कथित, प्रतिपादित; ( उप ७६८ टी ) । 
दिइ वि [ दृष्ट | १ देखा हुआ, विलोकित.; (ठा ४, ४ ; 
` . स्वप्न २८; प्रापु १११ ) । २ अमिमत; (अणु )। ३ 
ज्ञात, प्रमाण से जाना हुआ ; ( उप ८८२; वृह १) | ४ 
न, दर्शन, विलोकन; ( ठा २, १) । 'पाढि-वि [ 'पाठिन] 
चरक-सुभुतादि का जानकार ; ( ओघ ७४.) । "लामिय 
पुं ] 'छामिक ] दृष्ट. वस्तु को ही अहण करने : वाला जैन 
साधु ; ( (पह २, १)। ` 

दिइंत पु [ दृष्टान्त ] उदाहरण, निदर्शन ; (av, ४ ; 


महा ) | 
दिइतिअ वि [ दार्टान्तिक] १ जिस पर उदाहरण दिया गया 
'हो वह; (RR १००१ टो.) | २ न, अमिनय-विशेष ; 
(य ४, ४-पत्त Sk) ` ` 


दिशि 


देखो दक्ख=दृश्‌ | ۱ 

RE स्ही [दृष्टि १ नेत्र, आँख, नजर; (ठा ३, १; प्रास 
; १९; कुमा ) 1 २ दर्शन, मत; ( पण्ण १६; ठा.४, १) 3 

दर्शन, अवलोकन, निरीक्षण; (अणु )। ४ बुद्धि, मति; ( सम 
२५; उत्त १ ) । '£ विवेक, विचार ; (सुझं २, २ ) ۱ 
'कीब $ [लीव रष( निद) जुद्ध न [धुड] 
युद्ध-विशेष, आँख की स्थिरता की लड़ाई; (पउमश ४४) "बंध 
3] aer ] नजर बाँधना,. (उप ७२८ टी ( ۱ "म, "मंत 
۶۱ 'मत्‌ ] प्रशस्त दृष्टि वाला, TÎ ( सुअ १; ४, 


| प्रथम गणधर; (.सम १५२) | ६ भगवान्‌ दना ۱ 

| प्रथम ۲ ता एम कब (ल । ३६ )। 

न, स) विक 

| दिण्ण देखो दृइन्न ; ( राज )1 विपित 

۱ | . | दिप्पिर देखा R=; | 

| दिण्णेल्ल्य वि [ दत्त ] दिया हुआ; (ओष २२ भा, टी ) | दिरिय पुं [ द्विरद्‌ ] हस्ती कक 

एज.) | शन [ञ्ल (r‏ زا दीप‏ ی 
الا अजि १४; 359 ११ ۱ २ कान्ति-युक्त, भास्वर, तेजस्वी; दिलिदिल अक [ दिलंदिलांय [ हर गा‏ 

.) पउम ६४, ३४३; सम १२२ )। Ei तीक्त्णीभूत, निशित; करना । वकु-द्लिद्लित ; Ca ज 
(सम १५३ ; लहुभ्र ११ ) । ४ उज्ज्वल, चमकीला ; दिलिवेढय एं [ दिलिबेइई ] एक प्रकार क माह. i 
ی یی‎ यव प्रसिद्ध ; ا‎ S ES 
ریگ‎ 5 ७ मारने वाला ; ( ओष ३०२ ) | दूलिभ पुं [ 3 [ बालक, शिशु, लड़का ; 

| चत्त वि [ चित्त | हष के अतिरेक से जिसको Roam ४० ) | की शत पी 

| हो गया हो वह; ( वृद्द ३) | | दिव उम [RE] १ कोड करना | २ जोतने की इच्छा 
वित्त वि [ga ] १ गर्वित, गर्व युक्त; (आप) । २ करना ۱ ३ लेन-देन करना । ४ चाइना, वांना | १ 
मारने वाला; :३ हानि-कारक ; (.झोष ३०२) । शतत वि | न ` दिव, दिवए ; ( षड्‌ ) | 

[ “चित्त ] १ जिसके मन में गर्व हो वह ; २ हुए के अतिः ,दिव न [ दिंव्‌ ] स्वर्ग, देव-लोक ; ) कप्र ४३६; भवि )। 

रेक से जो पागल हो गया हो و‎ ३ पत्र ३२७) fag वि [ arê ] बेड, एक मोर भाषा ; ( बि 

दित्ति सरी. दीप्ति ] कान्ति, तेज, प्रकारा ; ( पाग्र ; इर ६६३३ स १४; घुर १०, २०८ झां ४८० ३ भि; 
३, ३२; १० ४६.३ सुपा ३७८) | “मवि [मत्‌] सम ६६ ; सज्ज १३ १०; व ६) । 

कान्ति-युक्त ; (TS) ` : ا‎ देखो दिअल ; (हे १, २६३ ¦ उव e 

हि ]ली [ल] को एस (एम ह न 

1 सुपा. २४४) | SE दिवा देखो दिआ ; ( णाया १, ४; प्रा ६० )। शक्ति 
दिद्ध बि [ दिग्ध ] लिप्त; ( निचू१ ) । . का ۱ 


: "कीत्ति.]. ۳ भंगी; (दे 
दिन्न देखो दिण्ण ; ( महा ¦ प्रासू ५७.) । ७ श्री गोतम- 3 ] क ۳ کي‎ 4 - $ ( %, ४१) । 
स्वामी के पास पाँच सौ तापसों. के साथ जेन दीक्षा लेने “कर पुं [कर] सूर्य, सुरज; (उत्त ११),| कस्ति पु 


[कोर्तिनापित, हजाम; (AS । "गर्‌ देखो कर; (णाया 
जैन ए तपस; ( उर १४३ कै 8۳۸۱ | १, १; इपर ४११) ई र यर 
क (क्प ) | देखो कर; ( सुपा २६; ३१४) । यरत्य न [करास] 
दिन्नय j ] दत्तक ] गोद लिया हुमा पुत्र; (ठा १०- | प्रकारा ररक अख विशेष ; ( पउम ६१, ४४ ) । | 
पत्र ४१६.) | ۱ दिवि देखो देव । “ ۹ काणपुरिसेणव्व एसा दासी 
अहँ च विप्पवरो एगया BAT दिस्सामो ” ( रंभा ) | 
Gu, | उँ | दिविद] वानर-विशेष ; ( से ४, =; १३,८२)॥ 
हिप्पमाण (GSR द्विज वि [ दिविज ] १ स्वर्ग में उत्पन्न; २ पुं. देव, 
अक [तप] तृप्त दोन होना । दिप्पद; (पड) । | ६० `. को ۶ स 
दिप्प वि اف‎ iF ५७८1: वसी P१०१० दिनि ) देखो दिवा 3 (हे ४, ४१६. ` कुमां ) ۱ ۱ 


] ۳ 


(۳۱۰ दि पु इचे ۱ 
मेरु पर्वत; (सुज्ज१)। ۲ [देवता] ایک‎ ४ 


ष्ठाची देवी; (रंभा) । “पोक्खि पुं [RT] एक प्रकार 2 
वानप्रस्थ ; ) ओप ) | साअ पुं [ भाग ] दिर-भाग . 
( भग; ओप ; कप्पू ; विपा १, १ )। मत्त न [ भात्र] 
अत्यल्प, संक्षिप्त ; ( उप ४७६ )। 'मोह पु [ 

दिशा का श्रम ; ( निचू १६ (۱ यत्ता खरी [ यात्रा ] 
देशाटन, सुसाफिरी; (स १६१) ۱ ۲ दि 
[ यात्रिक ] दिशाओं में फिरने वाला ; ( उवा (۵ 
पुं ] “आळोक ] दिशा का प्रकाश ; ( विपा १,६)| 
"चह एं [ पथ [ दिशा-रूप मार्ग ; ( पउम २, १०० )। 
चाल 3 [ 'पाळ ] दिकूपाल, दिशा का अधिपति; 
(स ३६६ )। चेरमण न ] “विरम्षण ] जैन ` रहस्य 
को पालने का एक नियम--दिशा में जाने आने का परिमाण 
करना ; (धम्मं २)। “वय न [ "त्रत ] देखे 
'वेरमण; (भोप) । 'सोत्थिय एं [ “स्वस्तिक [त्वत्तिक- 
विशेष ; ( ओप ) 1 57 पुं ["सौवस्तिक] 
۱ स्वस्तिक-विशेष दक्षिणावर्त स्वस्तिक ; ( E १, ४) | 
२ न, एक देव-विमान ; ( सम ३८.) | ३ रुचक पर्वत का 
एक शिखर; (ठा ८) ‘eu पुं [ "हस्तिनः ] दिग्गज, 
दिशाओं में स्थित ऐरवत आदि आठ हस्ती । 'हत्थिकूड पुन 
[ हस्तिकूट] दिशा में स्थित.हस्ती के आकार वाला शिखर 
विशेष, वे आठ दें--पद्मोत्तर, नीलवन्त, Bae, अन्जनमिरि, 
कुमुद, पलाश, अवतंस ओर रोचनगिरि ; ( जं ४ )॥ 
दिसेभ पु [ दिंगिभ ] दिग्गज, दिग-हस्ती;ः ( गउड ) 1 ` | 
द्स्सिं (दकल = ` ` 
द्विस्समाण > | re 
दिस्समाण देखो दिस।  .. : 

दिस्सा देखो ۳-۹۱ وج‎ E 
दिहा अ [ द्विधा ] दो प्रकर ; ( हे १, ६७ (۱ 
दिहि खी [ धृति ] धैर्य, धीरज ; ( हे २, १३१३ इमा ) | 
“म वि ] “मत्‌ ] भ्याली, चीर ; (इमा ) । 

दीअ देखो दीव = दीप ; (गा १३५ ; १४७ ) । | 


दीअमाण देखो दा-दा | 


[.. 


ِ १३१५ (۱ 


दीण वि ] दीन [ १ रंक, गरीब ; ( प्रासू २३ ۱ ۲ 
نورق تس‎ bY Caf, १ ) ۱ ३ दीन, न्यून /. ۳1۹ 


५७० 


SU دیدن دج‎ क ra. na 


Re वि [ दिव्य [ १ स्वर्ग-संबन्धी, स्वर्गीय ; (सर 
ठा ३, ३)। २ उत्तम, सुन्दर, मनोहर ; (पउम =, २६१; 
सुर २, २४२ TEI) । . ३ प्रधान, मुख्य ; (ओप)। 


४ देव-सम्बन्धी ; ( ठा४, ४; 13 १, २, २) । . KT, 


शपथ-विशेष, आरोप की शुद्धि के लिए किया जाता अझि-प्रवेश 
आदि; ( उप ८०४ )। ६ प्राचीन काल में, अपुत्रक राजा 
की मृत्यु हो जाने पर जिस चमत्कार-जनक घटना से राज-गद्दी 
के लिए किसी मनुष्य का निर्वाचन होता था वह हस्ति-गर्जन, 
अधि देषा आदि अलौकिक प्रमाण; (उप१०३१ टो) 57 
नं [ 5و۳‎ [ देव और मनुष्य संबन्धी हकीकतों का जिसमें 
वर्णन हो ऐसी कथा-वस्तुं; ( स २) । ` ۱ 
दिव्व देखो 355 ; (सुपा १६१ ) | ۱ 
दिव्व देखे; , “अमोह दिन्वदेसणति” ( कुप्र ११२.) | 
` दिव्यांश पु [ दिंब्यांक ] सर्प की एकजाति ; ( परण १ ) | 
“ दिव्वासा खत्री [ दे [ चामुण्डा, देवी-विशेष ; (2%, ३६) | 
56 सक [ दिश [ १ कहना | ३ प्रतिपादन करना | 505 ; 
(भवि (۱ क छृ--द्स्सिमाण; (राज )। | 
दिस बि[ दिश्य [ दिशा में उत्पन्न; ( से ६, ४० (۱ 
ह स्री [ 255 ] पत्थर, पाषाण ; ( षड्‌ ) | 
दिसा ` ۱] दिश ] १ दिशा, पूर्व आदि दश दिशाएँ ; 
| (चन: 173 ११३ : महा; सुपा २६७; 
REN पर १, ४ ; दं २१ : भग )। २ प्रोढ़ा खी; 
(से १, १६ )। "अक्क न [चक्र] दिशांओों का समूह; 


(गा १३० )। 'कुमरी स्री [ 'कुमारो ] देवी-विशेष ; 


( सुपा ४०) । “कुमार ] 'कुमार ] मक्नपति देवों 
की एक जाति ; (पण्णर ; ओप) । कुमारी देखो “कुमरो; 
(महा; 37 ४१ )। 'गअ पु .[ गज | . दिग-हस्ती ; 
(से २, २३१०, ४६)। 'गइंद एं [ गजेन्द्र ] दिए- 
हस्ती ; ( पि १३६ ) । وج‎ “अक्क ; ; (. युपा 


१२३; महा) । चक्‍्कवाल : [ARATE ] १ दिशाओं | दिस्स 


का समूह ; २ तप-विशेष ; ( निर१, ३ )। “चर पु [ चर] 
देशाटन करने वाला भक्त ; ( भग १६, ) ।_ जत्ता देखो 
यत्ता ; (उप ५६८यी ) | 'जत्तिय देखो 4्यत्तिय ; 
(उवा) ۱ 'डाह पं [ 'दाह] दिशाओं में होने वाला एक 
तरह का प्रकार, जिसमें नीचे अन्धकार भौर ऊपर प्रकाश 
दीखता हैं; यह भावी उपद्रवो का सुचक है ; (मग ३, ७) | 


यवाय ६ [ अनुपात ] दिशा झा अनुसरण; ( परण ३) | | 


ted: (ar)‏ سکلت 


EGU. या, اه‎ ` ۱ ५७१ 


$ 
| :(ग ४, २) ४ शोक-प्रस्त, शोकातुर; (विपा १, २; भग) | 
| दीणार ५ ] दीनार [ सोने का एक सिक्का ; ( कप्प; उप 
९४ ز‎ १६९७ टी (| 
| दीपक । पुंन [दीपक] छन्द-विशेष ; 


جک छल‏ حیحص In “कळ‏ ی کے وت का‏ يو 


दीवणा खी ] दीपना ] प्रकाश ; “AN संतगुणदीवणाहिं” 
( स ६७१ ) | - 

दीवणिज्ज वि [ दोपनीय ] १ जठरामि को बढ़ाने वाला ; 
( णाया १, १--पत्र)६ ) | २ शोभायमान, देदीप्यमान ; 


| eR ( पिंग) ۱ ۱ ۱ (TU १७) | ` 
| दीव देखो दिव=दिव्‌ | वकु--“अक्खेहिं कुसुलेहि दीवयं ; | दीवयं देखो दीव-दिव्‌ । 
(E १, २, २,२२)॥ | ۱ दीवयंत देखो दीव=दीप्‌ 


दीव सक [दीपय्‌ ] १ दीपाना, शोभाना | २ जलाना | ३ 
तेज करना । ४ प्रकट करना । १ निवेदन करना । दीवइ ; 


) ओघ ४३४ ) । दीवेइ ; ( महा ) | 5-۳5 ; 


क्प्प संकृ-दीवेत्ता ;. ( ओघ ४३४ ; कस | 
ایک‎ इतर دی ات‎ er कती 
۱ BES ७६१ ; णाया १, १--पत्र६१; पण्द १, १) | 

दीव पुं [ दीप ] १ प्रदीप, दिया, आलोक ; ( चार १६; दीविअ वि ] दीपित ] १ जलाया हुआ; (पउम २२, १७)| 
णाया १, १ ) ۱ ३ FET की एक जाति, प्रदीप का कार्य २ प्रकाशित ; ( A) | | 

करने वाला FT ; (सम१७ ) । “चंपय न [चम्पक] | दोविअंग i [दीपिकाङ्ग] Fa की एक जाति जो भ्रन्य- 
दिया का ढकना, दीप-पिघान; (भग ८, ६ ) ۳ "۲1 सत्र कार को दूर करता है; (CTR १०२, १२५) | 
[ली ] १. दीप-पढ्क्ति ; २ दीवाली, पर्व-विशेष, कार्तिक दीविआ खरी [ दे [ १ उपदेहिका, चुद्र कीट-विशेष ; २ व्याध 
वदि अमास ; ( दे ३, ४२) । "वळी खी [ वली و‎ हरिणी, जो दूसर हरिणो के आकर्षण करने के लिए रखी 
पूवोक्त ही अथ ; ( ती १६ ) | जाती है ; ( दे ९, ५३ ) । ३ व्याध-सम्बन्धो पिज में 
दीव j [ द्वीप ] १ जिसके चारों ओर जल भरा -हो ऐसा | रला हुझा तितिर Î; ( णाया १, १७--पत्र २३३ )। 
भूमि-माग ; ( सम ५१; 5१० ) | २ भवनपति देवों की दीविआ स्री [दीपिका] छोटा दिया, लु प्रदीप; (जोव र 


दीवायण पुं ] द्वीपायन, द्वैपायन ] एक प्राचीन ऋषि, 
जिंसने द्वारका नगरी जलाने का निदान किया था, ओर जो 
आगामी उत्सर्पिणी काल में भरत-क्षेत्र में एक तीर्थकर होगा; 
) अंत १४ ; सम १५४; कुप्र ६३) ۱ 


एक जाति, द्वीपकुमार देव; ( पण्ह १, ४; भोप )। २ | दीविद्वग वि [FW ] द्वीप में उत्पन्न ; ( णाया १, ११ 
व्याघ्र ; ) जीव१ ) | "कुमार पुं [ “कुमार ] एक देव- | पत्र १७१)। ۱ ۱ 
जाति; ( भग १६, १३ )। og 8۰۲۳5 ] द्वीप के | दीदी ( अप ) देखो देवी; ( रमा ) । 

मार्ग का जानकार ; ( उप १६५ ) | “सागरपन्नत्ति खी दीची खी [ दीपिका ] लघु प्रदीप ; “दीवि ब्व तीइ बुदी 
[ "सागरप्रज्ञप्ति ] जेन-ग्रत्थ-विशेष, जिसमे द्वीपों ओर (श्रा १६ व क 

का वर्णन है; (ठा ३, २-पत्र १९६ ) | दीवृसव एं [ दीपोत्सव ] कार्तिक वदि अमावस, दीवाली ;‏ وه 

दीवअ पुं [ दे] इकलास, गिरगिट ; ('े.१, ४१ ) । | (ती १६)। ا‎ 

दीवअ पु [ दौपक] १ प्रदीप, दिया, आलोक +( गा३२२; दीसंत .) देखो दक्ख-्दश्‌ । 

महा ) | २ वि, दीपक, प्रकाशक, शमा कारक ; (इमा)! | 07 | 
३न, छन्द-विशेष; (अजि २६)! ` दोह [दे] १ मक के (ह) ३ 
दीबंग ए देने : दो मात्रा वाला 5.( RT). 

रा बीया काम देने वाले कल्पदरक्ष की का जन da 1 ori 

दीव देखो ete; (आ ६; मा) को [ 'कालिकी ] पशि बंदे मोग, जिले, दीर 


1 (7 ततिप्पिसं पुडं भमंत- भूतकाल की बातों का स्मरण ओर सुदोष भविष्य का विचार 
یی‎ नदी ۳ किया जा सकता है ; (द ३२; विसे ४०८) (काप | 
कप न | ल EN Math Colle orf मऋालिक 3८ीए काल से उत्पन्न, चिरंतन ; दीहका- 

4 3 | 


9 
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लिएणं रोगा तंकेण? (ठा३, १) | २ दीर्घकाल-संबन्धी ; | दीहर देखो दोह = दीघ ; (हेर, 3७१) म १७१ ३ सुर २, ३१५ 

) आवम ( ۱ जत्ता खी [ यात्रा | १ लंबो सफर; २ | प्रासू ११३ ) | "च्छ.वि [ पक्ष] लम्बो आँख वाला, बहे 
मरण, मोत; ( स ७२९)। `डक्क वि [ `दष्ट] जिस- | नेत्र वाला ; ( सुपा १४७ ) ا‎ 

को साँप ने काटा हो वह; (निचू१ ) । “णिद्दा खरी [निद्रा] | दीहरिय 8 ] दीक्षित ] लम्बा किया हुआ ; ( गउइ)| 
मरण, मौत; ( राज )। 'दृंत पुं [ दन्त ] १ भारतवर्ष | दीहिया खी [ दधिका ] वापी, जलाशय-विशेष ; (सुर १, ` 
के एक भावी चक्रवर्ती राजा; (सम १५४ )। २एक | ६३; कप्पू ) | 

जैन मुनि; ( यंत (۱ FR वि [ 'दर्शिन ] दूरदर्शी, | दीहीकर सक [दीर्घो+छ] लम्बा करना | दीहीकरे ति) (भग) 
दूरन्देशी ; ( घुर ३,३; सं ३२) । aera, [ दशा] | दु देखो I कमस्दुयए ; (RR २८ ) | 

जैन अन्थ-विशेष ; (ठा १० )। 'दिद्ठि वि [ 'द्ृष्टि ] डु वि.ब. [ द्वि] दो, संख्या-विशेष वाला; (हे १; ९४; कम्म 

१ दूरदर्शी, दूरन्देशी । २ खी, दीर्ष-दर्शिता; ( धर्म) )। | १; उवा ) | | 
E ٩1 पृष्ठ] १ सर्प, सॉप; (उप ४२२) । २ यवराज | ढु पं [ दु ] २ वक्ता, पेड़, गाछ ; (उर ५) । Tam, | 
RL FS [me | सामान्य ; ( विसे २८ ) | 
सोलहवे भावी जिन-देव; (पत्र ७) । “पेहि वि [भरे क्षिन्‌ ] | 5 अ [द्विस्‌ | दो वार, दो दफा; ( सर १६,११ ) | 
2۳5 ; ( पउम २६, २२; ३१, १०६ )। EE | दु अर [ दुर्‌ ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय ;--१ अभाव ; 
[ बाहु ] १ भरत-क्षेत्र में होने वाला तीसरा बासुदेव ; | २ दुता, खराबी; ३ मुश्किली, कठिनाई; ४ निन्दा; (हे २, . 
( सम १५४)। २ भगवान्‌ चन्द्रप्रभ का पूर्व -जन्मीय नाम ; | २१७; ग्रासू १४८ ; सुपा १४३ ; णाया و رو‎ : उवा ) | 
) सम १११ ) ۱ “भइ एं [भद्र] एक जैन मुनि ; (कस) | डुअ न [ द्विक ] युग्म, युगल ; ( स ६२१ (۱ ۱ 
'मद्ध वि [ ۲:5 [ लम्बा रास्ता वाला; ( याया १, १८; | दुअ वि [ द्रुत ] १ पीडित, हैरान किया हुआ 5. ( उप ३२० | 
ह 9 १३६, २ पत्र २४० ) | 'मद्ध वि [ Tê] दीर्थं | टी)। २ वेग-युक्त; ३ क्रिवि, शीघ्र, जल्दी; (सुर १०,१०१; 
काल से गम्य; ( ठा ५,२--पत्र २४०) त अणु (۱۰۱۹۵۳۵ न [“विलस्बित ] १ छन्द-विशेष | २ 
लम्बा आयुष्य; (ठा १०) | ۳۳, "राय पुन [ "रात्र ] अभिनय-विशेष ; ( राय ) | | 

१ लम्बी रात; २ बहु रात्रि वाला ۲5 ; ) संक्षि १७; 55۳۳۹۲ एं [ दे [ qw, नपुंसक ; ( दे १, ४७) । 
राज ) | राय पुं [ "राज ] एक राजा; (महा )। "लोग दुअक्खर वि [ द्व यक्षर ] १ अज्ञान, मूर्ख, अल्प; ( उप 
पुं [ 'लोक] वनस्पति का जीव ; (आचा )।. 'छोगसत्थ | १२६ टी (۱ He, दास, नौकर ; ( पिंड ) | ख्री-- 
न [ ۰2۳۲5 ] अभि, बहिनि 5 ( भाचा) । Rag و‎ | "रिया; ( आवर) | | ۱ 
[ 30755 ] स्वनाम-ख्यात पर्वत; (ठा २, 1e ६६) | दुअणुअपु ] 5 115 ] दो परमाणुओं का स्कन्ध ; (बिते 


356 न [सूत्र] १ "डा सूता; (निचू 2 )| २ | २१६२ )। 
नावस्य, “मा FUE दीहसुत्त॑ परकज्जं सीयलं परिगणतो” डुअल्ल न [ दुकूल [ १ वस्र, कपड़ा ; २.महिन वख, सूच 
(पउम२०,६) । 'सेण पं [`सेन ] १ शरुततर-देवलोक-गामी वख ; (हे १, ११६; प्राप्र ) | देखो ERE] | 
सुनि-विशेष; ( अनु २ )।२ इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न दुआइ पु [ द्विजाति ] ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ये तीन 
ऐरवत क्षेत्र के आठवे' जिन-देव ; ( पव ७ ) | Te, re वर्ण ; ( हे.१, ६४ ; २, ७६) | | 
वि [ ॥युष्‌, TAR ] लम्बी उम्र वाला, बड़ी आयु वाला, | दुआइक्ख वि [ दुराख्येय ] दुःख से कहने योग्य, ( ग १ 
चिरं-जीवी ; (हे 1, २०; ठा ३, १ 5 पउम १४, ३० )। |` १--पत्र २९६) | FR 
011 हि क जं१)। दुआर न [ द्वार ] दरवाजा, प्रवेश-मार्ग ; ( हे ۳ का 
wR $ ( 397 ) । ۱ डुआराह वि [ दुराराध ], जिसका आराधन | 
इंच वि [ दिचसान्ध] दिन को देलने में असमर्थ, « त कक ea 
था दीहूंबा ” ( प्रास १०६ ) । | डुआरिआ सरी [ द्वारिका ] १ छोटा द्वार; २ खा दर, 


दीहजीह [द] न १ ( दै र 3 क क هه‎ गाया ०0978०) | वि 


|۳2 ۱ पाइअसद्दमहण्णवो | ५७३ 


क्‍ न ] दुष्कर्मन्‌ [ हुए कर्म, असदाचरण ; (सुपा २८; 


१४७ ) [ 


१२० |] (०० ) | 
| दु वि [द्वितीय] दुसरा; (हे १,१०१; ३०६; इमा; | ढुक्कय. न [ दुष्छृत ] पाप-कर्म ; ( पण्दं १, १; पि 
न | (स्त; स) ४६ ) | 
अ - ढुक्कर वि [ दुष्कर ] जो दुःख से किया जा सके, मुश्किल, 
दुउछ [ 6 | ह क ET; (हे ४, ४१४; पंचा १३)। RT 
दुउच्छ दुउ छड, दुउच्छर ; 3 


वि ] "कारक ] मुश्किल कार्य को करने वाला ; (गा १७६; 
हे २, १०४) | "करण न [ "करण ] कठिन कार्य को 
करना; (द्र ४७ (۱ 'कारि ] “कारिन्‌ ] देखो 
'आरअ ; ) उप 5 १६० )। 

दुक्कर न [दे] माघ मास में रात्रि के चारों प्रहर में 
किया जाता स्नान; ( दे ५, ४२ ) | 

दुक्कह वि [ 3 ] अचि वाला, अरोचकी ; ( सुर १, ३६ ; 
जय २७ ) | 

दुक्काल ز‎ [ दुष्काळ ] अकाल, दुर्भिच्च ; ( साध ३० ) | 
दुक्किय देखो दुक्कय ; ( भवि ) ۱ 
दुक्कुक्कणिआ खी [ दे ] पोकदान,पीकदानी ;( दे ६, 
४८ ( ۱ ۱ 
दुक्कुछ न [ दुष्कुळ ] निन्दित कुल ; (۱ 
»وج‎ दे] १ असहन, भसहिष्णु ; 6 ; 


| दुडण वि [ द्वियुण ] इता, दुगुना ; (दे ५, ११ ३हे १, 
| ६४) । अर वि [ “तर] 5 से भी विशेष, अत्यन्त; (से 
| ११, ४७ ) | ۱ 
दुउणिअ वि ] द्विगुणित ] ऊपर देखो; ( कुमा ) | 
दुऊल देखो FACE, ( प्राप्र; गा ६६ ; षड्‌ (۱ 
दुंडुह ) एं [FEN ] १ सर्प की एक जाति; दे ५ ५१) 
दुंदु 5 ज्योतिऽक-विशेष, एक महाग्रह ;( ठा ३, ३ पत 
| ७८)। . 
नि देखो ढुंदुहि; ( भग६, ३३)। . 
दुंदुमिअ न [ दे] गले की आवाज; ( दे १, ४९ ; षड्‌.) | 
| दुंदुमिणी खी [ दे | रूप वाली खो ३ (दे ५, ४५ ) | 
| +R ia [दुन्दुभि] ت۳8‎ ( कम्प; छुर ३:६८ 
| गउड ; कुप्र ११८ ) | 
' दुंचचती खी [ 3 ] सरित्‌, नदी; (दे ४, ४८) | 
_ दुकड देखो ین‎ शत | 
दुक्कप्प; \ : 
क ता दुष्कमेन्‌ [ पाप, निन्दित काज ; ( श्रा २७; 
भवि (۱۰ 
दुकिय देखो दुक्कय ; (भवि) | 


र 1 है वि. दुकूल वृत 
दुकूल ] १ TÊN: 3 त. उक ७ 
क हुआ बस्त्र आदि ; ( याया १,१ दी 


= [ द:ख १ ग्र-सुख, कष्ट, पीडा, क्लेश, मन का 
i व र ) „ “दुका सारीरा माणसा व संसारे” 
) संथा१०१; गाचा : भग; स्वप्न ५१; १८; प्रापु 1 
१५२; १८२) । २ ÊR. कट से, मुश्किली से, गी 
(वसु) ۱ ३ वि.दुःख वाला, दुःखित, FIT ` ३३) 
खी-- घसा; ( भग ) | “कर वि [ “कर ] दुःखजनक ; 


। “त्त वि [ Tê ] दुःख से पीडित ; (इपा 
०) आक्रन्द करने वाला; را‎ १४४ ) | TAET 
وج‎ वि [ ढुष्कन्दिन्‌ | अत षन] कु Û पतेती म 
۱ ۱ ji 
e. कर्म, नित्य आचरण ; (सम ( पंचा. १६ )। ی لخن‎ 
| ढुक्कड न [ ۳2ج‎ [ ख उपार्जन किया हो वह; 
| - १३६४ ; है १, २०६; पडि ) । योग्य 


a से आराधन-योग्य; ( वज्जा ११२ )। 
فک ویو‎ ] gam; ( पउम १४, 1०० ۳۱ 
मलया सी ] "सिका ] वेदना, ۲ 


दुहन्ड € | 
o td by eGangotri 


| ढुक्कडि ) वि [eR “क 1 3. कर, 
ही... E पापी; ) सूझ १; & । ی‎ पतित 
1 दुक्कप्प पु [ दुष्कलप ] पि مس‎ Math Colle 


साधु का आचार ; ( पच 
۱ و۳۲‎ 


र 


SS १४४९७७ 


दुक्ख न [ दै [ जघन, खरी के कमर के पीछे का भाग; (दे दुखुत्तो देखो gaat; ( कश) । = 
४, ४२ ) | दुखुर पुं [ KET ] दो खुरे वाला प्राणी, गौ, गेप आह 
ढुक्ख ग्रक [ दुःक्खाय ] १ दुखना, द्र करना । २| (.पण्ण१)। | | 
सक, दु:खी करना । “सिर में 5۳85۳ ( स ३०४ )। | दुग न [ द्विक [ दो, युग्म, युगल ; ( नव १०; ठ ۱ 
दुक्खामि ; ( से ११, १२७) । दुक्खंति ; (सूत्र २, २, | १७; जी ३३ (۱ । 


१७) पाइअसद्दमदण्णबो । پچ جج‎ 


++ (۱ डुगंछ देखो ۱ 7-2 (उत्त २ 
ढुक्खड देखो दुक्कर ; ( चार २३) | १२) | $-ढुगंछणिज्जञ ; ( उत्त १३, १६ ; RA vv) 


ढुक्खण न [ डुःखन [ दुखना, दर्द होना ; ( उप ७४१; | डुगंछणा खी [ जुगुप्सना ] उणा, निन्दा; ( पसम ६६ | 
397 २, २, ११ ) |. ۱ | ६१ )। | 

ढुक्खम वि [ दुःक्षम ] १ असमर्थ ; २ अशक्य ; | डुगंछा स्त्री [ acer ] इया, निन्दा ; ( पाग, 
२०, 39 (۱ . कुप्र ४०७) ۱ देखो दुगुळा | 

ढुक्खर देखो ढुक्कर ; ( स्वप्र ६६ ) | डुगंध देखो EX ; ( पठम ४१, १७ )। ۱ 
ढुक्खरिय पुं [ ढुष्करिक ] दास, नोकर ; ( निच १६ ( ۱ ان‎ सक [IE] इणा करना, निन्दा कला। 
ढुक्खरिया खरी [ ठुष्करिका ] १ दासी, नौकरानी ; | डुगुंछ J दुगच्छइ १ 3195 : ( पड़ ; हे ४, ४) | वह- 

. (निच १६ )। २ वेश्या, वरांगना ; (RE १ ) | UST, USAT ; (FT; पि ७४; २१४ ( | | 
दुक्खल्लिय (अप) वि [दुःखित] FAT ( भवि) | | संकृ--डुगुछिउं; (धर्म २ (۱ छ-दुगुंछणीय ; (प्र 

दुक्खविअ बि [ दुःखित ] दुःखी किया हुआ; -( उप ۱ 


४६, ६२ ) | सक 
` ६३४;भवि)। दुगुछग वि [ जुगुप्लक ] घृणा करने वाला; (आव ३)। | 
डुक्खाच सक [ 3:05 [ दुःख उपजाना, दुःखी करना। 


ढुपुछण न [ cea | aw, निन्दा ; ( पि ۰۷ (۱ | 
¬ इुक्खावेश ; ) ५१६ ) | 5-۲ ; ( पउम | 


डुगुंछणा देखो दुभछणा ; ( आचा ) |... 
. १5 १८) | क्तु दुक्खाचिञ्जंत; ( आवम (۱ | डुगुछा देखो दुगंछा ; ( भग ) ۱ ~ 
डकलावणया खी [ दुःखना ] दुःखी करना, दर्द उपजाना ; | देखो पीछे का अर्थ; (ठा १०)। मोहणीय ब | 
. (भग ३, ३ ) | [ 'मोहनीय:] कर्म -विशेष, जिसके उद्य से जीव को गरुग 
ge वि ] डुःखिन्‌ [ दुःखी, SIN; ( आचा ) | 


वस्तु पर घृणा हातो दे ; ( कम्म १) | ۱ 
डफ्खिअ वि [ दुःखित ] इकत, ge; (हे २, | डुगुछिय वि |जुग॒ुष्लित ] इशित, नन्दि; (भोष०)। | 
७३ ; الا‎ ; 17663 ; महा ; सुर ३, १६१ JI 


दुगुदुग पुं [ दोगुन्दुक ] एक समृद्धि-शाली देव; ( झा | 
डुक्खुत्तर वि | दुःखोत्तार ] जो दु.ख से पार किया जाय, | ३२८) | ۱ ' 
जिसको पार करने में कठिनाई हो ; ( परह १, १) | 


511507 देखो ढुगुछ। 95 ; (हे ४, ४; पड)! | 
दुक्खुत्तो भ [ द्विस्‌ ] दो वार, दो दफा ; (ठा १, २-- | बकृ-डुगुच्छंत ; ( पउम १०६, ७४ )। कुड 


र 


पत ३०८ ) | च्छणीय ; ) पउम ८०, २० ) | 1 

कुर देखो दुखुर ; (पि ४३६ )। ` डुगुण देखो दुउण ; (ठा २, ४; णाया १,१; ° | 

देखो ढुक्कुल; ( अवि २१) | सुर ३, २१६ (۱ कि... . 

चा दाप] इःख-राशि ; ( पउम १०३,११५; | ढुगुण सक ] Guz ] दुगुना ۱ | 
९१ N 5 


( कुत्र २८६४ ) | 
51710 देखो दुउणिअ ; (कुमा) । र | 


N RAs टी हनी ۸ क ॥ 
स्री ۱ 157. ] 2-8 1 ( पर्णः आ 


3705 वि [ दुःक्षोभ ] 2 सुस्थिर ; ( सुपा 
१६१; ६९६६ (۱ ` ` FE 

55۱15۳5 ] दो टुकड़े वाला , ( उप ९८६ टी; 
भवि ) CC-0. Jangamwadi Math 


ووچ ہے = का‏ 


५७५ 


ढुग्घड वि [ दुर्घट [ जो दुःख से हो सके वह, कष्ट-साध्य ; 
( सुपा ६३ ; २६१ ) | 

ढुग्घडिअ वि [ दुघेटित ] १ दुःख से संयुक्त । २ खराव 
रीति से वना हुआ; “दुग्वडिभ्रमंचभ्रस्स व खणे खणे पाञ्रपड- 
णेणं” ( या ६१० ) | 

दुग्घर न [ 525 ] दुष्ट घर; (भवि ) | 

दुग्धास पुं [ दुर्मास ] दुर्भित्त, अकाल; ( वृह ३ ) | 

अ हाथी, करी; ( दे १, ४४; 
gE | षड्‌ ; भनि ) | 

दुघण पुं [ दुघण [ एक प्रकार का मुदूगर, TT, मु गरा ; 
( ۷5 १, 3-5 ४४ ) | 

दुचक्क न [ BAR ] गाड़ी, शकट ; ( ओघ ३८३ भा (۱ 
*बइ पुं ] 'पति] गाडी का अधिपति ; (ओघ ३८३भा)। 

दुचिण्ण देखो दुच्चिण्ण ; ( पि २४० ; ओप ) | 

दुच्च न ] दोत्य ] दूत-कम , समाचार पहुँचाने का काय ; 
( TF ) ۱ 

ढुच्च देखो दोच्च=द्वितीय , द्विस्‌ ; ( कप्प ) | 

दुच्चंडिअ वि [ दे ] १ दुलंलित ; २ दुर्विदग्ध, दुःशिक्तित ; 
(दे ५, ४१ و‎ पा ) | 

दुच्चंचाल.वि [दै] १ कलह-निरत, मदडाखोर; २ 
दुश्चरित, दुष्ट आचरण वाला ; ३ परंषे-भाषी ; (दे १,१४) । | Fe 


वि [ दुस्त्यज्ञ [ दुःख से त्यागने योग्य; (कुमा; `‏ ول 
ER | उप ७६८टी )।‏ 

दुच्चर )वि | दुश्चर] १ जिसमें दुःख से जाया जाय वह; 
و‎ (त्रया २ दुःख से जो किया जाय वह ; 


( उप ६४८ टी; पउम २२, २० ) | लाढ पुं 1 
ऐसा ग्राम या.देश जिसमें दुःख से जाया जा सके ; (आचा)। 
दुच्चरिअ न [ दुश्चरित ] १ खरावृ आचरण, दुष्ट वर्तन ; 
( पउम ३८, १२; 312 १११ )। २ वि. दुराचारी; ( दे 
५, ४५ ا(‎ ۱ 

ढुच्चार वि [ दुश्चार. [ दुराचारी ; ( भवि )। 

दुच्चारि वि [ दुश्चारित्‌ [ दुराचारी, दुष्ट आचरण वाला; 
) 0۷۰3 ( ] 31-1: ( महा ) | र 
दुच्चिंतिय वि [ दुश्चिन्तित ] १ दुष्ट चिन्तित ; ( पउम 
११८, ६७ ) । २ न, खराब चिन्तन ; (3Ê ) | 
ढुचिगिच्छ वि [ दुश्चिकित्स ] जिसका प्रतीकार मुश्किली 


3 | on bi EY 


'पाइअसद्दमहण्णवो | 


sea a 
کے س ای کے اک یی ی اہ یی یی اک تاش شتا‎ 


ढुग्ग- दुचिगिच्छ ] 


EE AR 
| दुग्ग न [दे | १ दुःख, कष्ट (दे ५,१३; षड्‌; ۷ १, 


३) । 5 करी, कमर ; (दे १, ४३ )। 3 रण, संग्राम, 

| युद्ध, و‎ च णेणिम gri” ( स६३६ ) | ۱ 

| दुग्ग वि [ दुगे [ १ जहां दुःख से प्रवेश किया जा सके वह, 
दुर्गम स्थान ; ) भग ७, ६ ; विपा १, ३)। २जा दुःख 
से जाना जा सके ; ( सुअ™ १, ५, १ )। 3 पुंन किला, 
TE, कोट ; ( कुमा; सुपा १४८ ) । नायग पुं [नायक] 
किल्ले का मालिक; ( सुपा ४६० ) | 

30115 € [ दुर्गति ] १ कुगति, नरक आदि कुत्सित योनि; 
(ठा ३, ३; ५, १; उत्त ७, १८; ATT) | २ विपत्ति, दुःख; 
३ दुर्दशा, बुरी अवस्था; ४ कंगालियत, दरिद्रता; ( पग्ह १, 
१; महा; ठा ३, ४ ; गच्छ २ ) | 

डुग्गंठि खी [ 59 न्थि ] दुष्ट ग्रन्थि; ( पि (۱ 

डुग्गंध पुं [ दुर्गन्ध [ १ खराव गन्ध ; २ वि, खराव गन्ध 
वाला, दुर्गन्धि ; ( ठा 5--पत्र ४१८; सुपा ४१ ; मदा) | 

aif वि [ दुगेन्धिन्‌ ] दुर्गन्ध वाला ; ( सुपा ४८७) ۱ 

दुग्गम ) वि [ दुर्गम ] १ जहां दुःख से ` प्रवेश किया जा 

हा) सके वह; ( पउम ४०, १३; ओघ ७४ भा ) | 
“पडिवक्खनरिं ददुग्गम्म ( सुर ६, १३१ ) । ३ न, कठि- 
नाई, मुश्किली ; ( ठा ४, १ ) 1 

दुग्गय वि [ A ] १ दखि, 35: (ठा ३, ३; 
गा १८ ) । ९ दुःखी, बिपत्ति-ग्रस्त ; (पाग्न ر‎ ठा ४,१ 
पत्र २०२ ) | 

दुग्गह वि ] 2215 [ जिसका ग्रहण दुःख से हो 
(उपए ३६० ) | | 

दुर्गा स्त्री [ दुर्गा ] १ पार्वती, गोरी, शिव-पत्नी ; ( पाथ; 
सुपा १४८) । २ देवी-विशेष; (चंड) । रे पत्ति-विशेष; 
(श्रा १६ (۱ 

ढुग्गाई 

दुग्गाऐवी | गोरी; । 

दुग्गादेई कुमा )। रमण 3 

दुग्गावी " शिव; ( षड्‌ )। 
दुग्गिज् वि نو جنس‎ ह] जिसका महण दुःख से हो सके 
चह ; ( सुपा २५९५ ) | 

[ae ] अन्त गुप, अति प्रच्छन्न ; (वव ७) 
दुग्गेज़्क देखो ढुग्गिज्क ; ( से १, ३) । प्क 
दन [दुद] नितका आज्यादन इ ठे ह सरे ७ 
"> 


सके वह ز‎ 


खी [ दुर्गादेवी] १ पार्वती, शिव-पत्नो, 
२ देवी-विशेष : (षड॒; हे १,२७०; 
] "रमण ] महादेव, 


- ५७६ पाइअसदमहण्णवो | [ Rag, 
NNN ق‎ 


5۳170 वि [दुर्जोष] जिसकी सेवा कष्ट से हो ج چ‎ ۱ 
( تا‎ )। 9 
ज्कोसय वि [ दुःक्षप] जिसका नाश कष्ट -साध्य | 
( आचा ) | i 
दुज्कोसिभ वि [ 531185 ] दुःख से सेवित ; ( आचा)। 
दुज्कोसिअ वि [ दुःक्षपित ] कष्ट से नाशित; (आचा) 
डु वि [ दुष्ट] दोष-युक्त, दूषित; (आघ १६२; पाञ्च; झुमा) 3 
प्प पुं | पत्मन्‌ ] gz जोव, पापी प्राणी > ) 3 
१३६ ; ७५, १२) | 0 ۱ 
55 वि [REE Jaw ) ओष ७४७; का), | 
» REE ” ( कुप्र ३७१ ( | 1 


दुच्चिण्ण न [ 3270 ] १ दुष्ट आचरण, २ 
दुष्ट कर्म- हिंसा आदि; ३ वि, दुष्ट संचित, एकत्रित की हुई 
दुष्ट वस्तु ; ( विप्रा १, १ ; णाया १,१६ ) | 

दुच्चेट्रिय न [ दुश्चोष्टित ] खराब चेष्टा; शारीरिक दुष्ट 
आचरण ; ( पडि; सुर ६, २३२ ) | 

दुच्छकक वि | द्विषटूक ] वारह प्रकार का ; 
“मूल दार 1:۲, आहारो भायणं ۱ 

: दुच्छक्कस्सावि धम्मस्स, सम्मत परिकितियं ” ( श्रा ६ )। ` 
ढुच्छेज्ज वि [ दुश्छेद्‌ [ जिसका छेदन दुःख से हो सके वह; 
) पउम २१, १६ ) | 

ढुछक्क देखो दुच्छक्क ; ( धर्म २) | 

ढुजडि و‎ | द्विजडिन्‌ ] ज्योतिष्क देव-विशेष, एक महाग्रह; 
| (ठा रे ३) | 

357 देखो ढुज्जय; ( महा ) ۱ 

डुजीह ५ [ द्विजिहृव] १ सर्प, साँप ; २ दुर्जन, खल पुरुष ; 
) सहि ६३ ; ङुमा ) | 


55۳7 न [ ढुःस्थान | दुष्ट जगह ; ( भग १६, २)। 
376 भ [ 59 ] खराब, असुन्द्र ( उप ३२० दी ; ननि 
१, १; सुपा ३१८; हे ४, ४०१) | ۱ 
5۳0۳7 देखो 205 ; ( विक्र ३७ ; आवम ( | 
डुण्णाम न [gat] १ अपकीर्ति, अपयश | ३ दुष्ट नास, | 


3۳0 देखो डुज्जिंत :) राज (۱ खराब आख्या । ३ एक प्रकार .का गर्व; ( भग १२, ( | 
ढुज्जण पु | दुजेन ] खल, दुष्ट मनुष्य; ( प्रासु २०; ४०; डुण्णिअ वि [ दून ] पीड़ित, दुःखित ; ( या ११)। | 
कुमा) | दुण्णिअ देखो दुन्निय ; ( राज ) | 


दुण्णिअत्थ न [ दे ] १ जघन पर स्थित वर ; २ जघन, 
खरी के कमर के नीचे का भाग ; (दे १, ५३ ) | 

ढुण्णिक्क वि [ दे ] दुश्चरित, दुराचारी; ( दे १, ४४ ( | 
दुण्णिक्कम वि [दुनिष्क्रम] जहां से निकलना कष्ट-साध्य हो | 
चह ; ) भग ७, (۱ | 
दुण्णिक्खित्त वि [दे] १ दुराचारी; २ कष्ट से जो देखा जा 


3077 वि [ दुजेय ] जो कष्ट से जीता जा सके ; ( उप 
१०३१ टी; सुर १३, 135 ز‎ सुपा २६ ) | 

gm न [ दे | व्यसन, कष्ट, दुःख, उपद्रव ; (दे १, 
४४ ; से १२, ६२; TF) | 

उज्जाय वि [ दुर्जात ] दुःख 3 निकलने योग्य ; ( से १२, 


६३ )। 
डुज्जाय न [दुर्यात] दुष्ट गमन, कुत्सित गति. आचा पे ६, ४९ ۹ हि | 
وا‎ [Ea] एक प्राचीन जैन मुनि ; ( के गा | ای‎ 517515 | दुःख से स्थापन करने योग ; | 
उ [ न लको (बिते २४१२) | दुण्णिबोह देखो दुन्निबोह, ( राज ) । | 
त्या ۰ ] डर्जेय [ 50 से जीतने योग; ( بو‎ २४८; بیدا‎ Mt yÊ जोड़ा इमा 
जे [ दुर्योधन [ sez का ज्येष्ठ पुत्र ; (ठा 1" न [दुनि मित्त] खराव शकुन, अपशकुन; ( |. 
दुज्फ वि [ दोहा ] दोहने योग्य ; ( दे १ )। بت‎ वि [ ت نت‎ (नइ ११) | 

दुज्काण न | دشیم‎ xw १” डण्णिसीहिया स्री [दुनिषद्या “स्थाई | 
न [ दुध्यांन ] दुष्ट चिन्तन ; ( धर्म २ ) | (mT ह 


5۳۳۲۷ वि [ae] जिसके विष ۱ ۳ 4 


CC-0. Jangamwadi Math ०० लेन उप.३३३-) | 


५७७ 


35 वि [ दुर्देय ] दुःख से देने योग्य ; ( उप ६२४ ) 
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्‌ ढुतितिक्ख वि [ डुस्तितिक्ष ] दुस्सह, जो दुःख से सहन | दुद्दिण न [ डु्दिन ] बादलों से घ्यात दिवस ; (ओष३६०) | 


| इतितिक्ख-दुन्नय ] 


किया जा सके वह; (ठा ५, १) | 


दुत्तर वि [ दुस्तर | दुस्तरणीय, gê; ( सुपा ४७ ; दुद्दोलना खी [ दे ] गो, गैया; ( षड्‌ ) | 


दुद्दोली खी [दे ] ब्क्ञ-पंक्षि; ( देश, ४३ ; पाग्न ) | 
दुद्ध न [ दुग्ध | दूध, चीर ; ( विपा १, ७ )। “जाइ स्री 
[ जाति ] मदिरा-विशेष, जिसका स्वाद दूध के जैसा होता 
है; (जीव २)। ۲۳65 [ 'समुद्र ] त्तीर समुद्र 
जिसका पानी दूध को तरह स्वादिष्ठ ह; ( गा ३८८ ) | 
दुद्धंस वि [ ढुध्वंस ] जिसका नाश मुश्किली से हो; (पुर 
१, १२ ) | 

दुद्धगंधिअमुद्द पुं [दे] वाल,शिगु, छोटा लड़का; (दे१,४०)। 

दुद्धगंधिअमुदी स्री [ दे ] छोरी लडकी; (पाग्न) | 

व खी [ दे ] १ प्रसुति के वाद तीन दिन तक का गो- 

दुग्ध ; ( पथा 33 ) | २ FE छाछ से मिश्रित 

दूध ; ( पव ४--गा २२८) | 

दुद्धर वि [दुधेर] १ दुर्वह, जिसका निर्वाह मुश्किली से हो 
सके वह ; ) 111 १--पत्र ४ ز‎ सुर१२, ४१ ) । २ गहन, 
विषम ; (ठा ६; भवि ) | ३ दुर्जय ; ( कुमा )। ४ पुं 
रावण का एक सुभट ; ( पउम ५६, ३० )। 

दुद्धरिस वि [ TAR] १ जिसका सामना कठिनता से हां सके, 
जीतने को अशक्य ; (T€ २, ५ ; कप्प ) | 

दुद्धवळेही खी [ दे] चावल का आटा डाल कर पकाया जाता 
दूध ; ( पव ४---गाथा २२८ ) | 
दुद्धसाडी खी [ दे [ द्राचा मिला कर प्रायां जाता दूध ; 
( पव ४---गाथा २२८ ) | 

दुद्धिअ न [ दे ] कददू, लोकी; गुजराती में “दृधी'; (पाड) | 
दुद्धिणिआ) [3 | १ तैल आदि रखने का भाजन; 
दुद्धिणी | २ तुम्वो; ( दे १, ५४ )। 

दुद्धोअहि ) पुं [ दुग्घोद्धि ] समुद्र-विशेष, जिसका पानी 
تا بیان‎ 
४७५; उप २११ टी )। 

दुद्धोळणी खी [ दे ] गो-विरोष, जिसको एक वार दोइने पर 
फिर भी दोहन किया जा सके ऐसी गाय; ( दे ५, ४६ ) | 
दुधा देखो दुहा ; ( अभि १६१ (۱ 

दुनिमित्त देखो दुण्णिमित्त ; ( श्रा २७ ) | 

दुन्नय पं [ दुनेय ] १ दुष्ट नीति, इनीति। २ अनेक धमं ` 
वाली वस्तु में किसी एक ही धर्म को मान कर अन्य धर्म का 
۱۳ सुने वाला पक्त (सम्म१५ ) " > वि. इः न 


' दुद्धट्टी 


११४ ; साथ ६१ ) | 

दुत्तडी खी [ 2ج‎ ] खराव किनारा ; ( धम्म१रेटी ) | 

दुत्तव वि | दुरुतप ] कष्ट से तपने योग्य, दुःख से करने योग्य 

(तप); (धर्मा ۱ 

57111 वि [ दुस्तार ] दुःख से पार करने योग्य, दुस्तर ; 
(से ३,२५ : ६, १०) | 

ढुचिअ [ दे [ शीघ्र, जल्दी ; ( देश, ४१ ; TF) | 
ge विको दुतितिक्ख ; ( आचा ; राज ) 1 
ER | 

3515 एं [ दुस्तुण्ड ] Fe, दुर्जन ; ( सुपा २७८ ) ۱ 

दुत्तोस वि [ दुर्तोष ] जिसंको संतुष्ट करना कठिन हो वह; 
( दस ५) | 

दुत्थ न [ 2 [ जघन, खी की कमर के नीचे का भाग; (दे 
५, ४२ (۱ 

ढुत्थ वि ] दुःस्थ [ दुर्गत, दुःस्थित ; ( ठा ३, ३; भवि) 

दुत्थ न [ दोःस्थ्य ] दुर्गति, दुःस्थता ; ( सुपा २४४ )। 
“नहि विधुरसहावा हु ति दुत्थेवि धीरा ( कुप्र ५४ ) | 

ढुत्थिअ वि [दुःस्थित] १ दुर्गत, विपति-प्रस्त ; (रयण०१ ; 
भवि ; सण (۱ २ निर्धन, गरीब; ) FF १४६ ) | 
दुत्युरुहंड पुंखी [ दे ] ۳۲ कलह-शील ; ( दे १, 
४७) | खी डा; (दे ५, ४० ) | 
ढुत्थोअ पुं [ दे [ दुभंग, अभागा ; ( दे ५, ४३ ) | 
میج‎ वि [ दुर्दान्त ] उद्धत, दमन करने का अशक्य, दुर्दम ; 
(विसयपसत्ता दुइंतइंद्या देहिण बहवे” (सुर ८, १३८; 
खाया १, १ ; सुपा ३८० ; महा )। E 

दुदव वि [ दुर्देश ] दुरालोक, जो कठिनाई ते देखा जा सके ; 


( उत्तर १४१ ) | | 
ge वि [gia ] जिसका दर्शन दुभ हो वह) 
(गा ३० (۱ 1 

डुद्दम वि ] दुदेम [ १ दुर्जय, दुनिवार ; ( छुपा २४ ) । 
“दुहमकदमे” ( श्रा १२) | २ पु. राजा ्रश्वप्रीव का एक 
दूत ५ ( आक ) | e 
ا‎ ] देवर, पति का छोटा भाई; (दे ५५ ४४ (۱ 
Sz वि [ 3ES ] १ û तरह से देखा हुआ । २ वि, 


दुष्ट दर्शन वाला ; ) Te १०९2. मंत्रः} १५ Math Colle 


पाइअसद्दमहण्णवो ۱ [ दुन्निंग्गह--दुष्पडियार 
दुपडोआर वि [ द्विप्रत्यवतार ] ऊपर देखो; ( आर, र 


दुपमज्जिय देखो दुप्पमज्जिय ; ( सुपा ६२० ) | 
डुपय वि [ द्विपद ] १ दो पर वाला; २ पूं मनुष्य; ( णाया 
१, 9 BT ४०६) ३ न, गाड़ी, शकः (ओब २०१ मा) 
डुपय 3 [$] कांपिल्यपुर का एक राजा; ( णाया १,१६), 
दुपरिच्चय वि [ दुष्परित्यज ] दुस्त्यज, दुःख पे छोड़ने 
योग्य ; ) उप ७६८ टी ; रयण ३४ ( | 
दुपरिच्चयणीय वि [ दुष्परित्यजनीय, दुष्परित्य ] 
ऊपर देखो ; ( काल ) | 
316 देखो TEW ; ( ठा ५, १--पत्र २६६) | 
335 पुं [ 5595 | 332 कपूत ; ( पउम २६, २३ (۱ 
दुपेच्छ त्रि [ ETA | दुईश, अरर्शनीय ; (भवि ) | 
5۳15 पुं [ दुष्पति | gz स्वामी ; ( भवि ) | 
3۳157 वि [दुष््रयु कद] १ दुरुपयोग ऋरने वाला; (ठा ३, 
१--पत्र २६ ) । २ जिषक्रा दुरुपयोग किया गया हो वह; 
(भग ३, १ )। 


५७८ 


दुप्पडिलेह वि [ दुष्परतिळेख ] जो ठीक २ न देखा 
सके वह; ( पव ८४ ) | है 

दुप्पडिलेहण a | दुष्प्रतिलेखन ۱ ठीक २ नही देखना 3 
( अव ۷ ) | 
वाला, अन्याय-कारी ; (उप ७६८ टी )। “कारि वि 
[ कारिन्‌ ] अन्याय करने वाला ; ( सुपा ३४६ ) | 

ढुन्निग्गह वि [दुनिश्रह] जिसका निप्रह दुःख से हो सके वह, 
अनिवार्य ; ( उप ए १५३ ) | 

दु्निवोह वि [ दुनिबोध ] १ दुःख से जानने योग्य; २ 
दुलभ ز‎ ) 357 १, ११, २५ ) | 

दुन्निमित्त देखो दुण्णिमित्त; ( श्रा २७ ) | 

दुन्निय न [दुर्नोत] दुष्ट कर्म, दुष्कृत; “वंति वेद॑ति य दुन्नि- 

_ याणि” ( सूझ १, ७, ४) | 

दुन्नियत्थ वि [ दे ] विट का मेष वाला, निन्दनीय वेष को 
धारण करने वाला, केवल जघन पर ही वल्ल-पहिना हुआ ; 
“लोए वि ङुसंसग्गोपिर जणं दुन्नियत्यमइवसणं f” 


( ا‎ | | a | दुप्पडलिय } वि [दुष्प्रज्ञजळित ] ठीक २ नहीं पक्का हुमा, 
दुन्नि बि[दुर्निरीक्ष ] जा कठिनाई से देखा जा सके वह; दुप्पडल्ल ग्रधपका ; ) उवा; पंचा १) | 
( कप्प; भवि ) | ढुप्पओग एं [ दुष्प्रयोग ] दुरुपयोग ; ( दस ४ ) | 


दुप्पओगि वि [ दुष्प्रयोगिन्‌ ] दुरुपयोग करने वाला ¦ 
` ( पण्ह १, १--पत्र ७ )। 
5۳175 वि [ 3۳175 ] देखो 5۳5 (सुपा ४७२) | 
ढुप्पक्खाल वि [ Ae [ जिसका प्रक्षालन कट? 
. साध्य हो 55 ; ( सुपा ६०८ ) | 
ढुप्पच्चुप्पेक्खिय वि [दुष्प्रत्युत्प्रे क्षित] ठीक २ नहीं देखा. | 
हुआ ; ( पत्र ६ ) ۱ ۱ 
3۳1215 वि [दुष्प्रजोविन्‌] दुःख से जीने वाला; (दसवू१) | 
3۳115770 वि [ दुष्प्रतिकानत ] जिसका mM ठीक | 
२ न किया गया हो वह ; ( विपा १, १ )। ः 
दुप्पडिगर वि [ दुष्प्रतिकर ] far प्रतीकार दुःख 
किया जा सके ; ( वृह ३ )। | 1 
E वि ] दुष्प्रतिपूर] पूरने के लिए अशक्य ی‎ | 
ढुपडिग्ग डुप्पडियाणद्‌ वि [ दुष्प्रत्यानन्द ] १ जो । | | 
5115۳5 न [ 20195 [ TÊR का एक सूत्र; ( सम सल्ला 2 باه‎ तोषधीय ; (वि | 
ا‎ १, ۱-۷5 ११; ठा ४, ३ (۱ कर | 
दुपडोआर वि [ डिपदावतार ] दो स्थानों में जिसका दुप्पडियार वि [ दुष्प्रतिकार ] जिसका प्रतीकार दुःख पे हि 
Si ٩ सके बहू, (ब ३,१ J Jangamwadi Math رت‎ (SYR? ११७; ११६; स १८४) 34| : डा 


दुन्निवार वि ] दुनिवार] रोकने के लिए अशक्य, जिसका 
निवारण मुश्किली से हो सके वह; ( सुपा १२३ ;.महा ) ۱ 

डुन्निवारणीअवि[ डुनिवारणीय, दुर्निवार ] ऊपर देखा; 
(स ३४३; ७४१ )। ۱ 

डुन्निसण्ण f [ दुनिषण्ण ] खराव रीति से वेडा gm; 
(ठा ४, २--पत्र ३१२ ( | ने पाटे 

दुप देखो दिअ = द्विप ; ( राज ) 

डुपप वि [ द्विप्रदेश ] १ दो अवयव वाला; २ पुं 
87119 ; ( उत्त १ ) । 

लोक वि | द्विप्रदेशिक ] दो प्रदेश वाला ; ( भग +, 
७ ) | 


ढुपक्ख पु | दुष्पक्ष ] दुष्ट पक्ष ; ( सूझ १7३,0२0) | 
दुपक्ख न [ द्विपक्ष ] १ दो पक्ष; ( सूच १, २, ३)। 
२ वि, दो पक्ष वाला ; ( सूझ १, १२, ४)। 


५७६ 


SAID ONISHI ७१ aS mr oS ihn कक सपा | «> 


दुप्परिवत्तण वि [ दुष्परियत्तेंन ] १ जिसका परिवर्तन 
दुःख से हो संक वह। २, दुःख से पीके लोटा; 
(33) । 

30135 पुं [ दुष्प्रपञ्च ] दुष प्रपंच ; ( भवि) | 

30730 पुं [ दुष्पवन ] दुष्ट बायु ; ( भवि ) | 

ढुप्पवेस वि [ दुष्प्रवेश ] जहाँ कष्ट से प्रवेश हो सके वह ; 
( णाया १, १; 137 ४३, १२; स २१६ : सुपा४५४) | 
. “तर वि [ "तए [ प्रवेश करने को अशस्य ; (पपह१, ३-- 
पत्र ४४ ) | 

डुप्पसह j [ दुष्प्रसह ] पंचम झारे के अन्त में होने वाला 
एक जैन आचार्य, एक भावी जैन सुरि ; ( उप ८०६ )। 

ढुप्पस्स वि [ दुर्देशं ] जो मुश्किली से दिखलाया जा सके 
वह; (ठा ५, १ टी--पत्र २६६ ) | 


| वि [ I ] जिसका नाश कठिनाई से हो सके 


वह ; ( णाया १, १८-पत्र २३६) । १ 
दुप्पहंख बि [ FIA] अजेय, दुर्जय ; (णाया१, १८) | 
ढुप्पिउ पुं [ gisa ] दुष्ट पिता ; ( सुपा ३२७ ; भवि) | 
ढुप्पिच्छ देखो दुपेच्छ ; ( सुर २, १ ; सुपा ६२ ) । 
दुप्पिय वि [ दुष्प्रिय ] अप्रिय । व्यासि वि [fT ] 
गरप्रिय-वक्ता ; ( सुपा ३१४) | 
देखो दत्त; (पउम १०५, ७२; भवि; 51 ४०१)। 
इम हि [द्र] जो कई ê पूर कि जा सके; 
) १२३) | 
दुप्पेक्ख देखो दुपेच्छ ; ( सण ) | 
दुप्पेक्खणिज्ञ वि [दुष्पे क्षणीय] कष्ट से दर्शनीय; (नाट 
वेणी २५ (۱ | 
दुप्पेच्छ देखो दुपेच्छ (महा ) | 
दुप्पोळिय देखो दुप्पडलिआ ; ( भा २० )। 
दुप्फरिस वि [ میج‎ [ जिसका स्पशं खराव हो वह; 
दुप्फास | ( पउम २६, ४६; १०१, ७१ ; ठा 5; 
दुफास > भग) | 2. 
2 [ दविस्पशे [ ۳۳۲ ओर शोत आदि E दो 
स्पर्शों से युक्त ; ( भग )। आ 
ढुब्बद्ध वि [ ولج‎ [ खराब रीति से 2 हुआ ; ( भाचा 
. पि ह०२)%2919011 ۳3 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


| ढुप्पडि लेहिय वि [ दुष्प्रतिलेखित ] ठीक पे नहो देखा | रण्णं घणुं वाहो” ( गा १२२ )। 


दुप्पडिलेह--दुव्वद्ध ] ۱ 


हुआ ; ) सुपा ६१७ ( | 
दुप्पडिचूह वि ] दुष्प्रतिवृह ] १ बढ़ाने को अशक्य ; २ 
पालने को थशक्य ; ( आचा ) | 
ढुप्पडि चूहण वि [ दुष्प्रतिव हण] ऊपर देखो; (राचा) | 
दुण्पणिहाण न ] दुष्प्रणिधान ] दुष्प्रयोग, भ्रशुभ प्रयोग, 
दुरुपयोग; ) ठा ३, १; सुपा १४० )। 
दुप्पणिहिय वि [ दुष्प्रणिहित] दुष्प्रयुक्त, जिसका दुरुपयोग 
किया गया हो वह ; ( सुपा ४५८ ) | 
ढुप्पणोहाण देखो दुप्पणिहाण; “कयसामइओवि दुप्पणी- 
हाण? (सुपा ८९३) | . हु 
दुप्पणोहिलिय वि [ दुष्प्रणोद्य] दुस्त्यज; ) सुअ १,३,१ )। 
ढुप्पण्णवणिज्ज वि ] दुष्प्रज्ञापचोय ] कःट से प्रबोधनीय; 
( आचा २, ३, १ )| 
ढुप्पतर वि [ AT ] दुस्तर ; ) चूम १, ५, १) | 
दुप्पघंस f [ETI] दुधर्ष, $; (उत्त ६; पि ३०५) 
ढुप्पमज्जण न [ दुष्प्रसाजेन ] ठीक २ सफा नही करना; 
(घर्म ३ ) | 
दुप्पमज्जिय वि [दुष्प्रभाजित [ अच्छो तरह से सफा. नही 
किया हुआ ; (सुपा ६१७ ) ۱ 
5077 देखो दुपय-द्विपद ; (सम ६० ) | 
` दुप्पयार ] दुष्मचार] जिसका प्रचार दुष्ट माना जाता है 
वह, अन्याय-युक्त ; ( कम्प ) । 
ढुप्परक्कत वि ] दुष्पराक्रान्त ] बुरी तरह से .आकान्त ; 
) राचा ) | 
दुप्परिअल्ळ वि [ दे ] ۷۱ ۰ 
से ४, २६ j ६, 17; गा १२२ )। TIT, दुगुना ; २ 
अनम्यस्त, अम्यासःरदित ; ( दे ५, १९) ॥ | 
' ढुप्परिइअ वि [ दुष्परिचित ] परिचित ; (१३, 
 दुप्परिच्चय देखो दुपरिच्चय ; (उत्त ८) । ` 


१३) | 


दुप्परिणाम वि [ दुष्परिणाम ] जिसका परिणाम म हो, 


1 दुष्परिमषे ] कष्टसाध्य स्पर्श वाला ; 


` (से ६, २४ )। 


“प्परिवत्तप 1 तदु) । ۱ 
दुप्परियत्तण देखो FEE ا‎ ag 


दुष्परिदल वि [ दे | दुराकष; . 


4d 


[ डन्बल--ुमुह ۱ 
3577 पंन ] दुभूत ] १ नुकशान करने वाला 
30: ( भव ३, २ ) । २ न, अशिव, अमंगल 
दुब्मेज्ज वि [ दुमे] तोडने को अशक्य ; (पि 
1-759 १३३ ) | 
दुः्मेय वि [ दुर्भेद ] ऊपर देखो ; ( राय) | 
डुभग देखो दुब्भग ; ( नव १४ ) | 
दुभव न [ द्विमव ] वतमान ओर आगामी जन्म; “दुभवहृ- 
सज्जो”? ( श्रा २७ ) | 
दुमाग 3 [ द्विभाग ] आधा, अर्ध ; ( भग ७,१)। 
दुम सक | 152 [ १ सफेद करना । २ चूना आदि पे 
पोतना । 385 ; (हे ४, २४) ۱ FRB; ( गा७४७) | 
वकु--दुमंत ; ( झुमा (۱ 5 
दुम एं [द्रुम] १ इच्ता, पेड, याछ ; (Fr, प्रासू ६; १४६)| 
२ चमरेन्द्र के पदाति-सैन्य का एक गधिपति ; (ठा १, १-- 
पत्र ३०२ ; इक )। ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दोक्षा ले अनुतर देवलोक की गति 
प्रात की थी ) 7355 )। ४ न. एक देव-विमान ; (सम 
२४ )। “क्त न [ “कान्त ] एक विद्याधर-नगर ; (इक) | | 
पत्त न [ “पत्र ] १ बृत्त की पती; २ उततराध्ययन सूत्र का 
एक अध्ययन ; ( उत्त १० ( ۱ "पुप्फिया खरी ['पुष्पिका] 
द्शवेकालिक सूत्र का पहला अध्ययन ; ( दस १ )। "राय 
3 राज ] उत्तम इक्त ; ( ठा, ४ ) । "सेण पुं [सेन] 
१ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने भगवान महाबीर के पास 
दीक्षा लेकर अनुत्तर देवलोक में गति प्राप्त की थी ; (झनु२) | 
२ नववे बलदेव ओर वासुदेव के पूर्व-जन्म के धर्म-युरु (सम 
१५३ ; पउम२०, १७७ ) | 


f ` 
3 (जीव३) | छ 


८४; २८७ ; 


( पण्ह २, (۱ . ۱ 
पोतने का श्वेत 7 
विशेष ; ( दे ५, ४४ ) | ۱ 


( सण ( | 


हुआ ; ( गा ७४७ ; सुज्ज २०) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


दुमंतय पु [ दे ] केश-वन्ध, धम्मिल्ल ; (दे ५, ४७ )। 
डुमण न [ 3 ] चूना आदि से लेपन, सफेद करना; 


खी [ दे ] सुधा, मकान आदि 


दुमत्त वि [द्विमात्र] दो मात्रा वाला स्वर-वण; (हे१,६४) 
दुमासिय वि [दवे मासिक] दो मास का, दो मास संबन्धी ; 


दुमिअ वि [धवलित] चूना आदि से पोता हुआ, सफेद किया 3 | 


ह दुमिळ देखो दुस्मिळ ; ( पिंग ) | - 
۳۹۹۹۱۵۳ ] मिक, मा ०५० हुहु वु ار‎ 


५८० 


3570 वि [ दुबळ ] निर्बल, बल-हीन; ( विपा १, ७; सुपा 
६०३; प्रास २३ )। 'पच्चवमित्त पुन [ प्रत्यवमित्त्र] 
दुर्वल को मदद करने वाला; (आ &)। | 

डुब्बलिय वि [ दुबलिक ] दुर्वल, निर्वल ; ( भग १२, 
२)। "पूसमित्त पुं [ GURR [ स्वनाम-प्रसिद्ध एक 
जन आचार्य; (ठा ७;ती ७) | ۳ 

255۳2 वि [ दुर्बद्धि ] १ दुष्ट बुद्धि वाला, खराब नियत 
वाला ; (उप ७२८; सुपा ४४; ३७६ (۱ २ख्री, 

खराब वुद्धि, दुष्ट नियत ; (श्रा १४ ) | 

दुब्बोल्ल و‎ | दे [ उपालम्भ, उलहना ; (दे ५, ४२ )। 
डुब्म देखो 5-۱ 
ढुब्भग वि [ दुभेग ] १ कमनसीव, अभागा ; २ अप्रिय, 

अनिष्ट ; ( TE १,४२ ; TE १४३) ۱ "णाम, “नाम न 

[ "नामन्‌ ] कर्म-विशेष, जिसके उद्य से उपकार करने वाला 

भी लोगों को अप्रिय होता है ; ( कम्म १; सम ६७) | 

करा FÎ [ "करा ] दुभग वनाने वाली विद्या-विशेष ; 

( सञ्ज २, २ ) | 

दुब्भरणि खी [ दुभरणि ] दुःख से निर्वाह ; “होउ अजणणी 
तेसिं दुव्भरणी पडउ तडुद्रस्सावि” ( सुपा ३७० ) 1 
डुब्माव इं [ दुर्भाव ] १ हेय पदार्थ ; ) ८६, ६६) | 
२ असद्‌-भाव, खराब असर; “पिसुणेण व जेण कम्रा दुन्भात्रो? 
( घुर ३, १६ )। 
ETR पुं [ द्विमाच ] विभाग, जूदाई ; ( सुर ३, १६ | 
डुब्भासिय न [RE [ खराव वचन ; ( पउम ११८, 
६७; पडि ( ۱ 
۱ डुब्मि पुन ] दुरमि ] १ खराब गन्ध ; (सम ४१ )। २ 
अशुभ, खराब, झ-सुन्दर ; ( ठा १ ) | ३ वि, खराब गन्ध 
बाला, दुर्गन्धि ; ( आचा )। "गंध [ “गन्ध ] पूर्वोक्त 
ही अर्थ ; (ठा १; आचा ; णाया १, १२ )। ۳ 
| शब्द [ खराब शब्द ; ( णाया १, १२ ) | 
पुन [ दुर्भिक्ष [ १ दुष्काल, अकाल, दृष्टि का 
अभाव; (सम ६०; छुपा ३४८) ; 
“आसन्ने रणरंगे, मूढे खते तहेव FF | 
अस्स मुह जोइज्जइ, सो पुरिसो महीयले विरलो? 
२ मित्ता का अमावं; ( ठा १, 
न मिज्ञ सके वह देश आदि 
5۳7۳ देखो दुब्मेज्ज 


(TT ३२)| 
२ )। ३ वि, जहां पर भिक्षा 
ز‎ (ठा ३, १--पत्र ११८) | 
; ) पउम ८०, ६) | 


۱ 


५८१ 
१, £ )। 
दुरंत वि [ दुरन्त ] १ जिसका परिणाम- विपाक खराव हो 
वह, जिसका पर्यन्त दुष्ट हो वह; ( णाया १,८; E 
१, ۷-3 ६४ ; स ७४० : उवा )। २ जिसका विनाश 
कष्ट-साध्य हो वह; ( तंदु ) | 
दुरंद्र वि [ दे ] दुःख से उत्तीर्ण ; ( दे ५, ४६ ) । 
दुरक्ख वि [ द्रक्ष ] जिसकी रक्षा करना कठिन हो वह; 
( सुपा १४३ ( ۱ 
30705 वि [ दुर्षर] परुष, कठोर ( वचन ) ; ( भवि ) । 
दुरग्गह 3 [ दुराग्रह ] कदाग्रह ; ( 57 ३७६ (۱ 
अ १७४0. 010 ( सुपा 
३७७ ) | 
दुरणुचर वि TIT ] जितका अनुष्ठान कठिनता से हो 
सके वह, दुष्कर ; “एसो जईण धम्मो दुरणुचरो मंदसत्ताण ” 
) सुर १४, ७५ ; ठा ५, १--पत्र २६६ ز‎ याया १, १ )। 
दुरणुपाल वि [ TITS [ जितका पालन कष्ट-साध्य हो 
वह; (उत्त २३ ) | 
gu पुं [ दुरात्मन्‌ ] ¥ आत्मा, दुजन ; (उव; 
मद्दा ) | र 
दुख्मास एं [ दुरम्यास ] खराष आदत; ( सुपा 
१६७) | 
दुरमि देखो दुब्मि; ( भणु ; पउम २६,१० १०३, ४४ ; 
पण्ह २, £ ६ आचा ) | 
दुरमिगम वि [ दुरभिगम ] १ जहां दुःख से गमन हो 
सके वह , कट-गम्य; (ठा ३, ४ )। २ दुर्बोष, कट से 
जो जाना जा सके ; ( राज ) | 
یمیت‎ | जमात हक रण 
दुरवगम वि ] दुरवगम | दुबोध ; ( कुप्र ۱ 
दुरवगाह वि ] दुरवगाह [ FT, जहाँ प्रवेश करना 
कठिन हो बह; ( है १, २६; सम १४१ )। ` 
दुरस वि [ दूरस ] खराब स्वाद बाला; ( भग; णाया 
१, १२;ठा८५)। ۱ 


दुरसण पुं ] द्विरसन ] १ सर्प, ۶ २ दुर्जन, दुख 


; ( सुपा १६७ ) । 5 
देखो दुरमि ; (उप ७२८ टी ; तंदु ) । 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


1 डुमुह--ड्रहिगम [ 


1 395 देखो दुम्सुहदन्दुयु ख ; ( पि ३४० )। 

we 0 ( सुपा 
२३७ ) | E 3 

57156 वि [ दुर्मोक] जो दुःख से छोड़ा जा सके ; ( सू 
१, १२ ) | ۱ 


दुसर देखो दूम-दावय्‌ । दुम्मइ ; ( मवि )। 


FAR; (गा :१७७ ; ३४०) । कर्म- दुम्मिज्जइ ; 
( या ३३०)। ` ۱ 
371715 वि [ RR ] راو‎ दुष्ट वुद्धि वाला ; (AT ; 
घुपा २४५१ )। ` ۱ 
` दुस्मइणी स्री [ दे ]. मगडाखोर ख्री; ( दे१, ४७ ; षड) | 
डुस्मण वि [RTE ] १ दुर्मना, खिन्न-मनस्क, उद्रिम-चित्त, 
उदास ; (विपा१, १; सुर ३, १४७ (۱ २ दीन, दीनता- 
युक्त ; 3 द्विष्ट, 21-35 ; ) ठा ३, ۲۳٩ १२० ) | 
दुम्मण शरक [ RTE [ उद्विम होना, उदास होना | वक 
:दुम्मणाअंत, डुम्मणायमाण; ) नाट---महावी ६६, 
मालती १२८ ; रयण ७६ (۱ a 
दुस्मणिझ न [ दोमेनस्य] उदासी, उद्देग; (दस ६, ३ ) | 
दुम्महिला खी [ दुमेहिला _] दुष्ट खी; (ओष ४६४ टी) ۱ 
दुस्माण पुं दुर्मान ] मूठा अभिमान, निन्दित गर्व ; (अच्चु 
किक ۱ 
दुम्मार एं [a] विषम मार, भयङ्कर तान ; “दम्मारेण 
मो सोवि” (.श्रा १२ (۱ 
दुम्मारुय एं [ दुर्मारुत ] दुष्ट पवन ; ( भवि ) | 
दुम्मिअ वि.[ दून ] उपतापित, पीडित ; ( या9४ ; ३२४ ; 
४२३ ; भवि ; काप्र ३० )। 
दुम्मिल ta ] दुर्मिळ [ 0 
(पिंग )। . कब) 
दुमुह-द्विसख; ( मदा )। | 
पुत्र, जिसने भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई 
थीः, ( 9173 $ و۵‎ ४) ۱ ۱ a 
मर्कट, वानर, बन्दर ३ ( दै ९,०४४ /. 
[बत बद्ध, दुर्मतिं ; ( पाइ १ 2 
दुम्मोअ वि [ दुर्मोक ] दुःख से छोड़ने योग्य ; ( 
२४४ ) | | 


। TEN; 


۱ दुरइक्कम वि [ दुरतिक्रम क्रम] ५१ जिसका उल्लवन दल Fe देखो GBT 3 ( सम १४५६ विस ९०३, ) 


साध्य हो वह ; ( आचा ) | 


न.[ आरोहण ] अधिरोहण, ऊपर चढ बैठना ; र्जा 
`| 505 पुं [ द्विरेफ ] 3۳ मरा ; ( पाअ ; हे १, E | 


ت 
U‏ 


1)1 २ दुष्ट उत्तर, अयोग्य जवाव ; (हे १, १४) | ۰ 
दुरुत्तर वि | हि-उत्तर] दो से अधिक) "सय वि 


5۳5 देखो दुर्ह । 3-2385 दुरूहिया ; (सम 
१ ८०२,१६), “जहा आसाविणिं नावं जाइम्रंथो दुरुहिया” 


५०२ | e Tg । [ दुरहिगम्म--दुरोअर 
8 वि [ दुरभिगस्य ] इ ते जानने योग्य, दुबोध, | दस्र ह उ 


ढुरिक्ख वि [ डुरोक्ष ] देखने को अशक्ष्य.. ( कमा ) | 

GFR वि [ दे ] थोड़ा पोसा हुआ, ठीक २ नहीं पीसा 
हुआ.; ( आचा २, १, ८ (۱ 

SE सक [ भ्रम्‌ ] १ भ्रमण करना, घूमना | २ गँवाई 
हुई चीज की खोज में घूमना | वक दुरूदुल्लंत; 
( सुर १५, २१२ ) | - 

55۳ न[ दुरुक्त [ RR, दुष्ट वचन ; ( साधे :१०१) | 


दुरहिगस्म वि [ दुः [ दुःख से जानने योग्य, 0 
“अत्यगई वि अ नयवायगहणलीणा दुरहिगम्मा” (सम्म 
१६१ ) | 

दुरहियास वि [ दुरध्यास, दुरधिसह ] दुस्सह, जो कष्ट 
से सहन किया जा सके ; ( णाया १, १; याचा; उप 
१०३१ टी; स ६१७ ) | 

EUT पुं ] दुरानन ] विद्याधर वंश का एक राजा; 


) पउम १, ४१ ) | दुरुत्त वि [ fere ] १ दो वार कहा हुआ, पुनरुक्त ; २ 
35۳1150 वि [ 5936 ] जिसका अनुवर्तन कष्ट साध्य दो बार कहने योग्य ; ( रंभा ) । 
हो वह ; (वव ३ ) | ۱ उत्तर वि | डुरुत्तर [ १ दुस्तर, qe; (सू १, ३) 


डुराय न [ द्विरात्र ] दो रात; (ठा ५, २; कस ) | ۱ 
डुरायार वि [ दुराचार ]१ दुराचारी, दुष्ट आचरण वाला ; 
( झुर २, १६३ ; १२, २२६ : वेणी १७१ (۱ 8, 
दुष्ट आचरण; ( भवि )। .. व पळ 
डुरायारि वि [ ढुराचारिन्‌ ] ऊपर देखो ; ( भवि ) | 
डुराराह वि [ दुराराध [ जिसका आराधन दुःखसे हो 
सके वह; ( कप्प) | 

30۳5 वि.[ दुरारोह ] जिस पर दुःख से चढ़ा जा सके वह, 
दुरध्यास ; ( उत्त २३ ; गा ४६८ ) | 

डुरालोअ प्‌ [ दे ] तिमिर, अन्धकार ; (दे ४, ४६ )। 

दुरालोअ वि [ डुराळोक ] जो दुःख से देखा जा सके, 
देखने को अशक्य ; ( से ४, = ; कुमा (۱ 


[शततम] एक सो दो वाँ, १०२ वाँ; (पउम १०२,२०४) 

डुरुतार वि [ दुरुचार ] दुःख ते पार करने योग्य ; ( सुपा 
२६७ ) | 

डरूद्धर वि | दुरुद्धर | जिसका उद्धार कठिनाई से हो वह ; 
(पुग्न ), २, २) | | | 

डुरुचणीय वि [ दुरुपनीत [ जिसका उपनय दूषित हो ऐसा 
( उदाहरण ) ; ( दसनि १) | 

SAT वि [ दुरुपचार ] जिसका उपचार कष्ट-साध्य हो 
वह ; ( तंदु )। | ۱ 

3۳51۲ खी [ दूर्वा ] तृण-विशेष, दू ; (स १२४ ; उप 
३१८ | | 7 ۱ 

5٩5 सक | 25 ] आख्ड होना, 35 | FRY; 
(पि ११८; १३६ (۱ वकू-ठुरुहमाण; .( आचा 
۲ २, १ ) । संकृ-दुरुहित्ता, दुरुहित्ताणं, दुरुहैत्ता; 
( भग; महा ; पि १८३ ; ४८२) | 

डुरूढ वि ] आरूढ [ अधिरूढ, ऊपर चढ़ा हुआ ; ( णाया 


डरावह वि | 3۳755 ] दुर्धर, दुर्वह ; ( पउम ६८, ६ ) | 
SUT वि [ दुराश ].१ दुष्ट आशा वाला; २ खराब 
इच्छा वाला; ( भवि ; संक्षि १६ ) | ` | 

OT वि [ दुराशय ] दुष्ट झाशय वाला ; (छुपा १३१)। 


2 19 و‎ ओप ) | ۱ ۱ 
दुरासय वि [ दुराश्रय ] . दुःख ते जिसका आश्रय किया . Sa कुडौल ; 
, जा सके वह, आश्रय करने को अशक्य ; ( परह १, ३; وی وی داد‎ गला fC 


( सृ्र १, ११, ३० ) | 


दुरि न [ दुरित ] पाप.) ( पात्र $ संपा २४३ ) i 
۱ (स ४१ (۱ ॥ 


SRT दसद ] चा, बत; (पामर )। ` ` 


` दुरि न [ दे ] दुत, शीघ्र, जल्दी ; (KE ) । 


दुलंघ--डुवालसम ] पाइअसइमहण्णवो। | 
fT MSE ५८३ 
. दुळंघ देखो दुल्लंघ; ( भवि) | 

दुभ देखो दुल्लंभ ; ( भवि) । डुवण न [ दावन ] उपताप, ۳ ; (पह १, ३ )। 


दुळह वि [ दुलभ ] १ जिसकी प्रति दुःख ऐ हो सके वह, لت‎ | ति [ दुवे ] खराब स्प बाला ; (a; a <Y 
( कुमा ; गउड ; प्रासू १३४.) | २ पुं. एक वणिक्पुत्र ; 
( सुपा ६१७५.) ۱ देखो दुदलह | नि 
gle पुंखी [ दै [ कच्छप, कछुआ; (दे ५, ४२; उप 
पु १३४ ( | 

दुल्छ न [ दै [ बल्न, कपडा; ( दे ४, ४१) | 
375 वि [ दुळेङ्क ] जिसका उल्लंघन कठिनाई से हो 
सके वह, अ-लंघनीय ; ( पउम १२, ३८; ४१; हेका 


दुवय पुं ]515 [ एक राजा, द्रौपदी का पिता ; ( णाया १, 
१६; उप ६४८ टो) ETT स्री [ 'खुता ] पारडव-पत्नी, 
पदी ; (उप ६४८ री) | 

डुवयंगया खरी [द्रुपदाङ्गजा] राजा द्रुपद की लडकी, द्रोपदी, 
पायवो की पत्नी ; ( उप ६४८ टी ) | 

डुवयंगरुहा सी [दुपदाङ्गरुहा] ऊपर देखो; (उप ६४८ टी) 

डुवयण न [दुवेचन] खराब वचन, दुष्ट उक्ति; ( पउम ३१; 


३१; सुर २, ७८5 )। | ۱ ۱ U 
3۳07 वि ] दुलभ | दुराप, दुषप्राण्य ; ( उप و‎ ۱32 : | 3510 न | द्विवचन] दो का वोधक व्योकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय, 
सुपा १६३ ; सण ) | य - 
दुदळकख वि [ दुलक्ष ] १ इुर्विज्ञेय, जो दुःख से जाना | पत्र १४८) | ۳ 


जा सके, अलक्ष्य ; ( से ८, £ ; स ६६ ز‎ वज्जा १३६ و‎ 
श्रा २८) २ जो कठिनाई से देखा जा सके; 
( कप्पू ) | ` 
दुल्लग्ग वि [ दे ] अ-घटमान, अ-युक्त ; (दे ५, ४३ ) | 
दुल्लग्ग न [ दुळेझ ] दुष्ट लम, दुष्ट मुहूर्त ; ( मुद्रा २१४)। 
डुल्लब्म ) देखो दुल्लह ; “किं दुल्लब्मं जणो ۲ 
, 7 त ioe E 
डुल्ललिअ वि [ दुळेलित ] १ दुष्ट आदत वाला ; २ दुष्ट 
. इच्छा वाला ; “ विलसइ वेसाण RR विविहविलासेहिं दुल्ल- 
लिओ”, “कीलइ दुल्ललियवालकीलाए” ( सुपा ४८४ ; 
३२८.) ۱ ३ व्यसनी, आदत वाला ; | 
“घना सा पुन्नुक्करिसनिम्मिया तिहुयणेवि तुह' जणणी | 
जीइ पसुओ सि तुम दीणुद्धरणिक्कदुल्ललिभो” (सुपा २१६) 
४ दुर्विदग्ध, दुःशिक्षित; (पाद्य ) ۲ च. दुराशा, 
दुर्लभ वस्तु की अभिलाषा ; ( महानि ६ ) | 
डुल्छसिआ खी [ दे ] दासी; नौकरानी; ( दे ५, ४६ )। 
وچ‎ वि ] दुलेम ] १ दर, जिसकी f ठे दी 
वह ; ( स्वप्न ४६ ३ कुमा ; जी ४०३ प्रासू ११; ४६३ 
४७ ) | २ विक्रम की Î शताब्दी का गुजरात का 
एक प्रसिद्ध राजा; (गु १०)। 3 ا‎ राज) 
वही अर्थ ; (सार्थं ६६; कप ४) | "छम वि دی‎ 
जिसकी प्राप्ति दुःख से हो सके वह; ( ۵ दिनों का उपवास ; ( WT; णाया १, १; ठी ६; सण) 


सुर ४, २२६; वै ६८) | ۱ कक ता ही 
وچ‎ [ हुपदी ] छन्द बिशेष ६ 940 006780. शिळ j oor i 


23 ] देखो दुआर ; ( हे २, ११२ ; प्रति ४१ ; सुपा 
दुवाराय | ४८७ ( । “ एगदुवाराए ” ( कस ) | "पौल पुं 
[e] दरवान, प्रतीहार ; (युर १, १२४; २, १४८) 
: "वाहा खी [ “वाहा ] द्वारभाग; ( आचा २, १, १ )। 
दुचारि वि [द्वारिन्‌] १ द्वार वाला । २ पुं, दरवान, प्रतीहार; 
« बहुपरिवारो पत्तो रायदुवारी तहिं वर्णो ? ( सुपा २६१)! 
डुबारिअ वि [ द्वारिक] दखाजा वाला; “ETRY 


) कस)। . द a 
दुचारिअ و‎ [दौचारिक] दरवान, द्वारपाल; ( हे १, १६०; 
संक्षि ६ ; सुपा २६०.) । | 
दुवाळस त्रिव, [ द्वादशन्‌ ] बारह, १२३ ( कस ;' इमा)। 
مج چم‎ वि ['सुहतिक] बारह وی‎ का परिमाण वाला; 
(सम २२) । 'विह वि [ "विध | बारह प्रकार का; 
(सम २१ (۱۰ हा भ्र. [ धा | बारह प्रकार ; ( सुर 
१४, ६१) । वत्त न [वते] बारह भावत वाला वन्दन) 
प्रणाम-विशेष ; ( सम २१ ) | | 
दुचाळसंग खीन 1 ] वारद जेन आगम-अन्ध, 
चारांग आदि बारह सुत्रजन्थ ; (सम १; हे १, २५४ )। 
खरी--गी ; (राज )। | Ri 
दुचाळसंगि [gg ] बारह अंगअन्यो का जान- 
कार; ( कप्प ) | र 
दुवालसम वि [ द्वादश ] ۵۷ : २ लगातार पाँच 


५८६ 


ANN ताला ति मामा चि ला  صض‎  ص ض ض ضض‎ AAS RAN N 
TS NNN 
له حلص ی‎ OT NAINA ص ی ص‎ पक 


RSS 1 या 
3 [ दिएछ, दविविष्टप [ .१ भरत-कषेत्र में इस | दुव्विअड वि [ 31335 ] परिधान-वर्जित, नम ; (ak. 


२--पत्र ३१२ ) | 


RS | 
و5115‎ J अवसपिणी काल में उत्पन्न द्वितोय HR राजा; 


( सम १४८ टी; पउम ५, १४६ ) | २भरत-तेत्र में उत्पन्न منیب‎ वि ] दुविद्ग्थ [ ज्ञान का मूठा अभिमान करने 


बाला, दुःशिक्तित; ) पाथ; गा ६४ ) | 


होने वाला आठौँ अर्घ-वक्री राजा, एक वासुदेव; (सम १५४)। | ETE 


दुविभज्ज वि [ दुर्चिभज ] जिसका विभाग करना कठिन हो | दुव्विजाणय वि [ दुर्विज्ञेय ] दुःख से जानने को योग्य , 


जानने को अशक्य; “भ्रकुसलपरिणाममंद्बुद्धिजणदुब्वि- 
TUT” ( TE १, १) ۱ 


` वह; ( ठा १, १--पत्र २६६ ) | 


515۳۳5 देखो दुन्विमव्व ; (ठा ५,१ री ) । 


दुवियङ्ग वि [ दुर्विदग्ध ] दुःशिक्षित, जानकारी का झूठा दुग्बिढप्प वि [FU ] दुःख से अर्जन करने योग्य, कठिनाई _ 


से कमाने योग्य ; ( कुप्र २३८ ) | 
दुग्चिणीअ वि [ दुर्विनीत [ अविनीत, उद्वत ; ( पउम्‌ ६६, 
३१; काल ) | 
दुग्विण्णाय वि [ दुर्विज्ञात] 273۳7 रीति से जाना हुआ 
) आचा ) ۱ 
दुव्विभज देखो दुविभज्ज ; ( राज ) | 
दुग्विभव्व वि [दुविभाद्य] 305 दुःख से जिसकी आ- 
लोचना हो सके वह; ( ठा-४, १ ठी--पत्र २६६ )। 
ढुन्विभाव वि ] दुविभाव ] ऊपर देखो; (विपे)। ` 
डुब्विलसिय न [ दुविलसित ] १ स्वच्छत्दी बिलास; २ 
निकृष्ट कार्य्य , जघन्य काम ; (उप १३६ टी ) | 
55155 वि [ ZÊRE ] अयन्त दुःसह, असह्य.; ( गा. 
१४८ ; सुर ३, १४४ ; १४, २१०) | 


5107 वि [ दुर्विशोध्य ] शुद्ध करने को अशक्य ; 3 


(पंचा १६ )। प 
ह 
“दुब्विहियविलासियं विहिणो” (सुर ४, १५; ११, १४३)। 
२ झ-सुविहित, अ-यशस्वी ; (आव ३ ) । 
355175 वि [ दुर्चाह्य ] दुर्वह, दुःख से ढोने योग्य ; (से 
३३६; ४ ,४४ ; १३, ६३; वज्जा ३८) | 
30515 वि [ दे [ दुर्घात्य, दुःख से मारने योग्य; ( से ३, 
(| ۱ 


5055 न [ दुःसंकट ] विषमं विपत्ति ; ( भवि ) । 
डुसंचर देखो दुस्संचर; ( भवि) | 

GT वि [ दुःसंज्ञाप्य ] ga; (ठा. ३, ४ 
पत्र १६४ (۱ | EI i 
उडसमडुसमा देखो दुस्समदुस्समा ; ( भग ६, ७ )।' 
उसमसखुसमा देखो दुस्सम लुसमा.; (ठा १ ) 1. 


अभिमान करने वाला; ( उप ८३३ टी ) | 

दुवियप्प पु [ दुर्विकल्प ] दुष्ट वित ; ( भवि) । ` 
31770 पुं [ दुविलक ] एक अनार्य देश ; “` (? दु) 
विलय-लउसबुक्कस--?? ( पव २७४ ) | 

5155 वि [ द्विविध ] दो प्रकार का; (हे १, ६४; नव ३)। 
दुवीस 2۳ [ द्वाविंशति [ बाईस, २२; (नव २०; षड ) | 
ا‎ देखो ढुवण्ण; (पउम ४१, १७; 6 १; ४ )| 
5557 न [ AT ] १ दुष्ट नियम | २ - वि, दुष्ट व्रत करने 
वाला » ३ जत-रहित, नियम-वर्जित; (ठा ४, ३; विपा १,१) | 
दुव्वयण न [ दुर्वचन ] दुष्ट उक्ति, खराब वचन ; ( पउम 
३३, १०६ ; विसे ४२० ; उव; या २६०.) | 

355515 देखा दुब्बळ; ( महा ) ۱ 

FET न [ दुव्येसन | खराब आदत, बुरी आदत ; 
) ET १८४ ; ४८६ ; भवि ) | | 

555155 वि [ 555 ] अभव्य, खराब द्रव्य .; ) आचा ) | 
'सुणि एं [ “मुनि ] मुक्ति के लिए अयाग्य साधु; (आचा) | 
2۳9۳ वि [ 525 ] दुर्धर, जिसका वहन कठिनाई से हो सके 
35 ز‎ (स १६२ ; सुर १, १४ ( | 

3۳5 देखो TT ; ( कुमा ; सुर १, १३)। . 
3556 वि [ दुर्वादिन्‌ ] अप्रिय-वक्ता ; ( दसति २) | 

3۳5۳ j [दुर्वाक्‌ ] दुर्वचन, दुष्ट उक्ति ; “वयणेणवि 
दुव्वाथो न य॒ कायव्वो परस्स पीडयरो” ,( पउम ۱ 
१४३ ) | | 

दुव्वाय पुं [ दुर्चात ] दुष्ट पवन ; ( णमि ४ ) | 
इुव्वार वि [ दुर्वार ] दुःख से रोकने योग्य, अवार्य ; 
(से १२, ६३; उप 856 टी; छुपा १६७; ४७१; अभि ११६) | 

ढुन्वारिअ देखो ; ( प्राप्र ) ۱ 

355101 स्री [ दे ] बत्त-पंक्ति ; ( पाः) | : 


उन्तास ३ [दुर्वासस्‌ ] با‎ ay ( अभि ११८) Math ۰12۳03170۵ ६, ७; भवि ) FS 


۱ ۱ पाइअसद्दमहण्णवो | र 
| दुसह देखो दुस्सह; (हे १, १११; सुर १३, १३७ ; 212 TTI 


२७; नव १५) । "णाम, 'नाम न [ “नामन्‌ ] दुर 


| १३६ ) । का कारण-भूत कर्म ; ( पंच ; सम ६७ 
| "यन [ दुःसाध] दुःसाध्य, कष्ट-साध्य ; ( पउम ८६, تیاب ییا‎ FR ] )31( । 
। ۱ > । दुस्सह वि [ दुस्सह जो दुःख से सहन हो सके, 07 ; 
|दुसिक्खिअ वि [ दुःशिक्षित ] दुर्विदगध ; ( पउम २४, | ( स्वप्न ७३ خی‎ 

२१ )) ` | डुल्सहिय वि [ दुस्सोढ [ दुःख से सहन किया हुआ ; (सुभ 
दुसुमिण देखो दुस्सुमिण; (पडि)। १३,१) | ۱ 
दुखुरुल्ळय न [ दे] गले का आमूषण-विरोष; ( स ७६ ) | 3۳07770 पुं [ दुःशासन [ दुर्योधन का एक छोटा भाई, 

कोरव-विशेष ; ( चार १२; वेणी. १०७ ) | 


57 सक [ द्विष्‌ ] द्वेष करना | वक--डुरुसमाण ; (सु 
१३ १२, २२ ) | न ८“ 

'दुख्सउण न [ दुःशकुन [ अपशकुन ر‎ ( णमि २० ) । 
7ج‎ वि [दुस्संचर] जहाँ दुःख से जाया जा सके, दुर्गम; 
(स २३१; संक्षि १७) । ۱ 
दुस्संचार वि [ दुस्संचार] ऊपर देखो; ) १, )। 
gee एं [ दुष्यन्त ] चन्द्रबंगीय एक राजा, शकुन्तला 
का पति; ( पि ३२९ ) | ۱ 
दुरूसंबोह वि ] दुस्संबोध ] gai; (आचा ) ۱ 
दुरुसञ्क वि [ दुस्लाध्य ] दुष्कर ; ( सुपा ¬ ; ५६.६) 


2۳07155 वि [ दुस्संद्ृत ] दुःख से एकत्रित किया हुआ ; 
४ geet घणं हिच्चा बहुः संचिणिया रयं” (उत्त ७, ८ ) | 
दुस्साहिअ वि [ दौःसाधिक ] इःसाध्य कार्य को करने 
वाला.; ( पि ८४.) | | 
. दुस्सिक्ख वि [ दु:शिक्ष ] दुष्ट शिक्षा वाला, इुःशिक्षित, 
दुर्विदग्ध; ( उप १४६ टी; 31 २८३ ) । 
दुस्सिक्खिअ वि [ दुःशिक्षित ] ऊपर देखो; (गा ६०३) 
दुस्सिज्जा खी ] दुःशय्या ] खराब शय्या ; (a ८) । 
दुस्सिलिट्ट वि [दुःन्छिष्] कुत्सित 'छोष वाला; (पि १२६) 
दुरूसीळ वि [ दुःशील ] ۱.5۶ स्वभाव वाला ; रे व्यमि- 


| दुस्सण्णप्प देखो दुसन्नप्प; (वृद४)॥ . 1 eS खी ला | 
۱ दुस्सत्त वि ] दुःसत्त्व ] दुरात्मा, दुष्ट जीव ; (पउम ८७, br Eh i 
0 का दुस्सुमिण पुन [ TEW ] दुष्ट स्वप्न, खराब स्वप्न ; (E 
दुस्सन्नप्प देखो दुसन्नप्प ; ( कस ) | 3 ३,२)। 
दुस्खमदुस्समा स्री [ दुष्षमदुष्षमा ] काल-विशेष, सर्वा- | दुस्खुय न ] दुःशुत ] १ दुष्ट ۱ २ वि, RE: 
घम काल , अवसर्पिणी काल का oa और उत्सपिंणी काल | पह १, २) | ۱ 
का पहला 'आरा, इसमें सव पदार्थों के गुणों की सर्वोत्कृष्ट हानि दुस्सेज्जा देखो दुस्लिज्जा ; ( उव ) | 


सक [3] दूहना, दुध निकालना ۱ दुहेज्जह ;‏ پچ 
महा ) । ۳-5 दुन्मइ; (हे ४, २४५ ) >‏ ( 
भवि--दुहिदिइ, दुन्मिदिइ; (हे ४, २४५ )।‏ 


होती दै, इसका परिमाण एक्कीस हजार वर्षो का है; ) १; 
| (۱ ۱ 

| दुस्समसुसमा खी ] दुष्षमसुषमा ] वेयालीस हजार कम ४, 
| एक कोटाकोटि सागरोपम का परिमाण वाला काल-विरोष, | दुह् देखो दोह = दोह ; ( राज ) । अटक 
अवसर्पिणो काल का चतुर्थ और उत्सर्पिणी काल का तीसरा दुइ देखो FO; (है ९०३; भास. ९६५ i 
| आरा; ( कप्प; इक')। TOE १६२) । भ वि [ “द्‌ ] दुःख देने 4 
| दुस्समा खी ] दुष्पमा [1 दुष्ट काल । २ एक्कोत हजार LUN व es 
| वर्षो के परिमाण बाला काल-विशेष, - अवसर्पिणी-काल का १, १ ; युपा ३३८ ) । र [ ] दुःख 
| پیت‎ और उत्सर्पिणी काल का दुसरा आरा; (उप&४८५ इक) | पीड़ित की ह 
` दुस्समाण ی‎ or No . | १,४७१ )। ;(उपए ५६; ` 

| पक तिरके, १ खराब आवाज, कुत्सित 3 "फास [ `स्पशे چو‎ ۳ $ 
1 सिष, जितके उदय ते स्वर कप ढ़ cc ० SLA Lg] ga मे मादा 
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Ra چ‎ 
अच्चु و‎ [ae] rr, मोत; | दुहि नि [ दुःखिन्‌ [ दुःखी, व्यथित, पीडित; (` 
( सुर بت‎ १३ (۱ “विवाग पुं [ विपाकः] दुःख रूप टी )। खत्री--'णी ; ( कुमा ) | N 


कर्म फल ; ( विपा १११) । “सिज्जा, 'सेज्जा स्री 
| शय्या ] दुःख-जनक शय्या; (ठा ४, (۱ - वह 
वि [ "वह | दुःख-जनक ; ) पउम ८२, ६१ ; सुर ८, 
` १६२; प्रात १६६ ( ۱ | 
डु देखो दुहा; ( भग ८, ८) | ۱ 
gaw वि [दै] चूर्णित, चूर चूर किया हुआ ; (दे १, ४४ ) | 
ड॒हअ वि [ 3۳6 ] खराव रीति से मारा हुआ; (. याचा )1 
3250 वि [ द्विहत ] दोसे मारा हुआ ; ( आचा ) | 
. RW देखो दुब्भग ; ( षड्‌ ) |... 
| 558 अ [ द्विधातस्‌ ] दोनों तरफ से, उभय प्रकार से; 
) आचा ; ठा १, 3 ; कस; भग; OF ४७० ; श्रा २७) | 
3۳5 वि | द्विखण्ड ] दो इकडे वाला ; “RR fa 
(£ यो ) दुंड” ( रंभा ) | 
दुहग देखो दुव्भग ) कम्म ३, ३ ) |. 


5130 वि [ दुःखित ] पीड़ित, SINR, (हेर हर. 
कुमा ; महा ) | 
ड॒हिआ वि [ दुग्ध ] जिसका दोहन किया गया हो क. 
( दे १, ७ )। डड वि [ दोहा ] एक वार दोहे ५. 
र फिर भी दोहने योग्य ; फिर फिर दोहने योग्य ; (दै | 
. १, ४६ ) ۱ हि 
दुहिआ खी ] दुहित ] लड़की, पुत्री ; - ( सुपा १७६ ۱ | 
रे, कक "558 पु [ दयित ] जामाता; (झा. 
४८७ | < 
डुहिण पु [ दुहिण ] ब्रह्मा, वतुसुख ; “रति RRR 
आणती तुह 739۳00۹ ( अच्चु १६ ) | | 
ढुहित्त و‎ [Re] लड़की का लड़का; (उप و‎ ७४)| 
दुदित्तिया खी [ दोहिबिका ] लड़की की پیج‎ (स 
ए ७४) | “ 27 RR 


352 वि [ 55 ] इनिरोष, दुर्वार ; ( याथा १, ८) 1 ` | डहिल वि [ 56 ] द्रोही, ود‎ करने वाला ; (कि 
387 देखो दुघण; ( E १, १--पत्र १८ ) | | ९९६ री )। ६7 1 


डहण ४ | 350 ] प्रहरण विशेष, “चम्मेदरदुघणमोड्रियमोग्गरवर 
फलिहजंतपत्थरदुहणतोणकुवेणी--? (पर १, مد‎ 5۳۳5 उच्छू ” (पह १,२) | ` 
दूअ पु [ दूत | दूत, सदेरा-हारक ; (पाञ्र; पउम ५३ | 
४३; ४६ ) | ۱ 1 
दूआ देखो घूआ ;:( षड्‌ ) | "TIE 
दूइ” देखो दूई । 'पछासय न [ ETR] एक चैल; 
( 33۲ ( ۱ ۱ FE 
2555 सक [ द्रु ] गमन करना, विहरना, जाना । दूइज्जइ; | 
( आचा ( | पछ 95555 दूइज्ज्ञमाण; (आप; | 
या १, १; भग ; आचा; महा) । हेकू- FRY, | 


दू सक [ दू ] १ उपताप करना । ' २ काटना | e 
| 
४४ । 


۱ 350 न [ दोहन [ दोह, दोहना; ( पर १, २)। 

. दुदव देखो FET; ( पि ३४०; हे १, ११४ री) ۱ 

, ख्री-- बी; (प२३१)। ` 
डहा अ [ द्विधा.] दो प्रकार, दो तरफ , उभयथा ; ( जी 
5; 16 १४४ ( | इअ वि [ “कृत ] जिसके दो खरड 
किये गये हों वह ; ( प्राप्र ; कुमा ) | 
GOTT सक [ द्विधा+क ] दो खाड करना। कुम 


उुहाइज्जइ 25 ३ ( कस ) | ER | 

2 3 ( प्राप्र ; हे १,६७ ) | वकू-- इतत ۳ ۱ أ‎ 
ان‎ To: (पि ४४७; ४३६) | 2047 दूतीत्व ] दूती का कार्य, दूतीपन ; ( पठम ४३, 
पछ काउं; ( महा) |. 


दुई सी [दूती [۱ दू के काम में नियुक्त की हुई से, | 

TTR, कुटनी ; ( हे४, ३६७ ( । २ जैन सागो | 
के लिये भित्ता का एक दोष ) ठा ३, ४- पत्र १६६ ) | क 
पिंड पु [ “पिण्ड ] समाचार पहुंचाने से मिली हुई भिन्ना | 
( आचा २, १, ६)। देखो. و | ?چچ‎ 
5۳ वि [दून] हैरान किया हुआ; “हा पियवयंस बूढो (गे) तः 
بآ‎ 10३९०) ५१७ و‎ 


डुहाव सक [ छिद्‌ ] छेदना, छेदा करना, खणिडत करना | 
RT: ) है ४, १२४) | 

दुहाव सक [ दुःखय्‌] दुःखी करना, दुभाना ; ( प्रामा ) | 
दावण नि [ दन ] सी करने वाला (e) 

35115 वि [ छिन्न ] 3 ( पा ; कुमा ) । ` 

इदाविभ बि [ दुःखित مج[‎ दिया हुआ ; ( 15 ۱1 
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ت 


[ लयिक्र ] मुक्ति-गामी; (याचा ) FF पुं [ "लग] 


۱ ठा दे] हली, हषी ; (दे ५, ४० ; षड ) | 


E (भा) देले वुड (पि) १ दूर-स्थित आश्रयः २ 2 मुक्ति का मार्ग; 

ह ۷۱۹ ] १ भव 7 १ दगा का (वर | E ا‎ 
टु | हे दूरंतरिअ वि [दूरान्तरित] ग्रत्यन्त-व्यवहित; (गा६५८) | 
ह दू अक [ दुःखयू ] दूना, दुःखित होना । “तम्हा पुत्तोवि | दूराय सक [ त ; | 
,, | दूमिज्ञा पहसिज्ज व दुज्जणो” ( श्रा १२) | दूराय सक [दूराय्‌] दूर-स्थित की तरह मालूम होना, दरवत 


मालूम पड़ना | वकू--दूरायमाण ; ( गउड ) | 
दूरोकय वि [दूरीकृत] दूर किया हुआ; ( श्रा २८ ) | 
2050 वि [दूरीभूत] जो दूर हुआ हो; (सुपा १४८ ) | 
. | दूरुल्ल वि'[दूरचत्‌] दूर-स्थित, Kî; (आव ४)। 
दूलह देखो दुल्लहद ; ) 35 (۱ ' ' ` | 
दख अक [ 55 [ दूषित होना, विकृत होना । दूसइ; ( हे ४, 
२३५; TT ३६ ) | 
दूस सक [ŞT] दोषित करना, दुषण लगाना। 5: (भवि), 
दुसेइ ; ( वृह ४ ) । 
दूस न [दूष्य] १ वरू, कपडा; (सम १४१ ; कप्प )। २ 
तंबू, पट-कुटी; (देश, २८) | पूं [गणिन] एक जेन 
आचार्य ; ( णंदि )। “मित्त एं [मित्र] मोर्यवंश के नाश 
होने पर पाटलिपुत्र में अभिषिक्त एक राजा; (राज )। हर. 
न [ग्रह] तंबू, पट-कुटी; (स २६७) | , € 
दूसअ वि [दूषक] दोष प्रकट करने वाला; (वज्जा ६८) । . 
दूसग वि [दूषक] दूषित करने वाला; (सुपा२७५; सं१२४) |. 
दूसण न [दूषण] १ दोष, अपराध; २ कलईक, दाग; (3) | 
३ पुं. रावण की मोसी का लड़का ; ( पउम१६, २९) | ४ 
वि, दुषित करने वाला; ( स ५९८ ) | 
दूसम वि [दुःषम] १ खराब, दुष्ट; २ पुं. काल-विशेष, ۲ 
झारा : “दूसमे काले” ( सद्वि १५६ ) | hw देखो 
दुस्समंदुस्समा ; ( सम ३६ ; ठा १; ६ ) “सुसमा 
देखो दुस्समसुसमा ; (ठा ३, ३; सम ६४ ) । 
दूसमा देखो दुस्समा ; ( सम३६ ; ERE ; सं२४) । 
दूसर देखो दुस्लर ; (राज ) | 5 
दूसल वि [दे] दुर्भग, अभागा; (दे ५, ४३; षड्‌ ) | 
दूसह देखो दुस्सह ; ( दे ER | 
सह, असह्य ; (५५७१) | 
मुक्ति को प्राप्त करने की योग्यता वाला जीव.; ( उप ७२८ वसा का अ म ल 
री)। '“य देखो शग; (Eo مدمه‎ तति गी [ दूषिन्‌] ٩ ۱ | 


दूमग देखो दुब्भग ; ) णायां १, १६- पत्र १६६ ) | 


३१ ( ۱۰1772 1 © 1 

दूम सक [दू , दावयू [ परिताप करना, संताप करना | दूसइ, 
दूसेए ; ( सुपा ५; प्राप्र; हे ४, २३ ) | ۳-6 ; 
( भवि )। رو‎ ( से१०, ६३)। कवकु-- 


दूमक ) वि [ दावक ] उपताप-जनक, पीड़ा-जनक ; (पण्ह 
| १,३;राज )। ۰ | 


मनस्क ; ( नाट--मालती ६६ ) | 


१३३ २३० 1 1 


दूर” ( कुमा ) । २ अतिशय, अत्यन्त ; “दरमहर ड्संते” 
(कुमा) ۱ ३ वि, दूर-स्थित, झसमीप-वर्ती; (सूझ१, २, २) | 
४ व्यवहित, अन्तरित; ( गउड ) । "ग वि [ [ KÎ, 


| [चिन्‌ ] दुर में रने वाला; (पि ९४ ۱۱۳ थि” ۱ ا‎ \ 


| दृभग्ग न ] दोभाग्य ] दुष्ट भाग्य, खराव नसीव ; ( उप पृ 


| इसग AS 
| दूमण न [ दवन, दाचन] परिताप, पीड़न; (T1, १) | 
| दूमण न [.घवलन [ सफेद करना; (वव ४ )। 

| दूमण देखो दुम्मणऱ्दुर्मनसू ; ( सुन्न १, २, २ ) | 

| दूमणाइअ वि ] दुर्मनायित ] जो उदासं हु हो, उद्विम- 


| दूमिअ वि.[ दून, दोवित ] संतापित, पीड़ित; ( छुपा १० ; 
| दूमिअ वि ] धवलित [ सफेद कियां हुआ ; ) ४, २४; 


है 
۲ 


| दूमिज्जंत ; ( 371304 ) | | 
| दूम देखो 301-3 ; (हे ४, २४.) i 


| दूयाकार न [ दै ] कला-विशेष ; ( स ६०३ )1 
| दूर न [दूर] १ अ-निकट; अ-समीप; “रसेव जस्स कित्ती गया 


| अन्समीपत्य; ) ६४८ डी; इमा ) । ` पइ, “गाइअ वि 
~ ["गतिक ] १ दू जाने वाला ; २ सौधर्म आरि देवलोक में 
| उत्पन्न होने वाला; ( ठा = )। 'तराग ند‎ तर] 
` नत दूर : (पर्य १७.) । “त्थ वि [ स्य | दर स्थित, 


५८८ पाइअसद्दमहण्णवो | - [ दूसिय- देव 
इ 


देपाल पं [ देवपाल ] एक मंत्री का नाम ; ) ३)। 
दैप्प देखो दिप्प-दीपू । वक--देष्पमाण; ( कुम ३४४ ) | 


दूसिअ वि [ दूषित ] १ दूषण-युक्त, कलङ्कयक्त; (महा; 
भवि ) | २ 3 एक प्रकार का नपुंसक ; ( 35 ४ (۱ 


दूसिआ खी [ दूषिका ] आँख का मैल ; ( कुमा )। देय | و‎ 

दूसुमिण देखो ढुस्सुमिण ; ( इमा (۱ देयमाण ۱ 

दृहअ वि [ 3:65 ] दुःख-जनक ; “असईणं दृहझो चंदो” देर देखो 5۳-8۳: (हे १, ७६ ; २, १७२; दे | 
) वज्जा 8८ ) | ११० ) | ۱ 


दैव उभ [ दिव्‌ ] १ जीतने की इच्छा करना। २पण | 
करना । ३ व्यवहार करना । ४ चाइना। ६ थ्राज्ञा 
करना | ६ अव्यक्त शब्द करना | ७ हिंसा करना | देव ; | 
( संक्षि ३३ )। 
देव पुन [देव] १ अमर, सुर, देवता; “देवाणि, देवा” (हे १, 
३४ و‎ जी १६ प्रासू ८६ ) | २ मेघ ; ३ आकाश; ४ 
राजा, नरपति ; “तदेव मेहं व नहं व माणवं و‎ देव देवत्ति 
गिर वएजा” ( दस ७, १२ ; भास ३६)। १ पुं परः 
मेश्वर, देवाधिदेव ; ( भग १२, ६ ; दस १ ; सुपा १३ )। 
६ साधु, मुनि, ऋषि ; ( भग १२, 4 ) | ७ द्वीप-विशेष و‎ 
८ समुद्र-विशेष ; ) पण्ण १५) । ६ स्वामी, नायक ; | 
) आचू ५ ) । १० पूज्य, पूजनीय ; ( पंचा १ ) । TE 
वि [ उप्त ] देव से बोया हुआ ; २ देव-कृत ; “देवउत्ते | 
अयं लोए” ( सूझ १, १, ३) । “उच्त वि [गुप्त] 
१ देव से रक्षित; (GF १, १, ३) । २ ऐखत क्षेत्र के एक | 
भावी जिनदेव; (स १४४ ) “उत्त و‎ [पुत्र ] | 
देव-पुत्त ; ( सूझ १, १, (۱ 'उल न [ 'कुल ] देव- | 
ग्रह, देव-मन्दिर ; (हे १, २७१; सुपा २०१) | "उलिया | 
खरी [ कुलिका] देहरी, छोटा देव-मन्दिर ; ( कुप्र १४४ ) | 
'कन्ना स्री [कन्या] देव-पुत्री; (णाया १,८) । "कहक- 
हय पुं [कहकहक] देवताझों का कोलाहल; (जीव ३) | 
“किब्बिस पुं [ 1۳ ] चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति ; 
(ठा४, ४) । “किब्बिसिय पुं. “किल्बिषिक ] एक | 
अधम देव-जाति ; ( भग ६, 33 (۱ °किब्बिसोया खर 1 
[ 'किल्विषीया ] देखो देवकिब्बिसिया ; (वृद१)॥ | 
कुरा स्रो [ कुरा ] क्षेतर-विशेष, वर्ष-विरोष ; ( इक ) | 


255 वि [ दै [ लज्जा से उद्विम ; ( दे १ , ४८ )। 
दूहल वि [ दै ] दुर्ग, मन्द-भाग्य ; ( दे ४, ४३ ) | 
दूहव देखो ढुब्भग ; ( हे १, ११४ ; १६२; FHT; सुपा 
४६७ ; भवि )। 

दूहविअ वि ] दुःखित ] दुःखी किया हुआ, दूभाया .हुआ ; 
“कि केणवि दूहूविया” ( कुम्मा १२ )। | 
दूहिअ वि [ दुःखित ] दुःख-युक्त; (हे १, १३; संक्षि 
१७ ) | ۱ 

दे अ, इन अर्यो' का सूचक अव्यय ; १ संभुख-कर॒ण ; २ 
सखी को आमन्त्रण ; ( हे २, १६२ ) ۱ 

देअ देखो देव ; ( मुद्रा १६१; चंड ) | 

देअर देखो RC; ( मा ; काप्र २२४ ; महा ) | 
दैअराणी स्री [ देवरपत्नी ] देवरानी , पति के छोटे भाई 
की बहू ( दे १, ४१ ) | ۰ ۱ 

देई देखो देवो ; ) नाट--उत्त १८ ) ۱ 

देडल न [ देवकुल ] देव-मन्दिर ; (हे १, २७१ ; कुमा )| 
"णाह ई ['नाथ ] मन्दिर का स्वामी ; (पढ्‌ ) | 'चाडय 
पुन [ TER ( मेवाड का एक गाँव ; “देउलवाडयपत्त 
तुझ्णसीलं च 71750۳ ) वज्जा ११६ ) | 
देउलिअ वि [ देवकुछिक ] देव स्थान का परिपालक ; 
( 35 ४० भा ) | 

देडलिआ स्री [ देवकुलिका ] छोटा देव-स्थान ; (उप प्र 
३६६ ; ३२०टी ) ` 

देंत देखो दा-दा । 

2۳6 सक [ दश्‌ ] देखना, अवलोकन करना। देक्खइ ; 
(हे ४, १८१ )। 35و‎ ; ( अभि १४१) | 


` संक-देक्खिअ ; (भमि १६४ )। [कुरु .] वही अर्थ; (Te १, ४ सम -५०; | 
देघ्खालिअ वि [ दरीत ] दिखाया हुआ, बतलाया हुआ ; 0 मल i माही ) | 
(सर १, १४३ (۱ 1 'कुलिय و‎ ] 'कुलिक ] पूजारी ; ( आवम) ۲ 


देल ( अप ) देखो देक्ख । देख ; ( भवि ) । देखो “उलिआ ; (कुप्र १४४) । "गइ खरी [ गति ] देव- 
۹5 देखो दिइ = दट; ; ( प्रति ४०) | योनि; (ठा १, EEE 
देण्ण देखो 5500 ; ( णाया १400 प्रत ०३३ Math ० و۱۰۰‎ (शीर्थी १, १६)। “गिह न [ “गृह ] 


५८६ 


१ देव-द्वीप का अधिष्ठाता देव ; (जीव ३ (۱ 
२ एक प्रतिद्व जेनाचार्य ; (साथ ८३ )। HR स्री 
] भूमि] १ स्वर्ग, देवलोक ; २ मरण; मत्यु डी “ ग्रहृ 
Ae य सिद्रो थिरदेवो देवभूमिमणुपतो ” ( सुपा ८८२) 
115775 पुं [महाभद्र] देव-द्वीप का ग्रधिष्ठाता देव; (जोत 
३ ) । ۳55۲۹5 पुं [ महावर ] देव-नामक समुद्र का 
अधिष्ठायक देव-विशेष ; ( जोव ३ ; इक) ۱ که‎ पुं [tf] 
एक राजा ; ( भत्त १२२ ) । कस्न पुं [ "रक्ष ] राच्चस- 
वंशीय एक राज-कुमार; ( पउम ५, १६६) । 5 
[रण्य ]तमःकाय, अन्धकार; (ठा ४,२)| "रमण न [रमण | 
१ सौमाञ्जनी नगरी का एक उद्यान; ( विपा १, ४ )। २ 
रावण का एक उद्यान; (पउम ४६,१५) ۱ "राय पुं [राज] 
न्द्र ; ) पउम २, ३८; ४६, ३६ ) । RE पुं [ऋषि | 
नारद मुनि ; ( पउम ११, ६८; ७८, १० (۱ 8, 
“लोग पुं [ “लोक ] १ स्वर्ग; ( भग ; णाया १, ४ ; सुपा 
६११ و‎ ۶۲ १६ )। २ देव-जाति; ۹66۲ णं भते 
देवलोगा पण्णता ? गोयमा चउब्विहा देवलोगा ۹ 
जहा--भत्रणवासी, वाणम तरा, जोइपिया, वेमाणिया” ( भग 
६, ६) 1 'लोगगमण न ['लोकगमन ] eî में उत्पत्ति; 
८ पाग्रोवगमणाइ देवज्ञोगगमणाइ' सुकुलपच्चायाया पुणो 
बोहिलाभा ” ( सम १४२ )। वर पुं [ वर ] देव-नामक 
समुद्र का अधिष्ठायक एक देव; (जीव ३) । “चहू खी 
[ 53 [ देवाङ्गना, देवो; (अजि ३० (۱ FR 
खरी [ 'संशप्ति | १ देव-कृत प्रतिबोधः २ देवता के प्रतिबो- 
घ से ली हुई दीक्षा; ( १०-पत्र ४७३) | 0 
पुं [ सन्निपात [ १ देव-समागम ; (ठा ३,१) । २ 
देव-समूह ; ३ देवों की भोइ ; ( राय ) । "सम्म एं [ ۰ 
मेन्‌ ] १ इस नाम का एक ब्राह्मण ; ( महा ) | २ ऐखत 
क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव; (सम १५३ )। साळ न 
[ °शाल ] एक नगर का नाम; (उप ७६८ टी ) । “सुंदरो 
खत्री [ “सुन्द्री] देवाङ्गना, देवी : ) अजि २८) । सुय 
देखो “स्सुय; ( पव ७) । सेण पुं [ सेन ] १ शत- 
द्वार नगर का एक राजा जिसका दूसरा नाम महापद्म था; 
(ठा وس‎ ४४६ ) | २ ऐरवत चेत के एक. जिनदेव ; 
( पव ७ ) ۱ ३ भरत-क्षेत्र के एकभावी जिनदेव के पूर्व मज 
का नाम; (ती १६) ۱ ४ भगवान्‌ नेमिनाथ का एक दिष्य, 
एक aa सुनि/(मंत)।रुस न ['स्विव-उल्याजिनमन्द्र- 
एसुब्रस्दी) घन 55 पंचा, <) \ स्खुय ३ ۳۳۹۹۱ نان‎ 
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देव-मन्दिर ; ( सुपा १३; ३४८) | 'गुत्त पुं ] "गुप्त ] 
१ एक परिजाजक का नाम; (ओप (۱ २ एक भावो 
जिनदेव ; ( वित्य )। “चंद पुं [ “चन्द्र ] एक जैन 
उपासक का नाम ; ( सुपा ६३२) । २ सुप्रतिद्ध श्रो हेम- 
चन्द्राचाय के गुरू का नाम; (कुप्र १६) | 
"य वि [शचंक]१ देव की पूजा करने वाला; २ पु मन्दिर 
का पूजारी ; ) कुप्र ४४१; ता १४ )। 315 
| ۰39۳55 ] जिनदेव का आसन : ( जीव ३; राय ) | 
“जस पुं [ "यशर [ एक जेन मुनि; (अंत ३; सुपा 
३४२ )। "जाण न [ “यान ] देव का वाहन ; ( पंचा 
२)। °जिण पुं [ "जिन ] एक भावी जिनदेव का नाम ; 
) पव ७ )। $ देखो देवि; (ग्र ३, ३ ; राज )। 
°णाअअ पुं [ “नायक [ वहो अथ ; ( अच्चु ३७ ) | 
“णाइ पुं [ नाथ ] १ इन्द्र। २ परमेश्वर, परमात्मा ; 
(eg ६७)। "तम न [ "तमस्‌ ] एक प्रकार का 
अन्धकार ز‎ (ठा ४, २ )। 25 थुइ खी [ स्तुति ] 
देव का गुणाचुवाद; ( प्राप्र ) । “दत्त पुं [ "दत्त ] व्यक्ति- 
वाचक नाम ; ( उत & ; पिंड ; पि ४६६ (۱ दत्ता खरी 
[ "दत्ता ] व्यक्ति-त्राचक नाम ; ( विपा १,१; ठा १० )। 
ge न [ 'द्रऽ्य] देव-संवन्धो द्रव्य ; ) कम्म १, ५६) | 
“atta [ “द्वार ] देव-एह विशेष का पूर्वीय द्वार, सिद्धा- 
यतन का एक द्वार; (ठा ४, २) । “Te पुं [ दारू | 


“ar खी ] “दाळो ] वनत्पति-विशेष, रोहिणी ; ( पएण 
१७--पत्र १३० )। “द्ण्ण, दिन्न एं [दत्त] 
व्यक्ति-वा वक नाम, एक सार्थवाह-पुत्र; (राज; णाया १,२ -- 
पत्र ८३ (۱ “दीव पुं [ द्वोप ] द्रोपःविशेष ; ( जीव 
३)। 5 ٩] 557 [ देवता का वल्ल, दिव्य ` वख; 
(जीव ३)। "देव एं [ देव [ १ परमेश्वर, परमात्मा; 
) सुपा ५०० ) । २ इन्द्र, देवों का स्वामी ; ( आचू ५) 
“नहिआ खी [ "नर्तिका ] नाचने वालो देवी, देव-नटी ; 
( अजि ३१ )। "नयरी खी [ "नगरी | अमरावती, 
स्वर्ग-पुरी; (पउम ३२,३९) ° पडिकखोम पुं ['प्रतिक्षीस] 
तमस्काय , अन्धकार; (भग ६, ९ (۱ पर 
देखो “पडिक्खोभ; ( भग ६,९ ) | 153 KEKÎ 


पर्वत-विशेष; (ठा २१३--पत्र ८०) | 'प्पसाय पुं [प्रसाद] 


- ۹۹5 
राजा कुमारपॉल के RTE का नाम; (बभ्र ५) । 5 


۱021۳۷۷۵0۱ M Ca چ‎ । 
पुं "परिघ [ तमस्काय, अन्धकार । Caê, १) 


Dh 


و 


~~ 


देवदार का पेड; ( पउम १३, ७६ )।‏ و 
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के छर्ने भावी जिन-देव 9 ( सम ११३ )। "हर न ("ग्रह ] | देवसिभ वि [ दैवलिक ] दिवत-संवन्थी; ( ओष ६३६ 

देव-मन्द्रि ; ( उप ४११ )। TATE [ "तिदेव ] | ६३६ ; छुपा ४१६ ) | 

अहन्‌ देव, जिन भगवान ; (भग १२, ६ )। णाद्‌ पुं देवसिआ खो [देचसिका] एक पतित्रता खी, जिसका दूसेरा 

[नन्द] ऐखत क्षेत्र में आगामी उत्सपिंणी काल में उत्पन्न | नाम देवसेना था ; (oF ६७ )। 

होने वाले चोवीतवे” जिनदेव ; (सम १५४) । ۳۳۳۹۹ | देविंद و‎ [ देवेन्द्र ] १ देवों का स्वामो, इन्द्र ; ( है ३, 

| नन्दा [ १ भगवान, महावीर की प्रथम माता ;;( द्याचा | १६२ ; णाया १, ८ ; प्रासू १०७ )। २ एक प्रतिद्द 

३, ११, १)। २ पक्ष की पनरहवी रात्रिका नाम ; (कप्प) | जैनाचार्य और ग्रन्थकार ; (भाव २१) ۱ ER; [ aR ] 

۱0۳۹۳ पुं ] TIE ] भद्र, महाशय, महानुभाव, सरल- | एक प्रसिद्ध जेनाचार्य और अन्धकार ; ( कम्म ३, २४) | 

प्रकृति; ) रोप; विपा १,१; महा ) | शयरिअ पु [चाय] | देविड्डि खी [ देवद्धि | १ देव का वैभव; २ पुं, एक सुप्रसिद्ध 

एक सुप्रसिद्ध जेन आचार्य; (गु ७) | Tu देखा "रण्ण ; | जैन आचार्यं भौर अन्थकार ; ( कप्प ۱ 

( भग ६, (۱ २ देवों का क्रोड़ा-स्थान ; (जा ६ ) | देविय वि [ देविक [ देव-संवन्थी ; (सुर ४, २३६ )। 

लय पुन [ ळय [ स्वर्ग; (उप २६४ टी ۱ | देवी खी [ देवी ] १ देव-खी ; (पंचा २)। २ रानी, 

पुं [ TRT ] परमेश्वर, परमात्मा, जिनदेव ; ( सम ४३; | राज-पत्मी ; ( विपा १, १ ; १ (۱ ३ दुर्गा, पार्षती; 

सं १ ) । Teas पुं [(शघिपति ] इन्द्र, देव-नायक ;(सूम़ | (क्पू )। ४ साते चक्रवर्ती ओर अठारहतें जिन-देव को 

१, ६ ) | | माता ; ( सम १५१ ; १४२ (۱ ४ و‎ चक्रतरती की 
देव देखो दृश्य ; ( उप ३५६ टो; महा; है १, ११३ टि) | अग्र-महिबी ; ( सम १४२ )। ६ एक विद्याधर-कन्या ; 
: नुवि [ज्ञ] जोतिष-शाख्न का जानकार; ( सुपा २०१) । | ( पउम ६, ४ ) | 

'पर वि [ पर] भाग्य पर हो श्रद्धा रखने वाला ; (षड्‌ )। | देवीकय वि [ देवीकृत ] देव वनाया हुआ; “अणिमिप्षणञ्र- 
देवई स्री [ देवको ] श्रीकृष्ण को माता, आगामी उत्सपिंणो | णो सश्रलो जीए देवीकग्रो लोओ” ( गा १६२ ) | 

काल में होने वाले एक तोर्थकर-देव का पूर्व भव ; ( पउम | देवुक्कलिआ खी [ देवोत्कलिका ] देवों की ठ, देवों को 

२०, १० ; सम १५२ ; १५४ ) । देखो देवकी | 5 ; ) ठा ४, ३ (۱ 
देवउप्फ न [दे ] पक्व पुष्प, पका हुआ फूल ; (दे ५, va) | देवेखर पु [ देवेश्वर ] इन्द्र, देवों का राजा : ( कुमा ) | 
देवं देखो दादा | देचोद्‌ पं [ देवोद] समुद्र-विशेष ; ( जीव 3 ; इक) | 
देवंग न [ दे.दिव्याङ्ग ] देवदृष्य वख ; ( उप ७३८ ) । देवोवचाय j [ देवोपपात ] دهم‎ में झागामो उत्सर्पि- 
दैवधगार पं [ देचान्धकार | तिमिरःनिचय ; (डा ४,२) । | _ यौ काल में होने वाले तेईसर्वे जिन-देव ; ( सम १६४ ) । 
देवकिब्बिस पुं ] देवकिल्बिष ] एक अथम देव-जाति; | देऽ देखो दिव्य-दिव्य ; ( उप ६८६ टो) | 

(ठा ४, ४--पत २७४ ) | देव्व देखो TF ; ( गा १३२ ; महा ; सुर ११, ४; अभि 


देचकिब्विसिया खी [देवकिल्विषिकी ]भावना-विशेष, जो | , `` 0100200 क थाम अयाराहणीमो मिया 
„ अम देव-योनि में उत्पतति का कारण दै ; (ठा ४, ४ )। | (५१९5) । 'ज्ज, 'एण, “og वि. [ "ज्ञ ] जोतिषी, 


देवकी देखो देव! | *णंदण ५ ज्योतिष-शास्र को जानने वाला ; ( षड्‌ ; कप्पू ) | 
न ۱ पु ۳۳۹ श्रीकृष्ण; (वेणी देस सक देशव [1 कहना उपदेश क । ` ३ बतलाना 


= >दैसयंत ; 3 ) 5 7 | 
देय न [ देवत [ देव, देवता ; ( सुपा १५७ ( | i ( सुपा ४८५ ; सुर १५, २४ ) 


देवय देखो देव-देव ; ( महा; णाया १, १८) | सं देसित्ता ; (हे १, ८८ ) | 


1 देस एं [ देश ] १ अंश, भाग; (5 २, २; कप्प )। २ 
२ परमेश्वर, परमात्मा ; ( पंचा १ ) | : i 


अवसर ; (विसे २०६३) ۱۷ स्थान, जगह ; ( ठा ३, ३ ) 
देवर देखो दिअर;( हे १, १८६ ; सुपा ۷۷ ( | | ” ( 


कहा खी [ "कथा ] qart; (ठा ४, २ / 
۱ दाणी दता दैअराणी; (दे ر‎ ८ Dl Math lec BT Reo अआछ०9०( विते २०६२ ) 1: जइ ३ 


५६१ 


no“‏ هو 


सहा खी [ “समा ] धर्मशाला; (उप प ११५ ) | 

| देवा देवलिअ। “पडिक्क्रमे देसिग्रं a ( पडि ; 
9۲ ( | 

देसिदलग देखो दैसिअ = देश्य ; ( वृह ३ ) । 

देली स्रो [ देशो ] भाषा-विशेष, अरन्त प्राचीन प्राकत भाषा 
का एक भेर; (दे १,४) । “भासा खी [भाषा | 
वही رده‎ ( णाया १, १; ओप ) | ; 

देखूण وا‎ [ देशोन ] कुछ कम, अंश को कपी वा ; (सम 
२, १०३; दे २८ (| 

दहल वि [ दृश्य ] १ देखने योग्य; २ देखने को शम्य; 
(स १६६) | 

देह देवो देक्छ ۱ देहई, देहए ; ) उत १६, ६५ 
वकू--देहमाण ; ( भग ६, रेरे ) | 

देह पुन [देह | १ शरीर, काय ; (जी २८; 37 ۰ 
प्रास ४) । २ पिशाच-विशेष; (इक; परय १) 5 
[रत] मैथुन ; ( वज्जा १०८ ) । 

देहंवलिया खी [ देहंबलिका ] मिक्षा-दृत्ति, भीख को 
आजीबिका ; ) णाया १, १६ पत १६६ EE. 


पि ६६) | 


देहणो खी [ दे ] पंक; कर्दम, कादा ; ( दें ५ ४८ ) | 


(अप) न [दिवग्रृहक] 5 (aa १०८ ) । 
चौखट, द्वार के नीचे की ۱ ; 
(गा ५२ ; दे ۵ ुप्र १८३) | 


देहि j [ देहिन ] आत्मा, जीव ; ( स १६१ (۱ 
देहुर ( भप ) न [ देवकुछ ] देवस्थान, 
दा x [ दविधा ] 


मन्द्र ; (भमिं) | 
दो प्रकार से, दो तरह; ( पा २३३ ; 
३१२)। SE 

दो त्रिब, [ &ि ] दो, उभय, उम; ) १, ६४ (۱ 
दो पुं [ दोस्‌ ] हाथ, बाह: ( विक्र ११३ ; रंभा; कप्यू )। 
दोअई खी [ दविपदी ] छन्द विशेष ; ( पिंग )। 

दोआल एं [ दे ] म, बैल ; (दे ५, ४८)! 

दोइ देखो 2-7 ( वृद २)! 


। दोंबुर [दे ] देखो दोदुर ; ( षड.) ' 
| दोकिसियि वि [RÊT] ٩ दे किया के 


अनुभव को मानने वाला; (ठा ७)! 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


, उपासक, जैन ग्रहस्थ; ( कम्म २ टी; | ३ प्रावित, प्रवास में गया हुआ; (सुर १०, १६२ ) | 


देहली खी [ देहली | 


(बिऐ २२४७) । रे Raî वाला; ३ उपदेशक; 


१ १ फिर; ( पउम- २४, 
ओय त wee? Pb 


देसंतरिअ--दोक्खर [ 
[ “यति ] श्रावक 
आउ )। ۳۳۵ वि [ज्ञ] देरा को स्थिति को जानने वाला ; 
(उप १७६ टी )। rer खरो [ भाषा | देश को 
बोली ; ( वृ ६ ) । ET पुं [ भूषण | एक केवल- 
ज्ञानी महर्षि; (पउम ३६,१२२) । “याळ पुं [ काळ ] 
प्रसंग, वमर, योग्य समय; (पउम ११, ६३ ) | राय वि 
[राज] देश का राजा; (सुपा २५२) | *वगासिप देखो 
गवगासिय ; ) सुपा ५६६ )। TT खो | *विरति ] 
श्रावक धर्म, जैन गृहस्य का व्रत, अडुत्रा, हिंसा आदि का 
आंशिक खाग; (पंचा १०) । "प्रिय वि 
Cre] श्रावक, उपासुक; २ न, पाँचवाँ गुण-स्थानक : 
(पव २२ ) | “विराहय वि [ विराघक ] त्रत आदि 
में आंशिक दूषण लगाने वाला; ( भग ८, ६ ) | "۳ 
वि [ 'विराधिन ] वही अरं : (णया १, ११ 
१७१) । गवगास न [वकाश] श्रावक का एक ۰۶ 
( सुपा ४६२) ا‎ ۱ गवकाशिक्र ] वहां 
अर्थ ; ( औप ; सुपा ५६६ ) । गृहिव पुं [ TT | 
राजा; ( पउम ६६, १३ ) | गहिवड पुं ] TAT ] 
राजा ; ( वृह ४ ) । 
देसंतरिअ बि [ देशान्तरिक ] भिन्न देश का, विदेशो ; 
(उप १०३१ टो; कुप्र ४१३ ) | 
देसम देखो दैसय ; (द्र २६ )। 
देसण न [ देशात ] कथन, उपदेश, TU; (दं १) । 
२ वि. उपदेशक, ET | खो- णी; ( दस ” ) । 
देखणा खो [ देशना [ उपदेश, ۵ (राज ) | 
देसय वि [ देशक ] १ उपदेशक, ۰ (सप्त १ ) 
२ दिखलाने वाला, वतडाने वाला ; ( सुपा १८६ ) | 
देसि वि [ डू बिन. | ढे कणे वाला ; (au ३६ ) ۱ 
देखि 8 [ देशित] १ AT: आंशिक, भाग वाला ३ 
देसिअ ۱ 
( विते १४३४ $ भास २८) 


۱ ۱ 
दज वि [ देश्य, देशिक ] देश में उत्पन्न, देश-संबन्धी; 
E ۲ "शब्द ] देशी- 


(उप ०६८ दी ; अचु ६) “सद ६ 
भाषा का श्र ; ۱ 
देतिअ वि [देशित] १ कथित, उपदिष्ट : 
(दं २२ ; प्राप्‌ ४२; १३३३ भि) । 
مود‎ वि [ देशिक पथिक, सुखा 
१६; उप ए ११९) । २ 


` ५६२ पाइअंसदमहण्णवो | mm. इस ۴ [ दोखंड--दोला 
दोणक्का खो [ दे ] सरा, मधुमक्खी ( दे १, ४१ ) | 
दोणी स्री [ द्रोणो ] १ नौका, छोटा जहाज ; ( परह १, 
१३ दे २, ४७; धम्म 9 3 (۱ २ पानी का बड़ा 
कुडा; ( अणु ز‎ कुप्र ४४१) | 
दोत्तडी स्री ( दुस्तरी ] दुष्ट नदी ; “एगत्तो सहलो अन्नत्तो 
दोत्तडी वियडा?' ( उप १३० री ; सुपा ४६३ ) | 
दोत्थ न्‌ [ दो स्थ्य | दुःस्थता, दुर्दशा, दुर्गति ; ( वव 
४:७)] 
दोद्दाण वि [ दुर्दान ] दुःख से देने योग्य; (संत्ति ४) | 
दोदिअ पुं[ दे ] चर्म-कूप, चमड़े का वना हुआ भाजन- 


दोखंड देखो दुखंड ; ( भवि )। ۱ 

दोखंडिअ वि [ द्विखण्डित ] जिसके ۱ 
वह ; ( भवि ) । 

दोगंछि f [ जुगुप्सिन्‌ ] बृणा करने वाला ; ( पि ७४ )। 
दोगच्च न ] दोर्गत्य [ १ दुर्गति, दुर्दशा ; ( पंचव ४ ) | 
२ दाखिय, निर्धनता ; ( सुपा २३०.) | 

दोगुंछि देखो दोगंछि ; (पि २११) | 

दोगुदुय पु [ दोगुन्दुक ] उत्तम-जातीय देव-विशेष ; ( सुपा 
३३ )। 

दोग्ग न [ दे ] युग्म, युगल ; ( दे १, ४६ ; षड्‌ } } 


दोग्गइ देखो डुग्गइ ; ( सुर ८, १११ ) । “कर वि ["कर] वशेष; ( दे १, ४६ ) | 
दुर्गति-जनक ; ( पउम ७३, १० ) | दोघअ)? न दोघ E 
दोग्गच्च देखा दोगच्च ; (गा ७६ ) j दोधक | न | दोधक [ छन्द-विरोष ; ( पिंग ) | 


दोधार पु [ द्विधाकार ] द्विधाकरण, दो भाग करना ; 
न ९, 3-3 २४६ ) | 
डर | दै | तुम्बुरु, स्वर्ग-गायक; ( षड्‌ ) । 
न ] दोबेल्य ] दुर्बलता , (पि २८७ ; काप्र 
५१ ) | / 
दोभाय वि ] द्विभाग ] दो भाग वाला, दो खण्ड वाला ; 
( उप १४७ टी) | ۱ 
वोमणंसिय वि ] दौम॑नस्थिक ] खिन्न, शोक-अल्त : (ठा 
7 ٩-6 ३१३ )। 
दोमासिअ वि [द्वैमासिक] दो मास का; (भग; सुर 
१४, २२८ ) | 5-5 (सम २१ ) | 
दोमिय ( थप ) देखो द्‌ मिअः-दावित ; ( भवि ) | 
दोमिळी खी [ दोमिली ] लिपि-विशेष ; ( राज ) ॥ 
दोसुह वि [ द्विसुख ] १ दो झु वाला; २ प नृप-विरोष ; 
( महा ) | 1 दुर्जन ; ( या २८३) | 
दोर पू [दे] १ डोरा, धाया, सुत; (पउम ४,१५०; कुप्र २२६; 
७ २, १४१ ) । २ छोटी रस्सी; (भोष२३२; ६४ भा) |. 
रै कटी-सुत्र ; (दे १, ३८ ) | 
दोरी खी [ दे ] छेटी रस्सी; (or १६.) | 
दोल भक [ दोलयू ] १ हिना ; २ भूलना । दोलइ ; ( हे 
४, ४८ ) | दोलंति; ( कू ) | 
न दोलणय न [ दोलनक ] मूलन, भन्दोलन, (दे ८, ४३) | 
दाण इं [ [ १ आयुक्त, गाँव का मुखिया; २ हालिक, सा ٩ [र हिंडोला ; (सुपा २८६ ; 
TE इल जोतने वाला ; ( दे ४, ८0१ ) 1] दिला. on. 31-7 hy ७९93190 


(८-0. Jangamwadi Mla 


1 पु [ दे ] हाथी, हस्ती ; ) ४३६ , ٩5 ; 
पाथ ; महा ; लहुझ ४; स १६.१ ) | 
दोघट् 


दोचूड و‎ [ द्विचूड ] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम ; 
पउम १, ४१ ) | 

दीच्च वि [ द्वितीय ] दुसरा ; (सम २, و‎ ३,२) 
दोच्च न [ दौत्य ] दृतपन, दूत-कर्म ; ( णाया १, > 
या ८४ ) | 0 

दोच्च॑ भ्र [ द्विस्‌ ] दो वार, दो वस्त, “एवं च निसामित्ता 

दोच्चं तच्च समुल्ल्वतस्स” ( युर २, २६ )। 

दोच्चंग न ] 577 ] 1 दूसरा अङ्ग। २ पकाया 
٩ शाक; (वृ १)। ३ तीमन, कढी ; ( ओष 
२६७ भा ) | 

दोजीह पुं [ RET ] १ दुर्जन; २ साँप; (सुर १,२०) | 
2۱5 वि [ दोह्य ] दोहने योग्य ; ( आचा २, ४, २ ) | 
दण पुं [ द्रोण ] १ ۱3 द्‌ के एक 5 आचार्य, जो 
गव ओर कौरव के शु थे ; ( राया १, १६ : वेणी 
1०४ )। २ एक प्रकार का परिमाण ; (जो ३ )। 
'सुह न [ 'मुख ] नगर, जल ओर स्थल के मार्ग वाला 
"हर (TE १, ३ ; कप्प ; आप )। 'मेह एं [ मेघ ] 
मेघ-विरोष, जिसकी धारा से बढी कलशी भर जाय वह वर्षा ; 
(विसे १४४८) | या खरी [ "सुता ] लमण को खरी 
गि नाम, विशल्या; ( पउम ६४, ४४ ) | 


देलाइय--दोहित्त [ 9 


सुने 1 । आ १ हिलाहुग्रा;२ सं ۳ e “न 
(हे सणा [ दे ] नोचे देखो; موی‎ 
दोलायमाण वि [ दोलायमान ] १ हिलता हुआ; २ सं ग जा 
9 स्री 
अल (का क) हु सप रि की एक पटरानी ; ( ठा ४, १; इक; 
T : ( सुर ३, ११६ ) | दोसिणी सरी दि, दोषिण 
पि] ज्योत्स्ना, चन्द्र-प्रकाश; (दे१, 
Eh ee यी वाला ; ( कुमा ) | ५०) ۱ ۲:۳5 दोसिणी जत्य” (कुप्र ४३८ ) 
و‎ Bol नार्य जाति ; (राज ) | दोसियण्ण न [ दोषिकान्त ] वासी अन्न ; ( राज ) | 
ई खी [ द्रौपदी ] राजा द्रुपद की कन्या, पारडव-पत्नी ; م3۳‎ वि [ दोषवत्‌ ] दोष-युक्त ; (धम्म ११ टी )। 
) णाया १, १६ ; उप ६४८ टी; पडि (۱ दोसिब्छ वि [ दे [ द्वेष-युक्त, द्वेषी : (विसे१११०) | 
दोवयण देखो दुवयण = द्विवचन ; ( हे १, ६४ ; कमा )। | दोसोण न [ दे ] रातचासी अन्न ; ( पण्द २, १; ओष 


दोचार ( अप ) देखो दुवार; ( सण )। १४५)" 

कळ पुं [दौचारिक ] द्वार-पाल, द्रवान, प्रतीहार; दोसोलह त्रि, ब. [ द्विषोडशन ] बत्तीस; ( कप्पू ) | 
दोवारिय ) निचू ६ ; णाया १, १; भग ६, १; दोह पुं [ दोह ] दोहन ; ( दे २, ६४ ) । 5 
सुपा ४२९ ( | दोह वि [ 55 [ दोहने योग्य ; (भास ८६ )। 
दोविह देखो दुविह; (उत्त २;नव ३ )। दोह ]و‎ द्रोह ] ईर्ष्या, द्वेष ; ( प्राप्र ; भवि )। 


दोहग्ग न ] दौर्भाग्य ] दुष्ट भाग्य, E, कमनसोवी ; (पण्द 
१, ४ ; सुर ३, १७४; गा २१२ ) | 

दोहग्णि वि [ दोर्मागिन्‌ ] दुष्ट भाग्य वाला, कमनसीब, मन्द 
भाग्य ; ( श्रा १६ ) । 

दोहण न [ दोहन [ दोहना, दूध निकालना ; ( 1, १)! 
ata न [ 27 ] दोहन-स्थान; ( निचू २ ) | 

दोहणहारो खो [ दे | १ दोइने वालो खी ; ( दे१, १०८; 
५, ५६ ) । २ पनिहारी, पानी भरने वाली खी; ) ۰ 


दोवेली खी [ दे ] सायं-काल का भोजन ; (दे ५५९० ) | 
दोव्वळ देखो दोब्बल ; (से ४, ४२; ८, 5७ )। 

दोस देखो दूस --दृष्य ; ( औप ; उप ०६८ टी ) । 
दोस पुं [ दोष ] दूषण, IT ऐव ; (ओप ; घर१, ७३; 
स्वप्न ६० ; प्रास १३ ( ۱ “न्यु वि [ज्ञ] दोष का जानकार, 
विद्वान ; ( पि १०४ ) | "हु वि [ ۰ ] दोष-नाशक ; 
“कुरति पोसहं दोसहं सुद्ध”. ( सुपा ६२१ ) | 

दोस पुं [ दे] १ अर्घ, आघा; (दे ४, ५६) ۱ २ कोप, क्रोध; 
( दे ५, ५६; षड्‌ ) । ३ द्वेष, द्रोह; ) ओप; कप्प ; ठा 
_ १; उत्त ६; सूज्ञ १, १६; पण्ण३रे ; सुर१, ३३; सश; 
भवि ; कुप्र ३७१ (۱ | ۱ 

दोस पु दोस्‌ ] हाथ, इस्त, वाहु; ( से २, 1.) । 

दोसणिज्जंत पुं दे ] चन्द्र, चन्द्रमा; ) दे ५, ५१ ) | 


५६ (۱ 
दोहणी खी [ दे ] पंक, कादा, कर्दम ; (दे ५३ ४८ ) । 
दोहय वि ] दोहक | दोहने वाला ;( गा ४६२ ) | 
दोहय वि ] द्रोहक [ द्रोह फरने वाला, इष्यः ( उप ३५४ 


टी : मवि ا(‎ 

दोहल ز‎ [ दोहद्‌ [ गर्भिणी खी का मनोरथ : हि१, २१७; 
२२१ : कम्प (۱ 

दोहा अ [ दविधा ] दो प्रकार; (हे १:६७ ) | | 

दोहाइअ वि [ RT [ जिसका दो खण्ड किया गया हो 
वह; (हे १, ६७; (۱ 

दोहासल न [ दे. ] कटीतट, कमर  ( दे ४, ५० (| 

दोहि वि [दोहिन्‌ करने वाला, पकने वाला; (गा ६३६) । _ 
दोहि. वि [ द्रोहिन्‌] द्रोह करने चाला ; (भवि (۱ 

दोहित्त एं [ 352 ] लइको का लक (दे६, १०६ $ 

०1 इष्ड?) 8081090 


दोखाकरण न [दे ] कोप, कोष ; (दे १, ४१ (۱ 
` दोसाणिअ वि [ दे ] निर्मल किया हुआ ; ( दे ५, ११) | 
दोसायर j| दोषाऋर | १ चन्द्र चाँद; (उप ७२८ टी. ¦ 
सुपा २७५ ) | २ दोषों की खान, दुष्ट ; (सुपा २७५ ) ۱ 
दोसारअण पुं [ दे दोषारत्न | चन्द्र, चाँद; ( (۱ 
दोसासय एं [दोषाश्रय] AIT, FF (पउस११७,४१) | 
दोसि ब्रि [ दोषिन, ] दोष वाला, दोषी; (a ४३८) । 
हालि के ۱ दोष्यिक 1 वका IE 160 ००७५ 
चज्जा १६३) । | 


[ दोहित्ती--घण 


पादभसदमरण्णवो | 
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NALS क OOS >) कक 


Sa ای‎ 00% 


* दोहित्ती ] दौडी ] लड़की की लड़की ; (महा )। | घंसाडिभ नि [ मुक्त ] परित्यक्त ; (इमा ) | 


घंसाडिअ वि [ दे [ व्यपगज, नर; (दे १, ५६ ) | 

धगधग अक [ 211371] | १ घग्‌ धग्‌ आवाज करना | २ 
जलना, अतिशय TTT । FATT ; ) १, 
٩ ; पउम १२, ११ ; भवि ) | 

घगधयाइअ वि [घगवगायिज ] aT धग्‌ आवाज वाला, 


) क्प ) | 

ATT देखो धाया | 35 
( पि ४४८) | 

घग्गोकय वि [दे] जज्ञाया हुआ अत्यन्त प्ररोपित ; “फ्रगो 
धग्गीकशो व्व UU” श्रा १४ ) | ۱ 


धज देखो धय=ध्वज; ( कुमा ) | 
घट्ट देखो थिइ ; (हे १, १३०; पउम ४६, २६ ; कुमा 


८२ )‏ و 
घडज्जुण ] पुं [ 3212۲ | राजा 215 का एक पुत्र;‏ 
घट्टज्जुण्ण ) (हे २, ६४ ३ णाया १, १६; कुमा.; षड्‌ ;‏ 
पि २७८ ) |‏ 


घड न [ दे ] धड, गले से नीचे का शरीर; ( सुपा २४१ ) | 

घडहडिय न [ दे | गर्जना, गर्जारव ; ( युपा १७६ ) | 

घण न [ घन [ १ वित, विभव, स्थावर-जंगम सम्पत्ति; (उत 
६; सूअ २, १; 6 ५१; ७६; FT) । २ 
२ गणिम, धरिम, मेय, या परिच्केय द्रव्य--गिनती से ओर नाप 
आदि से क्रय-विकय-योग्य पदार्थ; ( कम्प ) । ३ पुं कुमेर, 
घन-पति; “बुध यो Re घणोन्व धणकलिग्रो” ( सुपा ३१०) 
४ स्वनाम-ख्यात एक श्रेष्ठी; ( उप १६२ ) । १ घन्य सार्थवाह | 
का एक पुत्र; (णाया १, १८ ( ۱ इत्त, 223 वि [3] 


घनो, घन वाला; (कुप्र २४५; पि ५६५; संक्षि २०) “गिरि पु 
. ] "शिरि ] एक जैन महर्षि, जो वज्जस्वामो के पिता ये; 


(कम्प; उप १४२ टी (۱ “गुत्त पुं [ TT ] एक जन 
मुनि; ) आवम ) । "गोव पुं [ “गोप ] घन्य-सार्थवाह का 
एक पुत्र ; ( णाया १, १८) ۱ “डु पुं [ ۱۲2 ] एक जन 
'सुनि; ( कम्प ) । 'णंदि पुंज्ञी [ "नन्दि [ हुगुना ۴ 
“ देवदव्तं gud qud भणइ ” ( दंस १ (۱ ۴ 
पुं[ fî ] खजाना, भण्डार; (ठा १, ३ ) । त्थि वि ۱ 
[ ۲۲۵5 [ धन का अभिलाषी; (wu ३८) । 33 
] दत्त] १ एक सार्थवाह; २ तृतीय वाघुदेव के पूर्व जन्म का 


साड Ma nC lect رن‎ तके. کال‎ ३ 0 ۱ । “देव पुं ل‎ 


एक सार्थवाह, मणिडिक-गणधर का पिता; (A:T | 


दोहूअ و‎ [ दे ] राव, मतक, सुरदा ; (दे १, ४६ ) | 

"होस देखो दोस = (दे) ; “वज्जियरागद्दोसो”' ( कुप्र २०) | 

2555 ( अप ) न [ दे. भय ] भय, डर, भोति; (हे ४, 
४२२ ) ۱ 

55 पुं [ हृद्‌ ] वडा जलाशय ; ( हे २; ८० ; कुमा ) | 

देहि (यप ) स्रो [ दृष्टि ] नजर; (हे ४, ४२२ ) | 

द्रोह देखो. दोह-झोह ; (पि २६८ ) | 


इग्र विरियाइअस दृमहण्गत्रसिप्र दृआराइसहसंकलणो 
पंचवीसइमा तरंगो समतो | 


3 


ध पुं [घ] दन्त-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष ; ( प्राप ;. 
5۲3۲ )। 

घअ देखो धच ; (गा २० ) | 

धंख पुं [ ध्वाङ्क्ष ] काक, कोग्रा; ( उप ८२३ ; पंचा 
१२) | 

श्रंग पुं [ दे ] श्रमर, भमरा; (दे ५, ५७) | 

धत न [ 22۳6 ] अन्धकार ; ( सुर १, १२ ; कर्‌ ११ ) | 

चंत न [ दे ] अति, अतिशय, अत्यन्त ; “तपि मुग्समिद्वा” 
( 5 २६ ; विपे ३०१६ ; बृह १) ۱ 

aa वि | ऽपात ] १ अग्नि में तपाया हुआ ; ) णाया १, 
1 : ओप ; पण्ण १; १७; ] ३०२६ ; अजि १४) | 
२ 151276, TER; ( पिंड ) | न 

धंधा खी ] दे ] लज्जा, शरम ; (दे ५, ४७ ) | 

3372 न [घन्युककय] गुजरात का एक नगर, जो आज 
कल THRU नाम से प्रतिद्ध हें; (सुपा ६५८; कुप्र २०)। 

घंधोलिय ) अप ) वि [ भ्रमित ] घ॒माया हुआ ; ( सण )। 

घंस अक [ > [ नष्ट होना। धंसइ, धंसए ; ( षड.) | 

घस सक [ ध्वंसय ] १ नाश करना। २ दूर करना | 
165 ز‎ ( सुत्र १,२, १)। 935 : (सम ५०)। 

AE सक [ सुच [ लाग करना, छोडना । धं 

(हे ४, ६.१ ) | CC-0. Jangamwad 
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न [ दे] अअन्त, गाढ, अतिशय ; (दे १, ४८; शप; 
भग : महा; कप्प ; सुर १, १७४ ; गत ७३; पच्च ८5२; 
जीव ३; उत्त १; वव २; स ६६७ ) | 
घणिअ वि [ धन्य ] धन्यवाद क योग्य, प्रशंसनीय, स्तुति- 
पात्र ; “ जाण धणियस्स पुरग्रा निवडं ति रणम्मि ्रसिघ्राया ” 
) पउम ५६, ۷ ; अच्चु ४२ ) | 
घणिआ खी [ दे ] १ प्रिया, भार्या, पत्नी ; ( दे १, =; 
या ५८२ ; भवि) । २ धन्या, स्तुति-पात्र खी; ( षड्‌ ) | 
)وا‎ खी [ धनिष्ठाः] नत्तत्र-विशेष ; ( सम १० ; १३; 
सुर १६ २४६ ; इक ) | 
aot खरी [ दे ] १ भार्या, पत्नी; २ पर्याधि; ३ जो वेधा 
हुआ होने पर भी भय-रहिंत हो वह ; (दे ४, ६२) , 
<“ स॒यमेव मंकणीए घणीए तं कंकणी बद्धा” (कुप्र १८५ )। 
णु पुंन [धनुष्‌ ] १ धनुष, चाप, कामक ; ( षड; हे १; 
२२ ) | २ चार हाथ का परिमाण; ( AU ; जी २६ )। 
३ पुं. परमाधामिक देवों की एक जाति; ( सम २६ ) | 
“कुडिछ न [ŞEYI] वक्र घनु; ( राय )। ۴ 
पु [ 'अह ] वायु-विशेष ; ( बृह २) । "दय पुं [ ध्वज | 
RR; ( ठा ८)। TCÊ [धर] fw मे 
निपुण, धाहुष्क ; ) पउम ६, ८७) । 5 
] "55 ] १ घुष का रभाग; २ घलुष के पीठ के ۳ 
वाला क्षेत्र; ( संम ७३) । १पुहत्तिया खी [-पृथक्त्वि- 
का [ कोस, YH ; ( पण्ण १ ) ۱ "चेम, 5 
[ “वेद ] धनुर्विया-बोधक शाख, इपुराख ; ( उप ६=६ 
टी; सुपा २७० ; जं २ ) । "हर देखो “घर; ( भवि ) | 
घणुक्क ) ऊपर देखो ; (णंदि; भए; दे १, २२ : कुमा (۱ 
IE ) 
घणुही खी وروت‎ ] कामुक; “वेसाओ व A ET 
गोवि पयइकुडिलाओ” (AY; स ३८१ ) | 
धणेसर पुं [घनेश्वर ] एक प्रसिद्ध जेन मुनि ओर म्रन्थकार; 
( सुर १, २४६ ; १६, २५० ) | 
घण्ण पुं [ धन्य] १ एक सैन मुनि; २ 'अलुत्तरोपपातिकदसा 
सुत्त का एक अध्ययन ; ( अनु २)। ३ यक्ष-विशेष ; 
| (विपा २३२) | ४ वि. कृतार्थ; ५ धन-लाभ के योग्य ; 
६ स्वुति-पात, प्रशंसनीय, ७ भाग्यशाली, भावान्‌ (णाया १, 
१; कप्प; आप ) | | 
OT देखो توت‎ ; ( भा 1535 ४, ३;वव १ ) 


पाइअसइमहण्णवो | 


) 5۷ (۱ ८ भ्रेष्ठि-विशेष; ( आव 
सन्तोष ; (ओप ) । २ 
دی‎ ” 


धनवान ; ( हे २, १५६ ) । 
घणिअ वि [ धनिक] १ ar, धनी; ( दे 1, १४८)। 


भ्रणंजय--धण्ण ] 
१) ۱ २ धन्य सार्थवाह का एक पुत्र ; ( णाया १, १८ )| 
र ag; ( विपा २, १) 1 "पचर पुं [ "प्रचर ] 
एक श्रेष्ठी ; ( महा ) । “पाल पुं [ "पाल ] धन्य साथं- 
वाह का एक पुत्र; (णाया १, १८) । देखो "चाळ । ۲ 
खी [ “प्रभा ] grea द्वीप की राजधानी; ( दीव ) | 
“मंत, “मण वि [बत्‌] घनी, धनवान्‌; (पिंग; है २, १५६; 
चंड) मित्त पुं [TE] एक जेन सुनि; (पउम २०,१७१) 
भय पुं [द्‌] १ एक सार्थवाह; (सुपा ५०६) | २ एक विद्याधर 
राजा, जो राजा रावण की मोसी का लड़का था ; ( RT, 
१२४) | ३ कुवेर; (महा) । ४ बि. धन देने वाला; “धणद्रो 
घणत्थिभ्राणं ” ( wu ३८)। “रक्खिय एं [ “रक्षित | 
धन्य सार्थवाह का एक पुत्र; ( णाया १, १८) | 
ag पुं ] “पति ] १ कुवेर; ) णाया १, ४-पत्र ६६ j 
उप ए १८०; सुपा ३८ (۱ २ एक राज-कुमार; ( विपा २, 
६ ) ।'चई 5۱] वती ] एक सार्थवाहःपुत्री; (दंस १ ) | 
"वंत, AT देखो “मंत; ( हे २, १९६; चंड ) ۱ पु 
[बह] १ एक 2۳2 (दंस १) । २ एक राजा; (विपा २,२) | 
"वाल देखो "पाळ । ३ राजा भोज के समकालिक एक जन 
महाकवि ; ) घण ५० ) | "संचया खी [ 'संचया ] एक 
वणिग-महिला; ( महा )। सम्म पुं शमेत्‌] एक वणिक्‌; 
( गच्छ २ ( । सिरी खर [ श्री | एक वणिंग्‌-महिला ; 
( आव ४ ) ۱ 53 [ 'सेन] एक राजा; (दंस ४ ) | 
गळ वि [ "घत्‌ ] धनी ; (प्रात्र ) | tae: वि [ 1 
१ घन को धारण करने वाला, धनी । २ पुं एक श्रेष्ठी; (देस 
४ ) | ३ एक राजा; ( विषा २, ३ ) | 
vi j [ धनञ्जय | १ अर्जन, मध्यम पाण्डव, (वेणी 
११० ) | २ वहि, अभि; रे सर्प-विशेष ; ४ वायु-विशेष, 
शरीर-व्यापी पवन ; (है १, १७७; २,१८५ 
घड ( ۱ ६ उतर भाद्रपदा नचान का गोत्र ; (इक )। " 


` ४ ) 1 ६ एक राजा; ( रावम ) | 
आवाज ; ( विसे १४० ) | 
शक्ति; “भ्‌ 


.( बिते १६९३ ) | 
अणि वि[ घनिन्‌ ] धनिक, 


(त्र | 
२ पु. मालिक, स्वामी १ ( tad EEE Math Collection. Digitized by eGangotri 
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धन्ना खी ] धन्या [ एक खी का नाम ; ( उवा (۱ 

घम सक [धमा] १ घमना, आग में तपाना । २ शब्द करना | 
रे वायु पूरना । घमइ; ( महा ) | घमेइ ; ( $F १४६ )। 
वकृत--धमंत; ( FI ( ۱ 315-0 ( उवा; 
णाया १, ६.) | 

धमग वि ] ध्मायक [ धमने वाला ; ( ओप ) | 

घमणन [ श्मव ] १ आग में तपाना ; ( आचानि १, 
१, ७ ) | २ वायु-पूरण ; ( पण्ड १, १) । ३ वि, भन्ला, 
घमनी ; ( राज (۱ 

घमणि) स्री [ धमनि, "नी ] १ भल्ला, धमनी ; २ नाडी, | 
یود‎ विरा; (विपा १, १, r; यंत २७) । - 
धमधम अक [ ۵۲۲۲ ] धम्‌ धम्‌ आवाज करना | 
“घमधमड सिरं घणियं जायए सूलंपि भए جع‎ |. 
) सुपा ६०३)। वकङ--धपधमंत, धमधघमाअंत, 
AIRE; (सुपा ११४; नाट मालती ११६; णाया १,८)। 
धमास एं [ धमास | ब्रक्त-विशेष ; ( पणण १७) | 
घमिअ वि [ ध्यात [ जसमें वायु भर दिया गया हो वह ; 
“af संखो” ( कुप्र १४६ ) | 

धम्म पुंन [धमे] १ शुभ कर्म, कुशल-जनक अनुष्ठान, सदा वार; 
(ठा १; सम १;२; आचा; सुम्र १,६, प्रासू १२; ११४; सं 
४७) ۱ २ पुण्य, सुकृत; (सुर १,८४; आव ४) ३ स्वभाव, 
प्रकृति; (निचू २०) ۱ ४ गुण, पर्याय; (ठा २,१) ۱ ५ एक 
अरूपो पदाथ, जो जोव को गति-क्रिया में सहायता E TT 
हे; ( नव ५) । ६ वर्तमान अवसर्पिणी काल में उत्पन्न 
Tred जिन-देव ; ( सम ४३; पडि ) | ७ एक वणिक ; 
( उप ७२८ टी ) | ८ स्थिति, मर्यादा; ( आचू २) । ६ 
धनुष, कामक ; ( सुर १, ४४; पाञ्र )। १० एक जैन 
सुनि ; ( कप्प ) । ११ “सूत्रकृताड्ग” सूत्र का एक अध्ययन; 
( सम ४२ )। १२ आचार, रीति, व्यवहार ; (कप ) | 
उत्त पुं [ पुत्र] शिष्य्‌; (प्रार) । “उर न [ “पुर | नगर- 
विशेष ; ( दंस १) ۱ Rex वि [ 'काडिश्षत ] 
घम. की चाह वाला; (भग )। ۳5۲5۲ "कथा ] घर्म- 

न ( भग ; सम १२० ; णाया २ ) | 

वि [ 525 ] धर्म-कथा कहने वाला, धर्म का उपदेशक ; 
( ओष ११४ भा; श्रा ६ )। कामय वि [ कामक ] 
धर्म की चाइ वाला; ( भग) । “काय पुं ] "काय ]घमका | 
साधन-भूत शरीर ; (पंचा १८) । 6 वि डी 

०।{'पल्याथिन्‌ः)व्तिपेदिक; ( ओप) । 'कल्लाइवि | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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घण्णंतरि पुं [ धन्वन्तरि ] १ राजा कनकरथ का एक स्व- 
नाम-ख्यात वैद्य ; (RT, ८) । र a; 
( जय २ ) | 

ORT वि [ दे ] १ जिसको आशीर्वाद दिया जाता हो 

. वह ; २ पु. आशोर्वाद्‌ ; (दे ४, ४८ ) | 

चत्त वि [ दे ] १ निहित, स्थापित ; (aR )। २ पुं 
वनस्पति-विशेष ; ( जीव १ ) | 

थत्त वि [ धात्त ] निहित, स्थापित ; ( राज ) | 
۲557 पुं [ धोलेराषट्रक ] हंस को एक जाति, जितके 
मुह ओर पाँव काले होते हैं ; ( पण्ह १, १ ) | 

“धत्तो खी [ धात्री ] १ घाई, उपमाता ; ( स्वप्न १२२ )। 

. २ एथिवी, भूमि; ३ झामलकी-तरक्ष; ( हे २, ८१ ) | 
देखो धाई। 

धत्तुर पुं [ धत्तूर ] १ वृच्च-विशेष, धतूरा ; २ न. धतुरा 
का पुष्प ; ( सुपा १२४ ) | 

धत्तूरिअ वि [ धात्तूरिक ] जिसने घतूरा का नशा किया हो 
वह ; ( सुपा १२४ ; १७६ ) | 

घत्थ वि [ ध्वस्त ] 287, नर; (है २, ७६; 


सण ) ۱ 
धन्न देखो धण्ण-धन्य ; ( कुमा ; प्रास ४३; ८४; 
१५५ ; उवा ) | 


धन्न न [ धान्य ] १ धान, अनाज, अन्न ; (उवा; सुर 
१, ४९ )। २ घान्य-विरोभ; “कुचत्य तह घन्नय कलाया? 
( पत्र १५६ )। २ धनिया ; ( दसनि ६ )। “कोड و‎ 
[ ۳۱ ] नाज में होने वाला कोट, कोट-विशेष ; (जो 
१७ ) 1 "णिहि او‎ [ “निधि ] धान रखने का घर, 
कोष्ठागार ; (ठा ५, ३ )। 'पत्थय و‎ [ प्रस्थक ] 
धान का एक नाप; ( वव १ )। ۳65۳ न [ °पिटक ] 
नाज का एक नाप; ( वव १ )। ۹6۲ न [ पुञजित- 
धान्य] इक्रा किया हुआ अनाज; (ठा ४, ४) 1 'विक्खित्त 
न | विक्षिप्तधान्य ] विकीर्ण अनाज ; (ठा ४, ४ )। 
'विरल्लिय न [ विरल्लितधान्य ] वायु से इका हुआ 
अनाज; (ठा ४, ४) | 'खंकडिंय न | संकषितधान्य ] 
खेत से काट कर खले में लाया गया घान्य ; (ठा ४, ४ )। 
पगार न [ "गार ] कोष्ठागार, धान रखने का गृह ; 
( निचु (۱ 
धन्ना स्री [ धान्य ] अन्न, अनाज ; 
घन्चाओ सब्त्रजाईओ” 


“सालिजवाईयाओो 
( उप ६८६ ये) Jangamwadi Math 
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२२२) ۱ “पिवासय वि [ “पिपासक] धमं के 
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लिए प्यासा ; ( भग (۱ "पिवासिय वि [पिपासित ] 


धर्म की प्यास वाला; ( तंदु )। 'पुरिस पुं [ पुरुष | 
A पुरुष; ( ठा३, १)। ERT fi 
[ 'प्ररक्षन ] धर्म में सक्त; ( णाया १, १८ ) | 
"۰75۲5 वि [ 'प्रवादिन्‌ ] धर्मोपदेशक ; ) 0 
१, ४, २) । ۳۳5 पुं [ TF [ एक जेन आचार्य ; 
(रयण ५८) । 'प्पाचाडय वि [ 'प्राचादुक] धर्म-प्रवाद। 
धर्मोपदेशक ; ( आचानि १, १४, १ )। वुद्धि पि 
[ “वुद्धि ] धार्मिक, घर्म-मति ; २ पु. एक राजा का नाम ; 
(उप ७२८ टो)। 5 पु [REX ] भगवान्‌ पदूम- 


, प्रभ का पूर्वभवीय नाम ; ( सम १४१ ) । 'य वि [3] 


घर्म-दाता, धर्म-देशक ; (सम १)। 'रुइ खी [रुचि] 
१घर्म-प्रीति; (धर्म २) । २ वि. धर्म में रुचि वाला ; 
(ठा १०)। ३ पुं, एक जैन मुनि; ( विपा १, १; उप ६४८ 
A) वाराणसी का एक राजा; (झावम)। लाभ i [लाभ] 
१ घर्म को प्राप्ति ; २ जैन साधु द्वारा दिया जाता आशीर्वाद ; 
( सुर ८, १०६ )। eta वि [ 'लामित ] जिसको 
८ धर्मलाम ' रूप आशीर्वाद दिया गया हो वह; ( स ६६)। 
چپ‎ देखो "लाभ; ( स ३६ ) ۱ 'लाहण न [लाभन] 
झाशीर्वाद देना; “ कयं घम्मलाहणं ” 
( स ४६६ ) । 'लाहिआ देखो लामिअ; (स १४८ ) | 
“ब्रत वि [वत्‌ [ धर्म वाला; (आचा ) । “वय एं [ व्यय] 
धर्मार्थ दान, धर्मादा; (सुपा ६१७ ) | "वि, “बिड वि 
[ "वित्‌ ] धम का जानकार ; (आचा )। विज्ज पु 
[“वैद्य 0 :) पंचव १) | a देखो “वय ; 
) सुपा ६१७) | "सद्धा खी [श्रद्धा] RET; ( उत 
२६) । "सण्णा देखो "सन्ना; ( मग ७ ६ )। सत्य 
न [ “शास्त्र [ थर्मप्रतिपादक राख ; (दंस ४ )। ۲ 
खी [ संज्ञा ] १ धर्म -विश्वास ; २ धर्म-बुद्धि (E 1, 
३ ) "सारहि [ सारथि ] घर्मर का प्रवर्तक घन 
देशक; ( घण २७; पडि)। “साला खी [ शाला | धम- | 
स्थान; (कर ३३ ) । "सील वि ] "शीळ [ 5, 
) २, ३ ) । “सीह पं [ 1 भगवान अभि- | 
नन्दन का पूर्वमवीय नाम ; (सम १६१ ) । ३ एक 


पाइअसइमहण्णचो | 
[ख्याति] धर्म से ख्याति वाला, धर्मात्मा; (ओप) । “गुरु पुं 


SP 


. घर्मलाम-स्प 


०पडिमा खी [ प्रतिमा] १ घर्म 


[ "गुरु ] 2-75 गुरु, धर्माचार्यं ; (द्र १)। 5 
वि [ 5 ] धर्म-रक्तक ; ( षड्‌ (۱ “घोस पुं [ "घोष | 
कईएक जेन मुनि ओर आचार्यो' का नाम ; ( आचू १; ती 
७ : आव ४ ; भग ११, ११) । "चक्क न [ चक्र ] 
जिनदेव का धर्म-प्रकाशक चक्र ; ( पव ४० ; सुपा ६२ ) | 
)وچ‎ पुं ] 'चक्रवतिन्‌ ] जिन-देत्र; ( आचू १ (۱ 
क्कि पुं [ चक्रिन्‌ [ जिन भगवान्‌; ( कुममा ३० ) | 
जणणी खो [जननी] धर्म की प्राप्ति कराने वाली खी, घर्म- 
देशिका ; ( पंचा १६ ) । “जस पुं [ AE ] जेन मुनि- 


घमे-- ] 


= 


: विशेष का नाम; (आव ४) | 'जागरिया खरी [जागया] 


१ धर्म-चिन्तन के लिए किया जाता जागरण; (भग १२, १) | 


२ जन्मसे छते दिन में किया जाता एक उत्सव ; ( कप ) | 


eT पुं. [ध्वज] १ FARE ध्वज, 
इन्द्र-ध्वज; (राय )। २ ऐखत क्षेत्र के पांचवे 
भावी जिन-देव ; ( सम १४४ (۱ ۱ “व्यान ] 
घर्म-चिन्तन, शुम ` घ्यान-विशेष ; (सम ६ ) | "जाणि 


वि [ “ध्यानिन्‌ [ धर्म ध्यान से युक्त; (आव ४ ) | |. 


“टे वि [ "र्थिन्‌ [ धर्म का अमिलाषी ; ) १, २, २)। 
“णायग बि [ “नायक ] १ घमं का नेता; (सम १; 
पंडि )। uy वि ] 5 ] धर्म का ज्ञाता ( देस ४ ) 
गतित्थयर و‎ ] तीर्थकर ] जिन भगवान्‌ ; (उत्त २३ ; 
पडि )। त्यन[ 1 अख्न-विशेष, एक 'प्रकार का 
हथियार; (TR ७१,- ६३ ) | ft देखो दि; 
( पंचव ۷( ۱ 5 [स्तिकाय | गति-क्रिया 
मै सहायता पहुँचाने वाला एक अख्पी पदाथ; (भग) | द्य 


` वि [दय] धर्म की प्राति कराने वाला, धर्म-देशक ; (भंग )। 


व्दार न [ “दवार ] घर्म का उपाय ; (ठा ४४ ) । “दार 
ja. [ दार] घर्म-पत्नो; (कू) । 3 [दाख] 
भगवान महावीर का एक शिष्य! ओर उपदेशमाला का कर्ता ; 
(उब) | बेच एं [ देव ] एक प्रविद जैन आचार्य ; 
(arf ७८ )। ۳ êg वि [ ‘देशक ] धमं 
का उपदेश करने वाला; ( राज; भग ; पडि )। धुरा 
] धर्म रूप धुरा; ( णाया १, ¬ ) "नायग 


दो. प्रतिज्ञा ; २ धर्म का साधन-मत शरीर; ) 2 ٩ ا(‎ 
*पण्पत्ति खी 6 घर्म की प्रख्पणा ; ( उवा ) । 


०. हि का अथम पतक `‏ ماود णी ( शौ ) ही [ पूती]‏ و 
۱ 76 


۱ AI ; ( पउम १०१, ४७) | चिर 3 ۱ 


] ۳۲-6 


a 

घय او‎ [ ध्वज] ध्वजा, पताका; ) हे २, २७; णाया १, 
१६ ; TE १, ४; गा ३४) ۱ खो --या ; (पिंग) | *्वड 
पुं, पट | ध्वजा का वस्न : ( कुमा ) | 

घय ५ [ दे ] नर, पुरुषः ( दे ८, ५७ ) | 

धयण न [ दे [ गृह, घर ; ( देः ५,५७ (۱ 

E एं [ 10159 [ हंस पक्षी; ( पा ) | 

घर सक [धू] १ धारण करना | २ पकड़ना | घरइ, धेरेइ; (हे 
४, २३४; ३३६) । कर्म--धरिज्जइ; (पि ८३७) | वक-_ 
धरंत, धरमाण; (सण; भवि; गा ७९ १) | 275-7 
धरत, घरिज्जंत, घरिज्जमाण; ( ते ११, १२७ ; १४, 
८१; राज ; ۲6 १, ४ ; योप) । اوه‎ (कुप ७) 
कु-शर्यिव्च ; ( सुपा २७२) | 

धर सक [ धरय्‌ ] प्रथिवों का पालन करना ۱ ,سود‎ 
( सुर २, १३० ) ۱ 

घर न [ दे ] तूल, €: (दे १, १७ (۱ 

घर पु [| धर] १ भगवान्‌ पर्मप्रभ का पिता; (सम ۰ )। 
२ मथुरा नगरी का एक राजा; ( णाया १, १६ )। ३ 


« पर्वत, पहाड़ ; ( से ८, ६२ ; पाञ्च )। 


'घर वि [ घर ] धारण करने वाला ; ( कप्प ) | 

धरूग एं [ दे ] कपास ; ( दे १, १५) | 

धरण पुं [ धरण ] १ नाग-कुमार देवों का दक्षिण-दिशा का 
इन्द्र ; (ठा २, ३; ओप ( । २ यदुवंशीय राजा अन्धक- 
EU का एक पुत्र ; ( अंत ३ )। २ श्रेष्ठि-विशेष ; ( उप 
७२८ टी ; सुपा ४४६ ) | ४ न, धारण करना ; ( से ३, 
२ و‎ साथ ६ ز‎ वज्जा ४८ )। ۷ सोलह तोले का. एक 
परिमाण; (जो२)। ६ घरना देना, लङ्घन-पूर्वक 
उपवेशन ; ( पव २८ ) | ७ तोलने का साधन; ( जा २ ) | 
= वि, धारण करने वाला ; ( कुमा ) | "प्पभ पु [प्रम ] 
धरणेन्द्र का उत्पात-पर्वत ; ( ठा १० ) | 

धरणा स्री [ धरणा ] देखो धारणा; (UR ) | 

धरणि खी [घरणि] १ भृमि, प्रथिवी; ( ओप; कुमा )। २ 
भगवान्‌ झरनाथ की शासन-देवी ; (संति १० )। ३ भग-, 
वान्‌ TET की प्रथम शिष्या ; ( सम १४२ ; पव ६ )1 
"खीळ पुं [ "कोल ] मेर पर्वत ; ) सुज्ज ५ )। ۶ 


नगरी का एक सूर्यवंशोय राजा; ( पउम १, १० )। 


CC-0. Jangamwadi Math ole E फापर] मेरु पर्वत डु ( अजि ११ ) | 7 
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न [ 135۲5 ] धर्म का आचरण; ) १ )। "णुण्ण 
. वि [ 35 ] धर्म का अनुमोदन करने वाला ;, ( सूझ २, 
२ ز‎ णाया १, १२) । ۲5 वि [ जुग ] धर्म का 
अनुसरण करने वाला ; ) ग्रौपर ) । TRT पुं [ भचाय] 


धर्म-दाता गुरु; ( सम्र १२०) । "वाय एं [ “वाद ] १ 


धर्म-चर्चा; २ वारहवाँ जेन अंग-प्रन्थ, दृख्विद; (ठा १०) 
1हिंगरणिय इं ] "धिकरणिक न्यायाधीश, न्याय- 
कर्ता; (सपा ११७ ) । "हिगारि वि ] शधिकारिन्‌ ] 


धर्म-पहण के योग्य; ( धर्मं १) | 


धम्म वि [धम्ये] HAIR धर्म-संगत ; “ ज' पुण तुमं 


RR तमेव धम्मं ” ( महानि ४ ; द्र ४१) | 


धम्ममण पं [ 5 ] इच्त-विशेष و‎ ( उप १०३१ टी ; पउम 


४२, ६ ) | 
धम्ममाण देखो धम | 


धस्मय पु | दे ] १ चार अंगुल का हस्त-त्रण; २ चण्डी देवी 


का Raft; ( दे द, ६३ )। 

धम्मि वि | धमिन] १ घर्मयुक्त, द्रब्य, पदार्थ | २ धार्मिक, 
घर्म-परायण ; (सुपा २६; २३६ ; १०६ ; वज्जा १०६ ار‎ 

धस्मिअ) वि [ धार्मिक] १ धर्म तत्पर, धर्म-परायण; (गा 

धम्मिग | १६७ ; उप ५६२ ; E, ४ ) | २ धर्म- 
सम्बन्धी ; (उप २६४; पंचा ६) | ३ धार्मिक-संवन्धी (ठा 
३, ४) | 

घस्मिइ वि [ धर्मिष्ठ ] अतिशय धार्मिक ; ( ओप ; सुपा 
१४० ) | 

az वि [ धर्मे ] धर्म-प्रिय; ( प ( | 

भस्मि वि [ धमोष्ट ] धार्मिक जन को प्रिय ; ( ओप ) 

नी [थस्मिल्ळ ] १ संयत केश, बँधा हुआ केश; 

<۳ ) ( प्राप्र; षड्‌; 3 ३) । २ पुं एक जेन मुनि ; 
( आव ६ ) | 

धम्मोसर उं [ धर्मेश्वर [ अतीत उत्सर्पिणी-काल में भरत- 
वर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव ; ( पव ७ ) | प 

धस्सुत्तर वि [ धर्मोत्तर ] १ गुणी, गुणों से श्रेष्ठ ; ( चू 
१ ) । २ न, धर्म का प्राधान्य; "धम्मुत्तर वड्डउ' ) )। 

a वि | धर्मोपदेशक ] धर्म का उपदेश देने. 

धम्मोचएसय' वाला; (णायां १,१६; सुपा १७२; घमं २)| 

थय सक [ थे] पान करना, स्तन-पान करना । qe, 
) सुर १०, ३७ ) | 


Arn AA ANN POT RITA hd) 
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“श्रव पं ۳131 मेरु पेत ; ) अजि १७) ۱ AT 
खी [ “घरा ] भगवान्‌ विमलनाथ को प्रथम शिज्या; 
(सम 3)1 यलन [ “तळ ] भूमि-तल, भू-तल ; 
( णाया १, २)! 38 [ °पति | भुपति,- राजा ; 
( सुपा ३३४ )। "वट्ट न [ पृष्ठ [ ۵ भूमि-तल; 
) )। . हर देखो "बर; ( से ६, २६ )। 

चरणिंद्‌ و‎ [ IZ [ नाग-कुपारो का दक्षिण -दिशा का 
125 : ( पउम ५, ३८) | 

घरणी देखो घरणि; ( प्रास २३; पि १३; से २, २४; 
कुप्र २२ (۱ 

आरः खो [ घरा ] प्रथिवी, भूमि ; ( गउइ ; सुपा २०१ ۱ 
अर, “हर पु [ "घर [ पर्वेत, पहाड; (सेई, ७६; 
१८; स २६६ > ७०३; उप ७६८ टी ) | 

वि [ धारित ] पकड़ा हुआ ; (स २०६ ; ۳‏ و 
३२५ ; संक्षि ३४) । २ स्यापित; “ घरावियं मर्ड्‏ 
कुत्र १४० ) |‏ ( 

घरिअ वि [YT ] १ धारण किया हुमा; ) गा१०१ ; | 
१२२) 1 २ रोका हुआ ; (स २०६ ) | 

घरिज्जंत 1 देखो اه‎ 

घरिज्जमाण 

घरिणो खो ] धरिणी ] परथित्री, भूमि; ( पाग्न ) | 

धरिम न [ धरिम] १ जो तराजु मे तौल कर वेचा जाय वह; 
( श्रा ٩۳ ز‎ णाया १, ८) ॥ २ ऋण, FW; ( णाया 
१,१)। रे एक तरह का नाप, तौल; (जो ۲ 

'यरियव्च देखो AY | 

घरिस अक | घृष्‌]१ संहत होना, एकमित होना । २ मा 
करना, धीठाई करना | रे मिलना, Ta होना । ४ सक, हिंसा 
करना, मारना । १ अमष करना, सहन नहीं करना । घरिसई; 
( राज )। E 

घरिसण न [ धर्षण ] १ परिभव, अभिभव; २ संहति, समूह; 
३ अमर्ष, अतहिष्णुता; ४ हिंसा ; ९ बन्धन, योजन; ( निचू 
१;राज ) | ६ प्रगल्मता, را‎ घीठाई ; ( ओप ) । 

घरत देखो a | 

चत्र पु 1 १ पति, स्वामी ; ( णया १, 1 ; वव७)। 
२ वृद्ध-विशेष ; ( पषण १ ; उप १०३१ टी ; झप ) \ 

अक [ दे] घडकना, भय हे व्याकुल होना, TT‏ مج 
ना | TIR 3 ( सण) ۱0040 Jangamwadi ना हुआ.‏ 
अवर्बिकय वि [दे] धडका हुआ, भये व्याल TE‏ 


घवण > [ धावन ] घोन, चावल आदि का धावन-जल ; 
( सूक्त ८६ ) | 
घवल एं [ दे ] स्व-जाति में उत्तम ; ( दे ५, १७) | 
चवळ वि [ घवछ] १ सफेद, श्वेत ; (पाअ ; सुपा २८४) 
२ पु उत्तम वेल; (या ६३८) २ पुन, छन्द-विशेष; (पिंग)! 
۰8:0 पुं ] “गिरि ] केलास पर्वत ; ( ती ४६ (۱ 5 
न [ गे ] प्रासाद, महल : ( कुमा ) । “चंद्‌ पुं [चन्द्र] 
एक जेन मुनि; ( दं ४७ ) । "रव पुं [ रव ] मंगल- 
गीत; (सुपा २६४ )। “हर न [ ग्रह ] प्रासाद, महल ; 
(श्रा १२; महा ) | | 
घवल सक [घवलयू [ सफेद करना ۱ धवलइ; (पि ५५७) | 
कवकू--धवलिज्जंत; ) गउड ) | 
घवलक्क [TIR ] 1۳ जो आजकल 
; घोलका ' नाम से गुजरात में प्रसिद्ध दे ; ( ती ३ ) । 
चळण न [ घवळन ] सफेद करना, श्वेती करण ; (कमा) 
घवळंसउण पु [दे ] हंस; (दे ५, ५६ ۱ 
घवला खी [ धवला ] गौ, गैया; (या ६२८ ) | ` 
घवलाअ अक [घवलाय्‌] सफेद होना | € थचळा अंत; 
गा६.)।1 
e ] घवळायित ] १ उत्तम बैल की तरू जिसने 
कार्य किया हो वह; २ न. उत्तम वृषभ की तरह आचर ; 
` (साधं ६)। 
अर्वाळिम एंखी [ घवळिमन.] सफेदंपन, शुक्षता ३ ( इपा 


७४ (۱ 

६. वि [ घवलित ] सफेद किया हुआ ; (भवि) | 
घवछी खी [ घवली] उत्तम गो, श्रेष्ठ गैया; ) गउड ) । 
घडव पुं [दे ] वेग; (दे १, १०) . 
घस अक [ XG ] १ घसना । २ नीचे जाना । ३ प्रवेश 
करना । घसइ, घसउ; ( पिंग )। 1 ۱ 
घस j [ घस्‌ ] ' धस्‌ ' ऐसा आवाज, गिरने का आवाज; 
८ घसति महिमंडले 152 ” ( महा? णाया ।, १--पत्र 
४७ ۱ ۱ 
हु [दे] स की पाह का आवाज, गुजराती 
| "बासको!; “तो जायददिभ्रधसक्का ` (आरा १४; कुप्र४३४) ۱ 
تب‎ वि [ दे. ] खूब घवडाया हुआ ( भा १४ ) । 
xas वि [दै ] RF ; ( दे ९, ४८ ).1 

था सक [ था ] घारण करना! भाई, 595, घाअए ; 
| ی‎ ; (पिंड (۱ 


पाइअसद्दमहण्णवो | [ ۲-۲ 


۲ و با تس‎ 
धा सक [ ध्ये ] ध्यान करना, चिन्तन ۱ | : | धाडिअ वि [ ۳:5 ] बाहर निकला हुआ ; ( झुमा ) | 
( संक्षि ७६ (۱ घाडिअ पुं [ दे | आराम, बगीचा ; ( दे ५, ५६ ) | 


घाडिअ वि [ निस्सारित ] निर्वासित, बाहर निकाला हुआ 
) पउम १०१, ६०; स २६८ ; उप ७२८ रो ) | 

घाडी खी ] घारी ]। १ اوه‎ का दल; (सुर २, ४ ; 
TE ( ۱ २ हमला, आक्रमण, घावा ; ( कप्पू ) | 

धाण देखो धण्ण=धन्य ; ( वज्जा ६० ) | 

घाणा खी [ धाना ] धनिया, एक जात फा मसाला ; 
(दे ७, ६६ ; प्रारू ) | 

धाणुकक वि [ धानुष्क ]. धनुर्धर, धनुर्विया में निपुण; 
( उप 5 ८६ ; घुर १३, १६२; वेणी ११४; कुप्र ४४२) | 

धाणूरिअ न [ दे ] फल-मेद ; (दे १, ६० (۱ 

धाम न [ धामन्‌ | वल, पराक्रम ; ( आरा ६३; सण ) । | 

धाय वि [ भ्रात ] १ तृप्त, I; ( ओघष ७७ भा; सुर 
२, ६७ (۱ २ न, सुमिक्ष, सुकाल; ( वृह ५) | 

र्यी खी [ धातकी] बच्त-विशेष, धाय का पेड ; (पण्ण 

धायई / १; पउम ५३,७६; ठा २,३; सम १५२) । "खंड 
एं [खण्ड] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप ; (ठा २, ३; अणु )। 
'संड 3. [ ug ] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप ; ( जीव ३; 
ठा८; इक ) | 

धार सक [AT] १ धारण करना 1२ करजा रखना । घारेइ; 
(महा) । 35-174, धारअंत, घारेमाण, धारयमाण, 
धारिंत ; ( सुर ३, १८६ ; नाट--विक्र १०४; भग ; सुपा 


घा सक [ घाव ] १ दोड़ना | २ शुद्ध करना, घाना । धाइ, 
TF; (हे ४, २४० ) | भवि--धाहिइ ; ( षड्‌ ) | 

घाइअ वि ] धावित ] दोडा हुआ; ( से ८, ६८ ; भवि (۱ 

धाइअल्ंड देखो धायइ-संड; ( महा ) | 

धाई देखो धत्ती ; (हे २,८१ ; पव ६७) । ¥ धाई का 
काम करने से प्राप्त को हुई भित्ता ; (ठा ३, ४ ) | १ छन्द- 
विशेष ; ( पिंग ) ۱ 'पिंड पुं [ "पिण्ड ] घाई का काम कर 
प्राप्त की हुई ۳5 ( पव ६७ ) | 

घाई देखो धायई ; ( उप ६४८५ टी) ۱ 

घाउ पुं [ धातु] १ सोना, चाँदो,. तांबा, लोहा, राँगा, सीसा 
आर जस्ता ये सात वस्तु; ( जी ३ ) 1 २ e, मनसिल आदि 
पदार्थ; (से४, ४; ۲6 १,२) | ३ शरीर-धारक वस्तु--कफ, 
वात, पित्त, रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ; 
(ओप; कुप्र १४८) । ४ प्रथिवी, जल, तेज और वायु ये चार 
महाभूत; (GF १,१,१)। १ व्याकरण-प्रतिद्ध शब्द-योनि, 'भ! 
फ्च्‌ ? आदि; ( अणु) ۱ ६ स्वभाव, प्रकृति; ( स २४१ ) । 
७ नाव्य-शास्र-असिद्ध आलत्तिका-विशेष ; (कुमा २, ६६ )। 
'य वि [ ज] १ धातु से उत्पन्न; २ वस्र-विशेष ; ) पंचभा)। 
३ नाम, शब्द; (अणु )। `चाइअ वि ] “बादिक ] 
ओषधि आदि के योग से ताम्र आदि का सोना a: बनाने 
वाला, किमिय्रागर; ( कुप्र ३६७ | 


घाउ एं [ घात [ पणपन्नि-नामक व्यन्तर-देवों का एक इन्द्र; 


(ठा २, 3 ) ۱ ~ ۰ 
धाड अक ] + ] बाहर निकलना । धाड : २५४; २६४) | हेक---धारिड', धारेत्तण, घारित्तए ; 
` ७६ و(‎ Tm ا‎ (पि ४७३; कस; ठा ४,३)। क--धारणिज्ज, धारणीय, 


धारेयव्व; ( णाया १, १ ; भग ७, ६; सुर १४,७५; सुपा 
४८२ ) | 
धार न [ धार ] १ घारा-संवन्धी जल; २ वि, धारण करने ' 4 
वाला ; ( राज ) | 3 | 
धार वि [ दे ] लघु, छोटा; ( दे १११६ ) । १ 
आरग वि [ धारक ] धारण करने वाला ;( कम्प ; उपप् | 
७६३ पा २९४) 1 E 
धारण न [ धारण ] १ धारने की अवस्था ; २ ग्रहण ; ३ | 
रक्षण, रखना ; ४ परिधान करना; ४, अवलम्बन ; (ओप |. 
0087 موه‎ ११२०० by eGangotri : > he | व्या 


घाड सक [निर्‌ + सारय्‌] बाहर निकालना ।संकृ-धाड़ि- 
ऊण; ( इुप्र 5३ ( । कवकू--घाडिज्जंत ; ( पउम १७, 
३८; ३१ , ११६ ) | | 

भाड सक | भाड़ | प्रेरणा करना | २ नाश करना | घाडेति ; 
( सूझ १, ४, २) ۱ कवकू-घाडीयंत, ( पग्ह १, ३० 
पत्र ४४ ) | و‎ 

TET न [ भाडन ] १ प्रेरणा, २ नाश ; ( ओप )। 

धाडाविभ वि [निस्सारित] बाहर निकाला हुआ, निर्वासित; 
(पदम २२८) - : 

घाडि वि [ दे ] निरस्त, निराक्षत ; ( देश وش‎ 0 Mat 


ब्रा 
क जय 2 


थारणा---घिक्करिअ ] पाइअसद्दमहण्णवो | | ६०१ 


ی 
A $‏ یی PS e‏ 


سس و ۲ 

घारणा खी | धारणा ] १ मर्यादा, स्थिति ; ( आवम ) ۱۱۲۲۹۲ । देखो घार=धारय । 
२ विषय ग्रहण करने वालो बुद्धि ; (ठा ८; दंस १)। ३ | TT 
ज्ञात विषय का अ-विस्मरण; (विसे २६१) | ४ अवधारण, | धाव सक [ धावू ] १ 31571 । २ शुद्ध करना, ۱ 
निश्चय; (आवम) ۱ ५ मन की स्थिरता । ६ घरका एक ۰ घावइ ; (हेड, २२८; २१८ (۱ ,9و3‎ 
यव; (भग ८, २।। “ववहार पुं [ व्यवहार | व्यवहारः | ۵ ( प्रास, ८४; महा; कम्प) | संक--धा विऊण; 
विशेष; (ठा ५, (۱ 

ITI देखो ۳-۱ घावण न ] चाचन ] १ वेग से गमन, दौइना ; ( सूझ १, 

घारणी खी [ चारणी ] १ धारण करने वाली; (ओप ) | (۱ २ प्रचालन, घोना; ( इपर १६४ )। 
२ य्यारहवें जिनदेव की प्रथम शिष्या ; ( सम १४२ ) ३ धावणय पुं [ धाचनक j दोइते हुए समाचार 5 
वसुदेव आदि अनेक राजाशों की रानी का नाम; (अंत; 9 काम करने वाला, हरकारा, संदेसिया ; ( सुपा 1०१: 
१; बिपा २, १; णाया (۱ ا(‎ 


मर.‏ ھی ی کی ی ہے سے 


घावणया खी | घान ] स्तन-पान करना; ( उप ८३३ ) 1 
TU देखो TIE, | घावमाण ह घाव ۱ 
a देखो घारग ; ( ओष १; भवि )। घाविअ वि [ धावित ] दौड़ा हुआ ; ( भवि ) | 
घारयप्ताण देखो EAR, | धाबिर वि ] घावितू [ दौइने वाला; ( सण; सुपा १४ (| 


घारा खी [दे] रण-मुख, रण-भूमि का अग्रभाग; (दे ५,५६ )। 
धारा खी [धारा ] १ 58 के आगे का भाग, घार; (गउड; 
प्रास ६२) । २ प्रवाह, णाली; (महा ) ۱ रे 
अश्व की गति-विशेष ; ( कुमा; महा )। ४ जल-घारा, 
पानी की धारा; ५ वर्षा, दृष्टि; ६ द्रव पदार्थों का प्रवा रूप 3 
पतन ; (Tae) ۱ ७ एक ; (आवम) । 'कयंब पुं 
[°कदस्व] कदम्व की एक जाति, जो वर्षा से फलती-फूलती दै 
(कुमा) । “घर एं [घर] मेव; (सुपा २०१) | fT 
[ 'चारि ] धारा से गिरता 


घावी देखो घाईधात्री ; (उप १३६ टी ; स ६६; FF 
२, ११२ ;. १६, ६८ ) | 

चाहा खी | दे ] धाइ, पुकार, चिल्लाहट ; ( परम १२, 
८८; सुपा ३१७ ; ३४० )1 

धाहाविय न [ दै [ धाह, पुकार, चिल्लाहट ; ( स ३७० ; 
सुपा ३८० ; ४६६ ; महा ) | 


चिइ सी [gf ] १ पर्य, घीस्ज ; ( सूम १, ८; षड) । ` 
२ धारण; (आवम)। ३ धारणा, ज्ञात विषय का. अ-विस्मरण; 
( विसे)॥ ¥ धरण, अवस्थान ; ( सूअ १५११ ) | 
u अ्रहिंसा; ( 6 २, १) | ६ धैर्य की भधिष्ठायिका देवी; 


जल; (भग १३, ६ )। 
"चारि वि [ चारिक ] जहाँ aw से पानो गिरता हो वह ; 
( भग १३,६ )। ay वि [हत] वर्षा से सिक्त; 
( कप्प ) | gz देखो "घर; ( सर १२, १६१ ) | 

| ` ere पं [ दे ] १ मेक मेदक ; (दे १, ६३३ पई.) 
۱ २ मेघ; ( दे ५, ६३ ) । 


२३) । कूड न ] कूट ] RAT का अधिष्ठित शिखर- 
चारि बि [ धारिन्‌ ] धारण काने गला ; ( ओप ; कप )। 


विशेष; (जं ४) । धर एं [अर्‌] १ एक अन्तकृद्‌ महर्षि; २ 


~ 


घारित देखो AT । ` 'ग्रंतगड-दसा? सुत्र का एक अध्ययन; ( अंत १-८) ॥ म, 
चारिणी देखो घारणी ; (ओप (۱ “प्रत वि [ “मत्‌ ] धीरज वाला > (ठा 5; ۴ )\ 
ارب‎ देखो AE | घिककय वि [raa] ۳۲ हुआ ; (381) 
, بو‎ .[ घारिति] ORT $ ° (भवि; | २ न, धिक्कार, तिरस्कार; (वु ६) क की 
आचा (۱ ۱ चिक्करण न ] चिक्करण ] RT $ (णाय 
८ १ ८१ (۱ १, १६ (۱ ۱ 
घारी देखो घी (ह 3 SR Math कः (सारि वि घिक्कत ] वि ना 3 १५७) ; 


घारी देखो घाण; ( इमा ) । 


६०२ पाइअसद्दमहण्णवो । . [ ` [किनार खुश्कापषन 


धिक्कार पुं [ धिक्कार ] १ धिक्कार, तिरस्कार ; ۲5 | धीर अक्र [ ACE ] १ धीरज घरना | २ सक धोरज देना, 


१, रे; द्र २६) ۱ २ युयलिक मनुष्यों के समय को एक दरइ- | आश्वासन देना | 2: (TF ) | 
, नीति; ( ठा ७- पत्र ३७८ ) | | धोर वि [धीर ] १ 37 वाला, सुस्थिर, अ-चन्चल ; (पे 
धिक्कार सक [ घिक्‌ + कारय ] धिक्कारना, तिरस्कार | ४, २० ; गा ३६७; ठा ४,२)। २ बुद्धिमान्‌, परिडत, 
करना] कव --धथिक्कारिज्जमाण ; (पि ४६३ )॥ | विद्वान्‌ ; ( उप ७६८ री ; धर्म २ )] ३ विवेकी, शिष्ट ; 
घिज्ज न ] घेये [ घोरज, इति ; ( हे २, ६४) | (सू १, ७) | ४ 060 ) १, ३, ४) | १ पुं परमे 
घिज्ज वि [ धेय ] धारण करने योग्य ; ( णाया १, (۱ | खर, परमात्मा, जिन-देव; ६ गणधर-देव; (आचा; आव ४) | 
धिज्ज वि [ध्येय [ ध्यान-योग्य, चिन्तनीय :) णाया१, १) | | धीर न [ चेयं ] धीरज, धीरता ; ( हे २, ६४; कुमा ) | 
घिज्जाइ पुंखी [ द्विजाति, धिग्जाति ] ब्राह्मण, विप्र । | धीरव सक [attr] सान्त्वन करना, दिलासा देना । कर्म. 
स्री-“तत्थ भद्दा नाम धिज्जाइणो” (रावम ) | धीरविज्जंति ; ( कुप्र २७३ ( 
धिज्जाइय) jel [ द्विजातिक, धिग्जातीय ] ब्राझण, | धीरवण न [ धोरण ] घोरज देना, सान्त्वन ; ( बव १ ) | 
| विप्र ; ( महा ; उप १२६ ; आव ३) | घीरविय वि [ घीरित] जिसको सान्त्वन दिया गया हो वह, 


थिज्जीविय न [ घिगूजीवित ] निन्द्नोय जोवन ; ) सूझ | आश्वासित ; (स ६०४ (۱ | 
२, २ ) | धीराअ अक [ धीरायू ] धोर होना, धीरज धरना | वक 


€ ॥राअंत ; ( से १२, ७० ) | 
E वि [ge] घीठ, प्रगल्भ ; २ निल, बेशरम ; | و‎ र 
( है १, و‎ २, ६; या ६२७ ; श्रा १४ )। | सौराविअ देखो घोरविय ; ( पि ५४६ )। 


घीरिम पुंत्री [ धोरत्व ] धैर्य, धीरज; ( उप पर ६२; 
उपा १०६ ; भवि; कुप्र १६० ( | 

धीवर एं [धीवर] १ मच्छोमार, जालजोवी; (कुमा; कुप्र २४५७) 
२ वि, उत्तम बुद्धि वाला; (उप ७६८ टी ; कुप्र २४७ J1 

घुअ.देखो 31-۱ 375: ( गा १३० ) | 

35 सक [ 5 [ १ कँपाना । २ फेंकना | उत्याग करना ۱ 
बक घुअमाण ; (से १४, ६६ ) | | 


धिद्धी) य [धिक्‌ धिक्‌ ] छीः छो.; (उव; वे ६१; रंभा) | 
घिधी 


धिप्प अक | दीप्‌ ] दीपना, चमकना | ag; (हे 
१, २२३ )। 

धिप्पिर वि [ दीप्र ] देदीप्यमान, चमकीला ; ( कुमा (۱ 

धिय अ [ धिक्‌ ] धिक्कार, छोः ; “बेइ गिर थिय सु डिय? 


( उप ६३४ ) | ۱ घुअ देखो घुव - رد‎ (भनि) । छन्द-विरोष ; (पिंग) | 
घिरत्थु अ ] घिगस्तु ] freer हो ; ( णाया १, १६ ; घुअ वि [ चुत [ १ कम्पित ; ( या ७८, दे १, १७३ ) | 
भहा; प्रारू ) | २ सक्त ; (झोप) | ३ उच्छलित ; (से ४, ४ ) | ४ 


न्‌, कर्म ; ( सू RD) | 5६४ मोक्ष, मुक्ति; 
(सूझ १, ७ )। ६ त्याग, trem, संयम ; (aN 
१, २, २; आचा ) | 'चाय पुं [ “वाद [ कर्म-नाश का 
उपदेश ; ) राचा ) | 

घुअगाय एं [ दे ] भ्रमर, भमरा; ( दे ४, १७ ; पाभ्र ) । 
घुअराय एं [ दे ] ऊपर देखो ; ( षड्‌ (۱ 


घिसण एं [ थिवण ] वृहत्पति, 31-065 ; ( TF ) | 
घिसि अ [ धिक्‌ ] धिक्कार, छोः; ( सुपा २६४ ; सण ) | 
धी स्री [घी] बुद्धि, मति; (पाश्र; णाया १,१६; ङुप्र ११९) 
१४०५ आसू २०) | घण वि [धन] १ बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ ; 
२ पु. एक मन्त्री का नाम; (उप ७६८ री) | “म, "मंत वि 
[ मत्‌ 3۳70 विद्वान्‌ ; (उप७२८ टी; कप्प; राज) | E 
थी अ [ घिक्‌ [ धिक्कार, छोः ; (उव; वे ८८ ( | घु घुमार पु [घुन्धुमार ] नृप-विशेष ; (कुप्र २६३ (۱ 
ओ इदि] लड़की, पुती ; (FS १०६ ; पि घु धुमारा खी [ दे ] इन्द्राणी, शची ; (दे ५, ६० ) | 
२६२ ; महा ; भवि ; पच्च ४२ ) | را تچ‎ धुक धुक्‌ होना । धुक्का- 
घीउल्लिया स्रो [ दे ] पुतली ; ( स ७३७ 11167 046 Mat अ जा TU शक 


. घिज्जाईय 


, IER पुंखो [ وت‎ ] usar, घोठाई ; ( सुपा १२० ) | 


सव] पाइअसद्दमहण्णवो | 


म RE ६०३ 
دنت‎ वि ] दे [ उल्ज्ञसित, उल्लास-युक्त ; (दे तिभ बि [ धर्तित 1 बन्चित, प्रतारित : न 
घुक्कुदुधुगिअ | ४, ६० )। न 1۳۲ [बनवा रिः (शा १2 
प र 777275 | वक घुक्कुधुअंत ; | धुत्तिम از‎ [ धुतेत्व] धूर्तता, धूर्तपन, ठगाई ; (है); ३४; 
कुमा ; श्रा १२ ) | 
चुक्कोडिअ न [ दे ] संशय, संदेह ; ( वजा ६० )। | IT खी [ शूर्ता ] धूत खो; ( वजा १०६) | 


धुत्तोरय न [ित्तूरक] TF का पुष्प; (TT १०६ )। 
EIA ( अप ) अक [शश्दाय्‌] आवाज करना | धुद्धुग्रइ; 
(हे ४, ३६५ ) | 
घुस्म पुं [धूत्र ] १ धूम, 2۲۱ । २ वर्ण-विशेष, कपोत वरण; 
३ वि. कपोत वर्ण वाला । FE पुं [ "क्ष ] एक राक्षस; 
(से १२, ६० ) | 
JT न, देखो चुरा; ( उप ए ६३ ) | 
धुर पुं [ 'घुर ] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष ; (ठा २, ३ )। २ 
कर्जदार, अणी; “जस्स कलसम्मि वहियाखंडाइं तस्स धुरधणं 
लब्मं, पुणरवि देउं UT ( सुपा ४२६ )। 
धुरंधर वि [ घुरन्धर ] १ भार को वहन करते में समयं, 
किसी कार्य को पार पहुंचाने में शक्तिमान्‌, भार-वाहक; ( से 
३, ३६ ا(‎ २ नेता, मुखिया, अगुआ ; (सण ; उत्तर२०) । 
३ पुं. गाड़ी, हल आदि खींचने वाला वैल; (दे ८, ४४) | 
घुरा खी ] धुरु ] १ गाडीवगरः का अग्र भाग, धुरी; 
( उव) ۱ २ भार, बोका ; ३ चिन्ता; ) १,१६) 
“घार वि ] “घार ] धुरा को वहन करने वाला, WT; 
( पउम ७, १७१ ) | 
चुरो खी [ घुरी ] अकष, घुरा, गाड़ी का जरा ; ( अणु) | 
घुव सक [ घावू ] घोना, शुद करता । इइ, 5 
४, २३८; गा ४३३ ; पिंडर८) ۱ 3-1 ; (से ८ 
१०२ ( | कवकू--घुव्वंत, घुव्वमाण ; ( गा ५६२ i 
से ६, ४५; वज्जा २४; पि ا‎ 
खुव सक ] थू ] कँपाना, हिलाना।  : ( हेड, १६ ; 
घड )। कर्म-धुव्बई; (कुमा ) । कवक--धुव्वंत; 
(कुमा (۱ ۱ 
ya वि [ भूच ] १ निवल, स्थिर ; ( जीव३) । २ नित्य, 
शाश्वत, सर्वेदा-स्थायी ; ( ठा, ३; ٩ ४) । ३ 07 
भावी ; (a २, १ ) ! ४ निश्चित, नियत ; (शचा )। ५ 
पुं श्व के शरीर का आवर्त ; ( इमा ) । ६ मोक्ष, मुक्ति ; 
७ संयम, इन्द्रियादि-निप्रह; ( सुभ १, ४, १ ) 1S संसार; 
( गणु) | ९ न. मुक्ति का कारण, AT : (आचा) | 
اس‎ 3y GEWobı ° अत्यन्त, अतिशय; “धुवमोगिणह 


TIT अक (IIIT [ घुग्‌ धुग्‌ आवाज करना | वकू--- 
317316 ; ) पण १, ३--पत्र४४ ) | ۱ 

III देखो FIA । ER; ) ४, ३६५ ) | 

घुण सक [ धू ] १ केंपाना, हिलाना । २ दूर करना, हटाना | 
३ नाश करना | TUG, धुणाइ; (हे ४, ४६ ; आचा ; पि 
१२०) | कर्म--धुव्बइ, 3035 ز‎ (देश, २४२) | वकु-- 
घुणंत ; ( सुपा १८४ )। संकृ--घुणिऊण, را‎ 
घुणेऊण ; ( षड्‌ ; दस ६, ३ )। 9-60 ; 
( सूभ १, २, २)। क--धुणेज्ज ; ( आचू १ )। 

घुणण न ] ۲ ] १ अपनयन ; २ परित्याग ; ( राज ) | 

घुणणा स्री [ 05 [ कम्पन ; ( ओघ १६१ भा )। 

शुणाव सक [धूनय्‌] कँपाना, हिलाना। घुणावइ; (वज्जाई) | 

'घुणाविअ वि [ घूनित [ 2۳۲ हुआ ; (उप ७६८ दो )। 

घुणि देखो झुणि ; (षड्‌ ) | 

'झुणिऊण | देखो ۱ 

घुणित्तण 

'घुणिय वि ] धूत] कम्पित, हिलाया हुआ ३“ मत्यय धुणियं” 
(सुपा ३२०; २०१ ) | 

घुणिया ) देखो ۱ 

चुण्ण वि [धाव्य] १ दूर करने योग्य ; २ न. पाप ; रे कर्म ; 
( दस ६, १ ;दसा ६ )। 

ya वि ] घूते ] १ ठग, E, ۰ ) प्रास ४० ; 
भ्रा १९ ) २ जुआ बेलने वाला; ३ पुँ घेर का पेड़ ; ४ 
लोहे का काठ; ५ लवण-विशेष, एक प्रकार का नोन ; (है २, 


३० )। ۱ 
aa वि [ दै ] १ विस्तीर्णं ; ( दे ५, ४८ ) | २ 6: 
( षड) ۱ 
घुत्त सक [धूतेय्‌ | छना । धुत्तारसि ; (सुपा११४) ۱ 
चुत्तार वक-चुत्तयंत ; ( श्रा १२ (۱ 
qa वि [भूतित ] ठा हुआ, बन्चित (जा 
a स्री [ चृत्ति ] जरा, ۵۰ ل‎ 


पांइअह्द्दमहण्णचौ | [ gava‏ ` ۱ .5 “` وه 
oo a A लए‏ 


(eré) fer एं [“कर्मिक] लोहार आदि शिल्पी; | 
“चारि वि [ “चारिन्‌ ] मुमुच्चु, मुक्ति का अभिलाषी ; 
( आचा )। ‘firre पुं ] 25 ] आवश्यक, अवश्य 
करने योग्य अनुप्रान-विशेष ; ( अणु )। मग्ग पुं 
[ arî | मुक्ति-मार्ग, मोक्ष-सार्ग ; ( सूझ १, ४, १)1 
राहु पुं [ UE | राहु-विशेष ; (सम २६ )। . "बण्ण पुं 
[ “वणे ] १ संयम ; २ मोक्ष, मुक्ति ; ३ शाश्वत यश ; 
( राचा )। देखो घुअ-अ्र | 

YAT न | धावन ] १ 6 ; ( 95 ७२ : ३४७ 0 
स २७२) | २ वि, केपाने वाला, हिलाने वाला | खी-- 


sre 3000002202: 
टी) ۱ ۹155 पुन [पटल] धूम-समूह; ( हे २, १९८) | 
1۳۳ वि [चर्ण ] पारडर वर्ण वाला; ( णाया १, १७ ۱ 
"सहा ۲ | 36 का रय्न भाग; ( ठा४, २)। 

धूमग पु | दे [ भ्रमर, भमरा ; (दे १, १७ ) | 

AAT न | घूमन ] धूम-पान ; (सूत्र २, १ ) | 

धूमद्दार न [ दे ] गवाक्ष, वातायन ; (दे ४, ६१ )। 

घूमद्धय पुं दे ] १ तडाग, तलाव ; و‎ महिष, ۰ 
( दे १, ६२ )। । 

घूमद्धयमदिसी खो.व, [ दे ] कृतिका ره‎ (दे ४, 
६२ )। 


ह (इमा) | धूमपछियाम वि [ दे ] गर्त में डाल कर आग जगाने पर 
घुञ्व देखो धुव-धाव्‌ू رد‎ ( संक्षि ३६) | भो जो कच्चा रह जाय वह ; ( RE १६ ) | 
E देखो धव = धू । | धूममहिसी खो [ दे ] नोहार, इरा, इहासा; (दे ४, 
2 i I= । ` ६१; UF )। ۱ 
घुव्वमाण | धूमरी खो [ दे ] १ नोहार, zerer; (दे ५, ६१ ) 1 २ 1 
चुद पि | दे ] पुरस्कृत, आगे किया हुआ ; ( पड ) | तुहिन, हिम ; ( पड्‌ )। 
'घूअ वि [ धूत ] देखो घुआ = धुत; ) याचा ; दस 3,93 ; धूमसिहा खो [ दे ] TER, कुहासा ; (दे ८, ६१ ; 
पि २१२ ; ३६२ ; सूश्च १, ४, (۱ धूमा Me | 
चूअ देखो موس‎ ; ( 37 ६६७ ) | धूसाअ अक [ FATA ] १ و‎ करना । २ जलाना | ३ 
घूआ स्री | दुहितु ] लड़की, पुत्री ; (हे 9 १२६ ; भासू | धूम की तरह झाचरना | AR ; (से ८, १६; 
९४ (۰۱ गउड ) | AAT ; ( गउड ; से १, ५) ۱ 
शरण उं [ दे | गज, हाथी ; ( दे १, ६० ) | 30۳ खो | धूम्राभा ] पाचवी नरक-प्रथिवी ; ( पउम 
धूणिय वि [ धूनित ] कम्पित ; ( कुप्र ६८ ) | ७१, ४७ ) | 


धूम पुं [ घूम] १ धूम, धू आ, अग्नि-चिन्ह; (गउड)] २ 
द्वेष , अअ-प्रीति ; ) ۲5 २, १)। इंगाळ पुं च. 
| 'ज्वार ] द्वेष और राग; ( ओष २८८ भा )। 'केउ 
3] केतु ] १ ज्योतिष्क अह-विशेष ; (ठा २, ३ ; 6 
१, ५; 9۲ )। २ वन्दि, अमि, आग ; ( उत्तर२ (۱ 
३ अशुभ उत्पात का सूचक तारा-पुन्ज; ( गउड ) । "चारण 
पुं | चारण ] धूम के अवलम्बन ते आकाश में गमन करने 
की शक्ति वाला मुनि-विशेष ; ( गच्छ २ )। 'जोणि पु 
[ "योनि 135 मेघ; ( 113 )। ज्कय, देखो “ड्र्य; 
( राज )। “दोस पुं [दोष [ भिक्ता का एक 3 
भोजन करना ; ( आचा २, १, ३)। द्वय पु 


धूमिअ वि [ घूमित ] १ धूम-युक्त ; ( पिंड.) । २ छोंका 
हुआ ( शाक आदि ) ; (दे ६, ८८) | 
धूमिआ खी [ दे ] नोहार, कुद्याता ; ( दे ५, ६१ ; पाश्र ; 
ठा १०; भग ३, ७; अणु ) | ` 
धूरिअ वि [ दे ] FF, लम्बा ४ ( दे १, ६२) | 
۳25 पु [ दे ] अथ, घोडा ; ( दे ५, ६१) | 
घूलडिआ ( अप ) देखो धूलि; (है ४, ४३२ ) | 
धूलि ) खी [ 9 “छो ] धूल, रज, रेणु ; ( गउड ; 
घूली ) प्रास २८; ८४ )। "कब, "कळंब j [aer] 
ग्रीष्म शतु में विकसने वाला कदम्ब-दरक्ष ; (कमा ) | "जं हज 
वि [ 55 [ जिसके पाँव में धूल लगी हा वह ; ( वव 3 
1० )। "धूसर वि [“घूसर ] धूल से लिप्त; (गा S| 
200 | |००गीड़ वि [ "धोद ] धूल को साफ 


पभा, अमा |` ४ (ठा | | ७७४३ छ 
۲: माइ) । 'छ वि [छ ] موم‎ "करने वाला ; (OT ३३६ ) | पंथ व] पय] णि ۲ 


ADA & | 
mawadi Math, Varenes 
o جر‎ A ३०% 
धोअ वि [ घोत [ धोया हुआ , प्रक्षालित ; (से १, २५; 
७, २० : गा ३६६ ) | 
घोअग वि [ धावक ] १ धोने वाला ; २ पु. थोवी; ( उप 
४३२२ ) 
0 बि [ धान ] धोना, प्रक्षालन ; ( श्रा २० ; स्यण 
१८; ग्रांत्र ३४७ ) | 
घोइअ देखो घोअ=धोत ; ( गा १८ )। 
घोज्ज वि [ छुये ] धुरोण, भारवाहक ; २ ۳ नेता, 
घुरन्त्रर ; (वव १ ) | 
घोरण न [ दे ] गति-चातुर्य ; ( ओप ) । 
घोरणि ۱ स्री [ श्रोरणि, "णो [ पक्कि, कतार ; ( सुपा 
धोरणी ) ४६ ; भवि ; षड ) । 
चोस्वि देखो घोज्ज ; ( सुपा २८२ (۱ ۱ 
धोरुगिणी खी [ घोदकिनिका ] देश-विशेष में उत्पन्न 
खी; ) णाया १, १- पत्र २० ) ¦ 
घोरेय वि [ धौरेय ] देखा घोज्ज; ( सुपा ६४० ۱ 
घोव देखो Aaaa । घोवइ ; (स १४७ ; पि ७८ ) | 
धोवेज्जा ; ( आचा) । वकु--धोव॑ंत; ( भवि ) । कव 
धोव्वंत, AAI; (पउम १०; ४४ و‎ णाया 1, ८) | 
कू 2۱21010 ; ) णाया १, १६ (۱ 
धोवय देखो घोवग ; ( दे 5, ३६ ) । 
ود‎ ( अप ) अ [भवम्‌ ] टल, स्थिर; (हे ४,४१८) | 
इग्न सिरिपाइअसइूसहण्णवस्मि धमाराइ- 
सद्दसंकलणो छत्रीसइमो तरंगो ۱ 


क‏ }` سے 


म देखे ण'। 


ठ 
१ प्राकृत भाषा में नकारादि सव शब्द्‌ णकारादि होते दे , 


` अर्थात्‌ आदि के नकार के स्थान में नित्य या विकल्प से “ण' 
होनेका व्याकएणों का सामान्य नियम दै ; ( प्राप्र २.४२ ; 
दे ५, ६३ टो;हे१, २२६; पे १ ३,५३) 
आर प्राकृत-साहिय-अन्थों में दोनों तरह के प्रयोग 
पाये जाते दे । इससे ऐसे सव शब्द णकार के प्रकरण 
सं आ जाने से यहाँ पर पुनराबृति कर व्यर्थ में 
पुस्तक का केर! वढानो उचित नहीं समका गया हे | पाठकः 
गण णक्रार के प्रकरण में आदि के“ ण ' के स्थान में स्वत 
"नः समक ले । यहो कारण दै कि नकारारिशब्शे केभी 


पाइअसद्दमहण्णवो । “0 
2. 


भवेति‏ بیج 


घूलीबइ- भड] _ 


e. 


बहुल मार्ग ; ( रोष २४ टो )। “वारस पुं [aR] 
घूल की वर्षा ; ) आवम ) । “हर न [Y3 ] ۵ 
में लड़के लोग जो धूल का घर बनाते 5 वह; (उप १६७ टो 

795 j | दे ] अश्व, घोडा; (ढे ४, ६१ (| 

a सक [ 717 | धूप काना । धुवेज्ज ; ) चा २, 
१३ )। aT; ( पि ३६७ )। 

a पुं [ धूप ] ۱ BT द्रव्य से उत्पन्न घूस ; २ सुगन्धि 
न्य विरोष, जो देव-पूजा ग्रारि में जलाया जाता हे; ( णाया 
१, १; सुर ३, ६५)। घडो खो [ "घटी ] 
धूप-पत्र, धूप से भरी हुई क्यो ; ( जं १)। जंत न 
[ “यन्त्र ] 09: ( दे ३, २५) । 

श्रवण न | धूपन ] १ धूप देना; २ धूम-पान, रोग की निवृत्त 
के लिए किया जाता घूम का पान; “घूवणे ति वमणे य वत्थो- 
و‎ (दस ३, ६)॥ af खो “वत्ति ] 
धूप की बनी हुई वर्तिका, अगरवती ; ) कप्यू ) । 

धूचिअ वि [ घूपित ] १ तापित , गरम किया हुआ; २ 
हिंग आदि से छोंका हुआ ; ( चारु ê )। धूप दिया 
हुआ ; ( ओप ; गच्छ १ (۱ 

घूसर पु [धूसर ]:१ ۳ पोला रंग, FT पाण्डु वर्ण; २ 

वि. धूसर रंग वाला, ईषत. पाण्डु वर्ण वाला ; ( प्रासू ८४ ; 
गा ७७४ ; से ६, ८२ (۱ ۱ 
धूसरिअ वि [ घूसरित ] धूसर वर्ण वाला ; ) ; 

भवि ) | 
घे सक [घा] धारण ۱ 
“बेहि घीरतं” (कुप्र १००) | 
चेभ ] वि [ ध्येय ] ध्यान-योग्य ; ) अजि १४ ; णाया 
घेज्ज ) १,१)॥ । 

वि ] घेय ] धारण करने योग्य; ( णाया १, १ )।‏ وود 
घेज्ज न ] घैये [ घोरज, धोरता; ) 5 २, २ )।‏ 
घेणु खी [ 33 ] १ नव-प्रसुता गो; 3 सवत्सा गो रे‏ 

दूधार गाय ; (हे ३, २६; चंड) । ۱ 
घेर देखो هي‎ ; ( विक्र १७ (۱ 
3a1 पु Ê ] TÊ $ 
कलहण्मिया? ( ठा ی‎ ३६३ ) | 


धो EE [ घाव 1 aa او 0۳ یا‎ मही द्यि गये दे \ 


A HANS 7 


( अत्वा )। बधो ; (छुपा ८६ (۱ 
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` यह पुस्तक मिलने का पता-- 
` ९ श्रीयुत दलीचद माणेकचद शे 
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